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'खिरसंगिनो 
रानी देवी 
को 


सरनेह 


प्रकाशकीय 


हिंदुस्तानी एकेडेमी की बहुत समय से एक योजना रही है कि प्रमुख हिंदी 
कवियों की समस्त रचनाश्रों के ऐसे संस्करण प्रकाशित किये जायें जिनके पाठ 
यथासंभव पूर्णतया प्रामाणिक तथा अधिकारी विद्वानों द्वारा सुसंपादित हों । 
मुझे प्रसन्‍तता है कि इस योजना का पहला ग्रंथ, जायसी-अंथावली? के रूप में, 
पाठकों के समक्ष है | 

इस ग्रंथ के संगादक डा०» माताप्रसार शुप्त का हिंदी पाठकों से परिचय 
कराना अनावश्यक है। डा० गुप्त इधर अनेक वर्षों से अपनी भाषा को पुरानी 
कृतियों के पाउ-निर्णंय के कार्य में लगे रहे हैं; ओर उन्होंने इस दिशा में अच्छा 
परिश्रम ही नहीं किया हैं, किंतु अन्य संशोषकों के लिये मार्ग प्रशस्त किया है | 
अभी हमारे साहित्य में पाउ-संबंधी अनुसंघान-कार्य प्रारंभिक अवस्था में ही 
है, ओर चाहे जिस बड़े कवि को ले लें, हमें उसकी रचनात्रों के पाठ-निर्णय 
में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को हम 
शास्त्रीय ढंग से कैसे सुज्लका सकते हैं, इस विषय में डा० गुप्त के कार्य से इस 
प्रकार की शोध में लगे हुए लोगों को प्रेरणा मिलेगी, इसकी मुझे पूर्ण आशा 
है | निश्चय ही यह संस्करण हिंदी के एक बड़े अमाव की पूर्ति करेगा | 

इस संबंध में मुझे हिंदस्तानी एकेडेमी की ओर से अवध के ।ब्रठिश इंड्ि 
यन असोसिएशन के प्रति कृतश्ञता-प्रकाश करना है। एकेडमी को अपने 
साहित्यिक कार्यों के लिये असोतिएशन से ४०००) की सहायता य्रात्त हुईं 
थी । इसी रकृम से एक्रेडेंमी ने २०००) योग्य संपादक को पारिश्रमिक के रूप 
में मेंट किया हैं | 

हिंदुस्तानी एकेडेमी 


उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद धीरेन्द्र वर्मा 
नवंत्रर, १६४१ ई० मंत्री तथा कोपाध्यक्ष 
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जायसी के प्रदमावतः की विभिन्न ग्रतियों में कितना पाठमेद है, यह 
उसके किसी मी छुंद को लेकर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आगे 
एक औसत पाठमेद के छंद के झ्लेट्स विभिन्‍न प्रतियों से लेकर दिए गए 
हैं | इस पाठमेद के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं : 

( १ ) प्रतियों में पाठ-संशोधन की प्रद्धत्ति बहुत-कुछ व्यापक रूप में पाई 
जाती दै--पहले का पाठ किसी प्रति के अनुसार था, किंतु पीछे उसके 
खामी के किसी अन्य प्रति का पाठ अ्रधिक प्रामाणिक लगा, और उसने 
अपनी पूरी प्रति का पाठ उस अन्य प्रति के अनुसार संशोधित कर डाला, 
यहाँ तक कि पूर्बवर्ती पाठ यत्न करने पर भी कठिनाई से पढ़ा जा सकता है | 

( २ ) प्रतियाँ कभी-कभी एक से अधिक आदर्शों से तैयार की हुईं हैं, यह 
बात उनके हाशियों में स्वतः उनके प्रतिल्िपिकारों* के हाथों द्वारा दिए हुए 
पाठांतरों से ज्ञात होती है । 

( ३ ) पाठ-परमरा प्रायः उदू (फ़ारसी-अरबी) लिपि में चली है; प्रतियाँ 
अधिकतर इसी लिपि में हैं, और अच्छी प्रतयाँ तो प्रायः इसी लिपि में हैं | 
जो प्रतियों नागरी लिपि में प्रात हुईं हैं, उनके भी पू॑ज उदू ( फ़ारसी- 
अरबी ) लिपि के प्रमाणित हुए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि उदू 
लिपि मुख्यतः अपने शिकस्त को प्रवृत्तियों के कारण मूल पाठ को विकृति: 
में बहुत सहायक हुई हैं। किंतु आदि प्रति की लियि नागरी थी, जिसका 
पर्यात ज्ञान उस के उदू' के प्रतिलिप्रिकार-न्या प्रतिलियिकारों--के नहीं था, 
इस कारण भी मूल पाठ की कुछ विकृति हुई दै । 

(४ ) परदमावत? की भाषा से भी उसके प्रतिलिपिकार यशेष्ट रूप से 
परिचित नहीं थे--विशेष रूप से उसकी भाषा के ग्रामीण, प्राकृतोद्यूत, हिंदी: 
रूप से | इसलिए उन्होंने मद्दी भूलें की हैं, और ऐसा ज्ञात होता है कि जहाँ- 
कहीं उन्हें आदर्श का पाठ अ्र्थहीन शात हुआ है, पाठ-परिवर्तन में उन्होंने. 
संकोच नहीं किया है | क्‍ 


४ ३...) 


(५ ) पदमावत? की छ'द-योजना सैे--विशेष रूप से उसके दोहों के रूप 
'से--भी उसके प्रतिलिपिकार ययेध्ट रूप से परिचित नहीं थे, और इसलिए 
उन्होंने पदमावत! के छुदों को--म्ुख्यतः दोहों के--अपने जाने हुए ढाँचे 
में ही घटा-बढ़ा कर बैठाने की चेष्टा की है। 

(६ ) पदमावतः? की प्रतियों में पाठ की पंक्तियाँ प्रायः छदों को पंक्तियों 
के अनुसार रक्‍्खी गई थीं, सात अर्द्धालियाँ और उनके अन॑ंतर दोहे की दो 
पक्तियाँ एक दूसरे से अलग-अलग लिखी गई थीं, इन पूरी पंक्तियों के 
पाठांतर जो प्रतिलिपिकारों अथवा प्रतियों के संशोधकेां ने हाशियों में लिखे, 
वे कभी एक पंक्ति के संशोधित पाठ माने गए, कभी दूसरी पंक्ति के, और 
'कमी अतिरिक्त पंक्ति के रूप में मूल पाठ में सम्मिलित कर लिए गए। 

(७ ) सात अर्द्धालियाँ श्र उसके अनंतर एक दोहे का क्रम अंथ भर में 
होने के कारण सभी प्रक्षेप उपयक्त अर्द्धाली-दोहाय क्रम के अनुसार हैं। 
जहाँ-कहीं दो अर््धालियों के बीच में भी विभिन्‍न प्रतियों में प्रक्षेपन्नद्धि की गई 
है, इस बात का ध्यान रक्‍्खा गया है कि उपयेक्त अरद्धाली-दोहा क्रम भंग न 
हो | अ्रतः छुद-योजना के आधार पर प्रक्षेप-निर्णय असंभव हो गया है। 
कुल छ द-संख्या किन्हीं भी दो प्रतियों की एक नहीं है--विभिन्‍न प्रतियों में 

यह ७५० से लेकर ६४१ तक है। पुनः विभिन्‍न प्रतियों में पाए जाने वाले 
'समस्त छुदों की संख्या व्व्य४ है, ओर केवल ६३१ छुद ऐसे हैं जो सामान्य 
रूप से समस्त प्रतियों में पाए जाते हैं।इन २५४ छुंदों में से अवश्य ही 
कितने ही प्रामाणिक और कितने ही प्रत्षिप्त होंगे : न सभी प्रामाशिक हो सकते 
हैं, और न सभी प्रत्नित । 

(८ ) अनेक स्थलों पर ग्रंथ में ऐसे पाठभेद भी मिलते हैं, अिनका सम्मावान 
उद्‌ या नागरी लिपि के लेखन-प्रमाद या पाठ-प्रमाद की ग्वृत्तियों के द्वारा 
नहीं हो सकता, न भाषा अथवा छुंद-योजना सम्बन्धी पर्याप्र ज्ञान के अ्माव- 
द्वारा ही हो सकता है; और इनमें से अनेक स्थलों पर ऐसे भी भिन्न-भिन्न पाठ 
विभिन्‍न प्रतियों में हैँ कि वे किसी प्रकार भी एक दूसरे से सम्बद्ध नहीं ज्ञात 
होते हैं । 

'पदमावत” के संपादक के इन एक से एक विंकट गुत्वियों के सुलझाते 
हुए यथासंभव उसकी आदि प्रति के पाठ के पुनर्प्राप्त करना है। किंत पाठा- 
नुसंधान में यही गुत्यियाँ - यथेष्ट ढंग से विश्लेषण के अन॑तर - प्रामाणिक 
याठ पर पहुँचने में किस प्रकार सह्ययक भी होती हैं, यह क्रमशः प्रेंतियों के 
सामान्य परिचय के अनंतर आने वाले भूमिका के आठ शीबकें में ऋगे 


६. “हे 2) 


मिलेगा । बाद के दो शीर्षकां में अंथावली के अन्य ग्रंथों के पाठ और अ्रंथा- 
वली के श्रन्य संस्करणों के पाठ के विषय में कहा गया है। 

इस ग्रंथावली में सम्मिलित अखन्लैधटः का पाठ अन्य प्रतियों के 
अभाव में पहिले पं० रामचंद्र शुक्ल के संस्करण के अनुसार रखा गया था, 
किंतु संयोग से अखरावट? की छुपाई प्रारंभ हो जाने के बाद उसकी एक प्राचीन 
हस्तलिखित प्रति प्रांतीय सेक्रे ठरियट के अनुवाद-विभागय के विशेष कार्याघिकारी 
श्री गोपालचंद्र सिंह जी से मिल गई । इस प्रति का पाठ शुक्ल जी द्वारा दिए 
गए पाठ की अपेक्षा अधिक संतोषजनक प्रतीत हुआ । किंतु छपाई आरंभ हो 
जाने के कारण उसका इससे ग्रधिक उपयोग नहीं किया जा सका कि ग्रंथ 
के अ्रंत में परिशिष्ट जोड़ कर इस प्रति का पाठांवर मात्र दे दिया जाय । 


ओर इसी प्रकार इस गअंथावली में सम्मिलित आख़िरी कलाम? का भी 
पाठ शुक्ल जी के संस्करण के अनुसार रखा गया था, किंतु उसकी एक लीथो 
की प्रति लखनऊ के श्री कल्बे मुस्तफ़ा जायसी से मिल गई। श्री कल्वे मुस्तफ़ा 
साहब का कथन था कि इसी प्रति से शुक्ल जी ने भी उसका पाठ शअ्रपने 
संस्करण में दिया था | शुक्ल जी के पाठ को इस प्रति के पाठ से मिलाने पर 
यह बात ठीक ज्ञात हुई। किंतु इस प्रति सें प्रायः प्रत्येक पंक्ति में एक से अधिक 
व्यक्तियों द्वारा किए गए संशोधन भी हैं, जिनका आधार संशोधकों की कल्पना 
के अतिरिक्त कदाचित्‌ और कुछ नहीं है | शुक्ल जी ने अधिकतर संशोधनों 
को स्वीकार करते हुए और अपनी ओर से भी कुछ संशोधन करते हुए रचना 
का पाठ अपने संस्करण में दिया है। मैंने उक्त लीथो की प्रति का ही पाठ दिया 
है| इसलिए दोनों पाठों में अंतर यथेष्ट मिलेगा । 

पाद-टिप्पणियों का आकार अनावश्यक रूप से बहुत न बढ़ जावे, इसलिए 
केवल लेखन-प्रमाद के कारण हुई बहुत-सी भूलें तथा पाठ-परंपरा में सब से 
नीचे आने वाली प्रतियों के अनावश्यक पाठांतर नहीं दिए जा सके हैं । 

जायसी हिंदी साहित्य के सबसे महान्‌ कलाकारों में से हैं। किंतु उनके 
पदमावत? से में जितना ही अधिक प्रभावित था, उतना ही उसके प्रकाशित 
पाठों से असंतुष्ट भी था | हिंदुस्तानी एकेडेमी ने मेरे इस कार्य को प्रकाशित 
करने का निश्चय कर भुमे अपने पाठानुसंधान-संबंधी कार्य में प्रोत्साहित 
किया है, उसके लिए मैं उसका आभारी हूँ। 

पाठानुसंधान के कार्य में सब से अधिक श्रावश्यकता इस्तलिखित प्रतियों 
की होती है; उनके कुछ समय तक सतत उपयोग के बिना इस प्रकार का कार्य 


की, 


नहीं हो सकता जैसा इस ग्रंथावली में हुआ है | किंतु प्रतियों का मिलना न 
केवल व्यक्तियों से दस्ताध्य है, हमारे देश की संस्थाओं से भी वह प्रायः 
उतना ही दुसस्‍्साध्य है। रामचरिवृल्लयानस! और पुनः पदमावत? के पाठानु- 
संधान के प्रसंग में मुझे इसका विशेष अनुभव हुआ है। ऐसी दशा में जिनसे 
भी मुझे इस कार्य के लिए प्रतियाँ मिलीं, उनका में हृदय से आमारी हूँ। 
विशेष रूप से कॉमनवेल्थ रिलेशन्स ओ फ़िस लंदन का, जिससे मुझे सात सब 
से अधिक महर्व की परदमावत? की ग्रतियाँ, और 'महरी बाईसी? की प्रति 
प्रात्त हुईं, रॉयल एशियाटिक सोपताइटी बंगाल का, काशीनरेश महाराज 
विभूति नारायण सिंह का, उत्तर प्रदेश के सेक्र टेरियट के अनुवाद विभाग के 
विशेष कार्यात्रिकारी श्री गोपाल चंद्र सिंह्द का, हिंदू विश्वविद्यालय काशी 
का, लखनऊ के श्री वल्बे मुस्तफा जायरी बा, हरणाॉँव के महंत गुरुप्रसाद का 
ओर इलाहाबाद यनिवर्सिटी का आभारी हूँ, जिन्होंने इस ग्रंथावली के ग्रंथों की 
अपनी अलम्य हस्तलिखित प्रतियाँ और प्राचीन संस्करण इस काये के लिए मुझे 
दिए | इनके अतिरिक्त कैम्ब्रिज और एडिनबरा विश्वविद्यालयों के अधिकारियों 
का भी में उपकृत हूँ, जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को अथने यहाँ की 
पदमावत? की प्रतियों की माइक्रोफ़िल्म कोंपियाँ प्रदान की | 

इन प्रतियों ओर माइक्रोफ़िल्म कोंपियों को विभिन्न स्थानों से प्राप्त करने 
में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर श्री डा० दक्षिणारंजन भद्याचार्य 
उसके हिंदी विभाग के अध्यक्ष और प्रोफ़ेसर श्री डा० घीरेन्द्र वर्मा, तथा उसके 
सहायक पुस्तकाध्यक्ष श्री मक्तिप्रसाद तिवेदी ने मेरी बड़ा भारी सहायता की है; 
प्रतियों की पाठ-परंपरा के रेखाचित्र यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के अपने 
सहयोगी श्री जगदीशप्रसाद गुप्त ने खींचे हैं, ओर “प्रदमावत? की झ्धिकतर 
प्रतियों के चित्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फ़ोटोग्राफ़ी विभाग के सहयोग से 
प्रस्ठुत हुए हैं | इसलिए मैं इन का भी आगभारी हूँ । 

उपयक्त सहायता के अतिरिक्त श्रद्ध य डा० धीरेन्द्र वर्मा ने प्रारंभ से ही 
इस कार्य में, मेरे पिछले समस्त अन्वेपण-कार्यों की भाँति, मेरा प्रोत्साइन भी 
किया है। ऐसे लंबे और उलभन के कार्यों में अन्य साधनों की अपेक्षा शुरुजनों 
का प्रोत्साहन कहीं अधिक सहायक छुआ करता है । इसलिए मैं उनके प्रति पुनः 
आभार-प्रदर्शित करना चाहता हूँ । 

हिंदी विभाग, 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, » माताग्रसाद गुप्त 

कृष्ण जन्माष्टमी, २००८ वि० | 


भूमिका 


१ पदमावत' की पतियाँ 


मलिक मुहम्मद जायसी के पदमावत' की जो प्राचीन प्रतियाँ इस 
कार्य में प्रयुक्त हुई हैं, उनका परिचय नीचे दिया जा रहा है। प्रत्येक प्रति 
के प्रारंभ में उस संकेत का निदेश कर दिया गया है जिसके द्वारा उसका 
उल्लेख ग्रंथ भर में किया गया है। 

प्र० १: यद्द प्रति १० 2८६३” आकार के २१८ पत्रों में है, ओर 
पूर्ण है। यह फ़ारसी अच्छरों में है, और अत्यंत सुलिखित है | कुछ स्थलों 
पर यह चित्रित भी है। यह ( इबादुल्लाह अलहम्द ) खानमुहम्मद, साकिन 
मुश्रज्ज़माबाद उफ़े गोरखपुर द्वारा किन्‍्हीं दीनानाथ के लिए शब्वाल, ११०७ 
हिजरी की लिखी हुई है। यह इस समय कॉमनवेल्य रिलेशन्स ऑफिस, 
ल्लंदन में है, और वहीं से मुझे प्राप्त हुई थी | 

पुष्पिका में लिपिकार, उसके स्थान तथा प्रति के स्वामी के नामों 
यर गाढ़ी स्याही पोती हुई है, किंत॒ प्रयास करने पर पूर्व की लिखावट पढ़ी 
जा सकती है| ऐसा श्ञात होता है कि इसके स्वामी के यहाँ से किसी समय 
किसी श्रनधिकारी व्यक्ति ने इसे हटाया, ओर इसीलिए उसे यह करने की 
श्रावश्यकता पड़ी | 

प्र० २: यह प्रति ६ 2८६” आकार के २१६ पत्रों में लिखी हुई है, 
ओर पूर्ण है। यह नागराक्षरों में है, और साफ़ लिखी हुई है। यह 
फाल्गुन, सं० श्प्श्प की लिखी हुई है। लिविकार ने अ्रपना नाम, पता, 
तथा अ्रन्य कोई सूचना पृष्पिका में नहीं दी है। यह प्रति श्री काशिराज 
के पुस्तकालय में है, ओर उन्हीं से मुझे प्राप्त हुई थी ! 

द्वि० १४ यह प्रति ६६०८६६३ आऊफार के ३३८ पत्रों में लिखी हुई है, 
और पूण है | प्रतिलिपि-काल सन्‌ ४९ (११४२ हिजरी) है, जो पुष्पिका में 
दिया हुआ है | यह एडिनबरा यूनिवंसिटी के पुस्तकालय में सुरक्षित है, और 
इलाहाबाद यूनिवंसिटी के पुस्तकालय ने इसकी एक माइक्रोफ़िल्स कापी 
ग्राप्त की हैं | इसी कापी का उपयोग प्रस्तुत कार्य में किया गया है। पाठ की 


छः जायसी-ग्रंथावलो 


दृष्टि से यह प्रति अत्यंत चुटिपूर्ण है। अनेक छुंदों में सात के स्थान पर 
छः ही अ्रद्धांलियाँ हैं, किसी छुंद का दोहा किसी में, श्रौर किसी दूसरे का 
उसमें लगा हुआ है। अर्द्धालियाँ कमी-कभी अधूरी लिख कर छोड़ दी 
गई हैं । ऐसा ज्ञात होता है कि कुछ तो इसका प्रतिलिपिकार श्रसावधान 
था, अर कुछ इसकी मूल प्रति ऐसी लिखी हुई थी कि स्थान-स्थान पर 
पढ़ी नहीं जाती थी | 


द्वि० २: यह प्रति ६३६ 2८६३” आकार के १८० पत्रों में समाप्त हुई 
है। प्रति पूर्ण है, और फारसी अक्षरों में अत्यंत सुलिखित है। लिपिकार 
ने अपना नाम, स्थान आदि कुछ भी नहीं दिया है, केवल प्रतिलिपि-तिथि 
दी है, जो १११४ हिजरी है। यह प्रति भी कॉमनवेल्थ रिलेशन्स श्रॉफ़िस, 
लंदन में है, ओर वहीं से मुझे प्राप्त हुईं थी | 


 द्वि० ३: यह प्रति ६३” ८६ आकार के १८४ पत्रों में समाम हुई है, 
और पूण है। अक्षर फ़ारसी हैं, ओर लेख अत्यंत सुंदर है। लिपिकार ने 
अपना नाम रहीमदाद खाँ, स्थान शाइजहाँपुर, तिथि ११०६ हिजरी दिया 
है| यह प्रति कॉमनवेल्थ रिक्लेशन्स श्रॉफ़िस, लंदन में है, और वहीं से मुझे 
प्राप्त हुई थी। इस प्रति में अनेक स्थलों पर पाठ में इस्तक्षेप हुआ है, और 
पूर्व के पाठ की विक्ृति हुई है | 


द्वि० ४: यह प्रति लीथो प्रेस द्वारा छापी हुईं है, ओर ६औ 3८६” 
आकार के ६३६ प्रष्ठों में समास हुई है | इसमें मूल पाठ के अतिरिक्त मंशी 
ग्रहमद अली द्वारा किया हुआ उदू अनुवाद भी है। यद्द प्रति भी फ़ारसी 
अक्तरों में है। इसका प्रकाशन कानपुर से शेख मुहम्मद अज़ीमुल्लाह, पुस्तक 
विक्रेता द्वारा १३२३ हिजरी में हुआ था। इसकी एक प्रति मुझे काशी हिंद 
विश्वदिालय तथा दूसरी श्री कल्बे मुस्तफ़ा जायसी से प्राप्त हुई थी। विश्व- 
विद्यालय की प्रति में 9० ७३--१०४ के पूरे चार छपे फ़ार्म नहीं है | भरी कल्बे 
मुस्तफ़ा की प्रति पूर्ण है। यह प्रति यद्यपि मुद्रित है, किंतु ऐसा शञात होता है 
कि मूल पाठ किसी एक प्रति से लिया गया है, इसलिए इस प्रति का भी 
उपयोग इस संस्करण में किया गया है। 


द्वि० ५: यह प्रति भी लीथो की छपी है, और १०" 3८६३ के ३५३ 


पष्ठों में समाप्त हुईं है। इसकी लिपि फ़ारसी है, और मूल के श्रतिरिक्त दाशिए 
में उदू में भावार्थ भी दिया गया है। टीकाकार अलीहसन हैं। पुस्तक के 


मूमिका थू 


प्रकाशक मुंशी नवलकिशोर हैं, ओर प्रकाशन-तिथि श्यू७० ईं० है। प्रथम 
संस्करण की तिथि १८६५४ दी हुईं है। द्वि० ४ की माँति यद्यपि यह प्रति भी 
मुद्रित है, किंठु ऐसा ज्ञात होता है कि इसका पाठ भी मूलतः किसी एंक 
हस्तलिखित प्रति के अनुसार है, इसलिए प्रस्तुत कार्य में इसका उपयोग भी 
किया गया है। 

द्वि० ६: यह प्रति ८ >८४३ के आकार के पत्रों में समाप्त हुई है। 
प्रति पूर्ण है | यह प्रति भी फ़ारसी अक्षरों में लिखी हुई है, ओर सावधानी 
के साथ लिखी गई है। केवल एकाधथ स्थलों पर पंक्तियाँ छूटी हुई हैं -यथा 
छंद ६४६ का दोहा छूटा हुआ है । प्रति के अंत में लिपिकार द्वारा लिखी हुई 
कोई पुष्पिका नहीं है, किंतु किसी अन्य व्यक्ति को कुछ लिखावट में कुछ 
लिखा हुआ था, जिसका अधिकांश मिटा दिया गया है, केवल सन्‌ ५४३ 
( ११५३ हिजरी ? ) पढ़ा जाता है। यह प्रति किंग्त काक्तेज, केब्रिज 
यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में है, ओर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने इसकी भी एक 
माइक्रोफ़िल्म कॉपी प्राप्त की है, जिसका उपयोग प्रस्तुत कार्य में हुआ है | 


द्वि० ७; यह प्रति ६३ 2८६३६“ शाकार के १६७ पत्रों में समाप्त हुई है। 
प्रति प्रथम पत्रे को छोड़ कर पूर्य है | यह कैथी अक्षरों में लिखी हुई है । 
लिपिकार ने तिथि सन्‌ ११६८, सं० १८८४२ जेठ बदी २, मंगलवार, अपना नाम 
मब्जुलाल कायस्थ, निवाक-स्थान मौजा शहरी तारा सल्लेमपुर"“आसपुर 
सरकार, सूवा बिद्वर, मुक्राम अश्रज्ीमाताद, महले सुलतानगंज लिखा है। 
यह प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाज्ञ के पुस्तकालय में है, ओर वहीं 
से मुझे ग्राप्त हुई थी । 
तू० १ तथा (तृ० १) : यह प्रति ८ढे ८६” के आक र के २१३ पत्रों 
में समाप्त हुई है, और फ़रारती अक्षरों में सुलिखित है। यह प्रति यद्या पूर्ण 
है, किंतु प्रारंभ के तीन, अंत के बाइस, श्रोर बीच के कई पन्ने (जिश्षमें प्रस्तुत 
संपादित पाठ के छुंद १--६, १८,२१५, २५-३१, ४८००---भप८३, ६२४ से 
अंत तक के आते हैं) बाद के श्रोर अन्य हाथ के लिखे हैं | प्राचीन अंश का 
संकेत तृ० १ तथा अर्वाचोॉन का (तृ० १) के द्वारा किया गया है। 
अंतिम पत्रा बाद का है, श्रोर उसमें समाप्ति पर कुछ भी नहीं लिखा गया है । 
किंतु प्राचीन अंश लगमंग २०० वर्ष प्राचीन ज्ञात होता है, ओर बाद का 
अंश भी कम से कम १०० बर्ष प्राचीन होगा । यह प्रति भी कॉमनवेल्थ 
रिलेशज्त ऑफ़िस, लंदन की है, और वहीं से मुझे प्रास्त हुई थी | इस प्रति में 
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भी पाठ-संशोधन बहुत किया गया है, जिससे पू्व का पाठ बहुत “विक्ृत हुआ 
है| फिर भी पूर्व का अधिकतर पाठ जाना जा सकता है ओर इसलिए 
उसका उपयोग क्रिया जा सकता है | 

तूृ० २: यह प्रति ६९८५ ३ आकार के २११ पत्रों में हैं। इस 
प्रति में अंत का दोहा प्रतिलिपि करने से रद्द गया है, ओर पुष्पिका नहीं है | 
प्रति सत्रहवीं या अठारवीं शताब्दी की ज्ञात होती है। लिपि फ़ारसी है। 
यह बहुत सावधानी से लिखी नहीं गई है--कह्दी-कहीं पर दोहे छूट गए हैं। 
एक स्थान पर प्रति खंडित भी है, जिसके कारण इस का कुछ अंश नहीं है। 
यह प्रति भी कॉमनवेल्थ रिज्ञेशन्स ऑफ़िस, लंदन में है, ओर वहीं से 
प्रस्तुत कार्य के लिए मुझे मिली थी | 


तु० ३ : यद्द प्रति १२२८८ आकार के ३४० पत्रों में समाप्त हुई हैं; 
और पूण है| यह नागराछरों में है, और अत्यंत सुलिखित है । केवल एक 
स्थान पर कुछ पक्तियाँ श्रधूरी और कुछ पूरी छोड़ दी गई हैं, कारण कदाचित्‌ 
यह था कि आदश का पाठ वहाँ अपाख्य था। जिल्द-बैँधाई की त्रुद्यों के 
कारण अवश्य कई पत्रे अपने स्थानों से हट कर अ्रन्यत्र लग गए हैं | 
एक स्थान ( ४४० छुंद ) पर इस में अंतिम पाँच पक्तियाँ ग्रन्य स्थान 
(छुंद ४४५ ) की दहुद्ररा दी गई हैं। इस प्रति में ३४० चित्रों के प्रृष्ठ हैं, 
और ३४० लिखाई के, और समस्त चित्र कौशलपूर्यक बनाए गए हैं। 
पुष्पिका में तिथि नहीं दी हुई है, केवल लिपिकार का नाम थान कायथ 
तथा स्थान मिज़ापुर दिया हुआ है।यह प्रति भी कॉमनवेल्थ रिज्ेशन्स 
 ऑफ़िस, लंदन को है, और वहीं से मुझे प्राप्त हुईं थी | 

० १: यह प्रति ८८४” आकार के पत्रों में लिखी गई है । पत्र- 
संख्या नहीं दी गई है। किन्तु बीच में कुछ पत्र (जिनमें तंप्रादित पाठ के 
छुंद २६०-र२८८, ४रप८-४५६, ४०६-४२४ आते हई ) नहीं हैं। यह फ़ारसी 
अक्षरों में अ्रत्यंत सुलिखित है | इसके लिपिकार ने अपना नाम ईश्वरप्रसाद 
निवासस्थान गंगा गोरौनी, लिपिकाल ११६५ हिजरी तथा लिगिस्थान 
करतारपुर, बिजनोर, दिया है। यह प्रति श्री गोयालचंद्र्तिंद, ऑफसर श्रॉन 
स्पेशल ड्यूटी, सेक्रेटेरियट, लखनऊ की दै, और उन्हीं से मुझे प्रात हुई है । 
इस प्रति के पाठ में कहीं-कहीं हस्तक्षेप हुआ है- पूर्व के पाठ को किंचित्‌ बद- 
लने का यत्न किया गया है, किंतु यह अ्रधिक नहीं है, और पूर्व का पाठ प्राय- 
पढ़ा जा सकता है | द 
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पं० १४ यहं प्रति पई 2८४३” आकार के पत्रों में है और पूर्ण है। 
यह भी फ़ारसी अक्षरों में है । प्रति के अंत में पुष्पिका है, यद्यपि उसका एक 
अंश पहले का और दूसरा बाद का, ओर किंचित्‌ भिन्न स्थाही और क़लमः 
का है| तिथि इसमें सन्‌ ? ३६ ( ११३६ हिजरी १ ) दी हुई है। लिपिकार 
का पता इस दूसरे अंश में मुहम्मद नगर, परगना सिधोर, सरकार लखनऊ 
दिया हुआ है | यह प्रति सुलिखित है | किंठ इसके पाठ में भी आदि से अंत 
तक हस्तक्षेप किया गया है , ओर पाठ बदलने का यत्न किया /ैगया है |. 
कुशल इतना ही है कि पूर्व का पाठ प्रायः पढ़ा जा सकता है। यह प्रति 
भी कॉमनवेल्थ रिलेशन्स श्रॉफ़िस, लंदन में है,और वहीं से मुझे इस कार्य 
के लिए प्राप्त हुई थी । 


इन प्रतियों का उपयोग संपादन में पूर्ण रूप से किया गया है | साथ ही 
मुके नीचे लिखी दो प्रतियाँ ऐसी भी प्राप्त हुई थीं जिनका पूण रूप से 
उपयोग नहीं किया गया है, केवल दस छुंदों (२६७ से २७६ तक) में उनके 
जो पाठांतर मिलते हैं, उन्हें पादटिप्पणी में दे दिया गया है | 

. गे दरगाँव, डा० जगेसरगंज, ज़िला सुल्तानपुर के महन्त गुरुप्रसाद की 

प्रति है, जो सं० १८५८ की है, हिंदी लिपि में है, ओर पूण है । 

खः; लखनऊ के वकील श्री कल्बे मुस्तफा जायसी की उदू लिपि में 
अज्ञात तिथि की और श्रत्यंत खंडित प्रति है। कल्न्रे मुस्तफ़ा साइब ने खंडित 
अंशों को किसी अ्रन्य प्रति से उतार कर पुस्तक पूरी कर ली है । 


इन दोनों प्रतियों का--विशेष रूप से हरगाँव की प्रति का--पाठ इतना 
अष्ट है कि ग्रंथ के पाठ के पु]ननिर्माण में इनसे किसी प्रकार की सद्दायता 
नहीं मिल सकी, इसलिए केवल उक्त अंश में इनके पाठांतर लिख कर 
इन्हें छोड़ देना पड़ा । शेष समस्त प्रतियों से इनका पाठमेद कितना है, और 
किस अंश तक उससे पाठानुसंधान में सहायता ली जा सकती थी, यह उक्त 
भ्रंश में दिए हुए पाठमेदों से द्वी स्पष्ट हो जावेगा । 


२, प्रतियों की पाठ-विक्ृति 


पदयावत? की प्रतियों की एक विशेषता, जो अन्य हिंदी रचनाश्रों की 
प्रतियों में कम पाई जाती है, यह है कि उनमें प्रतिलिपिकार से भिन्न व्यक्तियों 
द्वारा किए हुए पाठ-परिवर्तेन बहुत मिलते ईं। पुनः, यह परिवतन पूर्व के पाठ 
ए२ इस्ताल आदि का लेप कर के नहीं किए गए हैं, वरन्‌ पूव की लिखावट 
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में ही यथासंभव कुछ परिवतन करके किए गए हैं, जिससे पूव का पाठ प्रायः 
पढ़ा जा सकता है, यद्यपि कठिनता के साथ | कहीं-कहीं पर काग़ज़ खुरच कर 
भी यह परिवर्तन किए गए हं। ऐसे स्थलों पर पूर्व का पाठ जानने में 
अत्यधिक कठिनता होती है, ओर कभी-कभी नहीं भी जाना जा सकता है । 


पाठ-विकृति की दृष्टि से द्वि० ३, तृ० १, २ तथा प॑० १ सबसे पमुख हैं | 
उस्तुत संपादन में सबत्र ग्रतियों का पूब का पाठ ही लिया गया है, विकृत 
पाठ नहीं, इसलिए नीचे उदाहरणार्थ ग्रंथ के पूवांद्ध से ह्वी विक्ृति के स्थल 
दिए जा रहे हैं। परिवर्तित पाठ किन अन्य ग्रतियों में पूव के पाठ के रूप में 
'मिलते हैं, यह बताने की श्रावश्यकता नहीं है, क्‍यों कि संपादन में इस 
परिवर्तित पाठ, का उपयोग नहीं किया गया है। फिर भी यदि कोई जानना चाहे, 
तो नीचे के स्थलों पर संपादित पाठ और पादटिप्पणी में दिए हुए पाठांतरों 
को देख कर जान सकता है। 


द्विी० ३ की पाठ-विकृति : 
स्थल पूर्व का पाठ परिवर्तित पाठ 
१२.९. और भूले और तेई ओर जो भूले और तेईं 
£६,६ अरकाने अ्रकावई 
११२.६  बेह में बेह भे हिरिदे 
१२०,.३ चरचहिं चेष्टा चरचहिं चिंता 
१२४,४ चोर कि चढ़ कि चढ़ा मंसूरू | चोर चढ़ा कि चढ़ा मंसूरू । 
१४५४,८: किलकिला गिलगिला 
श४८,.१ सखी सघी 
२५५.,३. कहने कहा गहने गह्दा 


तू० १ की पाठ-विकृति : 


स्थल पूर्व का पाठ परिवर्तित पाठ 
४०,७. जरा कौ सीसा जराव के सीसा 
४२.४. देयें द्ई 

भ४.१ सुवासू द निवासू 

८२.१ चौीन्हा लीना 


सफर. ताको ताक 


० 
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स्थल पूब का पाठ 
६६.१ फेरि 
२३.६ नैन 

२ की पाठ-विकृति : 
१४.३ रब्रिहि 
१७,२ तिआागी 
१७.६ न भूखा नाँगा 
१७६८ दानि 
१६.५ दुह 
२२,३ कला 
२२,३ मति 
:२३.६ छाया 
२६.४ सावकरन 
-२७, १ निश्ररावा 
२६,४ खीह्य 
:३०,४ कोई 
३०.६ सरसुती 
३०.८८ परस्ती 
३२.६ ये 

३४.३ तस 
8४,६ घरी 
३६.४ अ्रो केवरा 
:३७.७ हाट 

३८, १ सब 
४१.१ बाजि होह 
४१.४ ह््स्ति 
४२,२९२ वह 
४५, ४' बाइ 


४६ ,५, दिए 


६४.६. मोती 
६५.३ तन 


परिवर्तित पाठ 
बहुरि 
नेनन्ह 


रहहीं 

ते झागे 
न कबहूँ खाँगा 
दानी 

दुशु 
कादन 
महढँ 

घाया 
साँवक करन 
निअर भा 
कीहा 

कोइ सो 
सो संत 
बान परस्ती 
वे 

अति 

धघरी जो 
केवरा 
लीन्हू 

तह 

होइ बाजि 
श्फए्‌ 

तंत्र 

जाइए 
लिए: 
मोति 

जो 
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स्थल 


६८.४ 
६६.३ 
७०,२१९ 
७०,६९६ 
७१,५४५ 
७१,७ 
७५.५ 
७७.२ 
७७, है 
८८०,२ 
८२०, ३ 
प्प्र्‌€्‌ 
८:२,६ 
८८२ ,७ 
प्प३े,७ 
पड 
#के हर अय 
प्प ४ 
प्ः७, ३ 
प्ड£्‌, १ 
रै००, ७ 
१ ०८८.५ 
२०८८,५ 
१२९. 
११३१.,४ 
११५, २ 
११५,६ 
११७.२ 
११६,६,७ 
११६.प्य 
१२०.,२ 
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पूर्व का पाठ 
फरहइर तस 
अनभला 
धरि मेलेसि 
हा 

होइ 

छादाँ 

वहि 
मेजूसा 
चहों ब्िकाइ 
नहिं 

भएउठ 
मधुमालति 
मारि 

कै 

सो और जो प्यारी 
सो 

सो 

दामिनी 
ठुम्ह्‌ 

रही 

सकु 

जजु 
छाथरवन 
कंजनार 
सेाहह 
कंचुकी 

मे 

पाव श्रस 
खिनदईि 
लीन्हा 
गाररी 


परिवतित पाठ 
फरत दिये 
नहिं भला 
मेलेसि दुख 
ख्रहय 
ह्य 
पाहाँ 
नहि 
मेजूसे 
चाह विकान 
नहीं 
महा 
पदुमावति 
कादढ़ि 
कि 
सुआ सत प्यारो' 
जो 
ते 
धामिनी 
तू 
श्र 
माँग 
जग 
अथरपन 
कंचन तार 
चाहहिं 
कं चुली 
मुख 
पाव को 
खिनद्दी 
लीन्हा जिऊ 
गाररू 
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हे 
स्थल पूव का पाठ परिबतित पाठ 


१९०,६  जेते चेती 
१२७.६ मरे मिरतक 
१३३,२३.. बलया चूरो 
१३४,३. देखेन्हि देखा 
१३५.७ . कुराई कोहलि 
१३७,५.. ह॒हाँ तहाँ 
१३८,४  पूँछहु छाड़हु 
१४३२.२ श्रति जो 

१४४,३ भाषा घावा 
१४४६. काठे काठहु 
१४५,१ ओो जग 
१४६.६ . हृईिं श््ो 
१४७,१ रगि रैमनि 
१४७,४ आए छाए 
१४६.१ जहँ सो पेम कहूँ कूसल . जहाँ सो ताहि कुसल ओर 
१५०३ सते सत्त 
१५०.४. ताक सब ताकइ 
१५०.,६ खिन तर गदह्टि खिन शोर उपराहीं। खिनतर खिन होइ ऊपर जाईी 
१५१.४. मन हिरिदें जो मन महेँ 
१५१.७. रूसे, मूसे रूठें; लूटे 
१५२.,१ ह्रमि 
१५२.६  अ्रबिरयाँ अबिरथा 
१५३.३ दूत पुनि 

१५४.६. चुवा चुओ 
श्पूप,४.. कहें लहि 

१५६,६ सहस् सद्दस 
१५६,अ्र.३ सिर लहिं देश उघारि तो लहि देइ कहाँर 
ईद्अ,७ काठहि... काठईं 
शप्८,७. अस आव साथि ऐसे साधहु 
१६०,.२ जोगाँ, त्रियोगाँ जोगू,वियोगू 
१६०.७ अहृहिं कहसि 


ढु२ 


स्थल 


१६२,२ 
१६२,६ 
२१६४,७ 
१७६,६ 
१६७.४ 
१६७,६ 
१६८५२ 
१६८,४ 
९१७०, १ 
१७२,७ 
१७७,५४ 
4१७८, ३ 
श्र 
६१८:७.६ 
१६२, ९ 
१६७.२ 
१६७, ४ 
3२७०, ९ 
२०१.६ 
२०२" १ 
२१६, ३ 
२१६.६ 
२१७.३ 
२२४*:२ 
२२४. ३ 
२२६, २ 
श्र्पप्प्र 


२६ १,३-६ 


२३३,६ 
२३३.६ 


२३४.,७ 


जायसी-ग्रंथावली 


पूर्व का पाठ 
जोंगू, भोगू 
जब 

धन 

आई 

धंधार 

मिस 

आवा, लावा 
गहे 

रही 

मसि 

रह 

मालति 

बने 

कसौंदा 

तब 

सब 

पछिउँ 
अजटू हु 
महुवा बसंत 
कीन्हि तोरि यह 
गिरहिं 

पुनि 

गईं उठ 
संवराइ 

कब लगि 
लि 

होइ 

ना जनहेँ 
कंदावत जोगी 
त्रियोगी 

होइ 


परिवर्तित पाठ 
जोगी, भोगी 
जो 
नित 
जाइ 
धंधोर 
संग 
आबे, लावे 
गह 
अद्दी 
जस 
श्र्हा 
मालती 
तब 
कोइ३ कसोंदा 
पुनि 
ञ्रों 
पदछ्िम 
बुमदि 
बसंत महुवा 
ग्राइ कीन्हि तोरि 
मिलहिं 
तब 
तउठि गईं 
सुनि और 
कैसे 
लो 
ह्विय 
न जनहूँ 
मनोहर जोगू 
वियोगू 


ज़स 


शक 


भूमिका £ हैः 
स्थल पूव का पाठ परिवर्तित पाठ 
२३६.१ जोगि जोगी 
२४०, १ राँघ राज 
२४५. ३ तन पाहीं उपराहीं 
२८६.८. कैसेह जानहें 
२५१,५ . बास बचन 
२५५.३.. चाँद कवल 
२६१,.४ कस न सो सो कस नि 
२६५. १ खरा अग्या 
२६६,३ जेहे तप तपै जेहि कर करे 
२६६,४ . दहुँ जोगी कै तहेँ क नरेसू आवा ना जोगी के मेसृः 
२७३.,७ ठुरग ठुरा 
२७४,६. पछिडे पछिम 
१ की पाठ-विकृति : 
६.७ भवन बखुसन ( ! ) 
१२.४ पुरान कुरान 
१३.६ जियन जीब 
१७ २ कद्दे श्रद्द 
१७,२९२ तियागी सते कहे (१) 
१७.७. सरि सेठ न दौन्हे सबहदी से बढ़े 
१७,६ नहोई नहोई न कोई 
२३.६ सुना सुनि कत्रि 
३३.४. निसि क बिछोव श्रौ [ अ्पाठय है | 
श८.५ कटाख कटा छु 
१६.७... कठहेुँ कान्ह ठग बिद्या लाईं। कंठ काठ थल बैद बोलाई |+ 
४५.१. पघूँबहि घूमे 
१६ १ञझ,१,४ पंथ, पथ पंठ, पठ 
१६४,.२९ जोगी जोगि 
२००,४. आँकत अंगद 
२०७,८:.. निसरि रे 
२०६.५ तोकाँ मोकाँ 
“२११०,.२ अपनावा लाहा 


४ जायसी-ग्रं थावली 


स्थल पूर्व का पाठ परिवर्तित पाठ 
२१०.३ देश कि आसा देइ न पावा 
२१६,.६ धरमों धरम 
२१२६,.६. पपिहा जेडें पपिष्ा 
२३३.५.  कीन्ह बियोगू जोगी भमएऊ 
-२७५०,४ . अस सत 

२४५, घट फठ 

२६६. ६ खाए अदा 
२६२,.८.. हानि खानि 
२६५.४. देसरहिं देशसर 
२६६.६. कत गति 
३६६.६ चढ़े छ्रै 


इस शुद्धीकरण में वास्तविक संशोधन के स्थान पर पाठ-विकृति ६! 
आ्रायः हुई है, यह ऊपर के उदाहरणों से स्वत्तः शात होगा। कहने को 
आवश्यकता नहीं कि इसलिए और मी आदि प्रति के पाठ की प्राप्ति के लिए 
इमें इस पाठ-विकृति के परे प्रत्येक प्रति के पूर्ववर्ती पाठ को यत्नपूर्वक 
पपुनर्प्राप्त कर फे ही पाठानुसंघान में आगे बढ़ना होगा । 


३ 'प्रतियों का आदश्श-बाहुल्य 

“पदमावत' की प्रतियों की एक श्रन्य विशेषता, जो अन्य हिंदी अथों की 
'अतियों में श्र भी कम मिलती है, यह है कि प्रतियों में मूल पाठ के साथ- 
साथ हाशिए में पार्ठातर भी पाए जाते हैं। यह पाठमेद दो प्रकार के हैं: श्रन्य 
“हाथों के दिए हुए, और स्वतः प्रतिलिपिकार के हाथ के दिए हुए। इनमें 
से महत्व के पाठांतर स्वतः प्रतिलिपिकार के हाथों के दिए हुए पाठांतर हैं, 
क्योंकि ऐसे पाठांतरों के मिलने पर इम यह परिणाम निकालने पर बाध्य होते 
हैं कि या तो प्रतिलिपिकार के सम्मुख एक से अधिक आदश थे, और या तो 
धउसके आ्रादश में ही पाठांतर भी दिए हुए थे | इन दोनों ही दशाश्ं में प्रति 
का मूल पाठ प्रतिलिपिकार ने किसी एक हो श्रादर्श के अनुसार रक्‍्खा है, 
न्ञथवा उसके उक्त अन्य आदश की सहायता से उसमें कोई परिवर्तन भी 

“किया है, यह कहना कठिन हो जाता है। ' 
प्रयुक्त मतियों में से गर० १, २, द्वि०७ तथा तृ०३ में कोई पाठातर नहीं 


भूमिका १४, 


दिए हुए हैं। द्वि०२ में ऐसे पाठांतर अत्यंत कम हैं, और वह भी प्रतिलिपिकार 
के हाथों के नहीं हैं। तृ०१ में-उसके प्राचीन अंश में-पाठांतर बहुतायत से 
णरए जाते हैं, किंतु उनमें से कोई भी प्रति लिपिकार के हाथों के नहीं हैं | 
प्रतिलिपिकार के हाथों के पाठ भेद केवल द्वि० ४, ५ और द्वि० ३ में पाए 
जाते हैं। इनमें से द्वि० ४ तथा द्वि० ५ लीथो के छुपे संस्करण हैं, और 
इनके पाठांतरों के संबंध में यह संमावना हो सकती है कि यह मूल प्रतिलिपिकार 
के सामने न रहे हों, केवल संपादक को किसी प्रति से मिले हों, और उसने 
उन्हें दे दिया हो। 


इस संपादन में उक्त पाठांतरों की इसी संदिग्ध स्थिति के कारण केवल 
प्रतियों के मूलपाठ का उपयोग किया गया है। फिर भी इन पाठांतरों से 
विभिन्न प्रतियों के प्रतिलिपिकारों के सामने आए. हुए मुख्येतर आदश या 
आदर्शों पर भी प्रकाश पड़ सकता है, इसलिए इन्हें देखना आवश्यक होगा । 
नीचे केवल ऐसे पाठांतरों का उल्लेख किया जा रहा है, जो प्रतिलिपिकार के 
हाथों के हैं, ओर साथ ही उनके सामने कोष्टकों में उन प्रतियों का भी उल्लेख 
किया जा रहा है, जिनमें वे मूलपाठ के रूप में पाए जाते हैं। पूबंवत्‌ यहाँ 
भी ग्रंथ के पूर्वाद्ध के ही स्थल दिए।जा रहे हैं। श्राशा है कि यह ययेष्ट होंगे | 


द्वि० ३ में दिए हुए पाठांतर : 


स्थल मूल पाठ पाठांवर अन्य प्रतियाँ 
१.४ सप्त लोक सस्त दीप (प्र० १, द्वि० ३,५, तृ ० १, च० १) 
३०८ सेवरा खेवरानानक पंथी जपा तपा ओ सेवरा (१) 
३०.८ सिख साधक अवधूत.. सिख साधक श्राधूत (१) 


३३.६ जिवन इमार मुवद्दिं एक पासा | जिएँ मु आछुड्टिं एक पासा | (१ ) 
४२.४ तुम जेहि चाक चढ़े होइ काँचे । जो लक्ठि देव श्रस्त नहिं होई। ( १) 
४२.४५ आएइडु फिरैन यिर होइ बाँचे | तो लह्दि चेत करहु नर लोई। (१) 


५४,१ अवस्थ उतपति (व० १,३ ) 
५६ ६ पूनों कौनों (प्र० १,२, द्वि० २,४,५, तृ०३,च० १) 
१४०,७ यहै बहुत तुमतें मद्दी (१) 
१५०.,३ संत गुर सत भारा सत खेव सेभारा (च०१) 


१६५.,७ होठें मारग जोवरँ हर स्वॉसा । तू देनिशर निरासहि आसा। (द्वि०७) 
१६६,४ सकठीं सब बारी आगे पतकारी (द्वि० २,४,५, तृ० १, च० १) 


१६ जायसीज-ग्रंथावली 


स्थल मूल पाठ पाठांतर अन्य प्रतियाँ 
२११.८८ मार्थे तेहि क अपराध महा दुक्ख अपराध | (?१) 
२२१.,६ पेस पंथ जो पानि है जोग तंत जो पानि है (द्वि० २,४,च० १) 
२२३.३ न जनों सरम बात दहूँ काहा | पाँख न पाया पीन न पाया । 
( सभी में है » 
२२३.३ काहून आइ कहै फिरि चादा । केहि ब्रिधि मिलों होउँ केदि छाया। (१?) 
२३०.६ देख कंठ जर लाग तो गेरा | कठिन परे सो कंठ लगेरा। (१) 
२३६,३ सबद बोलि कै खवन उघेला । गुरू सबद दुएः सरबन मेला | 
( य० १,२, द्वि० २,४, च० १ 2) 
२३६.३ गुरू बोलाव बेगि चलु चेला | कीन्ह सुद्ष्टि बेगि चलु चेला | 
२३६,४ पौन स्वाँस तोसों मन लाए। तोहि अ्रज्षि कीन्ह श्रापु भइ केवा | 
(प्र० १,२, द्वि०४, तृ० १, च० १) 
२३६.४ जोवै मारग दिष्टि विछाए। श्री पठवा है बीच परेवा | (,, ) 
२४०.६ छेंक कीन्दह चाहिअ् जो राजा | जंबू कहें चलिश्र जो राजा | 
(ढ्वि० ५ ) 
२५४५.,१ पदसावति उठि ठेके पाया । तुम्द सो मोर खेबक गुर देवा 
(६6० २, ४, ५, तृ० ३ ) 
२५५.१ तुम हुत दह्ोइ प्रीतम के छाया | उतरी पार तेही बिघि खेवा | (,, ) 
ऊपर की तालिका को देखने पर द्वि० ३ के पाठउांतरों के संबंध में 
हम इस निष्कष पर पहुंचते हैं कि जिस प्रति से ये पाठांतर दिए गए हैं, 
बह सम्मवतः एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा दिए हुए एक से अधिक 
श्रादर्शों के पाठ देती थी | प्रतिलिपिकार के सामने दो से अ्रधिक आदश थे 
यह कम संभव ज्ञात होता है । 


&०४ में दिए हुए पाठांतर : 


स्थल मूल पाठ पाठांतर अन्य प्रतियाँ 
१.६. ताकर तेहिका (द्वि०३) 
२.१. बहम (पुहुमि () समुंद खात समुद्र (प्र १, द्वि० ३) 
३.६ कोड़.. कोटि (द्विी० ५, तृ० १) 
३.७ पुनि . सेंग (द्वि० २, तृ०३) 
६.१ सोइ .. एक (द्वि० ५) 


६.१. बड़ सो . (द्वि० ४) 


भूमिका 


स्थल मूल पाठ पार्ठातर अ्रन्य प्रतियाँ 
६.४ सो पे मरम जान जेहि नादों | सो जाने जेहि दीस्हेसि नाहीं। 
(६० २, ३, ४, ५) 


६,७ मसरम सुख (द्विी० ४, ४) 
१४५,४.. नाथ पंथ (१) 
१७,४५४. कुलि जग (सभी में है) 
२६.४. बाँका जस बॉक (६6० २, ५ ) 
रप.८प.. गुबा गि (६० २, २, च०१) 
३०.४  रामजन रामजनी.. (भ्र० ३, द्वि० २) 
२०.६ जारि पाँच. (६०३, ५४, तृ० १) 
३१.२. वान पानि (द्वि०३) 
३४.२ सुरंग तुरुज (प्र०१, द&०५, तृ० ३) 
३६.७. अह नि्िवरे अलख पंथ (प्र० २) 
३७.४ ट्ट्‌ पोतहि... (प्र* २, द्वि० ४) 
४१४. लाइ राय (प्र० १, २, 6० ३, ५, 


तृ० ६, है, च० ६ ) 

४८.६ जनहें दिया दिन श्राछुत बरे। निसि दिन रहे दीप जनु बरे। 
« (द्वि०५) 

४६७ सुनी जो जेतनी. (द्वि० ४, च० १) 
१०,१ संपावति जो रूप श्रति माहाँ | चंपायति जो रूप संवारी। 
(द्वि० २, तृ० १, रे) 

५०,१ पदुमाबति को जोति मन छा हाँ | पदुमावत चाहे अवतारी । 
(द्वि० २, तृ० १, २) 

पूप 8 गि जती सन्यास जोगी जती तपा सन्यासी (द्वि०३) 


६२.१ चुनि के कुचुकि (प्र० १, २, द्वि० ५) 
६८.४ . बहुरि तेहि फुरहरी (द्वि० ४) 
१२२.५ सुमेरू द सरीरू (द्विी० ५) 
१२५,१ टकटका पेम चित (प्र० २, द्वि० २. 
तृ० १, हे, च# २१ ) 

२३३,४ मसंगुषाबति .... खँंडरावति (दिं० ५) 
३६,४ सिर नाथा है ठादा (द्वि० ३, ५, तृ० ३१ 


श्ध् जायसी-ग्रंथावली 


स्थल मूल पाठ पाठांतर अन्य प्रतियाँ 


२२६.३ कीन्ह सुदिष्टि गुरू बोलाव 
(द्वि० ३, ४५ तू? १, ३) 


२३७,४ पाती पत्र (द्वि० ३, ५, तृ० ३) 
२४०.६ कह जो जूस (द्वि० ५) 
२४३.२ उमर जूम ( द्विं० २, तृ० ३) 
२४५,४ शुरू कर ( प्र० १,२, तृ० १,३, च० १) 
२५१.५ कोटिन्द घूमहिं (ढद्वि० २, ५ ) 


ऊपर को तालिका को देखने पर ज्ञात होगा ३४ में से २५ स्थलों पर के 
पाठांतर द्वि० ५ के मूल पाठ में मिलते हैं। शेष क्रिसी एक अन्य प्रति में 
नहीं मिलते । हो सकता है कि अन्यों के अतिरिक्त द्वि० २ से--अश्रथवा उसके 
मूल आदर्श से--द्वि० ४ में ये पाठांतर लिए गए हों । 
द्वि० ४ में दिए हुए पाठांतर : 


स्थल्ल मूल पाठ पाठांतर झन्य प्रतियाँ 
१५,७ चले करे १) 
१५.७ बरी बरियार (१) 
१७,६१६ जग दान बड़ दान (१) 
रे२,४ गवन सोहाइ सो बरन बरन सो (१) 
२६.४५ नाच काठ (प्र० १, द्वि० २,३,४, 


तृ० १, ३, चे० १) 
४३े.३ वहिक पानि राजा पै पिया | अस वष्ट कुंड पानि जो पिया । (१) 


८१.८६. शान सो चाहा कहा पै चाहा (सभी में है ) 
१०१.७ जुरा रचा हा) 
१३१६ १ जाइ रात (प्र०१) 
१८३१.५.. भरा सब ... परासन्द् ( सभी में है ) 
२४७.६ कुम्दिलाई मुरकाई (द्वि० २) 
२५४,७. सरबरि . सँचरै (प्र० १, २ द्विं० २, च० १) 
२५५.,२ पीऊ सीऊ (ग्र० १२, द्वि० ३,४,५, 

भ तू ० डे,च० १) 

२५६.६ वर्ग नत्व (द्वि० २ ) 

२६६.४ कि नरेसू के भेसू (प्र० १, द&० २,३,४,७, 
क्‍ तृ० है, न+ १ 


२६६.४५. रहे नहिं ओस नहिं ( १५ 


भूमिका १६ 


इस तालिका केा देखने पर ज्ञात होगा कि द्वि० ५ में दिए हुए पाठाँ- 
तर यातो किसी एक प्रति के नहीं हैं, ओर या तो जिस प्रति के हैं, वह 
एक से श्रत्रिक प्रतियों का पाठ देती थी । 

फलतः आदश-बाहुल्य के इस अनुसंधान के द्वारा इम केवल द्वि० ४ के 
संबंध में यह जानने में समर्थ हुए हैं कि उसका प्रतिलिपिकार द्वि० ५ 
--अथवा उसके किसी पू्वज--के पाठ से परिचित था, ओर असंभव नहीं 
कि उसने उसका किसी अंश में उपयोग भी किया हो । शेष प्रतियों के संबंध 
में इस प्रकार के किसी निश्चयात्मक परिणाम पर हम नहीं पहुँच सके हैं | 


४७, आदि प्रति की लिपि 


धदमावत? की प्राप्त प्रतियों में से प०२, द्वि० ७, तृ० ३ नागरी लिपि में 
हैं, शेष फ़ारसी या अरबी लिपि में हें | किंतु इन तीन नागरी लिपि की पग्रतियों 
के भी आदश फ़ारसी या अरबी लिपि में थे, यह नीचे दिए हुए उनके पाठों से 
प्रकट होगा । यह पाठ विस्तार-भय से केवल उदद्वारण स्वरूप दिए 


जा रहे हैं :--- 

ग्र० २ का पाठ : 
स्थल सामान्य पाठ प्रति का पाठ 
२३७,६ कोन गौन 
२४७,७ गईं गए. 
२४१,५ कोटिन्द खूटाहिं 
२५२.,४ गाढ़ी कादी 
२५२.६ कै गी 
२६६.८ जोग चौक 
३१५,६ अआपुषदों आफों 
३१२. बीन बंसि बेन बंस 
३२५७, १ असाढ़ी असारही 
३६०.६ बीदरी बेदरी 
४२५८ परथमे पिरथिम्ी 
४२८.३ पोढ़ पोर्‌ह 
४३२३.४ तहँ तिन्हि 
४३५४ बाड़े, ऊमे बाढ़ी, ऊभी 

ससि सूरद्दि ससि सोरह 


४५४१३ 


२० 


स्थल 

डप्रट,प 

४६७,२ 

४७४, १ 

'इंप7० ६ 
४०४,.४३२ १४. 
,ै९ २५४ 
५१३,८,+र२ ९.८ 
५४२६,८ 


द्वि० ७ का पाठ : 


२०१, ४ 
३४४,२ 
३४४.,२ 
रेणपप्प 
४३५४, ४ 
डपपप 
४०१, १ 
3२५ ,पल 
३ का पाठ ; 
६४,२ 
१४१८८ 
श्डण, 2. 
२०७, ४ 
२१०८,४ 
२१६.६ 
२१२७,८८ 
२२५.५ 
२२७.६ 
२३२२,७ 
२३४८८ 
श्रे८.४ 


जायसी-ग्रंथावली 


सामान्य पाठ 
पहुँची 

तिरि 

चतुर 

जुगुति 

गढ़ 

सार 

घेवरे 

दिन कोई 


करीलदि 
चघाए 
दिखाए 
अढ़वों 
बाढ़े, ऊभे 
पहुँची 


कुंमलनेरै, सुमेरे 


दिन कोई 


बेकरारा 
किलकिला 
गवेजा 
पहुंची 
मढ़ 

दिढि 

गे 

जरे, भरे 
भढ़ 

नचढ़ी 
राती 
घेसि 


प्रति का पाठ 
पहुँचे 
तर 
चित्र 
जो गत 
"है रह 
सारि 
खेवरे 
दंगवै 


करे कह 

धाई 

दिखाई 

बोर होईं 

बाढ़ी, ऊभी 
पहुँचे 

कंभलनेरी, सुमेरी 
दंगवै 


किरारा 
कलकला 
कवेजा 
पहुँचे 
मर्‌हं 
द्रिह 

कै 

जरई, मरई 
मर्‌ह 
चरही 
राते 
घपस 


घ्थल 
२४ १६१.,४ 
२४६. १९ 
२६ ४,७ 
३०१,४ 
२३१२,७ 
३१४,५ 
हे १४.६ 
३२०.३ 
३२०.६ 
३२०,६ 
३२३ ,५ 
३२२,७ 
३२६.६ 
३२६,७ 
३२६ .,७ 
३३६.९ 
३४४, रे 
३४७, ४ 
2६९.७ 
१६९१ .प्८ 
३६६,८८ 
३६६, ९ 
४०२९,३ 
४९०.,२ 
४२४,२ 
४ २८८.३ 
हर्प,प्प 
४३४४ 
४५३, प्य 
४फ्पप्य 
४७२, ४ 


मुसिका 


सामान्य पाठ 
पब्बै 

कर 

तन एगुर 
गन चिन्ह 
चोपर 

गह्टे पे 

गे 

थोरइ 

पी 

जंवन 

गद्दी, रहो 
हुत 

बीदरी 
चितेरे, हेरे 
फिरि्गि 

कै 

फेरी, घेरी 
सॉँमक 

गुरूइ 

भाए 

लागी दुनहु रद्ाईिं 
चितठर 
पुरोई, रोई 
सिंघली, बली 
हुलसे 

पोढ़ 

फरे 

बाढ़े, ऊभे 


. ठग ला 


पहुंची 
चूनी 


२२ 


प्रति का पाठ 
पु 

गै 

तेनेगुर 
व्ाँचन्ह 
जोबर 
गइउ पिय 
कै. 
थोरी 
ले. 
जीवन 


.ग़ह्ढे, रहे 


ह्ट्ति 
पींडरी 
चितेरे, हेरी 
भरिके 
गे 
फेरे, घेरे 
साँच 
करोद 
भई 
लागे दिनहि रहाहिं 
चितुर 
पुरोए, रोए. 
सिंपले, बले 
हुलसी 
पोर्‌ह 
भरी. 
बाढ़ी, ऊभी 
ठक लादू 
पहुँचे 
चूने 


२२ 


स्थल 
४द्टप,८, ४६६, ६ 
४७४,१ 
४७७, २ 
४६१,५ 
४६२ ,७ 
डह्प्जै 
औ०१९१,९ 
५०८, रे 
९०.२ 
९३.८८ 
४.९४,२,४४२,४ 
3१४,७ 
3१६. 
प२०,८र 
50 
अर२.२ 
२३.८ 
४२४,४ 
अरद्‌.प्प 
म२६.,६ 
२७.० 
3३१,८ 
५३५४,७ 
४.३६, रे 
४ रे ७ 
४५ २ 
४७.२ 
पह६,२ 
४४०, 
अप. रे 
३.६ ० ,# 


जायसी-ग्रंथावली 


सामान्य पाठ 
क्रांति 

चतुर 
चमतकार 
सरिस 
छिताई 

पादटि ओडेसा 
कंभलनेरै,सुमेरे 
गोँंड 
चरत,चरे 
घेवर 

पीत 
सिंघली,कलमली 
तनु गा 
चकमक 
बड़ाइ 
देख,लेखें 
बिस्टि 
फारटहिं 

दिन कोई 
जुरे 

नागसुर 
घेवरे 
निर्यसक 

श्रन्न 

करो 
बढुवा 

मेंथी 
पीठे,मीठे 
कही 

बाचा परखि 
दंग 


प्रति का पाठ 


करानित 
चित्र 
चमटिकार 
सुरस 
छुटाई 
पाणो डेसा 
कंभलनेरी,सुमेरी 
गंद 
जरत,जरै 
खेवरे 
पेत 
सिंघले,ऋलमतले 
तिनुका 
जगमग 
बड़ओ 
देखीं,लेखीं 
पस्ट 
भाँतिन्द 
दंगवे 
जुरे 
नागसर 
खेब रे 
नबंसिक 
त्रानि 
करे 
पटवा 
मीठे 


पीठी, भीठी 
कृह्टे 


बाजाइशुदक 


धनुक 


स्थल 
प६४,८ 
५६७.६ 
पै७१९,६ 
प्ू७७,४ 
प्रट६, ७ 
प८७, १ 
६०.६ 
५१६६. ३ 
५१६६.,७ 
६०१. ३ 
६०१.३ 
६०२.६ 
६०४*४, 
&६०४.,५,६१० -५ 
६११.३ 
६५१.,४ 
६९१.४ 
६११,६ 
६१४५५ 
६६९४,७ 
६१६.,८८ 
8६९१७,३ 
६१७,७ 
६२०,३ 
६२०,४' 
&र१.,९ 
६३१,४ 
६३२,२ 
६ ३३.५ 
६३४५२ 
, ९ २४. े 


भूमिका 
सामान्य पाठ 


स्यामि तह 
जेह्टि 
बिसरिगा 
विधि 

तन 
चितउठर 
राती 
कटनी 
बहु रिसि 
तप 
कादृहुँ 
ले हुं 

लिए भई 
का 
मुष्टिक 
सुपुरुस 
टारन 
कादहु 
ठारा 
सरिस 
कहों 
कहाँ 
भरा द्विय 
चोली,खोली 
भीजी,चुई 
पुरवाई 
कनक 
मुरे 

ट्र्ट्ि 
ठार्य न 
अयूच 


हे 


प्रति का पाठ 


स्याम तेदि 
सह 
निसरिका 
बिनु 
चितुर 
ण्ते 
लुटनी 
ब्रिहि असि 
तत 
काढ़ेन्दि 
लीन्ह 

लेन भए 
गा 
मस्तिक 
सोपरस 
तारन 


' का ढ़ न्हि 


तारा 
सुरस 
गहाँ 
गहा 
फिराही 
चोले, खोले 
भीजे,चुए 
परी आन 
लिंग 
बरै 
लोटईि 
ठाएन् .. 
झाइऊब 


श्ड जायसी-ग्रंथावली 
स्थल सामान्य पाठ प्रति का पाठ 
६३६.४. सिर बाजत॑ सरजा जित 
६४८३ गिरहिं करहिं 
हि 
६५०.८८ गह कं 


किंतु इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि 'पदमावत की जितनी भी 
प्रतियाँ प्राप्त हुई ईं--चाहे नागरी की हों चाहे फ़ारती-अरबी लिपि को-सब 
का मूल आदर्श कब्र की प्रति नायरी लिपि में थी। नीचे के उदाइरणों से 
यह बात भली भाँति प्रमाणित होगी । सुविधा के लिए प्रमाणित पाठ की 
पूरी पंक्ति भी नीचे दी गई है :-- 


९ ४,६ 


२७,१ 


३१.२ 


है ७,४' 


हु, रे 


४२.३ 


४५, 


४५.६ 


४३.६ 


जो गद नए न काऊ चलत होईें “सब चूर | 

“जबहि? चढ़े पृहुमीपति सेर साहि जग सूर ॥ 

सब? के स्थान पर तृ० ९ में पाठ सो? है, और “जबहि” के स्थान 
पर दवि० ४,५,६, ५० १ में 'जोहि' है। 

“'जबहि' दीप निअरावा जाई | जनु कबिलास निश्रर भा आई | 
“जबहि! के स्थान पर प्र० १, द्वि० ४,२,६, तृ० २, च० १ में 'जोहि? है ) 
पानि मोति अस निरमर तासू। अंब्रित बानि! कपूर सुबासू | 
बानि! के स्थान पर द्वि० ४,६ में वानि' है | 

रतन पदारथ .मानिक मोती | हीर पंवार सो अनबन” जोती। 
अनबन? के स्थान पर द्वि० १,३,४,५,६, च० १ में अनवन' है। 
तरहिं कुसुम” बासुकि के पीठी | ऊपर इंद्रलोक पर डीठी । 
'कुरुँम! के स्थान पर समस्त प्रतियों में कुरूँभ? है । 

जबहदी घरी पूजि वह मारा। घरी घरी घरिश्रार पुकरारा। 
जबही' के स्थान पर द्वि० १,४,५,६, च० १ में 'जोहि! तथा तृ० २ 
में 'जौद्दीः है | 

पुनि चलि देखा राज दुआरू | महि धूँविञ्ा! पाइश्र नहिं बारू | 
धूविश्र! के स्थान पर समस्त प्रतियों में 'घूँव्ि्न' है । 

गिरि पहार 'पब्बे” गहि पेलहिं | बिरिख उपारि मारि मुख मेलाहिं । 
पर्व! के स्थान पर द्वि० १ में 'परवै” ( पब्चै 7 पव्वै 7 परवै ) है | 
कुसुम” दूट फन काटे तिन्ह हस्तिन्ह की चालि। 


। क्रम के स्थान पर समस्त पतियों मे कुष्म'! है, केबल द्विर रु 


में 'गिरदिं? है | 
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४६.४ तीख तुखार चाँड श्रो बाँके | तरपढिं तबहि! तायन बिनु हाँके | 
तबहिं? के स्थान पर द्वि० १,४, ५, तृ० २, च० १ में 'तौहि' है | 

४८, भा कटाव सत्र अनबन? भाँती। चित्र ध्ोत गा पॉतिहि पाँती। 
अनबन? के स्थान पर द्वि० १, ४, ५, च० १ में 'अनवनः है। 

५१६,४ तब? लगि रानी सुवा छुपावा। जब! लगि आई मेंजारिन्ह पावा। 
(तब?, “जब? के स्थान पर द6० १, तृ० ३ में 'तोः, 'जोः है | 

पू८.६ सुआ न रहै खुबक जिश्न॒ अबहि काल सो आड। 
सतुर अहैे जो करिश्ण 'कबहु” सो बोरै नाड | 
'कबहु' के स्थान पर द्वि० ४, ५, ६, पं०१ में 'कौहु! है । 

६८.४ ओऔोई उड़ानफर तहिओ्रे खाए | “जब”? भा पंखि पाँख तन पाए। 
“जब? के स्थान पर द्वि० १,४,५,६, च० १ में पाठ जौ? है। 

७१.३ सुख करिश्रार फरहदरी खाना। बिख भा “जबहि वि््राघ तुलाना | 
“जबहि” के स्थान पर द्वि० ४, ५, ६, च० १ में 'जोहि! है । 

७६,१ तिबहि! विश्ञाध सुआ ले आ्रावा | कंचन बरन अनूप सोहावा । 
तबहि! के स्थान पर द्वि० ४, ४, च० १ में पाठ 'तौहि? है। 

७६,१५१ तब! लगि चित्रसेन सिव साजा | रतनसेनि चितठर भा राजा | 
(तब? के स्थान पर द्वि० १ में पाठ तो? है। 

य्४.१ जो यह सुशझ्रा मदर महँ रहई। कबहु' कि होश राजा सौं कहई। 

द 'कबहु! के स्थान पर द्वि० ६ में पाठ कौहु! है*। 

८७,७ रहिर चुवे 'जब जब? कह बाता। भोजन विनु भोजन मुख राता। 
जब जब के स्थान पर द्वि० २, ३, ४, ५, ६, च० १, पं० १ 
में 'जो जो? है । 

€८,७ तब लगि दुख गऔतम नहिं भेंटा | जा सेंट जरमन्ह दुख मेंटा। 
'तब' के स्थान पर द्वि० १ भें जी? ओर तृ०३ में तो? है। 

१०३,६ “जबहिं? फिराव गगन गह्ठि बोरा | अ्रस झोइ भँवर चक्र के जोरा | 
'जबहि? के स्थान पर द्वि० ४, ५, ६ में जोष्टि? है। 

१०५,५ पुहुप सुर्गंध करदिं सव आसा | मकु हिरिगाइ! लेर हम पासा। 
(हिरगाइ? के स्थान पर समस्त प्रतियों में 'श्रिकाइ! या हिरिकाइ! 
है| 

१०६.,२ फूल दुपहरी जानहेूँ राता। फूल ररईें जब जब! कह बाता | 
जुब जंब” के स्थान पर द्वि० १, २, ३, ५, ६, ७, तृ० १, च० १ 

में जौ जौ' है| 
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१२२,४ पहिलेहिं सुक्‍्ख नेहु 'जब' जोरा | पुनि होइ कठिन निबाइत ओरा । 
“जब? के स्थान पर द्वि० ६, च० १९ में जो? है| 


१२४.८-६ अबहूँ जागु अ्रजाने होत श्राव निश्वु भोर | 
पुनि किछु हाथ न लागिहि मूसि जाहिं जब! चोर ॥ 
“जब? के स्थान पर द्वि० १ में ज्यों? तथा द्वि० २ में जो! है | 

१३६,३ ओऔहि मेलान “जब? पहुँचिहि कोई | 'तब” हम कह पुरुष भल सोई | 
“जब?, तब! के स्थान पर द्वि० १,४,५,९, तृ० ३ में जो, तब 
तथा च० १ में 'जो', 'तो! है। 

१५४,७ भा परतलौ नियराएन्दि 'जबद्दी? | मरै सो ताकर परलो 'तबद्दी | 
“जबही!, तबही” के स्थान पर द्वि० १, ४, ५, ६, च० १ में जौही', 
तौही' है | 

१५६.३ कबहुः न अ्रेस जुड़ान सरीरू | परा अगिनि महँ मले समीरू | 
क्रबहु! के स्थान पर द्वि० १, ४, ४ में 'कोहु! है । 

१६८.५ गधे बीन भक्कु रैनि बिहाई। ससि बाइन तब! रहे श्रोनाई। 
तब” के स्थान पर द्वि० ७ में तो? है | 

१७४,१ “जब! लगि अवधि चाह सो पाई | दिन जुग बर बिरहिनि कहँ जाई | 
“जब? के स्थान पर द्वि० १ में जो” है । 

१७५,४ रही रोह जब? पदुमिनि रानी | हँसि पूँछहिंसब सखी सयानी | 
“जब! के स्थान पर द्वि० ३, ६, च० १ में जो? है। 

१७६.५ कंचन करी न काँचहि लोभा | जा नग होइ पाव तब! सोभा। 
तब के स्थान पर द्वि० ६, तृ० ३ में 'तौ' है । 

१६७,३ देव पूजि जब! आइउ काली। सपन एक निसि देखिएें आली | 
जब? के स्थान पर द्वि० ६ में जो” है। 

२१२,७ के जिय॑ तंतमंत सो हेरा | गएउ हेराइ जबहि” भा मेरा | 
जबहि! के स्थान पर द्वि० ४, ५, च० १ में जो वह्ठि! तथा प्र० १, 
२, छवि? १, २, ६, तृ० ३, पं० १ में 'जोहि है | 

श्श्८,४ शृष्टाँ. इंद्र अस राजा तपा। जबहि' रिसाइ सूर डरि छापा | 
'जबहि के स्थान पर द्वि० २, ३, ५, ६, तृ० १५, २, च* १ में 
'जोहि! और द्वि० १ में जो वहि” है | 

२४१.४ बाइस सहस सिंघली चाले। गिरि पहार पब्बें! सब हॉले । 
'पब्बे! के स्थान पर तृ० ३ में पुवै? है | 
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२४१.७ जनु भुइईंचाल जगत महिं परा। कुर्रूम! पीठि टुटिहि हियेँ डरा! 
समस्त प्रतियों में 'कुरूं म? के स्थान पर कुरु भ! है| 
२४५४.८ परगट गुपुत सकल महि मंडल पूरी रहा सब” ठाउँँ | 
जहँ देखों ओहि देखाँ दोसर नहिं कहँ जाड़ेँ॥ 
“सब' के स्थान पर द्वि० १, ३, ६, तृ० २, ३ में पाठ सो” है | 
२४७.३ “जबहि' सुरुज कह लागेहु राहु। तबहिं' कर्वेल मन भएड अ्रगाहू । 
जबहि , 'तबहि? के स्थान पर द्वि० १,३,४,५,६, तृ० २, च० १, 
०? १ जोहि', तोहि? ओर द्वि० २ में चोहि', 'तोहि! है। 
२६५.५ मेघ डरहिं बिजुरी जहँ डीटी। कुरु म! डरै धरती जेद्दि पीठी | 
प्र० २ में 'कमठ? है, शेष समस्त प्रतियों में 'कुरुं भ' है। 
२६४.६ अब तेहि बाजु राँग भा डोलों | होइ सार तब? बर के बोलों। 
“तब! के स्थान पर तृ० २ के अतिरिक्त समस्त ग्रतियों में तो? है | 
३००,४ अनचिन्द पिउ काँपै मन माहाँ।| का में कहब गहब जब! बाहाँ। 
जब? के स्थान पर द्वि० ४, ६, च० १ में जो? है। 
३०६.६ भंवरहि मींचु निश्रर जब! आवा | चंपा बास ल्ेइ कहें धावा। 
जब? के स्थान पर प्र० १ के अतिरिक्त समस्त ग्रतियों में जो! है। 
३०७,६ पान सुपारी खैर दुदँ मेरे करे चकचुन | 
तब लगि रंग न राचे जब! लगि होइ न चन ॥| 
“तब?, 'जब' के स्थान पर ग्र० ९,द्वि० १, ४, ५४, तृ० १ में तो! 
जा? है। क्‍ 
३११.,३ जेहि उपना सो श्रौटि मरि गएक | जरम निनार न किबहू' भएऊ | 
“कबहू' के स्थान पर द्वि० ४, ५ में कोहू है। 
३२६.८ पुनि अभरन बहु काढ़ा अ्रनवन! भाँति जराउ । 
फेरि फेरि निति पद्विहि. जेस जैस मन भाव ॥| 
अ्रनबन' के स्थान पर प्र० १, द्वि० १,२,३,४,५,६, ठृ० १, २, 
पं० १ में अनवन' है। 
३३६.६ भणएठल इंद्र कर आएसु प्रस्थाबा येह् सोइ। 
“कबहु' काहु कर प्रभुता 'कबहु” काहु कर हो 
“कबहु” के स्थान पर दोनों स्थानों पर द्विं० ४, ५, च० १ में 


कोौहुः है 
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पहल पहल तन रूइ? जो माँपै | हृहलि इदलि अधिकौ दिय काँपे। 
'रूइ! के स्थान पर प्र० २ में रूद' है। 

रातिहु देवस इ्दे मन मोर । लागों कंत छार! जेड तोर। 
'छारः के स्थान पर समस्त प्रतियों में थार! या ठार! है। 
छ' का 'थ!, और उद्‌ 'थ! का पुनः 5? हुआ ज्ञात होता है। 
हिया फाट वह जबहि! कृहकी | परे आँखु होइ होश सब लूकी | 
“जबहि? के स्थान पर द्वि० २, ६, च० १ में 'जोहि' हे 

जस तूँ पंखि होहुँ शिन भरऊँ। चाहों 'कबहु' जाइ उड़े परऊ | 
कत्रहु! के स्थान पर द्वि० २, ३, ४, ५, ६, तृ० १, २, च० १ 
पं० १ में कोहु' है | 

धुवाँ उठे मुख स्वाँस सँघाता | निकसे आगि कहे जब? बाता | 
जब! के स्थान पर द्वि० २, ४, ५, ६, ७, तृ० १, च० १, प० १ 
में 'जो' और दवि० ३ में जो? है| 

कह शअ्त्र रहस भोग अब' करना । श्रेसे जिश्लन चाहि भल मरना | 
अ्रब' के स्थान पर तृ० ३ में ओ” है । 

होइ अथियार बीजु खन लोकै 'जबहि' चीर गद्दि माँपु । 

केस काल झोइ कत में देखे सँवरि सँवरि जिय काँपु | 

“जब्टि के स्थान पर द्वि० ४; ५, ६, च० १ में पाठ 'जोहि' है । 
जनु मूरित' वह परगट भई। दरस देखाई तबरहिं छा गई। 
“बहि? के स्थान पर द्वि० २, ४, ५, ६, च० १ में 'तोहिः है । 
गिरि पद्दार पब्चे! मे माँठी | इस्ति हेरान तहाँ को चाँटी। 
“ब्बै? के स्थान पर तृ० ह में पुवे! है | 

जिन्ह जिन्ह के घर खेद हेराने देरत फिरहिं ते खेद 

अब तो दृष्टि 'तत्रहि! पै आवहिं उपज्िं नए उरेह 

(तबहि! के स्थान पर द्वि० ४, ५, च० १ में पाठ तोहि! है । 
भ्रष्ट घातु के गोला छुटईिं | गिरि पहार ब्वै! सब फूटहिं। 
(पब्बे! के स्थान पर तृ० ३ में 'पै? है । 

“'जब' लगि जीम अहै मुख तोरे | पेवरि उधेद्षु ब्रिनो कर. घोरे | 
जब? के स्थान पर प्र० २, तृ० हे में जो है। 

सहस बार जाँ घोवहु 'तबहु? गयंदह्टि पंक | 

“तबहू? के स्थान पर द्वि० ४, ५, च० १ में 'तौहुः है। 


भूमिका हि 


प४५,२ कटर्वाँ बटवाँ मिला सुबासू | सीका अनबन भाँति गरासू। 
शानबन' के स्थान पर द्वि० १, ५,६ में अनवन' है। 
पू५२,.६ लख लख बैठ पवरिश्रा जहँ सो नवहिं करोरि | 
तिन्ह सब? पँवरि उघारी ठाढ़ भए कर जोरि ॥ 
सब? के स्थान पर तु० ३ में सो है| 
पू४३.८: साहि “जबहि' गढ़ देखा कहा देखि कै साजु। 
कहिआ राज फुर ताकर सरग करे जो राजु ॥ 
'जबहि? के स्थान पर दि० २, ३, ४, ५, ६ में 'जोहि! है। 
पू६७,३ दरपन साहि पैत तहँ लावा। देखों “जब्रहि! मरोखें आवा * 
'जबहि? के स्थान पर द्वि० ४, ५, ६, च० १ में 'जोहि' है। 
६१३,४५  “जबहि! आइ जुरिहे वह ठटा। देखत जैस गगन मेँ छटठा। 
. जबहि? के स्थान पर द्वि० ४, ५, ६, च० १ में 'जोहि' है। द 
६३१,४ कनक “बानि' गजबेलि सो नाँगी। जानहूँ काल करहिं जिउ माँगी ) 
“बानि? के स्थान पर समस्त प्रतियों में 'वानि? है | ' 
ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं, उनका विश्लेषण करने पर ज्ञात होगा 
कि प्रयुक्त प्रतियों में से कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें के कुछ-न-कुछ स्थल 
ऊपर के न आ गए हों । इससे यह प्रकट है कि आदि प्रति नागरी में थी | 


५ आदि प्रति की भाषा 


पदमावत? की शब्दावली से पर्यात रूप से परिचित न होने के प्रमाण 

उसके प्रतिलिपिकारों में ही नहीं, संपादकों में भी मिलते हैं। नीचे ग्रंथ. से. 
इसलिए ऐसे स्थल मात्र लिए जा रहे हैं, जहाँ न केवल प्रतिलिपिकारों ने वरन्‌ 
संपादकों ने भी इसी कारण पाठ अशुद्ध दिए हैं। विस्तार-मय से उदाहरण 
ग्रंथ के पूर्वार्ड से ही दिए जा रहे हैं :-- 
२१ कीम्देसि हम समुद्र श्रपारा | कोन्दरेसि मेरे खिखिंद पहारा। 

हम! & दिस! ््ि 
१०,२ सात सरणग जो 'कागर” करई। धरती सात समूँद मसि भरई। 

कागर! & काशज़' (१) 





१ भ््क १५५५ द्वि० १, ३, ५93 तूक १५ २५, चूक १५ पूछ २ । द्विकि ३, सूछ 
२, 2, ० २१, १७ र्‌ | 


३० जायसी-ग्रंथावली 


१४३ अदल कीन्ह उम्मर की नाई । भह “अद्टान! सुगरी दुनियाई। 
अहान!/ अ्राख्यान! ( १ ) -+ कहावत 

१६,४५४ भा अस सूर पुरुष निरमरा। सूर चाहि दिह? आगरि करा। 
धद्हः ८ ध्शुः 

१७.८ शभ्रेस दानि जग 'उपना?” सेर साहि सुरतान | 
उपना 5- उत्पन्न हुआ 

२४.४ आदि अंत जति “कथ्था”* श्रहे | लिखि भाषा चौपाई कहैे। 
कथ्यथा? / कथा! ( तुलना* ८२.७ ) 

२६.३ छुप्पनन कोटि कटक दर साजा | सबे छुत्रपति ओरगन्ह!* राजा | 
ओरगन्ह! / अरकान! [-ए-दौलत] ( ठुललना० ६६,६ ) 

२६.५ सोरह सहस घोर घोर सारा। साँव करन बालका” तोखारा | 
बालका->बलख का! ( ! ) 

२६.३ सारी सुवा सो रहचह करहीं । 'गिरहिं? (!)* परेवा झ्ौ करबरहीं | 
“गिरना? -- ऊपर से दुठ पड़ना ( यथा : ट्ूटि परेवा परत गगन 
ते गिरत न आपु सेमारै--सूरदास ) 

३३.१ ताल 'तलावरि?*? बरनि न जाहीं | यूमे वार पार तेन्ह नाहीं। 
'तलावरि'>-छोटे ताल क्‍ 

3७.४ रतन पदारथ मानिक मोती | ह्वीर पवाँर सो श्रनबन”?” जोती | 
अनवन “न बनने योग्य, श्रपूर्व 

४१,४५४ बहु बनान!”!* वे नाहर गढ़ें। जनु गाजहिं चाहहिं सिर चढ़े। 
“बनान <८ बनावट? 

४५.६ गिरि पहार 'पब्बे!१३ गहि पेलहिं। बिरिंख उपारि मारिमुख मेलहिं | 
'पब्बै' / 'पवतः ( तुलना० २४१,४, ५२५.५ ) 





3, प्र० १, २, द्वि० १, ४, ५, पूँ० ३, पं० १। ४. तू० १, २, ३, पं० १। 
७, द्वि० ४, ७ के अतिरिक्त समस्त में । 5. प्र० १, तृ० २ के अतिरिक्त समस्त में | 
5, द्वि० ४, ५ के अ्रतिरिक्त समस्त में । “८, प्र ० २५ *े, द्वि० १, ४, ५,१, तृ० २,चे० 
१, पं० १ । ५. द्वि० २, तृ० २, च० १, पं० १ में 'किरह!। १९, प्र० १, २, 
तुृ० १, २, ३, च० १, प० १। )), द्वि० २, ५, 0० ३ के अतिरिक्त समस्त में “अनवन! | 
मर, ग्र० १, २, द्वि० ४, ५, 5, एेँ० १, २, पं०१ में बनान! द्वि० ७, तृ० १ मैं 
“बिनानौँ । 3. प्र० २, दिए २, ४, ७, तृ० ३, प॑० १। 


भूमिका ३ १ 


४६.४ तीख तोखार चाँड ओऔ्रो बाँके | तरपहिं तबहिं 'तायन”"४ बिनु हाँके | 
तायन'>-कोड़ा 


४२,५ सूर परस सों भएउ 'किरीरा?!" | किरिन जामि उपना नग हीरा | 
'किरीरा >“क्रीह़ा' ( तुलना० ३१७,२,४ ) 


5२.१ घरीं तीर सब छीपक!?* सारी | सरवर महँ पैठीं सब बारी। 
“छीपक'--छपी हुईं, छापादार 

5६.१ पदुमावति तह खेल 'धमारी??४ | सुआ। मँदेर महँ देखि मँजारी | 
'घमारी>-धमार! | की भाँति | 


5७.३ रानी सुना'सुक्ख'!“ सब गएऊ। जनु निसि परी श्रस्त दिन गएऊ | 
'सुक्ख' / सुख” 

६८,३ जो लहिं पिंजर अह्य परेवा | अदा 'बाँदि?"* कीन्हेसि निति सेवा | 
“बाँदि-- “बंदी! 

&८.४ तेह्दि बँदि हुतें जो छूटे पावा | पुनि फिरि 'बाँदि!** होइ क्वित आवा | 
बाँदि८-बंदी' 

७०.३ विखदाना कत दइश्र अ्रंकूरा'*) |जेहि भा मरन इ॒हन घरि चरा। 
अकूरा --- अंकुरित किया?, उत्पन्न किया 

७१.४ काहेक भोग विरिखि अस फरा । “अड्ा!** लाइ पंखिन्द कहूँ घरा | 
अड़ा'>--चुभने वाली वस्तु ( यथा बर का आँड़ा” ) 

७१,५ होइ निचित बेठे तिहि अड्ाः*३ | तब जाना खोंचा ह्विय गड़ा | 
अड़ा' यथा ऊपर 


मानवा! / मानव; 'मेंसुखवा'>-माँस खाने वाले 


5०००७ +३०१/॥ ३०३३ ;१४८/४००#+ाम (३३६०३ १३७७। शत +त+ आकर कम १४ पते औ(+४4+ २४ ३१४७०५४ भव (१०४ ९+१ ४५ कआापतताए इलाका कया ५९ ९१५ १२७७ # लक 'माभत व घाका पाए नाक तप + 0/0 #7+40%04# जकक-_ कल के के ३३7 ह कल, 


४, प्र० २, द्वि० ३, च० १, ५० १ में तायन', हढ्वि० २ में तायः। 
१५, द्वि० ४, ५ के अतिरिक्त समस्त मैं । १६, ६० १, २, ३, ४, ५, ६, तृ० १, ३, 
च्ञ० १ में 'छीपक', तृ० २, पं० १ में “चंपका | १४. प्र० २, द्विी० १, ४, ६, ७, तृ० १,२, 
जु० १। १६, प्र० २, द्वि० २, ४, ५, $, ७, तृ० १, च० १॥ 73, प्र० २, द्वि० १, 
२, है, ४, ५, ७, तृ० २, पं० १। * त्‌० २, हदविं० ४ के अतिरिक्त समस्त में | रेत हवि० 
४, ५ के अतिरिक्त समस्त में। ++, प्र० २, च० १ के भ्रतिरिक्त समस्त में | २३, प्र७ 
२, दि० ३ के अतिरिक्त समस्त में ॥ *४ द्वि० २, ६, तृ० १, २, ३, च० १, प७ ११ 


३३२ जायसी ग्रंथावली 


८३.४ 'भ्तेहिं सु और पियारी नाहाँ ।* मोरें रूप कि कोइ जग माहाँ । 
'भलेहिं सु और पियारी नाहाँ >सो भले ही पति की और भी ( भेरे 
अतिरिक्त ) प्रिय पक्षियाँ हैं 

८६,४ जौ 'तिवाई?** के काज न जाना। परे घोख पाछे पछिताना। 

(तिवाई <+- 

८७.८. मार्थे नहिं बैसारिश्र सठहि! ** सुवा जी लोन । 
सठहि'ः-->शठ को 

८६.६ तेहि रिसि हों परहेलिजँ “निगड़ रोस किय *“नाहें | 
धनिगढ़ रोस कियः--कठिन रोप किया 

६१.७ मान 'मते! ** हां गरब जो कीन्हा। कंत तुम्हार मरम में लीन्हा। 
'मते--'मत से, विचार से 

६६.६ अ्रष्टौ कुरी नाग ओरगाने!' 3” भे केसन्हि के बाँद | 
'श्ोरगाने! / 'अरकान! [-ए-दोलत] (तुलना० २६.३) 

१०३,७ समूँद हिलोर फिरहिं जनु भूले | खंजन ल्लुरहिं? २) मिरिंग जनु भूले । 
लुरना'+-+लोटना? (तुलना० २६७.२) 

१०५४.५. पुहुप सुगंध करहिं सब आसा। मकु दरगाह? लेइ हम बासा | 
“हिरगाइ++ हिलगा कर”, निकट लाकर (यथा 'हिलगि! १३७.६) 

१०७,३ वह सो जोति द्वीरा उपराहीं | हीरा 'दिपह्वि!?? सो तेहि परिछाहीं | 

दिपना'नझ|पदीस होना 

१०८ ७ अमर भारत पिंगल श्री गीता। अरथ जूक! २४ पंडित नहिं जीता। 
अ्रथ जूक ८ अर्थयुद्ध (शास्त्राथ) 





२७, द्वि० १, २, ४, ७, प० १; ( द्वि० ३, तृ० १ में--सुआभा ओऔर--) । 
रद, द्वि० ५ में 'तिरिश्रा', द्वि० ३, श्लरं० १ में 'तिवानि', रेष समस्त में तिवाई”। 
. २७ त॒० ३ के अतिरिक्त समस्त में । +“. हि? १३३, ६, तृ० १, २ल० १, प॑ं० १। 
२९, प्र० २, द्विी० १, २, ५, 5970० २, च० १, प०२ 3*, प्र० १, २, 
त०9 3 के अतिरिक्त सभी में 'मानमते! हि० ७, में 'मानमती” | 3+, प्र० २, टवै०,२,३, 
त० २ में भरगाने! | त० ३ में सब शोरेंगे 3९, दि० १, ६, त० २, ० श१ में 
<द्विगाइ! । ४3३], द्वि० २, त० हे के अतिरिक्त समस्त में। ४3४, ग्र० १, 6० १, २, 
४। ४, 5. ७) ० १, २, 2, ४० ९, में जूस , द्वि ३ भें जो सह | 


भूमिका ३१ 


१११,१ बरनों गीवेँ कूज के रीसी। 'कंजनार! *० जनु लागेउ सीसी | 
'कंजनार? / 'कंजनाल” 

११२.६ टार्वेहि ठावें बेह??* में हिरदे ऊमि साँस लेइ नित्त | 
बेह' “ बेघ, (छिद्र) 

११३.६ काहूँ छुश्रर न 'पारे! गए मरोरत हाथ । 
पारना'>--सखकना (तुलना २१६.६) 

११५,३ लहरें देत पीठि जनु चढ़ा। चीर ओढ़ावा 'कंचुकिः 3< मढ़ा | 
'कंचुकी' 7 “कंचुली' 

११६.७ मानहुँ बीन गहे कामिनी। 'रागहिं? “* सब्ै राग रागिनी । 
रागना'सनन्‍गाना 

११७,६ तेहि अरघानि भर्वेर सब लुबुघे तजहिं न 'नीवी! 5" बंध | 
नीवी?--+फुँंदना (तुलना २६८.६) 

१२२,२ तासों जूमि जात जोंजीता | जात न 'किरसुन*१ तजि गोपीता 
“किरसुन' ८ “कृष्ण 

१२४.५ तूँ राजा का पहिरसि कथा | तोरे “'घटहि”४ माँ दस प्रंथा। 
'घटहि +++घट ( अंतःकरण ) ही 

१५४.८ अबहूँ जागु अयाने होत आव “"निश्वः ** भोर। 
“निसु'---बिलकुल 

१२७,१ गनक कहहिं करू गवन न श्राजू | दिन ले चलहु 'फरैः४४ सिधि काजू । 
'फरै!--फल दे 

१२८.१ चढह़ँ दिसिआन 'सोंट्श्रिन्दिः*" फेरी। भे कटकाई राजा केरी। 
'सोटिअन्हि---सोंटा-बरदारों ने 

3५ द्वि० २, ३, ६, ७, (० २ में 'कंजनार', पं० १ में 'कंजतार' । 35, द्वि० १, 

२, ७, तु० २, च० १। ४, 6ि० ३, ४, ५, 5५, ७, त्‌ृ० १,२ च० १, १० १, में 'पारे!, 

तु० ३ में पारेडौ। 36, द्वि० ३, २.७, तु० २, १॥।. ३, प्र० २, द्वि० १, ३, 

६, ७, तृ० १ में 'रागहिं” प्र० १, द्वि० २, ४, ५, तु० १, पं० १ में लागहिं | ४*, द्वि० २, 

३, ६, त० २ में 'तीवी', पं० १ में (तिनवै, त० १ में 'पीवी|। ४), ढि० १, ६, ७, 

तृ० १, २, पं०१। ४, द्वि० १, २ के अतिरिक्त समस्त में। *3, अ० २, तृ० ३ के, 

श्रतिरिक्त समस्त में । ४४, पअ० १, २, द्वि० १, २, हे, ७, तृ० २ में “फरैर तृ७ १ 

में भभरै!।.. ४५, प्र० ५ ढद्वि० १, तृ०३ के श्रतिरिक्त समस्त में । 


डे 


३४ जायसी-अंधावली 


१३२.७ जूड़ कुरकुटा पै भखु चाहा | जोगिहि तात मात दहुँ!*5 काहा । 
टि दे हू घाँ! 

२१३३.२ बार मोर 'रजियाउरः “* रता। सो ले चला सुश्ना परबता। 
पजियाउर न-याजकाज 

१३६.,३ कया 'मलैः४“ तेह्ि भसम मलीजा | चलि दस कोस श्रोस निति भीजा | 
भलै'-->मलय?, चंदन 

१३६,६ किंगरी द्वाथ गह बैरागी | पाँच तंतु धुनि “उच्च? लागी। 
“उद्दे '---उठने 

१४१.१ गजपति कट्टा सीस 'बरः*” माँगा | एतने बोल न दोइहि खाँगा। 
'बर'--भल्ते ही (तुलना १४२.५) 

२४१,७ तुम्ह सुखिश्रा श्रपने घर राजा | एत जो “दुस्ख”*'सहहू केट्टि काजा। 
“ुक्‍्ख” / दुश्ख 

१४२,४ ओ जेई समुँद पेम कर देखा | तेईं यह समुँद बुंद 'बरु/* लेखा । 
ब<!--मले ही (तुलना १४१.१) 

१४६.४ बोहित दीन्ह दीन्द नि! “? साजू | 
सि---नए 

२५०,३ सत साथी सल कर 'सहिवाँरू*४ | सत्त खेइ ले लावे पारू | 
पहिवाँरू” / 'सम्हारू? / 'संभार' 

१५५.४ नीर होइ तर ऊपर सोई। 'महनारंभ!/“ समुँद जस होई। 
पहनारंभ? / मंथनारंभ (ठुलना ४६३.३) 

१५७,५ कोई खाहिं पवन कर मोला। कोई करईिं पात जे 'दोला?"४६ | 
दोला? ८ *दोल' (भूला) 





डे, प्र० १, २, द्विं० १५ २५६७ ७; तूृ० १, २, पं० ३१ । ४७. प्रू७ २, द्वि० १, 
२, हें, ४) ५५ ९५ ७) ऐ० १५ हे में “४जियाउर”, तृ० ३ भें राजावाउर', च० १, प॑० १ में 
धअजबाउरः । ४५, प्र० २, द्वि० ३५ तृ० १ के अतिरिक्त समस्त में | ४१, हवि० १, २, तु० 
१५ २ द्वि० २, ४, ५५ 5७ ऐ० १५ २) १० ३१, । जे प्र० १, हि० १, ४, ५ 
तु० ३, पं० १, 5, प्र० १, द्वि० ३, ४, ५, ७, तूं० २, पं० १, ५३ ६० 
१५ ४, 7० २, ३, चजें० ९, प०१ | 5५४, प्र०२ दिं० २, ३, ७, लुक १. $ 
७७ प्र० २, द्वि० ७ में महनार॑भ प्र० १ में मथनश्ररभा द्वि० २, ३, ४, ५, तृ० १ !मैं 
अ्रहाश्रर भा तुृ० २ 'तहाँ अरभ में । ** द्वि० ३, पं० १ के अतिरिक्त सप्त्त 


० 
कल | 


भूमिका ३५४, 


१६६.७ केसरि बरन हिआ भा तोरा । मानहुँ सनहिं मएउ किछु 'फोरा!? | 
फोरा? “ 'कोड़ा 

१७१.१ पदुमावति ते 'सुबुधि!/* सयानी | तोहि सरि समँद न पूजे रानी 
सुबधि--सुबुद्धिवा ली 

१७१.५ जोबन जो रे 'मर्तेंग!“भाज अहै । गहु गिश्रान श्रॉकुस जिमि गहटे | 
भम्रतग5>>उन्मत्त 

१७२.६ कनक 'बानि?*” जोबन कत कीन्द्दा । ओ तन कठिन बिरह दुख दीन्हा । 
वानि>+के वर्ण का 

१७७,८ कहाँ रतन रतनाकर”*" कंचन कहाँ सुमेरु । 
एतनाकर' . रक्लाकर? ( समुद्र 3 

१७६,६ नग कर मरम सो जरिआआ जाना । जरैसो अस नग हीर "पाना? *३ | 


पाना” / पाषाण” ( बहुमूल्य पत्थर ) 

श्८१.८ बसे मीन जल धरती अंब। “बिरिख*3 श्रकास! । 
(विरिख! हे ध्वृत्ता | 

श्य३.४ नवल सिंगार बनाफति”*४ कीन्हा | सीस परासन्ह सेंदुर दीन्दा | 
बनाफति! / “वनस्पति! 

श८५४,१ भे अहान! * पदुमावति चली। छतिस कुरी भे गोहने चली। 
अदहान “ आह्वान! 

श्य्६ं,१ फर फूलन्दर सब डारि श्रोनाई”** | ऊंड बाँधि के पंचमि गाई। 
झोनाना'>-मुकाना 

१६४,१ सुनि सो बात रानी 'सिउ”*० चढ़ी | कहाँ सो जोगी देखों मढ़ी। 
'सि्उ:--संग 

१६६,४ फूल मरे सूखी फुलवारी। दिस्टि परी उकठी सब 'मारी!** | 
'फारी'ज-माड़ियाँ 


अपर मकरकामप+/+ल्‍क(भ 24, ५ ७ भाप» त&०५+०७०७/३५५/५५७०३+ २ 


७७, प्र० २, दवि० २, ३, ४, ५, ६५, ७, ठतू० ३, च० १॥। “४४, प्र० २, द्वि० १, 
३, ६५ ढे० २, प० १ 5७९ ह्विं० २, ३, ५, ७ के अतिरिक्त समस्त में । ६१९, प्र० 
२, हि? १, ३, ४, ५५ 5, ७, ठू० २, पं० १॥ 3), प्रु० १, द्वि० १, २, ३, ६, तृ० १, 
पं०१।.. 5“, द्वि० १, ३, ६, तृ० २,प०१। . ऊ*|, द्वि० १, २, ३, ४, ७, तु० 
२, हे, चं० १, प॑० १। ६४, प्र० १, ९, ६० १ के अतिरिक्त समस्त में। ६४५, 
द्वि० १, २५ ५, ६, पूं० १५ च० १, प॑० १ में अहान,द्वि० ३, ४, तृ० २ में “आह” । *६, 
झआ० १, २ हि ० २, ७, तृ० २, चे० १, ५० १ । ३७, दि. २, ४, ७, तृ० १,९, च० 
३, पं० १६. 5६. द्वि० ३, २, ४, ५, 5, ७, १० १, २, च० १, पं० १ 


डे जायसी-अंथावली 


१६६,८ हिया देखि सो चंदन 'घेवरा** सिलि के लिखा बिछोव | 
'घेवरना'>-पोतना 

२००.३ जनहुँ 'सरागिनिः”” होह होइ लागे। सब बन दागि सिंघवन दाये। 
सरागिनि! ८ शराग्रि! ( सरकंडे में लगी हुई आग ) 

२०५४,८: महमद चिनगी “अनैेंगः?”? की सुनि महि गगन डेराइ। 
अनंग! ८ अनंग? 

२०६.६ 'कनैः** पहार होत है रावट को राखे गद्दि पाईं। 
'कने! ,“ कनक ( तुलना ५१६०.५ ) 

२२८,१ रोबँहिं रोवँ बान वै फूटे | सोतहि सोत रुहिर 'मकु;** छूटे । 
भमकु'>-मानो क्‍ 

२२६,७ श्रव धँसि लीन्ह चहे तोहि आसा | पावै साँस कि मरे 'निर्सांसा!”४ | 
मिर्साँसा >॑बिना साँस के ( तुलना ११६.५४;२०३,८ ) 

२३४.७ होहु चकोर दिस्टि ससि पाहाँ। ओ रबि होहु कर्वेल 'दघि“” माहाँ | 
द्िः:“उदधि, सरोवर 

२४१,४ बाइस सहस सिंघली चाले। गिरि पहार पब्वरे! ”* सब हाले। 
“धब्बे! “ पवत ( तुलना ४४.६; ५२५४.२ ) 

२४५८८ गुरू मोर मोर हित! ४? दीन्हें तदुराहिं ठाठ। 
“(हिंतः---भलाई के लिए 

२५१,५ उदधि समुंद जस तरंग देखावा। चघु कोटिन्ह!** मुख एक न आावा। 
कोटिन्ह---करोड़ों 

२५४,७ प्रीति श्रकेलि बेलि चढ़ि छावा | दोसर बेलि न 'पसरे!"* पावा। 
“धसरना”+>फेलना 

२६६.२ तेहि रावन अस को बरिवंडा। जेहि दस सीस बीस 'भुअ्रडंडाः*? | 
“मुशत्रडंडा' / भुजदंड” ( तुलना ४६७ ८) 


43, प्रू० २५ द्वि० १, २, ३,६, ७, तृ० २५ ३, प्‌० १ में 'धेवरा! द्वि० है] धोरा” | ७०, 
द्वि० .७, ठ० ३ के अतिरिक्त समस्त में | १, प्र० २, द्वि० ६, च० १, पं० ११७२ द्वि० १, 
६, ७, त० १, २, ३, पं० ११ “3, प्र० १, २ के अतिरिक्त समस्त में। ७४, द्वि० 
२, ५५७, ठ० २, ३, च० १, पं० १७ ४५, प्र० १, 6० १, ४, ७, तृ० १, च० १ 
प्रं०१। ७६, द्वि० ६, ७, तृ० १, पं० १ में पब्बे', द्वि० ४, ५ में 'पय्थे" तृ० ३ में 
पुवैः, च० १ में 'पत्त?!।. ४७५, द्वि० १, ७, तृ० १, २, ३। ४६, द्वि० १, ४, ६, ७ 
पं० १ में 'कोटिन्ह” द्वि० ३ में 'कोटि', श्र० १,२, तृ० १, च० १ में 'खोटिन्ह?, | ७१, टवि० 
२, रे; ४५ ५५ ७, ते० १७,२। “४ म्र० २, द्वि० ४ के अतिरिक्त समस्त में £ 


भूमिका डे 


२६६.,१ सोइ बिनती 'सि्ें?*? करे बसीठी । पहिले करूर अंत होइ मीठी | 
'सिर्उः--सँग (तुलना २८६,३ ) 

२८६, ३ सूरण लीन्ह चाँद पहिराई। हार नखत तरइन्ह सिउे! पाई“*। 
'सिर्उ! यथा ऊपर 

२६६.१ का बरनों श्रभरन 'उरः“3 हारा | ससि पहिरे नखतन्ह के मारा। 
णरमन्हूदय 

२६६.६ “नीवी!“* कर्वल करी जनु बाँधी | विसा लंक जानहुँ दुई आधी। 
“नीवी स-फेंदना ( तुलना ११७,६ ) 

३०१,७ मान न करु 'थोराः"करु लाडू | मान करत रिस माने चाड़ू। 
थोरा? ./ थोड़ा! 

३०६,८ रेनि जो देखिआ्र चंद मुख मकु? “* तन होइ' अनूप” “४ | 
मकु >-मानो, इसलिए कि; अनूप --शअनुपम 

२१७,२ 'किरिरा" काम केलि अनुह्री | 'किरिरा?“ जेहिं नहिं सो न सुनारी । 

३१७,३ “किरिराट“?? होश कंतकर तोखू । 'किरिरा“* किहें पाव धनि मोखू। 

३१७,४ जेहि 'किरिरा?* सो सोहाग सोहागी | चंदन जैस स्यासि कंठ लागी। 
'किरिरा? / 'क्रीड़ा! ( कामकेलि ) ( तुलना ५२.५ ) 

बेश्८.४ लूटे अंग रंग सब भेसा। छूटी 'मंग”? भंग भें केसा । 
मंग! माँग 

३२६.६ पेमचा डोरिआ औ “बीदरी?*” | स्याम सेत पिश्वरी थ्रो हरी । 
बीदरी”>-बीदर की बनी ( साड़ी ) 

३३०.३ राजा कर भलत् मानहिं भाई | जेईं हम कहँ यह 'भुम्मि?* देखाई | 
भभुम्मिः / भूमि? 

३३१२,३ चंदन अगर “चतुरसम?”भरीं। नए चार जानहँ अबतरीं । 
चतुरसम”--चंदन, केशर, कस्तूरी श्रौर कपूर से बना हुआ एक द्रव 


८१. श्रू० १, द्वि० ६,७, तृ० २, च० १, पं० १। “3, तृ७ १, प॑० १ में 'सिउ, शेष में 
सो! । ८3, द्वि० १, २, ५, ६, 0० २, १। ८४. प्र० २, द्वि० ६ में 'नीवी', छि० २, 
हु० २ में पबिनवै! ।.. 4५, द्वि० २, ४, ५, ९, ७, ठू० १,२। “६, हढ० १, ६ के 
अतिरिक्त समस्त में पमकु! । ४७, ढ्वि० १ के अतिरिक्त समस्त में वअनूप' |. <<, प्र० 
१, द्वि० ७, मेंक्रीड़ा', शेष में “किरिला!। “१, तृ० २, च० १ के अतिरिक्त समस्त में। 
57 प्र० २, द्वि० १, २, ३, ४, ५, ६, तृ० १, च० १, पं० १ में 'बीदरी?, ५० २ में 
बिदरी" । +१,”अ० १, २, ह्वि० ४, ५, तृ० १, च० १, पं० १। १३, द्वि० २, तृ० १ के 
अतिरिक्त संमस्त में। 


इ्८ जायसी-ग्रंथावली 


३३४.३ उहाँ त कोपि 'बैरि!*3 दर मंडों | इश्लोँ त अ्धर अमिश्र रस खंडों | 
तैरि! / वेरी 

३२३१४,६ उहाँत 'लूसों'*४ कटक खँँघारू | इहाँ त जितो त॒म्हार सिंगारू । 
लुसनाः--तहस नहस करना १ ( तुलना १६७,८ ) 

३३७.१ रितु पावस “बिरसे?*७ पिउपावा | सावन भादों अधिक सोहावा। 
“ब्रिसना? / 'बिलसना? 

३३७.४ सीतल बूँद ऊँच चौबारा?"* | हरिश्र सब देखिआ्र संसारा। 
“धवोबारा--चारो ओर दरवाज़े वाला खंड 

३४१.८ सारस जोरी किमि हरी मारि गएठ (किन खग्गि! *? | 
मारि गएउ किन खग्गिः---क्यों न खगी को? मार गया 

३४२.४ सखि हिय हेरि हार मैन?” मारी | हृहरि?** परान तजै अब नारी | 
मैन! / मदन? ; हृहरिः--हाय छोड़कर 

३४७.१ लाग कुआर नीर जग घटा। अबहुँ झ्राउ पिउ 'परभुमिल्टा?! *। 
प्रभुमिलटा लझपरदेश पर अनुरक्त 

२५२.२ तरिवर मरे मरे बन ढाँखा | भइ अनपत्त')"१ फूल फर साखा। 
अनपत्त! -- पत्रहीन 

२५६,४ बुंद बुंद महँ जानहुँ ज्ञीऊ | कुंजा?*”* गंजि करहिं पिड पीऊ। 
'कुंजा? ८ क्रोश्व ( तुलना १११.१ ) 

३६२.२ आँधरि बूढ़ि सुतहि!! 3 दुख रोवा | जोबन रतन कहाँ भुईं टोवा | 
'सुतहिं:-सुत ( पुत्र ) के ही 

३२६६.४ ब्रह्म रुद्र हरि बाचा तोही | सो निजु अंत” '”* बात कहु मोही । 
अंतःलझअ्रंतपकरण की 

7 5३ ० ७ ६ वे ६ के अतिरिक्त समस्त में। +४, द्वि० १, ३, ४, ६, ७, तु० ३, चे० 

१, १० १ में लूसों, द्वि० २ में लुद़सों"। १७, द्वि० १, ३, ६, तु० ३, च० ू के 

अतिरिक्त समस्त में । 5, द्वि० ५, तृ० १ के अतिरिक्त समस्त में । १०, प्र० २, द्वि० १, 

२, ४, ५, ६५ च० १, पं० १ में “किन खग्गि! तृ० १ में “नहिं खग्यि!। ५६ द्वि० १, प॑७ 

१५। ४), द्वि० १, ५, ७) के अतिरिक्त समस्त में। १९९ द्वि० ३, ४, ५, के भतिस्क्ति 

समस्त में | १7), प्र० १, दवि० २, ४, ६, ७, तृ० १ में 'अनपत्त! द्वि्ि २१, तू० 8, स० 

१ में 'उनंतप्र० २, १० १ में अनंत”, तृ० २ में उत्पत्ति, द्वि० ५ में * उतंत! । १९२, प्र७ 

२, 6० १,६, ठे० २, ५० १ में कुंना, प्र० २, द्वि० ३, ४, तृ० ३, च० १ में धांजा 

तृ० १ में 'कूचा!। )73.द्वि० २, ६, त० १, ३ में 'सुतहि”, दि० ४, ५, च० १ में शुद्धि” 

तृ० २ में 'सो तोहि!। १?४, ट्वि० १, २, ४, ५, ६, त० २ में अंत द्वि? २, च० १, 

पृ॑ं७ १ में अति! 


मूमिका रे६ 


इस शब्दावली पर यदि ध्यान दिया जाबे तो ज्ञात होगा कि कुछ तो 
इसमें ऐसी शब्दावली है जो प्राकृत की है, कुछ ऐसी है जो आमीण है, 
ओर कुछ ऐसी है जो सामान्य हिंदी की है। भूले प्रतिलिपिकारों एवं 
सम्पादकों ने तीनों के सम्बन्ध में की हैं, किंतु प्रात की शब्दावली के 
सम्बन्ध में सब से अधिक, उससे कम ग्रामीण शब्दावली के सम्बन्ध में, और 
सब से कम सामान्य हिंदी की शब्दावली के सम्बन्ध में | 


जायसी के व्याकरण से भी--यद्यपि उनकी शब्दावली से कम--उनके 
प्रतिलिपकारों और संपादकों ने यथेष्ट परिचय नहीं प्रदर्शित किया है । 
इसलिए, नीचे यहा भी ऐसे ही स्थल दिए जा रहे हैं जहाँ संपादित प्रतियों 
में भी पाठ अशुद्ध है, और ये स्थल भी ग्रन्थ के पूर्वाद्ध से हैं :--- 


८-३१. ना कोई है ओहदि के रूपा । न श्रोहि काहु अस तइस”! ”* अ्नूपा | 
'तइस?--एसा ( तुलना ३४२.१ ) 

१०.६ “एत?) 5 कीन्ह सब गुन परगटा । अबहूँ समुंद बैँद नहिं घटा। 
एत'>॑हतना 

२६.७ नरपती क कह्टाब!?७ नरिंदू। भुशञ्रपती के जग दोसर इंदू। 
कहाव'>-कहलाता है 

५२.५ कन्या रासि उदो जग किया | पदुमावती नाउँ “जिम्ुः*** दिया। 
'जिसु' जिसका हैः 

पू७,४ ठाकुर अंत चहे जो मारा। तहँ?१** सेवक कहूँ कहाँ उबारा | 
“(तहँ?!---तब, ऐसी परिस्थिति में 

पू६.१ एक देवस 'कौनि्ँे/"१" तिथि आई । मानुस रोदक चली अन्हाई । 
कौनिडें'कोई, तिथि त्योहार, पर्व 

६६.६ ऐ. गोसाई तें झओस बिधाता। जावेंत जीब सबक?!) मखदाता । 
सब्र कन्‍न्सव को 

व्६.६ जो न कंत के आयसु माहाँ। कोनु भरोस नारि के नाहाँ११९ | 
नाहॉस्नाह ( नाथ ) को 


00 आर 





_६५५॥॥स/०१०कालाा-त/ आकार कक 


१०७, प्र० १५ द्विं० ५, ६, ७ के श्रतिरिक्त समस्त में । १९६, प्र० १, २, द्वि० ३ 
तू० के अतिरिक्त समस्त मैं। १7४, अ्र० २, द्वि० १, ६५ ७, तृ० ३, पँ० १। १74, प्रृ० 
१, २, दि० ३ के अतिरिक्त समस्त में । ११5, द्वि० २ के अतिरिक्त समस्त में | ११", द्वि० 
३, ठ० १ के अतिरिक्त समस्त में। ११, द्वि० १, ६, ७, ठ० १, २, १० १। ११६; 
दि" ४,/६, ठू० २, ३, पं० १। 


शु० जायसी-ग्रंथावली 


८०,७ कै कै फेर अंत”*?3 बहु देखी | बारहिं. बार फिरइन संतोषी । 
अंतः+श्रंत में, नितांत 

१२३,२ तुम श्रवद्दी जेई घर पोई' | कंबल न बैठि बैठ 'हहु!!'४ कोई । 
देह अं ही: 

१२७,४ पंडित 'भुलानः” १" न जाने चालू | जीउ लेत दिन पूछ न कालू । 
'भुलान'>-भूला हुआ 

१६८.४ कलप समान रेनि 'इठि??१* बाढ़ी । तिल तिल भरि जुग जुग बर गाढ़ी | 
“हठिः--हटपूर्वक 

२१२.१ सुनि के महादेव के 'भधा?)* | सिद्ध पुरुष राजे मन लखा। 
भषाशच्-कहा हुआ 

३२०.२ जह मद तहाँ कहाँ संभारा। के सो 'खुमरिद्ठाः!?* के मतवारा। 

३२०.७ भोर होत तब, पत्नुद सरीरू। पाव 'खुमरिहा? “*” सीतल नीरू । 
“खुमरिहाः--खुमारी वाला 

३४२,१ पिठ बियोग श्रस बाउर जीऊ | पपिहा 'तस”?१* बौले पिठ पीऊ | 
पतसः--ऐसा ( तुलना ८.६ ) 

३६२.५ नैनन्ह दिस्टि (त*१९” दिया बराहीं | घर अधियार पूत जो नाहीं। 
धतः--- तो? 

३२६३.४ जहं जहँ पुहुमी जरी भा रेहू | बिरह के दगध होइ जनि 'केहू?"*) | 
क्रेहः---कोई“भी । 

जायसी के प्रतिलिपिकार और संपादक उत्तरोत्तर जायसी के समय की 

आषा से दूर हटते आरा रहे थे, ओर इनमें से श्रनेक अ्रवधी-प्रदेश के भी 

नहीं थे, ऐसी दशा में जायसी की भाषा के विषय में इनसे भूलें होना 

स्वाभाविक था। इनमें व्याकरण के विषय में उतनी भूलें नहीं मिलतीं 

जितनी शब्दावली के विषय में मिलती हैं। 'पदमावत” के मूल पाठ के 

अनुसंधान में जायसी के प्रतिलिपिकारों की भाषा--शब्दावली और ब्या- 

करयण-संबंधी ऊपर बताई गई कमज़ोरियाँ इसलिए महत्त्व की हैं | 


११४, द्वि० ४ के भ्रतिरिक्त समस्त में। +४, द्वि० ७, तूृ० २, च० १। ११०5, प्र 
१, २, द्वि० ३, ४, 6० १ के अतिरिक्त समस्त में । ११६, प्र० १, २, ६० ३, ४, ६, ७ 
तूृ०'२, ३, च० १५। ११9, प्र० २, तृ० २, ३, के अतिरिक्त समस्त में ११९, प्र७ १, 
द्वि०'१, ४ के अतिरिक्त समस्त में। ११5 द्वि० १, ५, ६, तृ० २, पं० १॥._ 7६० 
'ड्वि० १, ९, में त द्वि २, ४, १; एूं० ९५२ २, घ० रै में “ता तू हे में ऊतों? । १२१ 
प्र. १, २, ढद्विी० ३, ४ के अतिरिक्त समस्त में । 


भूमिका ४१ 


६ आदि प्रति की छंद-योजना 


जायसी के छुंद चोपाई ओर दोहा हैं, किंतु इनके विषय में उन्होंने बड़ी 
स्वतंत्रता दिखाई है| नीचे के स्थलों से, जो केवल उद्ाहरण-स्वरूप ग्रंथ' के 
पूर्वाद्ध से लिए गए हैं, यह बात भली-भांति स्पष्ट हो जावेगी, क्योंकि 
इन स्थलों पर शब्दों के निकाले अ्रथवा रक्खे जाने पर श्रर्थ पूरा-पूरा 
नहीं लगता है | फिर भी प्रतिलिपिकारों ओर संपादकों ने इन समस्त स्थलों 
पर उक्त दोनों छुंदों के अ्रपने साँचों में ही जायसी के छुंदों को भी बैठाने का 
यत्ष किया है :--- 
मुहमद तहाँ निचित पथ जेहि सँग मुरसिद पीर | 
जेहिं रे नाव 'करिश्रा श्री खेवकः”' बेगि पाव सो तीर ॥ १६ ॥ 
तीसरे चरण में मात्राओं श्रोर शब्दों का श्राधिक्य है | 
सेवरा खेवरा बानपरस्ती” सिध साधक अवधूत । 
झासन मारि बैठ सब जारि आतसा भूत ॥ ३०॥ 
प्रथम चरण में मात्राधिक्य है, और तृतीय में मात्राएँ कम हैं। 
चरपट चोर धूत गठिछोरा मिलेरहहिं तेहि नाँच । 
जो तेहि हाट सजग भा अ्रगुयनः गथ ताकर पै बाँच ॥ ३६ ॥ 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राधिक्य है | 
हिय न समाइ दिस्टि नहिं पहुँचे जानहु ठाढ़ सुमेरु | क्‍ 
कह लगि कहों उँचाई 'ताकरि!* कह लगि बरनों फेर || ४० ॥ 
प्रथम ओर तृतीय चरणों में मात्राधिक्य है । 
कुंवरि बतीसो लकवनी असि सब माह अनूप । 
जावेत 'सिंघलदीपह?”  सनब्रै बखानें रूप ॥ ४६॥ 
तृतीय चरण में मात्राएँ कम हैं | 
आनि घरी आगे बहु साखा । भुगुति “न मिद्वे जौलदि बिधि?”* राखा | ६६ ४ 
दूसरे चरण के “मिट! के “टे? को हृस्व॒ के रूप में पढ़ना पड़ता है। 
होइ निचित बैठे तेहि अड्डा?” | तब जाना खोंचा हिय गड़ा। ७१ ४, 
दोनों पंक्तियों के दोनों चरणों में एक-एक भात्रा कम है | 
१ द्वि० १, ५ तृ० २, पं० १ के अतिरिक्त समस्त में । +. द्वि० २, ३, ४ तृ० २, १ के 
अतिरिक्त समस्त में । 3. ग्र० १, दि० १, ७ के भ्रतिरिक्त समस्त में । ४. प्र० १,२, द्वि० 
४, 5५ ७, तु92९, ३, पं० १। 7. ग्र० १, २५ द्वि० ३, ४५ ५, ६, ७, ठृ० १, च० १, 
पं०१। :, ढ्वि० १, ३, ७, तृ० १। ४, प्र० २६० ३ के अतिरिक्त समस्त में। 
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२ आयसी-गंथावली 


कहेसि पंखिखाघुक 'मानवा?* | निठुर तेक हिअ्ज जे पर 'मेसुखवा” | ७८ रे 

दोनों चरणों में एकनरएक मात्रा कम है | 

जो जो सुने 'धुने सिर राजा?” प्रीति क होइ अगाहु । 

अस गुनवंत 'नाहि भल सुअठा??  बाउर करिहे काहु ॥ ८२ ॥ 
प्रथण और तृतीय चरणों में माजाएँ अधिक हैं। 

जो लह्ि जिश्नों रातिदिन सुमिरौं?* १ मरों तो ओहि लै नाउँ। 

मुख राता तन हरिश्रर कीन्दे !?* श्रोह्ट जगत ले नाऊँ ॥ ६३ ॥ 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएँ अ्रधिक हैं । 

तीनि लोक “चौदह खँड?१3 सब परे भोहिं सूम्ि | 

पेम छाड़ि किछु औरु न लोना जो देखों मन बूमि ॥ ६६ ॥ 
प्रथम चरण में मात्राएँ कम किंतु तृतीय चरण में अधिक हैं | 

तीतिर गीवेँ जो फाँद हैं नितह्ि पुकारे दोख। 

सकति हँकारि फाँद गिय मेलै??४ कब मारे होइ मोख ॥ ६७ ॥॥ 
केवल तृतीय चरण में मात्राएँ अधिक हैं। 

अस पफँदवारे केस वे राजा परा सीस गियें फाँद | 

अष्टो कुरी नाग ओ्रोरगाने?*" भे केसन्दि के बाँद ॥ ६६ ॥ 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएँ अधिक हैं । 

कंठसिरी मुकुताइल मालत्ना?"* सोहे शअमरन गीवें। 

को होइ वार कंठ ओहि लागै के ईं तपु साथा जीवें ॥ १११ ॥ 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएँ श्रधिक हैं। 

सिर करवत तन 'करसी ले लै?१० बहुत सीमे तेहि श्रास । 

बहुत घूम घूँटत मैं देखें?** उतरु न देइ निरास || ११४ ॥ 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएँ अधिक है। 

किस्न कै करा चढ़ा ओोहि माथे | तब सो छूट श्र छूट न नाथें। ११५५ 
प्रथम चरण का कै? हस्व की भाँति पढ़ा जाता है | 


<, टद्विं० २६, त० १५ २, ३, चें० ९, प०१। 5, द्वि० 8 के अतिरिक्त 
समस्त में | १९ प्र० १, तृ० ३ के अतिरिक्त समस्त में । ११, ट्वि० १, ४, ७, तूँ० 
३, प० १।. ।+5, द्वि० ३, ७, ५, ६, तु० २, प १५३ हट“, प्र० १, ? के भतिरिक्त 
समस्त में । १४ प्र० १ के अतिरिक्त समस्त में । १5, ग्र० १, द्विं० * के भतिरिक्त 
समस्त में । १5. प्र० १ के अतिरिक्त समस्त में ।+ ७, टव० २, ३, ६, ७, तु० 
१, २, रे, १० १। "६, द्वि० १, ४, ५, 59 ७, हैं० ९, ९, ३, पँ० १।१३, द्विं० 


भूमिका ४ रे 


बेघि रहा जग बासना परिमल मेद सुगंधि। 
तेहि अ्रघानि भर्वेर सब लुब॒ुघे  तजहिं न नीवी बंध [| ११७ ॥| 
तृतीय चरण में मात्राएँ अधिक हैं | 
पंथ 'सूरिन्द कर! उठा अँकूरू | चोर चढ़े कि चढ़े मंसूरझ। १२४ ४ 
पंथः को पथ? की भाँति पढ़ना पड़ता है | 
देखु अंत अस होइहि गुरू दीन्ह उपदेस । 
सिंघल दीप “जाब  में!** ज्वाता मोर अ्रदेस ॥ १३० ॥ 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएँ कम हैं । 
खार खीर दधि उदधि 'सुरा जल?*३ पुनि किलकिला अकूत | 
को चढ़ि नाँघहि समुद “ये सातोः*४ है काकर अस “बूतः॥ १४१ ॥|' 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राधिक्य है | 
रावन चहा सोह 'होह हेराःः" उतरि गए दस माँथ। 
संकर घरा लिलाट भुई और को जोगी नाँयथ॥ १६१ ॥' 
प्रथम चरण में मात्राएं भ्रधिक हैं । 
चारिहूँ चक्र फिरै मन खोजत डंड न रहे थिर मार। 
होइ के भसम पवन संग घावों? ** जहाँ सो प्रान अधघार ॥ १६७ ॥|' 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएँ अधिक हैं । 
.. ज़स . मरजिया समुँद घेंसि मारे हाथ आ्राव तब सीप । 
दूँढ़ि लेहि श्रोद्टि 'सरग दुआरी”*” और चढ़ सिघलदीप ॥ २१५ ॥' 
प्रथम और तृतीय चरणों मे मात्राएँ अधिक हैं! 
रूप तुम्दार 'जीब कै आपन?”** पिंड कमाबा फेरि | 
आपु हेराइरहा तिहि खेंड होइ!** काल न पावे हेरि ॥ २५६ ॥' 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएँ अ्रधिक हैं । 
गए जो बाजन बाजते 'जिन्हृह्ि!3” मारन रन माह | 
फिरिं बाजन तेहई बाजे मंगलचार ओनाहईँ | २७४ ॥ 


महान न्‍्कापाबड़ मितन कक... त/8शकत+१%/%#0%७/% कसककन्‍ल ५ ।३9१%७॥६॥ छञआ१ (० १ (लव क्‍रानताप 24तान/_मकाकरा/+क कक + 3० +4-९४++०५००६१०नन कमल कक, 


२० दू० ७ के अतिरिक्त समस्त में मात्राएँ अधिक हैं, यद्यपि भिन्न-भिन्न ढंव से। 
२१, प्र० ९, द्वि० ३, ६, च० १ के श्रतिर्िक्त समस्त में। . “5 तृ० २ के श्रतिरिक्त 
समस्त में। “3, प्र० १, द्वि० ६, तृ० ३ के भ्रतिरिक्त समस्त में। २४, प्र० १३.. 
२, द्वि० ७ के अतिरिक्त समस्त में । 5०, शभ्र० १, २, द्िं० ७ के अतिरिक्त समस्त में ॥ 
२६, प्र० १, २, द्वि० ४ के अतिरिक्त समस्त में। +४, प्र० १ के अतिरिक्त समस्त में ।' 
२८, तू७ १३) प्रं० १ के अतिरिक्त समस्त में। 55, तृ० १, पं० १ के अतिरिक्त समस्त में |: 

39 ग्र०१, द्वि० १, ४ के अतिरिक्त समस्त में । 


पेड! जायसीन्‍न्मंथावली 
द्विवीय चरण में मात्राधिक्य तथा है, तृतीय चरण में मात्राएँ कम हैं | 


'सखि हिय हैरि हार मैन!) मारी | हृहरि परान तजै अब नारी । ३२४२४ 
प्रथम चरण के 'मैन' का "भें मात्राधिक्य के कारण हस्व की भाँति पढ़ा 
जाता है। 


ऊपर के स्थलों पर मात्राओं की जो श्रधिकता और कमी बताई गई है, वह 
दोहे की चौबीस और चोपाई की सोलह मात्राएँ मान कर बताई गई है, जिसके 
अनुसार प्रतिलिपिकारों ओर संपादकों ने पाठों के शुद्ध करने का यत्न किया 
'है। किंतु इन समस्त स्थलों पर यदि उनके पाठांतरों को देखा जावे तो ज्ञात 
होगा कि उनका पाठ किसी प्रकार भी सान्‍्य नहीं हो सकता | फलतः यह 
भली-माँति प्रमाणित है कि जायसी दोनों छुंदों की मात्राश्रों के संबंध में 
'पर्यास स्वतंत्रता रखते थे। उनके पूरे अंथ के संपादन और उसके पाठ- 
निर्धारण में उनकी इस प्रवृत्ति का यथेष्ट ध्यान रखना पड़ेगा । 


७, प्रतियों का प्रतिलिपि-संबंध 


किसी भी ग्रंथ की विभिन्‍न प्रतियों का प्रतिलिपि-संबंध ऐसे पाठांतरों से 
निर्धारित होता है जिन्हें निर्विवाद रूप से भूलें माना जा सके | “पदमावत* 
'की प्रतियों में ऊपर इमने जो आदश-बाहुल्य और पाठ-विक्ृति की प्रवृत्तियाँ 
देखी हैं, उसके अश्रनंतर यह कल्पना करना हमारे लिए स्वाभाविक होगा 
कि प्रतियों में ऐसी भूलें बहुत कम रह गई होगी जिन्हें प्रतिलिपिकार 
अज्ञात भाव से कर बैठते हैं, ओर जिन्हें उनके उत्तराधिकारी प्रतिलिपिकार 
भी बराबर उसी प्रकार “मक्तिका स्थाने मत्तिक्रा? न्याय से करते जाते हैं । 
फिर भी इस प्रकार की जो भूले समान रूप से एक से अधिक प्रतियों में 
पाई जाती हैं, उनके संबंध में ज्ञातव्य विवरण और विवेचन नीचे प्रस्तुत 
किया जा रहा है| 


(१) ८१.६ सामान्य पाठ है: गुनी न कोई आपु सराहा। जा सो 
बिकाइ कहां पे चाद्वा |? प्र० १,२ में इसके स्थान पर है, 'सुर्बे सो 
आपन गुन दरसावा। द्वीरामनि तब नाउें कहावा [!पाठांतर का दूधरा चरण 
अंध में अन्यन्न इस प्रकार आया है ;--- 


धआ, क्र दि फ श्‌ ् र्ध्‌ं के श || 


भूमिका ५. 


दमनदि नल जसहंस मेरावा । तुम्ह दवीरामनि नाउँ कहावा | (२५५.७) 
झोर इन प्रतियों में भी वहाँ पर दूसरा चरण यही है । विवेचनीयः 
स्थल पर पाठांतर प्रसंग-विरुद्ध भी है--वह घटना के उल्लेख के रूप में 
है, किंतु पूरे छुंद में प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक हीरामनि का 
कथन चलता है, इसलिए प्रसंग में सामान्य पाठ ही लग सकता है,. 
पाठांतर नहीं | 

(२) ८७.२,७ द्वितीय पंक्ति का सामान्य पाठ है: रानी उतर मान 
सों दीन्हा | पंडित सुआ मेजारी लीन्हा।! द्वि० २ में इसके स्थान पर 
है बेगि सुवा लै आवहु रानी। नींद परे कछु कहे कह्दानी।? छुंद कीः 
तीसरी पंक्ति है : मैं पूँछा तिंघल पदुमिनी | उतर दौन्ह तूँ को नागिनी |? 
सामान्य पाठ के साथ ही इस तीसरी पंक्ति की संगति लगती है, उसके 
अभाव में इसकी कोई संगति नहीं रहती है, इसलिए सामान्य पाठ की शुद्धता 
और पाठांतर की अ्रशुद्धि प्रकट है | 

सप्तम पंक्ति का सामान्य पाठ है: “रुहिर चुओ जब-जब कह बाता | 
भोजन बिनु भोजन मुख राता |? तृ० २ में इसके स्थान पर हैः ओस मएड 
तूँ नहिं उठ आनी | नींद परै कछु कहे कद्दानी ।? इस पंक्ति के पूर्व और 
पश्चात्‌ की पंक्तियों में नागमती द्वारा राजा से की हुई हीरामनि की 
शिकायत है | उस शिकायत के बीच पाठांतर की पंक्ति स्पष्ट ही अ्रसंगत है। 

और भी ध्यान देने की बात यह है कि उपयक्त द्वितीय पंक्ति के पाठांतर 
का दूसरा चरण वद्दी है जो इस सप्तम पंक्ति के पाठांतर का है | इससे ज्ञात 
होता है कि पाठांतर की पंक्ति द्वि० २ और तृ० २ के सामान्य पूर्वज में 
हाशिए में लिखी हुई थी जिसको कुछ देर-फेर के साथ दोनों प्रतियों अथवा 
उनके अपने-श्रपने पूवजों के लिपिकारों ने इस प्रकार दो विभिन्न पंक्तियों 
के संशोधित पाठ के रूप में ग्रहण किया । 

( ३ ) १५०-६ सामान्य पाठ है; 'डोलहिं बोहित लहरै' खाहीं। खिन 
तर खिनहि होहिं उपराहीं |? द्वि० ४,५ में इस पंक्ति के दूसरे चरण का पाठ 
है : 'सहस कोस एक पल मह जाहीं |! किंतु यह चरण अन्यत्र भी आया है: 
धवावहिं बोहित मन उपराहीं | सहस कोस एक पल महँजाहीं ।! (१४७,२)श्रोर 
द्वि० ४,५ में भी वहाँ दूसरा चरण अमिन्न है। प्रसंग में पाठांतर का पाठ 
उक्त अन्य स्थल पर ही संगत है, जहाँ बोहितों की गति का उल्लेख किया 
गया है। विवेचनीय स्थल पर बोहितों के लह्टरों द्वारा ककोल्ते खाने का! 
वर्णन है, इसलिए सामान्य पाठ ही संगत होगा | 


है | जायसी-अंथावली 


(४ ) १५३,२-३ सामान्य पाठ है; आगि जो उपनी ओहि समंदा। 
लंका जरी झ्ोहि एक बंदा | बिरह जो उपना श्रोह हुत गाढ़ा | खिन न बुकाइ 
जगत तस बाढ़ा | प्र० १, २, &० ४, ६, तृ० १, च० $£ में उद्धत प्रथम 
'अर्द्धाली के श्रागि जो उपनी? के स्थान पर है 'बिरह जो उपना? और उद्धुत 
द्वितीय श्रद्धांली के बिरह जो उपना के स्थान पर है आगि जो उपनी?, और 
इसके अतिरिक्त दूसरी अर्द्धांली के गाढ़ा? तथा बाढ़ा? के स्थान पर है “गाढ़ी? 
तथा बाढ़ी? | लंका श्राग” से ही जली थी, 'बिरह! से नहीं, और “बिरह? 
ओर आग! में 'बिरह? ही न बुकने वाला है, आगि? नहीं । ठोक यही भाव 
अन्यन्न भी इस प्रकार आए हैं 

लंका बुकी श्रागि जो लागी। यद्द न बुमे तस उपज बजागी। २५३-३ 

बिरह बजागि बीच का कोई । श्रागि जो छुओ जाइ घणरि सोई | 

ग्रागि बुकाइ ढोश जल काढृहि। ओह ने बुकाइ आ्रागि अ्रति बाढ़इ | 

१८२०, १-२ 

४विवेचनीय के बाद की पंक्ति है: जेहि सो बिरह तेहि श्रागि न डीठी । 
'सौहँ जरैे फिरि देइ न पीठी |? यह पंक्ति भी सामान्य पाठ का ही समर्थन 
'करती है | इसलिए पाठांतर की अ्रशुद्धि प्रकट है | 


( ४ ) १४६,२ सामान्य पाठ है; 'एहि ठाउठँ कहूँ गुरु संग कीजै। 
'गुरु संग होइ पार ता लीजै | द्वि० २, ४, तृ० २, च० १, पं० १ में इसके 
स्थान पर है; 'एह्री पंथ सब कह है जाना | होह दुसरे बिसवास निदाना !? 
द्वि० ६ में यही पाठांतर निम्नलिखित पंक्ति के स्थान पर है : 
'खाँडें चाहि पैनि पैनाई। बार चाहि पातरि पतराई |? १५४६,७ 


प्र० १, २; में यही पाठांतर निम्नलिखित पंक्ति के स्थान पर है ; 
“तीस सह कोस के पाठा। अ्स साँकर चलि सकी न चॉँटा |? १५४६.,६ 


प्रसंग यहाँ पर शअ्रनेक पंथों में से किसी एक पंथ के चयन का नहीं है, 
'वरन्‌ पंथ की दुर्गमता का है, इसलिए सामान्य पाठ ही सर्वन्न संगत है 
पाठांतर किसी भी स्थान पर संगत नहीं है। ऐसा ज्ञात होता है कि उपयंक्त 
'पाठांतर इन॑ प्रतियों के सामान्य पूव॑ज में दाशिर में लिखा हुआ था, जिसे 
'इस प्रकार भिन्न-भिन्न ढंग से संशोधन समझ कर इन पतियों श्रथवा इनके 
अपने-अपने पूर्वजों ने ग्रहण किया | 
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तृ० १ में उपयेक्त पाठांतर की पंक्ति श्रतिरिक्त पंक्ति के रूप में है ! 
द्वि० ७; में प्र० १, २ की भाँति १५६.६ के स्थान पर है : 
श्रोही पंथ जाना सब्र काहू । श्रोही पंथ महँ होइ निवाहू ।! 
अन्य पाठांतर श्रोर इस पाठांतर की शब्दावली प्रायः एक ही है, केवल 
द्वितीय चरण में वह किंचित्‌ मिन्न है, इसलिए, 64० ७ को भी उपयक्त प्रतियों 
के सामान्य पूवज की परंपरा में लेना चाहिए | 
(६ ) २०३.२ सामान्य पाठ है; “जौ! पहिले अपुने सिर परई। सो 
का काहु के धरहरि करई |? प्र० २ में इसके स्थान पर है; “जबहीं आगि 
अपुने सिर लागा। आनि बुकावे कहाँ को जागा ।? और तृ० £ में सामान्य 
पाठ की भी पंक्ति है, ओर पाठांतर की भी--श्रर्थात्‌ छुंद में सात अरद्धांलियों 
के स्थान पर आठ अद्धलियाँ हैं| सामान्य पाठ की संगति प्रकट है--उसमें 
अपुने सिर परने! का कर्म गाज? है, जो पूववर्ती पंक्ति में आया है; 
पाठांतर में अपुने सिर? में आग लगने? का कथन है | 'सिर पर गाज 
पड़ना? ही लोक-सम्मत है, 'सिर में श्राग लगना” नहीं। इसके अ्रतिरिक्त 
आगिः स््रीलिंग कर्म के साथ “लागा' पुलिंग क्रिया व्याकरण से असंमत है| 
इसलिए पाठांतर की अशुद्धि प्रकट है | ऐसा शात होता है कि प्र० २ तथा 
तृ० १ के सामान्य पवज में पाठांतर को पंक्ति ह्शिए में लिखी थी, इसी से 
प्र० २ तथा तृ० १ अथवा उनके अपने-अपने पूवजों ने पार्ठातर को इस 
प्रकार विभिन्न ढंग पर ग्रहण किया | 
(७) 5 २१२.७-६ सामान्य पाठ है: 
'कै जिय तंत मंत सों देरा | गएउ हेराइ जब्िंभा मेरा । 
बिनु शुरू पंथ न पाइअ भूलें सोइ जो मेंट। 
जोगी सिद्ध होश तब जब गोरख सों भेंद ॥ 
इन पंक्तियों के स्थान पर प्र० १, ० ७ में हैं: 
'जौं? भमलि होति लबच्छिमी नारी | तजि महेस कित त भिखारी | 
जो जो सुनै सो रोवे ढुरहिं रकता के आँसु । 
रोम रोम तन रोबे सोत सोत भर माँसु ॥! 
छुंद २१२ की पंक्तियाँ उस ग्रवसर की हैं, जब परीक्षा लेने के लिए आए 
हुए महेश ओर पार्वती को रक्सेन उनके सिद्धों के लक्षण से भाँप लेता है | 
२१२.७ के पाठांतर में मंदेश और लक्ष्मी के विच्छेद की बात कह्दी गई है। 
२१२,८-६ के पाठांतर में सुनने और सुन कर रोने का कथन है। यह दोनों 
ही कथन असंगत हैं। लक्ष्मी श्रोर महेश का कोई युग्म नहीं है; और लाचणिक 
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अथे में भी लक्ष्यी ( घन-संपदा ) महेश के पास कभी थी, इसकी कोई कथा 
ज्ञात नहीं है, न यहाँ लक्ष्मी के अच्छे-बुरे होने अथवा उसके संचय या स्थाग 
का कोई प्रसंग है | यहाँ किसी के सुनने और सुन कर रोने का भी प्रसंग नहीं 
है | इसलिए छंद २१२ के पाठांतर की अशुद्धि प्रकट है । | 
(८ ) २१३१,८-६ सामान्य पाठ है: 
“वतस रोबे जस जरै जिउ जरै रकत ओऔरी माँसु । 
रोबें रोबें सब रोवहिं सोत सोत भरि आ्ँसु ॥? 
इसके स्थान पर प्र० १९, द्वि० ७ में २१२८०६ के सामान्य पाठ का ऊपर 
दिया हुआ दोहा है | 
कुल छुंद २१३ तथा छुंद २१४.४ तक में रक्नसेन के रोने का प्रसंग है । 
प्रकट है कि इनके बीच सामान्य पाठ ही संगत है, बिना गुरु के पंथ की 
प्राप्ति ग्रववा साधना की सिद्धि के उल्लेख का पाठांवर नहीं। इस स्थलों 
पर भी पाठांतर की अ्रशुद्धि अतः प्रकट है । 


(६ ) २३१.४ सामान्य पाठ है ना जनहूुँ भएठ मलैमिरि बासा । ना 
जनहेूँ रबि छेइ चढ़ा अकासा ।! तृ० २ में यह पंक्ति नहीं है, और इसकी पूर्ति 
शेष अ्र्दधालियों के अंत में निम्चिलखित पंक्ति देकर की गई है: 

ना जेहिं श्रस्थिर भा रंग राता। ना जेहिं हम जिउ भा बह गाता |? 

पाठांतर की यद् पंक्ति द्वि० २ में किसी पंक्ति के स्थान पर नहीं वरन्‌ 
एक अतिरिक्त आ्राठवीं पंक्ति के रूप में दी हुई है । 

विवेचनीय स्थल पर पद्मावती के वह कथन दिए गए हैं, जो उसने 
दीरामनि को संबोधित करके रक्कसेन की पत्रिका पाने पर रक्सेन के संबंध में 
किए हैं, और पाठांतर के कथन छुंद की निम्नलिखित पंक्तियों में मी आते हैं जो 
समान रूप से विवेचनीय प्रतियों में भी मिलती हैं: 

हों जानति हों अबहूँ काँचा | ना जनहँ प्रीति रंग थिर राँचा | २३१.१ 

ना जनहेुँ करा भ्रगिं के होई | ना जनहुँ अबहुँ जिश्ने मरि सोई। २३१,६ 
इसलिए पाठांतर की अशुद्धि प्रकट है । ऐसा ज्ञात होता है कि पाठांतर की 
पंक्ति तृ० २ तथा द्वि० २ के सामान्य पूवज में शशिए में लिखी हुई थी, 
जिसके कारण उक्त दोनों अ्रतियों श्रथवा उनके अपने-श्रपने पूर्वजों ने उसे 
इस प्रकार विभिन्‍न ढंग पर ग्रहण किया | क्‍ 


( १० ) २३६.४ सामान्य पाठ है ; तोहि अश्रलि कीन्ह आप भह केवा | 
हों पठवा के बीच परेवा | द्वि० १, ३, ५ तृ० ३ में यह पंक्ति नहीं है, और 
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इसके स्थान पर छुंद की अंतिम श्रद्धांली के रूप में निम्मलिखित पंक्ति दी 
हुई है: 

आओ अ्रस कहै हों नैन पसारे | दरसन चाहों रूप तुम्हारे । 
द्वि० २ में पाठांतर की यही पंक्ति किसी अन्य पंक्ति के स्थान' पर नहीं, वरन्‌ 
एक श्रतिरिक्त, आठवीं पंक्ति के रूप में दी हुई है। किंतु प्रायः इसी उक्ति की 
पंक्ति छुंद में एक अन्य भी आई हुई है, जो इन प्रतियों में भी शेष प्रतियों' 
की भाँति मिलती है: 

पवन स्वाँस तो सों मन लाए। जोबे मारग दिष्टि बिछाए।? (२३६.५) 
इसलिए पाठांतर की अशुद्धि प्रकट है। ऐसा ज्ञात होता है कि एक ओर 
द्वि० १, ३, ५, तृ० हे तथा दूसरी ओर द्वि० २ के सामान्य पूवज में पाठांतर 
की उपयक्त पंक्ति हाशिए में लिखी हुई थी, जिसका उपयोग इन प्रतियों' 
अथवा इनके अपने-अपने पूव्जों ने इस प्रकार विभिन्न ढंग से किया | 


(११) २५५४.६-७ सामान्य पाठ है ; दसई अ्रवस्था असि मोहि भारी । 
दसए लखन होहु उपकारी | दमनहिं नल जस हंस मेरावा | तुम्ह द्दीरामनि 
नाउँ कहावा |? द्वि० २, ४, ५, तृ०३ में छठी पंक्ति के स्थान पर, तथाः 
द्वि० ६ में उद्धुत सातवी पंक्ति के स्थान पर पाठ है : 

पतुम्ह सो मोर खेबक गुरु देऊ | उतरों पार तेहि बिधि खेऊ |? 
इस पाठांतर का 'सो! निरथैक है और केबल मरती के लिए लाया इुश्ना है; 
इसी प्रकार इसका खेऊः--खिउ! गुरु देऊ'--'गुरुदेव” के लिए श्रनादरा« 
त्मक है । पाठांतर की कुछ प्रतियों में शुरुदेवा! श्रौर 'खेवा” पाठ है | खिवा” 
क्रिया का भूतकालिक रूप हे--बदि उसे क्रिया का रूप माना जाये तो--विधि 
का रूप नहीं है जो होना चाहिए था | इसलिए पाठांतर की अशुद्धि प्रकट 
है । ऐसा ज्ञात होता है कि एक ओर दि० २, हे, ४, % तथा दूसरी ओर 
द्वि० ६ के सामान्य पूबज में पाठांतर हशिए में लिखा था, जिसे इन प्रतियाँ: 
अथवा इनके अपने-अपने पूव॑जों ने इस प्रकार भिन्न-मिन्न ढंग से लिया | 

(१२) २६६.१ सामान्य पाठ है; रावन गरब बिरोधा, रामू | श्री 
झोहि गरब भएऊ संग्रामू ।” इसके स्थान पर द्वि० ६, तु० ३ में है ; बोले 
भाँठ फुरहि हम झूठे | जो एह गरब देखि तोह़ि रूठे |' द्वि० २ में यह पंक्ति 
श्रतिरिक्त पंक्ति के रूप में छंद के प्रारंभ में ही दी; हुई है । पूर्व के दोहे की: 

थम पंक्ति है 


त्ोला भाँट नरेस सुनु गरब न छाजा जीव |? 
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यहाँ पर बोला माँट” कहने के अनंतर पुनः एक द्वी पंक्ति के अंतर पर 
धबोले माँ” कहने में पुनरुक्ति प्रकट है। पुनः 'तोहि रूठे” अ्र्थदीन है, ओर 
“रब देखि? झूठे? होने में असंगति भी स्पष्ट है। इसलिए पाठांवर की 
अशुद्धि प्रमाणित है । ऐसा ज्ञात होता है कि द्वि० ६, तृ० ३ एक ओर, और 
द्वि० २ दुसरी ओर, के सामान्य पूवज में पाठांतर की पंक्ति हशिए में लिखी 
हुई थी, जिससे उसका उपयोग इन प्रतियों ने अथवा इनके अपने-अपने 
'पूवजों ने इस प्रकार विभिन्न ढंग से किया | 

(१३) २७०,५ सामान्य पाठ है: 'अस्तुति करत मिला बहु भाँती । 
शजें सुना भई हिए साँती ।' इसके स्थान पर प्र० १, द्वि० ७, तू० १ में है : 
“टीरामनि है पंडित परेवा | कीन्द्ेसि पदुमावति कै सेवा |” छंद की श्रगली 
पंक्ति है; 'जानहुँ जरत श्रगिनि जल परा | होइ फुलवारि रहस हिएँ भरा ।? 
अकट है कि इस पंक्ति के साथ संगति सामान्य पाठ की ही है, पारठांतर 
की नहीं | 

द्वि० ६ में ऊपर का पाठांतर छंद की निम्नलिखित पंक्ति के स्थान पर दिया 
हुआ है : 'राजें मिलि पूँछी हंसि बाता। कस तन पीत मएउ मुख राता !? 
(२७०,७) | किंतु अ्रगले छुंद की सातवीं श्रद्धांली इस प्रकार है : “जो श्रोष्टि 
सँबरे एके तँद्दी। सोई पंखि जगत रतमेंही |” इसमें 'भएउ मुख राता? का 
उत्तर स्पष्ट है, इसलिए इस स्थल पर भी सामान्य पाठ ही प्रसंग-सम्मत है, 
पाठांतर नहीं । 


इसके श्रतिरिक्त पाठांतर को उपयंक्त पंक्ति अन्यत्र इस प्रकार श्रा चुकी 
है : 'हीरामनि जो तुम्हार परेवा | गा चितठर ओऔ कीन्देसि सेवा ।! (२६६.३) 
आर उपयक्त पाठांतर की समस्त ग्रतियों में भी उक्त पंक्ति का पाठ अभिन्न है । 
इसलिए, भी पाठांतर की अशुद्धि निविवाद रूप से प्रमाणित है। 

ऐसा ज्ञात होता है कि प्र० १, द्वि० ७, तृ० १ एक ओर, ओर द्वि० ६ 
दूसरी ओर, के सामान्य पूबज में उक्त पाठांतर हाशिए में लिखा हुआ था, 
जिससे उक्त प्रतियों अथवा उनके अ्रपने-अपने पूव॑जों ने उसे इस प्रकार 
भिन्न-भिन्न ढंग से लिया । 

(१४) २७२,४ सामान्य पाठ है; हें चितठर गढ़ देखें ऊँचा | ऊँच 
राज सरि तोहि पहुँचा ।' प्र० १, द्विं० ७ में इस के स्थान पर है; “तहँवाँ मैं 
चितठर गढ़ देखा । महाराज नहिं जाइ बिसेखा |? दोनों पाठ प्रसंग में खप 
सकते हैं | किंतु पाठांतर के दूसरे चरण की शब्दावली अ्रन्यत्र भी आई हुई है: 


भूमिका ... ४१ 


व्रति निर्मल नहिं जाइ बिसेखा। जस दरपन महँ दरसन देखा ।? 
( २८६,५ ) और विवेबनीय प्रतियों में भी उसका पाठ अभिन्न है। इसलिए 
शठांतर की अशुद्धि प्रकट है । 

( १५ ) २७६,१ सामान्य पाठ है: 'रतनसेनि कहँ कापर आए। 
हीरा मोंति पदारथ लाए |? इस पंक्ति के दूसरे चरण के स्थान पर तृ० २ 
में पाठ है; लिहं जो श्राए श्राइ सिर नाए।! और द्वि० २ में सामान्य पाठ 
के दोनों चरणों के बीच निम्नलिखित दो चरण आते हैं: 'लिहँ जो आए 
ख्राइ सिर नाए | पाट पटंवर सुरंग सुहाए |? कपड़ों का उल्लेख करते समय 
उनकी बहुमूल्यता का वर्णन प्रसंग में आवश्यक है, क्योंकि वे एक राजा 
द्वारा दूसरे राजा के लिए, जो दूलह भी है, भेजे गए हैं--उन्हें लाने वालों 
के नमस्कार का उल्लेख करना उतना आवश्यक नहीं माना जा सकता | 
इर्सालए, तृ० २ के पाठांतर की अशुद्धि प्रकट है। द्वि० २ के पाठांतर में 
लाने वालो के नमस्कारोल्लेख के श्रतिरिक्त कपड़ों के भेदों का भी उल्लेख 
हुआ है । किंतु उसका 'पटठबर अन्य सें श्रन्यत्र नहीं आया है, और “पाट 
तथा 'पटम्बर' में परस्पर पुनरुक्ति भी है| इसलिए द्वि० २ का पाठांतर भी 
अशुद्ध ज्ञात होता है| ऐसा शात होता है कि तृ० २ ओर द्वि० २ के सामान्य 
एवंज में पाठांतर हाशिए में लिखा हुआ था, जिससे दोनों प्रतियों अथवा 
उनके अपने-अपने पूवजों ने उसे इस प्रकार पिभिन्न ढंग के लिया । 

( १६ ) २७७,४ सामान्य पाठ है; सब दिन तपा जैस हिय माहाँ। 
तैसि रात पाई सुख छाझाँ |? प्र० १, द्वि० ७ में यह पंक्ति नहीं है। किंतु इस 
पंक्ति के अ्माव को पूर्ति छुंद के प्रारम्म में ही निम्नलिखित पंक्ति रख कर. 
की गई है; 'भोग चढ़ाउ उतारहु जोगू | जो तप करै सो भाने भोगू |! इस 
पाठांतर में पूर्ववर्ती छुंद की निम्नलिखित पंक्ति का भाव दुहराया गया है: 
“हि लगि तुम्ह साथा तप जोगू | लेहु राज मानहु सुख भोगू।? (२७६.३) 
इसलिए पारठातर में पुनरुक्ति स्पष्ट है | 

२७६,३ के स्थान पर प्र० १,द्वि० ७ में निम्नलिखित पंक्ति है: 'लीजे 
राज साज तुम्द जोयू | अब सो सवरि उतारहु जोगू |? इस पाठ के साथ 
विवेचनीय स्थल पर पाठांतर में पुनरक्ति और भी स्पष्ट है | 

इसके अतिरिक्त विवेचनीय रुथल के पाठांवर में रज्नसेन को संबोधन 
है, जो पिछले छुंद में मोर बाँध कर दूलह के वेष में घोड़े पर सवार होने के 

'ज्षिए रक़सेन से को गई प्रार्थना के साथ सभात्त हो चुका है| इसलिए और मी 
पाठांतर की श्रशुद्धि प्रकट है | 


धूर जायसी-अंथावली 


(१७ ) २८३, ८-६ सामान्य पाठ है: पाँति पाँति सब बैठे भाँति भाँति 
जेवनार | कनक पत्र तर धोती कनक पत्र पनवार |? प्र० १, २, द्वि० ७ में 
इसके स्थान पर है: 'मड़ए केर सराहना ( प्र० २ करहिं रहस रस मंडप ) 
छुत्तीस ( प्र० २ एकतीस ) कुरी सब जाति | धनि राजा सिंघल कर ( प्र० २ 
धनि रानी सिंघल कै, द्वि० ७ धन्नि राज राजा कर ) जाकर ओसि बरात 
मंडप वर्णन का प्रसंग ञ्रागे छुंद २८५ में श्राया है, जब जेवनार के अनंतर 
विवाह के लिए दुलदइ मंडप में जाता है | जेबनार भंडप में होता भी नहीं है । 
और इसके अतिरिक्त पाठांतर की दूसरी पंक्ति में पूर्व के एक छुंद की निम्न- 
लिखित पंक्ति, जो विवेचनीय प्रतियों में भी पाई जाती है, दुहदराई गई हैः 

“धधनि रानी पदुमावति जाकरि श्रेसि बरात |! ( २७४.६ ) 

इसलिए पाठांतर की अशुद्धि प्रकट है । 

( १८ ) २६१.१-२ सामान्य पाठ है; सात खंड ऊपर कबिलासू। 
तह सोवनार सेज सुख बाधू | चारि खंभ चारिहुँ दिप्ति घरे | हीरा रतन पदारथ 
जरे! | प्र० १ में इसके स्थान पर है : 'पुनि तहेँ रतनसेनि पशु घारा। जहूँ 
नवरतन सेज सोवनारा | पुतरी गढ़ि गढ़ि खंभन्ह् काढ़ीं। जनु सुजीव सेवा 
सब ठाढ़ीं ।? किंतु पाठांतर की यह पंक्तियाँ पूर्व के छंद को प्रथम और द्वितीय 
पंक्तियों के रूप में समस्त प्रतियों में--इस पाठांतर की प्रति में मी--आती हैं | 
इसलिए पाठांतर की अशुद्धि प्रकट है | 

द्विं० ७ में विवेचनीय पंक्तियों के स्थान पर है; 

“धचारि खंभ साजे चौबारा । का बरनों उत्तिम सोवनारा | 

खंभन्ह लागे पदारथ सोई । बरहिं दीप उजियारा होई।' 
“ौबाराःः-चार दरवाजों के कक्ष में? चार खंभों का सजना निरथक 
लगता है, और इसी प्रकार 'पदारथ! के साथ लगा हुआ सोई' भी 
निरा भरती का है। खंभों का उल्ल्ेंख पाठांवर में एक बार कर लेने के 
अनंतर पुनः उसका वर्णन करना भी कुछ अ्रसंगत सा लगता है | इसलिए 
इस पाठांतर की भी अ्रशुद्धि प्रकट है। 

ऐसा ज्ञात होता है कि प्र० १ तथा द्वि० ७ के सामान्य पूर्वज में छंद 
की प्रथम दो पंक्तियाँ अपाठ्य थीं, इसलिए उनके अश्रभाव की पूर्ति दोनों 
: प्रतियों अथवा उनके अपने-अपने पूर्वजों ने इस प्रकार भिन्नन्मिन्न 
ढंग से की । क्‍ क्‍ 

(१६ ) ३१६.१ सामान्य पाठ है: 'कढिं सत भाउ भणएउ केंठ लायू। 
जनु कंचन मों मिला सोहागू! | च० १ में इसके स्थान पर है: रतनसेनि 


भूमिका ५ रे 


सो कंत सुनानू | पटरस ब्रिंदक सो रति मानू |? द्वि० ४, ५, ६ में पाठांतर 
की यही पंक्ति एक अतिरिक्त छुंद में श्राई है। विवेचनोय छंद में बाद की 
पंक्ति का एक चरण है; 'घटरस ब्रिंदक चतुर सो भोगी |? इसलिए पाठांतर 
में पुनदक्ति प्रकट है | ऐसा ज्ञात होता है कि एक ओर च० १ तथा दूसरी 
शोर द्वि० ४, ५, ६ के सामान्य पूबज में उक्त अतिरिक्त छंद हाशिए में 
दिया हुआ्आ था, जिसके कारण इन प्रतियों अथवा इनके अपने-अपने पूव॑जों 
ने इस प्रकार का पाठ दिया । 
कदाचित्‌ पुनरुक्ति को बचाने के लिए ही द्वि० ४५, च० १ में उक्त बाद की 

पंक्ति के उपयक्त चरण का पाठ इस शअ्रकार कर दिया गया हैं: घटरस 
रसिक चतुर रस (च० १ सो) भोगी ।? किंतु फिर भी पुनरुक्ति बनी हुई है | 

(२० ) ३२३,२ सामान्य पाठ है; रानी तुम्ह ओवती सुकुंआरा। 
फूल बास तन जीउ तुम्हारा |? द्वि० ३, तृ० २ में दूसरे चरण का पाठ है : 
पान फूल के रहहु अधारा !! किंतु समस्त प्रतियों में यही पाठ अन्यत्र 
भी आया हे--और इन प्रतियों में भी यह वहाँ पर है--“खीर अद्वार न कर 
सुकुआरा | पान फूल के रहे अ्रधारा ।! ( १३४.२ ) खीर श्रह्दार! के प्रसंग 
में वहाँ पर 'पान फूल के आधार पर रहना? प्रासंगिक ही है, किंतु यहाँ पर 
आहार का प्रसंग नहीं है, विहार का प्रसंग है जैसा निम्मलिखित पंक्ति से 
शात होगा--सह्ठि न सकेउ हिरदे पर हारू। कैसे सहिद्दु कंत कर भारू ।? 
अतः प्रकट है कि विवेचनीय स्थल पर पाठांतर अशुद्ध है, ओर स्मृति के 
कारण भूल से आ गया है | 

(२१ ) ३३७,४ सामान्य पाठ है; रेंगराती पिउ संग निसि जागै। 
गरजे चमकि चौंकि कंठ लागै |? द्वि० ६ में यह पंक्ति नहीं है। इसके स्थान 
पर यथा ३१७,२ निम्नलिखित पंक्ति आई है : 'पदुमावति चाहत रितु पाई । 
गेंगन सुहावन भुम्मि सुधहाई | द्वि० ४ में यह पंक्ति छुंद में एक अश्रतिरिक्त 
पंक्ति के रूप में है--सामान्य पाठ की शेष पंक्तियाँ तो उसमें हैं ही | 

यह छुंद पद्मावती-र्षसेन के संयोग श्वंगार-संबंधी घट ऋतु-बणन 
में से है | प्रकरण में इसके अतिरिक्त पाँच छुंद आते हैं, और पाँचों में 
एक न एक ऋतु का वर्णन करते हुए. किसी न किसी पंक्ति में नायक- 
नायिका पारस्परिक सन्निकर्ष से विशेष आनंद-लाम करते हुए बताए जाते 
हैं। प्रस्तुत छुंद में नायक ओर नायिका के पारस्परिक सन्निकर्ष का उल्लेख 
केवल विवेचनीय पंक्ति में हुआ है, और उसके पाठांतर में नहीं हुआ है | 


घड़े जायसी-ग्रंथावली 


इसलिए  पाठांतर श्रप्रामाशिक ज्ञात होता है | ऐसा ज्ञात होता है कि द्वि० ६ 
ओर द्वि० ४ के सामान्य पूर्वज में पार्ठातर की उपयेक्त पंक्ति ह्ाशिए में लिखी 
थी, जिससे दोनों ने अ्रथवा दोनों के अपने-अपने पूवजों ने उसे इस प्रकार 
भिन्न-भिन्न ढंग से लिया । 

( २२ ) ४१४-३ सामान्य पाठ है; तिहि चढ़ि अलक सुअ्ंगिनि डसा | 
सिर पर रहै हिएँ परगसा |? प्र० १,२, प० १ में द्वितीय चरण है: 'सीस चढ़ी 
मानुस कहूँ डसा |? पाठांतर में प्रथम चरण की पुनरुक्ति प्रकट है, ओर दोनों 
चरणों का तुक एक ही “डसा” हो, यह भी चित्य है| इसलिए पाठांतर की 
अशुद्धि स्पष्ट है | 

( २३ ) ४४१.३ सामान्य पाठ है; 'मंछ कच्छ दादुर तोहि पासा | बग 
पंखी निसि बासर बासा |? प्र० १, द्वि० २, पं० ९ में द्वितीय चरण है : बग 
झो पंखि रहइहिं ( प्र०१ बग कर पाँति रहे ) तुव पासा |? प्रथम चरण के 
तुक के रूप में 'तोहि पासा” श्राता है, इसलिए पुनः द्वितीय चरण के तुक के 
रूप में आए हुए ठुव पासा? पाठ में अ्रशुद्धि प्रकट है । 

( २४ ) ४४३.१ सामान्य पाठ है: का तोहि गरब विंगार पराएँ। 
अबहीं लेहिं लूसि सब ठाएँ ।” इसके स्थान पर प्र० १,२, द्वि० ४ का पाठ है 
हों तोहि चाहि ऊँचि नागेसरि। निसिदिन हिए चढ़ावों केसरि |? पूर्ववर्त्ती 
छुंदों की अंतिम पूंक्ति है; 'तूँ नागिनि मोरि आता लुब॒धी मरसि कि इरकौं 
जाइ |? जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त छुंद में पद्मावती का कथन है। 
विवेचनीय के परवर्ती छुंद की प्रथम पंक्ति है पदमावति सुनि उतर न 
सही । नागमती नागिनि जिमि गह्दी ।! जिससे यह स्पष्ट है कि विवेचनीय 
बीच के छुंद में नागमती द्वारा पद्मावती के पूर्वोक्त कथन का उत्तर होना 
चाहिए । और विवेचनीय छुंद में ही बाद की पंक्ति है; हों साँवरि सलोनि 
सुभ नेना ।” यह भी उसी परिणाम की पुष्टि करती है - क्योंकि नागमती 
हो साँवली थी | किंतु पाठातर की पंक्ति में नागेसरिस्॑नागमती को संबोधन 
है, और वह पद्मावती के कथन के रूप में है। इसलिए पारठातर की अशुद्धि 
प्रकट है | 

कुछ छंद पूब पाठांतर का कथन प्रायः उन्हीं शब्दों में इस प्रकार 
आया है; केवल के हिय रोवाँ तौ केसरि | तेदि नहिं सरि पूजै नागेसरि ।* 
इसलिए पाठांतर में पुनरुक्ति भी है, और वह निविर्वाद रूपसे अ्रप्रामाणिक है | 

 ढ्वि० २, पं० १ में ऊपर दिया हुआ पाठांतर छुंद की निम्मलिखित पंक्ति 
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के स्थान पर आता हैः 'साँवरि जहाँ लोनि सुठि नीकी । का गोरी सरबरि कर 
फीकी ।! (४४३,७) ऊपर दिए हुए कारणों से यहाँ पर उक्त पारठतर प्रसंग- 
विरुद्ध है ओर उसमें पुनरुक्ति प्रकट है । 

ऐसा ज्ञात होता है कि प्र० १२, द्वि० ४ एक ओर तथा द्वि० २, पं० £ 
दूसरी ओर, के सामान्य पूर्वज में यद्द पाठांतर ह्वाशिए में लिखा हुआ था । 
जिससे भिन्न भिन्न पंक्तियों का संशोधित पाठ समझ कर इन प्रतियों अथवा 
इनके अपने-अपने पूवजों ने उसे इस प्रकार ग्रहण किया । 

( २५ ) ४५४३.१ सामान्य पाठ है; 'भएउ चेत चेतन तब जागा। बकत 
न झाव टकटका लागा |” द्वि० १,२,३,४,५, तृ० १,२,३, पं० १ में इसके 
स्थान पर हैः 'भएठ चेत चेतन चित चेता। नेन मरोखे जीव सकेता |? पाठांतर 
का पहला चरण इन प्रतियों में भी ४५४७.१ का प्रथम चरण है, और 
पाठांतर के दुसरे चरण का 'नेन करोखा” प्रस्तुत छुंद की दूसरी ही पंक्ति के 
दूसरे चरण में आता है| ऐसी दशा में पाठांतर की अशुद्धि प्रकट है । 

( २६ ) ४८१.५ सामान्य पाठ है: 'पुनि तेहि ठाऊ परी तिरिरेखा 
मैन ठाउ जिउ होइ सो देखा |? प्र० १,२ में दूसरा चरण है; 'घूँटत पीक 
लीक श्रस देखा |” अन्यत्र आया है: 'पुनि तेहि ठाउ परी तिरिरेखा। 
घँटत पीक लीक सब देखा।' (१११.६ ) और प्र० १,२ में भी वहाँ 
पर पाठ अभिन्न है। ऐसी दशा में विवेचनीय स्थल पर प्र० १,२ के पाठ 
में पुनरुक्ति और इसलिए अशुद्धि प्रकट है | ह क्‍ 

( २७ ) ५१३.४ सामान्य पाठ हैं बरन बरन पखरे अति लोने 
सार सँवारि लिखे सब सोने ।! द्वि० ४, ५ में दूसरा चरण है : “जानहुँ चित्र 
सवारे सोने !! किंठु यही चरण द्वि० ४ ओर च० १ को छोड़कर समस्त 
प्रतियों में ३१.७ का दूसरा चरण है। क्‍ 

द्वि० ५, च० १ में वहाँ पाठांतर है: खनि पतार पानी तेहिं काढ़ा । 
खीर समुंद निकसा हुत बाढ़ा । प्रसंग वहाँ सिंघल के सरोवर--मानसरोवर 
--के वर्णन का है| उसके जल के विषय में उक्त छंद की प्रथम दो पंक्तियों 
में कहा गया है : 

मान सरोवरु देखिअ् काहा | भरा समुँद श्रस अति अवगाहा | 
पानि मोति अस निरमर तासू। अंब्रित बानि कपूर सुबासू ।! 


इसके बाद की पैक्तियों में उक्त छुंद में सरोवर के घाटों, उनकी सीढ़ियों 
उसमें खिले हुए. कमलों, उसमें होने वाले मोतियों, और उनको चुगने 
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वाले हंसों का वर्णन किया गया है। यह सब करने के बाद सरोवर के जल 
के विषय में पुनरावतन, और बहुत कुछ पूर्व के ही शब्दों में, पुनरुक्तिपूर् 
है, ओर वहाँ पर द्वि० ५, च० १ की अशुद्धि प्रकट है। अतः विवेचनीय 
स्थल पर भी पाठांतर की श्रशुद्धि प्रमागित है। 

( २८ ) ४३०.,४ सामान्य पाठ है; सित फटिक सब लागे गढ़ा | बाँव 
उठाइ चहूँ गढ़ मढ़ा |? द्वि० १, तृ० १ में इसके स्थान पर है : खंड पर खंड 
डोत उठाइ तस जाहीं । जानहूँ चढ़ा गगन उपराहीं |! छुंद कीश्रगली पंक्ति है : 
“खंड ऊपर खंड होहिं पटाऊ | चित्र अ्नेग अनेग कटाऊ |” औझौर समस्त प्रतियों 
में--पाठांतर की पतियों में भी--इस पंक्ति का पाठ अभिन्न है | अ्रतः पाठांतर 
में पुनसक्ति प्रकट है। इसके अतिरिक्त पाठांतर के द्वितीय चरण में “चढ़ा” 
क्रिया का कोई कर्ता” भी नहीं है | इसलिए अशुद्धि प्रमाणित है | 


( २६ ) ४३०,५ सामान्य पाठ है; खंड ऊपर खेंड होहिं पटारऊं। चित्र 
अनेग अनेग कटाऊ |? तृ० १ में इसके स्थान पर है 'खंड पर खंड जो 
खंड संवारे | कनक बान तेहि ऊपर घारे |? 'खँँडः पर खंड जो खंड” में 
जो खंड” की निरथ्थेकता और पुनरुक्ति अश्रति प्रकट है, श्रौर युद्ध भें, इसके 
अतिरिक्त, 'कनक बान? घारण करना भी श्रसंगत ज्ञात घ्ोता है | द्वि० १ में 
पंक्ति छूटी हुई है। ऊपर ५३०,४ के संबंध में इस देख छुके हैं कि तृ० १ 
और द्वि० १ में अशुद्धि-साम्य है। ऐसा ज्ञात होता है कि यह अशुद्धि- 
साम्य भी दोनों के सामान्य पूर्वज के कारण है। हो सकता है कि सामान्य 
पूर्वज का पाठ अपाख्य रद्दा हो, और इसलिए एक में वह उतारा ही न गया 
हो ओर दूसरे में उसके स्थान पर दूसरा पाठ रख दिया गया हो | और यह 
भी अ्रसंभव नहीं कि द्वि० १ के पूर्वज में भी तृ० १ का पाठांतर रहा हो 
किंतु उसमें पूर्व की पंक्ति तथा यह पंक्ति दोनों एक ही शब्दों 'सैंड पर 
खैंड' से प्रारंभ होती थी, इसलिए भूल से दोनों में से एक पंक्ति द्वि० १ 
में छूट गई हो । 


(३० ) ४३७,५ सामान्य पाठ है: 'पै बिनु सपत न श्रस मन माना | 
'सपत के बोल बचा परवाना ।* ग्र० १, २, पं० १ में इसके स्थान पर है ; जो 
घरनी दे राखहि जीऊ | सो तो श्राहि निपुंसिक पीऊ |? पूर्व की एक पंक्ति 
है; जजों येह बचन तो मार्थे मोरें | सेवा करों ठाढ़ कर जोरें |! और यह 
चाक्य रत्नसेन का है| सरजा ने इसके उत्तर में कहा है नाइत माँ 
अँवर इति गीयाँ | सरजें कट्टा मंद यहु जीवाँ | खंभ जो गरुब लेहिं जग 
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 भारू | ताकरे बोल न टरै पहारू / और आगे सरजा ने छलपूर्वक 
शपथ भी ली हैः 'सरजें सपत कीन्ह छर...? | इसलिए प्रसंग में पाठांतर नहीं, 
सामान्य पाठ ही संगत है | 
फठांतर की पंक्ति अन्यत्र आ भी चुकी है ( ३५.७ ), केवल प्र० १, 
२, पं० १ में वहाँ पर मी श्रन्य पाठ है: जों येहि बीच डरे नहिं कोई । 
देखु कालि धों काकर द्वोई |? इस स्थल पर पूर्व की पंक्ति है: तेहि दिन 
चाँचरि चाहों जोरी । समर्दों फायु लाइ कै होरी ।! और बाद की पंक्ति है : 
“अरब हों जोहर साजि कै कीन्ह चहों उजियार । 
फाशु गए होरी बुर्मे कोड समेटहु छार ॥? 
5ज्ोहर! के इस प्रसंग में डर की आशंका अथवा विजय की कल्पना अश्रसंगत 
लगती है, ओर इसलिए पाठांतर अ्रप्रामाणिक ज्ञात होता है | 


( ३१ ) ६१६.६-७ सामान्य पाठ है ; 'मकु पिय दिष्टि समानेउ चालू । 
हुलसा पीठि कढ़ावै सालू। कुच तुंबी अब पीठि णड़ोवों। कह्ेसि जो हूक 
कढ़ि रत ढोवों |? प्र« १, २ में इनके स्थान पर है ; 'तब मुख मोंछ जीउ 
पर खेलों | स्थामि काज इन्द्रासन पेलों । पुरुष बोलि के यरै न पाक | दसन 
गयंद गौव नहिं काछु |! किंतु पाठातर की यह पंक्तियाँ अन्यत्र ६१८,६-७ 
होकर आई हुई हैं, ओर इन प्रतियों में भी वहाँ पर हैं। छंद ६१६ बादल 
की स्री की उस मानसिक ऊद्दापोह का वर्शन करत है जो बादल “ के 
उसकी ओऔ ओर से मुँह फेर लेने पर हुईं है, ओर छुंद ६१८ बादल का श्रपनी 
सत्री से उस राज-संकट के समय अपने स्वामिधर्म संबंधी कथन प्रस्तुत 
करता है| अ्रतः छुंद ६१६ में सामान्य पाठ की पंक्तियाँ दी प्रासंगिक मानी 
जा सकती ईं, ओर छुंद ६१८ में भी इसी प्रकार सामान्य पाठ की ही पंक्तियाँ 
ग्रासंगिक मानी जा सकती हैं | अतः पाठांतर की अ्रशुद्धि प्रकट है | 


६१८,६ का पाठ प्र० १, २ में भी वही है जो अन्य प्रतियों में है, केवल 
६१८.७ का पाठ बदला हुआ हैः 'आजु करों रन भारथ सोई । श्रस रन करों 
करे नहिं कोई ।? इस पाठांतर में 'आ्राजु करों रन! और 'अस रन करों? में पुनरुक्ति 
तथा 'मभारथ सोई?--विशेष रूप से 'सोई--की निरथेकता प्रकट है | श्रौर 
इसलिए यह पाठांतर भी ग्राह्म नहीं हो सकता | 

(३२ ) ६२३,४ सामान्य पाठ है; विने करे आई हों ढीली | चितठर 
की मो सिर्ये है कीली |? द्वि० ३, ६, ७, तृ० २ में इसके स्थान पर है + 
,बिनती करे जहाँ पै पूंजी | तब मंडार की मो सिरे कुंजी |? द्वि० ४, ४ में 
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यह पाठांतर छंद की निम्नलिखित पंक्ति के स्थान पर दिया हुश्रा है : 'तजा 
कोह भा छोह बुम्कावा | पातसाहि सों बिनवें धावा |! ( ६२३,७ ) प्रसंग के 
अनुसार पाठांतर ६२३.४ के स्थान पर ही आ सकता है, ६२३,७ के स्थान 
पर नहीं, यह प्रकट है। किंतु ६२३.४ के सामान्य पाठ का 'चितउर की मो सिरे 
है कीली |? जहाँ नितांत प्रसंगोचित और सार्थक्र है, पाठांतर का “जहाँ पे 
पुंजी? पूण आशय नहीं देता है : उससे 'चितौर में जहाँ पर एँजी है? श्रथे 
अनिवार्य रूप से नहीं लिया जा सकता | इसके अरितिक्त 'पुजी? “मडार पर! 
नहीं होती है भंडार में', होती है, इसलिए “जहाँ पै पुंजी? पाठ भाषा की 
सामान्य श्रावश्यकताओं के ध्यान से भी त्रटि पूण है। 
ऐसा ज्ञात होता है कि द्वि० ३, ६, ७, तृ० २ एक और और द्वि० ४, » 
दूसरी ओर, के सामान्य पूर्वज में पाठांतर की पंक्ति हाशिए में लिखी हुईं थी, 
जिससे इन प्रतियों श्रथवा इनके अपने-अपने पूर्वजों ने उसका पाठ इस प्रकार 
विभिन्न ढंग से भहण किया | 
तृ० ३ में ६२३,४ के स्थान पर है: 'बिनती करे कर जोरे खरी। लें 
सौंपहुँ राजहि एक घरी |? किंतु पाठांतर को यह पंक्ति समस्त प्रतियों में--- 
और द्विं० ४ में मी---६२४.७ है। तृ० ३ का पाठांतर मान लेने से ले सौंगने! 
का कोई कर्म छुंद में नहीं रह जाता--बह क्‍या संपेगी ! इसलिए तृ० ३ 
के पाठांतर की भी शझशुद्धि प्रकट है। 
इस पाठांतर के ध्यान से असंभव नहीं कि तृ० ३ किसी प्रकार द्वि० ३, 
६,७, तृ० २ से संबंधित हो । 
( ३३१ ) ऊपर जिस प्रकार के प्रतिलिपि-संबंध की चर्चा की गई है, 
उससे निकट्तर प्रतिल्षिपि-संबंध के प्रमाण द्वि० ४ ओर द्विं> ५ में ही मिलते 
हैं | ऐसे समस्त स्थलों का उल्लेख अनावश्यक होगा, केबल ग्रंथ के अंतिम 
चतुर्थाश से स्थलों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है। पुनः विस्तार-भय से 
केवल सामान्य पाठ की पंक्ति और पाठांतर मात्र का निर्देश क्रिया जा रहा है? 
(५२०.६) छुई होइ जो लोहे रई माँक उठ आगि !? 
इन प्रतियों में “5ई” नहीं है। 

(५३२ ३) “इठि चूरों तो 'जोहर होई | पदुमिनि पाव हिएँ. मति सोई ।? 
धूरों? के स्थान के स्थान पर दोनों प्रतियों में 'जुरे! ( 'जोरे 
या चर! ! ) है। 
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(४३३ ५) 'पाइन कर रिप पाइन हीरा । बे्धों रतन पान दे बीरा । 
'रिपु? के स्थान पर दोनों में 'करब” है.। 

(४५३५,६) 'तेहि दिन चाँचरि चाहदों जोरी | समदों फाशु लाइ के होरी |” 
'ेहि! के स्थान पर दोनों में “'नहिं? है । 

(५३५,७) “जो दे गिरिहिनि राखत जीऊ | सो कस आहि निपुंसिक पीऊ |” 
“निपुंसिक' के स्थान दोनों में पर “नभिठसिकः है | 

(४३८.६) 'भोर होइ जॉ लागै उठहिं रोर कै काग। 
मसि छूटे सब रैनि कै कागा कार्य अमाग?॥ 
कार्य” के स्थान पर दोनों में गाय” है। 

(५५४४, ३) 'कु्वाँ बावरी भाँतिन्द माँती | मढ़ मंडप तहेँ भे चहुँ पाँती ।?' 
“हुँ” के स्थान पर दोनों में चठ' है। 

(५५४,७) जावँत कह्िओ चित्र कटाऊ। ताबँत पर्वेरिन्द जाग जराऊ ।”' 
कहिश्ने के स्थान पर दोनों में “लीन्हे! है । 

(४५४७,४) 'नट नाटक पतुरिनिश्रो बाजा | श्रानि अखार सब्चै तहँ साजा |? 
(तह के स्थान पर दोनों में 'महं! है | 

(४५६०,.५) 'मारहिं घनुक फेरि सर ओहीं | पनव्वट घाट ढंग जित होहीं |? 
'पनघट' के स्थान पर दोनों में 'बनघट' है। 

(५६४,२) पानी देहिं कपूर क बासा | पिश्नें न पानी दास पिश्रासा 
“न के स्थान पर दोनों में 'तेहि है | 

(५७२,८) 'राघी आधघो होत जौं कत आ्राछत जियें साध | 
आदि बिनु आध बाघ बर सके त ले अपराध ||” क्‍ 
ञग्रोहि बिनु आराघ' के ध्यान पर दोनों में ओहि तन राधि' है। 

(४८६.३) ले पूरी भरि दाल अछूती | चितडर चली पैज के दूती।? 
'पैज” के स्थान पर दोनों में 'बीच' है | 

(५८६ ,२) 'कुम॒दिनि कंठ लाइ सुठि रोई | पुनि लै रोग वारि मुख घोई।”' 
धवारि! के स्थान पर दोनों में 'डारि! है | 

(५६६.३) 'दोख भरा तन चेतन कैसा | तेह्टि क संदेस सुनावहि बेसा ।” 

. 'केसा', बेसा' के स्थान पर दोनों में क्रमशः “किया, पिया है। 

(६०६.७) “मन माला फेरत तँँत ओही | पाँची भूत भसम तन होहीं |” 

समर के स्थान पर दोनों में पाठ 'भम' है। 
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(६२६,६) ुपुरुस भागि न जाने भएँ भीर भ्रुहलेइ। 
असि बर गहें दृहूँ कर स्थामि काज जिउ देइ ॥' 
अ्रसिबरः के स्थान पर दोनों में 'सूर” है | 
(६४४.६) 'बास फूल घिउ छीर जस निरमल नीर मँठाहँ | 
तस कि घटे घट पूरुष ज्यों रे अगिनि कठाहेँ |।' 
“तस कि घंटे श्रट पूरुष' के स्थान पर दोनों में 'निघटे घट सब पौरुष! है । 
द्वि० ४, और द्वि० ५ की यह सामान्य अशुद्धियाँ उनके सामान्य पूर्वज 
की ओर अत्यंत स्पष्ट रूप से निर्देश करती हैं, ओर निश्चित रूप से उस 
सामान्य पूवज में प्रायः लिपि प्रमाद से उपस्थित हुई हैं यह बात उद्‌ 
लिपि की प्रवृत्तियों के साधारण ज्ञान से भी जानी जा जकती है | इस प्रकार 
का अशुद्धि--साम्य दो चार स्थलों पर बिना सामान्य पूर्वज के भी संभव है, 
(किंतु इतने बाहुल्य के साथ अन्यथा अश्रसभव है | फिर उदाहरण के लिए 
जान बूक कर ऐसे स्थलों को ऊपर लिया गया है जहाँ बिना किसी तक- 
वितक के अशुद्धि देखी जा सके और निर्विवाद रूप से स्वीकार की जा सके । 
अन्यथा दोनों प्रतियों में पाठ-साम्य इतना है जितना ऊपर आईं हुई किन्ही 
भी दो प्रतियों में नही है, ओर यह बात संपादित पाठ के साथ दिए हुए 
टिप्पणी के पाठांतरों से स्वतः देखी जा सकती है । 
विभिन्न प्रतियों में उपयेक्त स्थल इध प्रकार बँटे हुए हैं :-- 
च० १--१५४३.२, २; १५४५६. २; २३१६.९ 
तू० १०-१०३.२, ३; १५६,२९; २०३.२; २७०.५; ४४३. ९१; ४३ ०,४,५ 
'तृ० २--८७,२,७; १४६.२; २३१.४; २४७६.१; ३२२३.२; ४५३.१; ६२३.४ 
'प्‌ं० १--१४६.४; ४१४.३; ४४१.३; ४४३.-१,७; ४५३.१. ४५३७.५ 
द्वि० (---२३६,४; ४४३.१; ४५३०.,४,५ 
तृ० दऐे--१३२६,४: २५५४,६,७; २६६.१: ४“. ९ 
द्वि० ३---२३६.४; श१२३.२; ४५४३.१; ६२३.४ 
+हद्वि० २--८७.२,७; १५६.२; २३१,४; २३६.४; २४४.६,७; २६६.१; 
२७६. १; ४४१, ३; ४४२. १,७; ४“, . १ 
द्वि० ५--६५४०.६; २३६.४; २५५.६,७; ३१६.१;४५३,१:५४१३.४. ६२३, ४ 
द्वि० ४--१५३.२,३३ १५६.२; २५४.६,७; ३६१६.१; २३३,७; ४४३.१,७; 
४५३.१; ६२३.४ द 
(द्वि० ६--१४३.२,३; १४६,२; २२५.६,७; २६६,१३ २७०.४; ३१६,१; 
३१७.४ 
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द्वि० ७--१५६.२; २१२.७,६; २१३.८,६; २७०,४; २७२.४; २७७,५; 
श्ण३ ८६ ; २६१.१९,२;: ६२३ .४ 
ग्र० ६५--१५४३.२,३: १४६.२: २१२.७,६; २१३.८,६; २७०.४; २७२,४: 
२७७.५; २८३.८,६; २६९१,१,२९; ४४१.३, ४४३.,१,७ 

प्र० २--१५३.२,३; १५४६.२; २०३.२; २८३.,८,६; ४४३.१,७ 

झौर इनके आधार पर विभिन्न प्रतियों का जो प्रतिलिपि-संबंध निर्धारित 
होता है, उसे अ्रन्यत्र दिए हुए चित्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। 

इस प्रतिलिपि-संबंध के अनुसार विभिन्न प्रतियाँ निम्नलिखित पीढ़ियों में" 
बाँटी जा सकती हैं :-- 

( ह ) पं० १, तृ० ९ तृ० २, तृ० हे, च० १५ 

(२) दि० १, द्वि० २, द्वि० २ 

(३ ) द्वि० ४, द्वि० ४, द्वि० ७ 

(४ )द्वि० ६, प्र० १, प्र० २ 

प्रथम पीढ़ी की प्रतियाँ प्राय) स्वतंत्र प्रतिलिपियाँ, अथवा स्वतंत्र 
प्रतिलिपियों की परम्परः में हैं| दूसरी पीढ़ी की प्रतियाँ प्रथम पीढ़ी की उक्त 
प्रतियों की प्रतिलिपि-परम्परा में हैं | इसी प्रकार तीसरी दूसरी की, और 
चौथी तीसरी की ग्रतिलिपि-परम्परा में हैं । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि सबसे अधिक महत्त्व की प्रतियाँ प्रथम 
पीढ़ी की हैं। वे परस्पर प्रायः स्वतंत्र हैं, और मूल के निकट्तम हैं, इसलिये 
पाठ-निर्धारण में प्रायः प्रयाप्त होनीं चाहिएँ। आवश्यकता पड़ने पर दुसरी 
पीढ़ी की प्रतियों की भी, किंतु उनके संबंधों को समझ कर सहायता ली जा 
सकती है; तीसरी की सहायता पाठ-निर्धारण में यथासंभव न लेनी चाहिए,. 
आर चौथी पीढ़ी की तो अवश्य ही न लेनी चाहिए | 

कु सके की 
८ प्रतियों का प्रक्ष प-संबंध 

'पदमावत? की विभिन्न प्रतियों में कुल मिला कर ८प्ए४ छुंद पाए जाते 
हैं। प्रश्न यह है कि इनमें से कितने प्रामाणिक ओर कितने प्रत्तिप्त हैं। प्रयुक्त: 
चौदह प्रतियों में उनकी स्थिति इस प्रकार है । 

एक प्रति में न मिलने वाले छुंद : 

प्र०१---रेपप६, ४३७, ८६ 

प्र०२--१२२, २२१ २-२८२,१, र३े१३.प८०३१४.७, ४ं८७,८-४८८.७;, 

प्र८६-४६२ 


४२ जायसी-अंथावली 


द्वि०१--३१७०, ४२१, ४२४ 

ह&०२---२७४ 

द्वि०७--६६, ६७, २६०, ४०४, २०३, ६१३-६१६, ६३७-६१६ 

तु०१-- ४८६, ४८७, ४.०४, £रृप्प उ 

तृ०२--१३ १, १८०.३-१८१.२, ५४२ 

च०१--३२६६, &६ ४-५६ ७ 

पं ०१---१५४,८--१६,७, ४४६,८:-४४६ ,७ 
दो प्रतियों में न मिलने वाले छुंद : 

द्वि० ६, तृ० ३---२६३, २६७, २६८ 

द्वि०६, च०१--४ १८ अर 

तृ०२९, तूृ० ३--१८० शअ्र 
'तीन प्रतियों में न मिलने वाले छुंद : 

प्र०२, द्वि० ७, च०१--१५४६ अर 

द्वि० २, च० १, पं*? १--३६१ अ 
'पाँच प्रतियों में न मिलने वाले छुंद : 

द्वि० ३, तृ० १, २, च० १, पं०१--१८५ श्र 
'छुः प्रतियों में न मिलने वाले छुंद : 

प्र० २, द्वि० १, ७, तृ० २, च० १, पं०१--२६२ अर 
'शेष छुदों में ऐसे ही रह जाते हैं जो या तो सात या सात से अ्रधिक प्रतियों 
में नहीं मिलते, या समस्त प्रतियों में मिलते हैं | 

विभिन्न प्रतियों में न मिलने वाले छुंद दो प्रकार के हो सकते हैं, वे जो 
'प्रतिलिपिकार की भूल से छूट गए हों, और दूसरे वे जो प्रक्तिस हों। इन 
दोनों को एक-दूसरे से अलग करने का केवल एक मार्ग है--वह है अंतर्साक्ष्य 
की सहायता से--प्रसंग, कवि के प्रयोग, प्रबंध की श्रावश्यकताश्रों, व्याकरण 
'आदि के समस्त इृष्टिकोणों से उनका निरीक्षण । 

ऊपर एक प्रति में न मिलने वाल्ते छुंदों में से समस्त इसी प्रकार के हैं 
जो अंतर्साक्ष्य की दृष्टि से अनिवार्य श्रथवा आवश्यक हैं-- केवल एक छुंद 
९८३ ऐसा है जो न केवल इस प्रकार अ्रनिवार्य या आवश्यक नहीं है वरन्‌ 
असंग, प्रयोग, प्रबंध, व्याकरण आदि की सभी दृष्टियों से प्र्षित शात होता 
'है | इसका विघ्तृत विवेचन नीचे किया गया है | 

दो प्रतियों में न.मिलने वाले छांद्रों में से केवल तीन २६३,२६७, २४८ 
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इस प्रकार के हैं जो अंतर्साक्ष्य की दृष्टि से अनिवार्य हैं। 

प्रसंग र्नसेन को शूली देने का है- उसे बधस्थल पर ले जाया गया 
है। रलसेन सिर नीचा किए हुए है। उसका दर्सोंधी माँट उसकी यह दशा 
देख कर उसे पुरुषार्थ करने के लिये प्रोत्साहित करता है, और इसके श्रनंतर 
गंधवंसेन के सामने जा कर उसे बाएँ हाथ से नमस्कार करते हुए 
कहता है कि भाँठट महेश की मूर्ति हुआ करता है. ( उसका कथन मान्य 
होता है ), योगी ( रनसेन ) ओर वह ( रंधवंसेन ) पानी और आग के 
समान हैं, दोनों में युद्ध होना ठीक नहों है, रत्नसेन उससे भिक्षा माँग रहा 
है, जिसे उसे देकर युद्ध का निवारण करना चाहिए | छुंद २६३ में यही कहा 
गया है । 

छुंद २६५ में कहा गया है 

भइ अग्या को भाँट अ्रभाऊ । बाएँ हाथ देइ बरम्हाऊ | 
को जोगी अस नगरी मोरी । जो दे सेंच चढ़े गढ़ चोरी । 

प्रकट है कि २६३ में आए हुए विवरणों के अभाव में २६४ की ये पंक्तियाँ 
नितांत असंगत हैं । २६४, २६५, २६६ में उक्त भाँठ और गंघवसेन का 
कथोपकथन हैं। वह २६३ की भूमिका के बिना सभी दृष्टियों से अंसमव है। 
इसी प्रकार छुंद २६६ में जो कुछ कहा गया है, वह २६७, २६८ को भूमिका 
के त्रिना असंभव है। इसलिये छंद २६३, २६७, २६८ की अनिवार्यता 
प्रकट है। तृ० १ तथा द्वि० ६ के प्रक्षित छुदों का मिलान करने पर ज्ञात 
होता है कि दि ० ६, तृ० ३ की प्रक्षेप-परंपरा में है। असंभव नहीं कि तृ० ३ 
में न होने के कारण ये छुंद द्वि० ६ में भी न आये हों | 

दो प्रतियों में न मिलने वाले शेष छुदों की स्थिति इनसे भिन्न है । 
उनका विस्तृत विवेचन नीचे किया गया है। उससे ज्ञात होगा कि अन्तर्साक्ष्य 
की दृष्टि से उनमें से कोई भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 

तीन, पाँच, और छः प्रतियों में न मिलने वाले छुंदों के विषय में यह 
कल्पना करना सामान्यतः उचित नहीं होगा कि वे भूल से इतनी--ओऔर 
जैसा आगे चल कर हम देखेंगे एक दसरे से बहत-कुछ मिन्न शाखाओं की-- 
प्रतियों में एक साथ छूट गए हैं; और नीचे शअ्रन्य छुंदों के साथ इनका जो 
विवेचन किया गया हैं, उससे भी यही ज्ञात होगा कि अन्तसाक्ष्य की दृष्टि 
से इनमें से कोई भी न केवल श्रनिवार्य या आवश्यक नहीं है, वरन्‌ प्रामाणिक 
भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

जो छुद चोदह में से सात या अधिक प्रतियों में नहीं मिलते, उनके संबंध 
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में वहिंसाक्ष्य का ही विरोधी साक्ष्य उन्हें प्रत्षित मानने के लिये पर्याप्त होना 
चाहिए, किंतु अंतर्साक्य भी उसका समरथन करता है। और जो छुंद 
समस्त प्रतियों में मिलते हैं, उन्हें प्रज्ञित मानने अथवा प्रामाणिक न मानने 
का कोई कारण नहीं रह जाता है। 

अंथ में उपयुक्त रीति से निर्धारित कुल प्राप्त प्रक्षेपों की संख्या २३० है। 
उन सब के संबंध का विस्तृत विवेचन न यहाँ संभव है, और न आवश्यक | 
इसलिए उदाहरण-स्वरूप केवल ऐसे प्रद्धित छंदों का विवेचन किया जा 
सकता है, जो प्रक्तेप-संबंध निर्धारण के लिये सब से अधिक महत्व के हैं, क्योंकि वे 
निर्धारित पाठ-परम्परा में सभी दृष्ठियों से आदि या मूल प्रति के निकटतम 
पड़ने वाली आठ प्रवियों में से किसी में ओर उसके अतिरिक्त किसी भी अन्य 
प्रति में आते हैं | इस प्रकार के प्रत्निप्त छुंद केवल ४६ हैं | ओर आधे दजन छुंद 
ऐसे भी लिये जा सकते हैं जो यद्यपि उपयु क्त आठ प्रतियों में से किसी एक ही में 
पाए जाते हैं, अन्य किसी प्रति में नहीं पाए जाते हैं | इन ५२ प्रत्निप्त छंदों का 
विवेचन नीचे किया जा रहा है। 

(१)६०अ--यह छुँद प्र० १, २, ४, ५, ६, ७, प० १ में नहीं है । 
इसमें पूव॑वर्ती मूल के छुद के भाव टहराए गए हें, यथा : 

जो लहि अहै पिता कर राजू | खेलि लेहु जो खेलहु आजू | ( ६०.४ ) 

भूलि लेडु नैदर जब ताई। पुनि कत कूलन देइहै साईं । (६० श्र.३) 

कत आवन पुनि अपने हाथाँ । कत मिलिके खेलब एक साथाँ | ( ६० .३ ) 
कृत नैदर पुि आउन कत सासुर यह केलि | ( ६० अ.८ ) 
' सासु ननद बोलिन्ह जिउ लेह्टीं । दारन ससुर न आवे देहीं। ( ६०.७ ) 
सासु ननद के भौंह सिकोरे | रहृब सकीचि दुओ कर जोरे। (६० अ.६ ) 
साथ ही पूर्वबर्ती मूल का छंद सभी प्रतियों में मिलता है, इसलिए इस 
अतिरिक्त छुद का पत्तित होना प्रकट है । 

(२ ) १५४६ अ--यह छुंद्‌ प्र> २, द्वि० ७, च० १ में नहीं है। प्रसंग 
में यह अनावश्यक है | इसके अतिरिक्त इसकी प्रथम पंक्ति में र्लसेन अपने 
साथियों को 'सुपरुष होने! और “घीरा करने? के लिए “ीड़ा? देता है। किंतु 
बीड़ा किसी असामान्य पुरुषार्थ का कार्य संपादित करने के लिए दिया और 
लिया जाता है, सुपुरुष होने? या 'बीरा करने? के लिए नहीं | पुनः इस छुद 
में दो बार राजा का कथन आता है: एक बार प्रथम पंक्ति में, और दूसरी 
बार चौथी पंक्ति में; किंतु दोनों में से एक भी स्थान पर यह नहीं कद्या जाता है 
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कि वह कथन राजा का है, और यह दोष स्पष्ट खटकता है। इन कारणों से 
यह छुंद भी प्रद्धित ज्ञात द्ोता है | 

( ३े ) १६३ झअ--यह छुंद द्वि० १, २, ४, ६, तृ० १, २, ३, च० १, 
प॑ं० १, में नहीं हैं। मूल के पूर्ववर्ती छुंद में रक्षसेन ने कह्दा है : 

राजे कहा दरस जौं पारवोँ। परवत काह गेंगन कह धायों। 

जेहि परबत पर दरसन लहना | सिर सों चढ़ों पाय का कहना। 

मोहिं भाउ ऊँचे सो ठाऊँ। ऊँचे लेउ पिरीतवम नाऊँ। 


और इसी प्रसंग में वह ऊँचे के संग का भी समर्थन करता है। नीच के संग 
का यहाँ का प्रसंग नहीं है | किंतु प्रस्तुत पूरे छंद में ऊँचे संग की प्रशंसा की 
तुलना में 'नीच संग' की निंदा की गई है। साथ ही उक्त पूववर्ती छुंद की 
प्रायः शब्शवली तक ले ली गई है। इसलिए यह छुंद ग्रत्षितत शञात 
होता है । 

(४ ) १८० श्र-- तृ० २, हे में यह छुंद नहीं है। पश्चात्‌ के 
छुंद की पहली पंक्ति हैः 'हीरामनि जो कही रस बाता |... जिससे यह प्रकट है 
कि उसके पूर्व हीरामनि की बात आई है। किंतु प्रस्तुत श्रतिरिक्त छुंद में 
पद्मावती की बात श्राती है, हीरामनि की बात इसके पूववर्ती छुंद में आती: 
है । फिर प्रस्तुत अतिरिक्त छुंद में पू्ववर्ती और परवर्ती छुंदों की शब्दावली: 
ही नहीं, पंक्तियाँ तक श्राती है; यथा उसकी निम्नलिखित पंक्ति: 

हीर!|मनि जो कही रस बाता । सुनि के रतन पदारथ राता । 
जो समस्त प्रतियों में--और इन प्रतियों में भी--निरपवाद रूप से १७६.१ है ॥ 
इसलिए यह छंद स्पष्ट ही प्रत्नित है । 

(५ ) श्प्४ अ-यह छंद द्विं० ३, तृ० १, २, च० ३, पं० १ में नहीं. 
है | प्रसग में यह अनावश्यक है | मूल के पूववर्ती छुंद में कवि ने पद्मावती 
के साथ विश्वनाथ पूजा के लिए जाती हुईं कतिपय जातियों की कन्थाओं: 
का उल्लेख किया है । उसी धूची को प्रस्तुत अतिरिक्त छुंद द्वारा बढ़ाया 
गया है | किंतु इस छुंद की सूची में वेश्याओं तक को विश्वनाथ पूजा के 
लिए अग्रतर किया गया है, और उक्त पूजा के वातावरण को उन्हें 'मूँदी” 
ओर “बिकसी' कली” कह कर दूषित किया गया है: 

कै पिंगार बहु बिसवा' चलीं | जह लगि 'मूँदी बिकसी कलीं?। (.४) 
ध्वेसवा' शब्द भी चिंत्य है | जायसी ने बिश शब्द का प्रयोग किया है,, 
ब्वेसवा' का नहीं 

प्‌ 
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के सिंगार जहँ बैठीं बेसा | ( १८.१ ) 
तेहि क संदेस सुनावसि बेसा। ( ५६६.३ ) 

इसलिए यह छुंद स्पष्ट ही प्रक्षित है । 

(६ ) २३१ अझ-यह छुंद प्र० १, २, द्वि० १, २, ४, तृ० १, २, 
च० १, पं० १ में नहीं है । इस छुंद का सारा सदेश रत्नसेन का है, जिसे 
हीरामनि पदमावती को सुना रहा है | किंतु हीरामनि का समस्त कथन छुंद 
२२७ से प्रारंभ हो कर २३० पर समा हो जाता है। छुंद २३१ में पद्मावती 
रक्सेन के उक्त संदेश का उत्तर मौखिक रूप में, श्र २३२-३४ में वह उसके 
संदेश का उत्तर लिखित रूप में देती है । श्रतः २३१-२३२, २३ २-२३३ अथवा 
२३३-२३४ के बीच में इस अतिरिक्त छुंद की श्रसंगति प्रकट है। पुनः इस 
अतिरिक्त छुंद में कहीं यह भी नहीं कहा गया है कि कथन रक़सेन का है, 
जैसा कि वह वास्तव में है, न फिसी अ्रन्य प्रकार से इस अबंध-शुटि का 
परिहार किया गया है| इसलिए यह अतिरिक्त छुंद भी प्रत्षित ज्ञात होता है | 

(७-८) २६२ श्र, आ--२६२ श्र प्र० २, द्वि० १, ७, तृ० २, च० १, 
पं० १ में नहीं है, श्रोर २६२ शा, प्र० १, २, द्वि० १, ६, ७, तृ० १, २, ३, 
च० ९, पं० १ में नहीं है। इन दोनों छुंदों में नायक के सता की थाह 
सैने के लिए महादेव और पावती अग्रसर होते हैं : 

झाइ गुपुत होश देखन लागे। दहुँ मूरति कस सती सभागे। (२६२श्र.७) 
पारबती सुनि सत सराहा। झौ फिरि मुख मददेस कर चाहा। (२६शआ ४) 
किन्तु इसके पूर्व ही छुंद २०६-२१० में पावती जी भर कर रत्नसेन के प्रेम 
ओर एकनिष्ठा की परीक्षा ले चुकी हैं, ओर उस परीक्षा में रत्नसेन को सफल 
पाकर महेश से उसके प्रेम और एकनिष्ठा की प्रशंता भी कर चुकी हैं। पुनः 
उन्हें इन अतिरिक्त छुंदों में उसी काय के लिए प्रस्तुत करना किसी श्रन- 
पघिकारी व्यक्ति की ही कल्पना लगती है, ग्रंथ के लेखक की नहीं । 

( & ) २६२ इ-यह छुंद प्र० १, २, द्वि० १, २, ६, ७, तृ० १, २, ३, 
च० १, पं० १ में नहीं हे । इस छुंद में कहा गया है कि हीरासनि वध-स्थान 
पर गया है और उसने रत्ससेन से पदमावती की दशा कही है : 

कहि संदेस सब ब्रिपति सुनाई | बिकल बहुत किछु कहा न जाई | 

काढ़ि प्रान बैठी छेइ हाथा। जिश्रे ती जिश्नों मरहिं एक साथा | 

(२६२ ६, ५-६) 
आओर इसके अ्नन्तर वह भाँठ-वेशधारी महेश के साथ गंधवसेन के पास 


५हुँचा है : 
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हीरामनि ओ भाँठ दर्सोधी भए जिठ पर एक ठाउ । 

चलि सो जाइ अरब देख तह जहाँ बैठ रह राव ॥ 
किंतु, आगे र्लसेन की श्रोर से उसके भाँठ ने हीरामनि को बुला कर उससे 
रक्नसेन के कुल आदि के बारे में एछने के लिए गंघधव॑सेन से अनुरोध किया 
है (२६८, ४-५), जिस पर हीरामनि बुलाया भी गया है ( २६६. २-३ )। 
वहाँ हवीरामनि मंजूबा में हे, जिसमें से वह खोलकर निकाला जाता है, और 
गंघर्वसेन के सामने पहली बार आता है: 

खोला श्रागे आनि मँजूसा | मिला निकसि बहु दिन कर रूसा | (२६६.४) 

फलतः उपयुक्त श्रतिरिक्त छंद का कथन स्पष्ट ही असंगत और प्रक्षित है | 

(१०) रेष४८ आ--यह छुंद प्र० १, २, ह्वि० १, ३, ४, ५, ६, ७, 
लृ० १, २, च० १, पं० ९ में नहीं है | इसके पूर्ववत्ती मूल के छुंदों में भाँट 
ने गंधवसेन से कहा है कि उसे रत्लसेन से युद्ध न करना चाहिए, और पर- 
चर्त्ती मूल के छुंद में गंधवसेन ने भाँठ की उस बात का उत्तर दिया है। बीच 
के इस अतिरिक्त छंद में कहा गया है : 

राजा रिसईई सुनी नदिं बाता | अ्रति रिसि भरा कोह भा राता |. , . 

काहू कद्दा न माने राजा राजहि अति रिसि कीन्ह | 

धरि भारहु सब जोगी राइ रजायसु दीन्ह ॥ 
अतिरिक्त छुंद का यह समस्त कथन पूववर्ती मूल छूंदों में किए गए कथनों 
के विपरीत पड़ता है, ओर इस वैषम्य का कोई समाधान भी प्रस्तुत अतिरिक्त 
छुंद में नहीं है, इसलिए वह भी प्रक्षिम ज्ञात होता है। 

(११) २६४ अ२--केवल द्वि० २ में यह छुंद है, शेष क्निसी प्रति 
में नहीं है । इसमें कहा गया है कि भाँट-वेषधारों महेश ने जब गंधव्सेन से 
रत्नसेन को श्रपनी कन्या देने के लिए कहा, तो हनुमान ने तत्वण गड़ी हुई 
शूली को उखाड़ कर मूली की भाँ-त अपने मुख में रख लिया (२६४ श्र २. 
१-२), और अपनी लंगूर से ऐसा महायुद्ध किया कि रुचिर के पनारे बहने लगे 
( २६४श्र. ३-४ ); साथ ही दोनों श्रोर के योद्धा मिड़े, सवार से सवार और 
पैदल से पैदल भिड़े, और खड़्ग, घनुष-बाण, सेल, साँगी और गोला चले 
(२६४ अर२, ५-७) | मूल के छंदों में रत्तसेन की ओर से जो अश्टिसात्मक 
सत्याग्रह प्रस्तुत किया गया है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसके आत्म- 
बलिदान की जो कया उपस्थित की गई है, उत्तका पूरा निराकरण इस छुंद 
की पंक्तियों में होता है | अ्रतः इसका भी प्रत्षित् होना प्रकट है | 
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(१२-१७) २६८ अर, आ, इ, ई, उ तथा २७४ अ-“-ये समस्त 
छुंद प्र० १, २, द्वि० १, ७, तृ० १, २, च० १, १० १ में नहीं हैं। इन 
छुंदों में भी महादेव जी की भाँट वेश में अवतारणा की गई है, ओर दोनों 
और से महाभारत करा दिया गया है । 

रदृ८श्र में प्रायः वही बातें दुहगई गई हैं जो अन्य छुंदों में कही 
गई हैं, यथा : 

आगि बुकाइ पानि सों ते राजा मन बूझु | 

तोरे बार खपर है लीन्हें मिष्या देहि न जूकु ॥ ( २६३. ८-६ ) 

माँगे भीख खपर लेइ म्रुए न छाड़े बार । 

बूकहु कनक कचोरी भीखि देहु नहिं मार ॥ (२४८श्र, ८-६) 
जंबु दीप चित्ततर देसा। चित्रसेन बड़ तहाँ नरेसा | 

रतनसेनि यह ताकर बेटा | कुल चौंहान जाइ नहिं मेंटा | (२६८, २-३) 

राज कुँवर यह दोइ न जोगी । सुनि पदुमाबति भएउ बियोगी । 

जंबू दीप राज घर बेटा। जो है लिखा सो जाइ न मेंटा | 

( २६८ अर, ४-४ ) 
हीरामनि जो तुम्दार परेवा | गा चित उर ओ कीन्हेसि सेवा | 

तेहिं बोलाइ पूँछह् वह देसू | दहुँ जोगी की तहँक नरेसृ। 

( २६६. ३-४ ) 
तुम्हरददि सुग्रा जाइ श्रोहि आना | औ जेहि कर बर के तेइ माना । 
( रृष्षण श्र. ६ ) 


उसमें निम्नलिखित पंक्ति भी, जो अन्य प्रतियों के साथ ही इन प्रतियों में भी 
२६३.६ है, ओर केवल तृ० ३ में नहीं है, अद्वरशः दुह्दराई गई है : 
गंभ्रपसेन तू राजा महां। हों महेस मूरति सुनु कहां | (२६८ श्र, २) 
फलतः यह प्रकट है कि यह छुंद भी प्रद्षिस है । 
श्द्८ आ में छुंद २६५ की बातों का सारांश आया है। २६५ में 
गंधवंसेन कहता है कि इंद्र, कृष्ण, ब्रह्मा, बलि, बासुकि, धरती, मंदर, 
मेरु, चंद्र, सूर्य, गगन, कुवेर, मेध, कूर्म आदि सभी उससे डरते हैं, और 
यदि वह चाहे तो उन्हें उनके केश पकड़ कर भंग” कर सकता है, फिर उसके 
सामने कीट श्रौर पतंग जैसे राजा क्‍या हैं ? यहाँ वह कहता है : 
जेदि अ्रस साध होश जिउ खोबा | सो पत्तंग दीपक तस रोवा | 
 झुर नर भुनि सब गंध्रप देवा । तेहि को गने करहिं नित सेवा । 
( रईप श्र, ६-७ ) 
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अतः यह छुंद भी प्रद्धिष्त ज्ञात होता है | 

श६८ इ में रण्षेत्र में अंगर आते हैं, (रामकथा की भाँति ) वे 
सभा में पैर रोपते हैं ( १६८ इ. ५ ), ओर उनके आगे विपक्ष के जो पाँच 
हाथी आते हैं, उन्हें वे सँड पकड़ कर ऐसा फेंकते हैं कि वे पृथ्वी पर गिरते 
तक नहीं | ( २६८ ह, ६-७ ) 

र६८ ६ में हनुमान जी भी पधारते हैं, ओर उनके शआगे जब हाथी 
बढ़ाए जाते हैं, तो वे सारी विपक्ष की सेना को अपनी पछ में लपेट कर 
बहुत कुछ समाप्त ही कर डालते हैं । 

रक्ष्ण उ में इनुमान जी की पूँछ लोक, ब्रह्मांड, स्वर्ग, पाताल, आदि 
को लपेटे हुए दिखाई पड़ती है ( २६८ उ. २-३ ), बलि, बासुकि, राहु, 
नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, समस्त दानव, राक्षस, तथा आठो (या 'अहुठो १ ) 
बज्र रणत्षेत्र में आ जुटते हैं ( २६८ उ. ४-५ ) | इतना ही नहीं, महादेव 
जी भी रणत्तेत्र में खड़े दिखाई पड़ते हैं, ओर उनको देख कर राजा उनके 
चरणों में पड़ता है, श्र कहता हैं कि कन्या उन्हीं की है, वे उसे जिसे 
चाहे उसे दें | ( २६८ उ. ८-६ ) 

कहने की आवश्यकता नहीं कि जिन कारणों से २६४ श्र २ प्रद्षित है, 
उन्हीं कारणों से ये श्रतिरिक्त छुंद भी प्रत्नित्त ज्ञात होते हैं | 

जिन प्रतियों में ये अ्रतिरिक्त छुंद हैं, उनमें परवर्ती मूल के छुंद २६६ 
के प्रथथ चरण का पाठ भी इन्हीं छुंदों के अनुसार है | बसामान्य पाठ है 

'सोइ ( भाँट ) बिनती सिर करे बसीठी? (२६६.१) । 
और इन प्रतियों में हैः 'तब्र महेश उठि कीन्ह बसीठी! । 

२७४ अर--महा देव जी की इस बसीठी के श्रनंतर भी गंधबंसेन उनकी 
बातों की जाँच हीरासनि को बुलाकर करता है, ओर अंत में जब वह पूरा 
निश्चय कर लेता है कि रक्नसेन योगी नहीं राजकुमार है, वह महादेव जी को 
संबोधित करके कहता है : द 

बोल गोसाईं कर में माना | काह सो जुगुति उतर कह आना | 

( २७४ अर, १ ) 
जब वह एक बार महादेव जी से कह चुका था ; 

जेहि चाहिय तेह्टि दीज्िय बारि गोसाई' केरि। ( रक्ष्ण उ. ६ ) 
तब न तो महादेव जी को उठ कर बसीठी करने की आवश्यकता थी, ओर 
न महादेव जी की बसीठी में किए गए कथनों की सचाई का उसे द्दीरामनि 
से पता लगाना था| महादेव जी की बिदाई की भी कोई बात इन छुंदों में 
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नहीं आती, न मूल के छंदों में श्राती है। इसलिए यह स्पष्ट हे कि बसीठी 
के रूप में महादेव जी की सारी कल्पना ही प्रत्नित्त है । 
पुनः २७४ श्र में समी प्रतियों में मूल में अ्न्यत्र आई हुई कुछ 
पंक्तियाँ तक भी दुद्राई हुईं मिलती हैं, यथा : 
भा बरोक ओ तिलक सेंवारा | ( २७४.२ ), ( २७४ श्र, २ ) 
दोबार बरोक और तिलक होना तो किसी प्रकार संभव नहीं माना जा सकता | 
इसलिए २७७ श्र का भी प्रत्तिप्त होना प्रमाणित है। 

( १८ ) २६८ अ १--यह छुंद केवल द्वि०२ में है, ओर किसी प्रति में 
नहीं है | इस छुंद का भाव वही है जो अन्यत्र इसी प्रति के एक अन्य 
प्रक्षित छुंद २६४ आ में आ चुका है, जिसका विवेचन ऊपर हो चुका है । 
उन्हीं कारणों से, और पुनः एक ही भावों की पुनराबृत्ति होने के कारण, यह 
छुंद भी प्रद्धिस है । 

( १ ) रण४ अं, आ, इ-ये छुंद म०२, द्वि० १, ३, ७; तृ० १, 
पं० £ में नहीं है । इनमें से प्रथम में कहा गया है कि जेवनार के समय 
बीन नहीं बजा, इसलिए दूलह रक्षसेन ने भोजन करना नहीं प्रारंभ किया; 
दूसरे में कारण पूछा जाने पर रक्सेन ने नाद की महिमा निरूपित की है, ओर 
पूछा है कि इस अवसर पर नाद का निषेध क्‍यों किया गया; तीसरे में उसके 
इस प्रश्न का समाखान यह कह कर किया गया है कि नाद-अभ्रवण से उन्माद 
होता, जिस प्रकार मद-पान से होता है, इसलिए उसका निषेध किया गया | 

विवाह के इस समस्त प्रसंग में बाजों के बजने का वन हुआ है : 

गए जो बाजन बाजते जिन्हहि मारन रन माह | 
फिरि बाजन तेइ बाजे मंगल चार उनाहें ॥ ( २७४ ) 

बाजन बाजे कोटि पचासा | भा अनंद सगर्सों कबिलासा | ( २७४.२ ) 

साजा राजा बाजन बाजे | मदन सहाय दुवी दर गाजे। ( २७६.१ ) 

बाजत गाजत भा असवारा | सब सिंघल ने कीन्द जोहारा | ( २७७.३ ) 

बाजत आवै राजा मंदिर कह होइ संगलाचार। . ( २७७.६ ) 

तुम्ह जानहु पिश्न आवे साजा | यह सब सिर पर घर्मं घम बाजा | ( २८१.४ ) 

अ्राइ बजावत पैठि बराता। पान फूल सेंदुर सब राता।( र८२.१ ) 

यदि नाद से उन्माद की उत्पत्ति होती थी, तो जेवनार के समय ही 

उसका निषेध क्‍यों क्रिया गया, अन्य अवसरों पर उसका निभेष क्‍यों 
नहीं किया गया ! 
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फिर, पंडित और विद्वाना? ( विद्वान अंथ में अन्यत्र कहीं नहीं आया 
है ) जिन शब्दों में उस दूलइ राजा से भोजन करने के लिए “विनय” करते 
हैं, वह भी ध्यान देने योग्य है + 
भूख तौ जनु अब्रित है सूखा | धूप तो सीअ्रर नींबे रूखा । 
नींद तो भुईं जनु सेज सपेती | छाँटहु का चतुराई एती। 
उद्धत पंक्तियों से ध्वनि यह निकलती है कि तुम्हे मूख ही नहीं हे, नहीं तो 
इतने सुस्वादु भोजन की क्या बात, रूखा-सूखा भी तुम खाते ।? “छाँटहु का 
चतुराई एती? कहना तो इस विनय” ओर “विद्वत्ता! की पराकाष्टा है। यदि 
दूलह चुपचाप बैठा था, और भोजन नहीं कर रहा था, तो उसे ऐसा कहने के 
लिए कौन सा अवसर था ! इससे अधिक “श्रविनय” और 'मू्खता! की बात 
कदाचित्‌ ही दूसरी हो सकती थी। इसलिए यह छुंद भी प्रद्तित शत 
होता है। _ 
(२१-२३) शृथण श्र, था-ये दोनों छुंद प्र० १, २, द्वि० १,५, 
७, तृ० १, २, च० १, १० १ में नहीं है। इनमें घोराहर के सात खंडों का 
वर्णन किया गया है। किंतु छंद २८६.१ में कह्टा गया है: 'सात खंड सातों 
कबिलासा | का बरनों जग ऊपर बासा |? और इसके पश्चात्‌ उनका वर्णन 
किया गया है | छुंद २८६ की शब्दावली ही नहीं पंक्तियाँ भी इनमें दुद्दराई 
गई हैं : 


हीरा ईंटि कपूर गिलावा | मलयागिरि चंदन सब लावा। 


(२८६ .२) 

पाँचव हीरा इंटि गढ़ावा।ओ सब लाग कपूर गिलावा। 
(रण आ. ३) 

चूना कीन्द् औटि गज मोंती । मोंतिहु चाहि अधिक तेहि जोती | 
( २८६,३ ) 

छुठएँ लाग रतन गज मोती | होइ उजियार जगत तेहि जोती। 
(श्णट आआ., ४) 

अति निरमल नहिं जाइ बिसेखा | जस दरपन महँ दरसन देखा | 
(२८६.५) 

जस दरपन महू - देखे देहा। तैस साज सब कीन्ह] उरेहा | 
(रप्प्प अर. ४) 


भुई गच खानहेुं समेंद हिलोंगा | कनक खंभ जनु रचा हिंडोरा। 
(२८६,१) 
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जगर मगर सत्र खंगे करहीं। निसिसव जनहूँ दिया अस बरहीं। 


(रप्प आआा. ४) 

रतन पदारथ होइ उजियारा। भूछे दीपक ओऔ मसियारा | 
(२८८६ ,७) 

तहाँ न दीपक झ मसियारा | सत नग जोति होइ उजियारा | 
(एप्प आा., ७) 


थुनः, कहा जाता है । 

देखि बखाने राजा भीवेंसेन का राज। 

धन्नि चकक्‍कवै राजा जेई रे मंदिर अस साञ्र || 
यह “भीमसेन' कौन है ! यह ग्रंथ में अन्यत्र तो कहीं आया नहीं है। अ्रतः यह 
अकट है कि ये दोनों छंद भी अक्वित्त हैं। 

(२४-२६) ३१५ श्र, श्रा, इ--ये श्रतिरिक्त छंद प्र० १, २, द्वि० १, ३, ७, 
तृ० १, २, च० रै; पं० १ में नहीं है, और द्वि० २ में इनमें से केवल दुसरे 
झौर तीसरे नहीं हैं | प्रथम में पद्मावती रक्षसेन से पश्न करती है कि उसने सिंघल 
झौर उसके विषय में कैसे जाना, ओर ऐसे दुगम (प्रेम के) मार्य को महादेव 
जी ने उसे कहाँ दिखाया। दूसरे में पद्मावती के इन प्रश्नों का उत्तर देते 
हुए रक्षसेन कहता है कि पिंघल के और उसके बारे में उसे सुवे ने बताया, 
किंतु प्रेममा्ग संबंधी उक्त प्रश्न का कोई उत्तर भी र्सेन के कथनों में 
नहीं है। तीसरे छुंद में रक्सेन के उत्तर से पद्मावती संतुष्ट होकर 
उसके प्रति अपने अनुराग का कथन करती है | 

कहने की आवश्यकता नहीं कि पद्मावती के प्रश्नों का जो उत्तर 
रक्षसेन ने यहाँ दिया है, वह ह्दीरामनि ने पद्मावती को अपनी पहली ही 
भेंट में बहुत पूर्व दिया था ( छुंद १७७, १७८ ) । सारी कथा हो जाने के 
बाद रक्षसेन से पद्मावती का यह प्रश्न करना वैसा ही लगता है जैसे सारी 
धामायण! हो जाने के बाद भरत राम से प्रश्न कर रहे हों क्वि उनका 
सनवास क्‍यों हुआ था ! 
पुनः, छेद ३१४, २१५ की तथा इन छुंदों की निम्नलिखित पंक्तियाँ भी 
तुलनीय हैं : 
बिहँसी पनि सुनि कै सत बाता | निस्‍्चें तूँ मोरे रंग राता। 
 (११४.१) 
विहंसी धनि मुनि के सत भाऊ। हाँ रामा तूँ रावन राऊ। 
(३१५४ ६.१) 
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निस्चें भर्वेर केवल रस रसा | जो जेहि मन सो तेहि मन बसा | 


(३१४, १) 

रहा जो मँवर कैंवल की आसा | कस ने भोग माने रस बासा। 
(३१५ १. २) 

जब हीरामनि भएउ संदिसी | तुम्ह हुत मेंडप गइऊ परदेसी | 
(३१४.३) 

जब हुँत कहिं गा पंखि संदेसी | सुनिठ॑ कि आवा है परदेसी | 
(१३१४ इ. ४) 

बिनु जल मीन तपी तस जीऊ | चातकि भरें कहत पिउ पीऊ | 
(३१५.२) 

तब हुँत तुम्ह बिनु रहै न जीऊ | चात॒कि भइरऊँ फह्त पिउ पीऊ | 
(३१५ ३. ५) 

जरिउ बिरह जस दीपक बाती | पथ जोवत भदहऊ सीप सेवाती | 
(३ १४,३) 

भइठ चकोरि सो पंथ निद्दारी | समूँद सीप जस नैन पसारी। 
(३१५ है. ६) 

डारि डारि जेउ कोइलि भई। भदहृउ चकोरि नींद निसि गई । 
(३१५.३) 

भइऊ बिरह दहि कोइलि कारी | डारि डारि जिमि कूकि पुकारी। 
(३१५ इ. ६) 


अतः इन शअ्रतिरिक्त छुंदों मी का प्रत्षिमत होना भली भाँति प्रमाणित है | 
(२७) ३२३१२ श्र--यद्द छुंद द्वि० २, ६, तृ० १, २, ३२, च० १, १० १ 
में नहीं हैं। पद्मावती ने इसमें शिव को कलश चढ़ाया है। ऊपर छुंद 
2६१ में पदमावती ने महादेव से कहा था : 
बर सेजेग मोहि मेरवहु फलस जाति हीं मानि। 
जेहि दिन इंछा पूजे बेगि चढ़ावद आनि ॥ 
उसी मनौती का पूर्ति पद्मावती से प्रस्तुत अतिरिक्त छुद में कराई गई 
है| प्रश्न यह है कि क्या यह पूर्ति कवि द्वारा कराई गई हो सकती है ! 
इस संबंध में उपयेक्त मनोती के प्रसंग की निम्नलिखित पंक्तियाँ 
देखने योग्य हैं : 
इंछि इंछि ब्रिनई जसि जानी | पुनि कर णोरि ठाढ़ि भइ रानी | 
उतर को देश देव मरि गएऊ | सबद अकूट मंडप महँ भएऊ। 
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काटि पबारा जैस परेवा। मर भा ईंस और को देवा।... 

भल हम शआआाइ मनावा देवा ।गा जनु सोइ को माने सेवा। 

को इंछा पूरै दुख खोवा | जोहि मानै आए सोह सोवा | 

( १६२.१-७ ) 
इन कथनों के बाद भी जायसी की पश्चावती ने अपनी मनौती पूरी की होगी, 
यह संदिग्ध है। इसके अ्रतिरिक्त पूर्वोक्त स्थल पर तो देवता को पदाआवती के 
दर्शन से प्राण विसर्जन करते हुए दिखाया गया है, ओर यहाँ वह उसे 
देख कर हलता-डुलता तक नहीं । अ्रतः यह छुंद भी प्रत्नित ज्ञात होता है | 

इस श्रतिरिक्त छंद में निम्नलिखित प्रयोग भी चित्य है; मर, दुंदुमि', 
ओर 'प्रनाम' | ये रूप ग्न्थ में अन्यत्र नहीं आते हैं। माँक, और दुंदु” 
रूप तो मिलते भी हैं, 'प्रनाम' का कोई अन्य रूप भी नहीं मिलता । 

( २८ ) ३६१ अ--यह छुंद दि० २, च० १, पं० १ में नहीं है| पच्षी 
के द्वारा नागमती ने इस छंद में पह्मावती के पास भी संदेश भेजा है, जिसमें 
उसने प्रार्थना की है : 

अबहुँ मया करू कर जिऊ फेरा | भोहि जियाउ कंत देइ मेरा । 

(३६१ अर. ६ ) 
किंतु यह प्रार्थना भी पद्मावती के 'बेरिनि? कहते हुए की गई है, यह देखने 
योग्य है : ; 

सवति न ह्ोसि होसि तूँ 'बैरिनि! मोर कंत जेहि हाथ | 

आनि मिलाउ एक बेर कैसेहूँ तोर पाय मोर माथ ॥ 
असंगति स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, न उस पक्षी ने सिंघल पहुँच कर 
पद्मावती को नागमठी का कोई संदेश दिया है, न उससे मिला ही है, 
ओर न दोनों सौतों के मिलने पर कहीं इसकी चर्चा आई है। कुछ प्रयोग भी 
इस छंद में चित्य हैं, यथा: चिन! और मेगा! | ग्रंथ में ये दोनों प्रयोग 
अन्यत्र नहीं मिलते । श्रतः यह छुंद भी प्रद्षित ज्ञात होता है। 

( २६-हे * ) रेपरे आ, इ, ई--ये छुंद द्वि० १, है, तृ० १, २, ३, 
च० १, पं» १ में नहीं हैं। छुंद ३८२, रेपरे में यात्रा-विचार सम्बन्धी कुछ 
बातों का उल्लेख किया गया है।इन अतिरिक्त छुंदों में उन्हीं का श्रोर 
विस्तार किया गया है। ऊितु छुंद श८३े के अंत में--दिशाशूल और 
योगिनी चक्रों का अलग-अलग विचार प्रस्तुत करके कहा गया है : 

यह गति चक्र जोगिनी बाँचहु जो चाइहु सिधि होन | 
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इस शब्दावली से ऐसा लगता है कि उस प्रकरण को समाप्त कर दिया 
गया है। किंतु इन अतिरिक्त छुंदों में छुंद श८२ के विचार भी --किंचित्‌: 
मेद के साथ--पुनः दुह्राए गए हैं, यथा दिशाशूल के सम्बन्ध में : 

आदित सूक पछिड दिठि राहू। बिहफे द्खिन लंक दिसि डाहू | 

( ३८२.१-२ ) 

सोम सनीचर पुरुव न चालू। मंगर बुध उतर दिसि कालू। 

आदित होश उतर कह कालू | सोमकाल बाइब नहिं चालू। 

भौम काल पछिडेँ बुध निरिता | गुरु दक्खिन ओऔ सुक अगनीता | 

पूरब काल सनीचर बसे | पीठि काल देश चलैत हसे। 

( श८३ आ. ५-७ ) 

अतः यह स्पष्ट है कि ये छुंद भी प्रत्निप्त हैं । 

( डर ) रे८श अ--यह छेद प्र० १, २, द्वि० १, २, ४, २५ ९, ७, तृ०' 
१, ३, पं० १ में नहीं है | इसमें ,हीरामनि समस्त रानियों, चित्तोर के कुवरों: 
और सिंघल के भी कुवरों का रक़्सेन के साथ चित्तौर के लिए प्रस्थान 
वर्णित है | हीरामनि कथा में पुनः कहीं नहीं आता, सिंघल की रानी के 
रूप में केवल पद्मावती मिलती है, ओर पिंघल के कुर्वेर भी पुनः कहीं नहीं, 
मिलते। इस छुंद की कुछ पंक्तियाँ भी इसके अतिरिक्त निरथैंक-्सी 
लगती हैं : 

हो जत गवन चार के आधी | ( .१ ) 
तह पहुँचाइ चले भलि सेवा | ( २) 

पुनः चित्तौर के लिए 'देस” शब्द आया है, जो पंथ में अ्रन्यत्र नहीं 

मिलता है $ 
. जे सब कुर्वर दिस? के अहे | ( .५ ) 

इन कारणों से यह छुंद भी प्रक्तित जात होता है | 

(३१३ ) ४१८ अ्र--यह छुंद द्वि० ६, च० १ में नहीं है। इसमें पूर्ववर्ती: 
मूल के छुंद फी ही बातों को कुछ संशोंधन-परिवर्धन के साथ दुह्दराया गया 
है; ओर यहाँ भी पद्मावती रक्सेन के पैरों में पड़ती है : 

पाय परी घनि पिय के नैनन्द्ि सों रज मेटि | ( ४१८-८ ) 

के नेठछावरि जीठ उबारी | पायन्ह परी 'घालि गियः नारी | (४१८श्र. ३) 
किंतु इतना ही नहीं, इस अतिरिक्त छुंद में रक्सेन को भी पद्मावती के. 
पैरों में गिराया गया है + 
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राजा रोब 'घालि गियें पागा। पदुमावति के पायन्ह लागा। (४१८ श्र,५) 
“पद्मावती का रज्सेन के पैरों में पुनः गिरना, ओर उससे भी अधिक रक्षसेन 
"का पदमावती के पैरों में गिरना, प्रक्षित ही शञात होता है | 'घालि गियँ” भी 
“इस छुंद में एक विचित्र पहेली है--पद्मावती रक्कसेन के पैरों में गिय घालि” 
गिरती है, और रत्सेन पद्मावती के पैरों में 'गिर्य पाग घालि' गिरते हैं । 
यह प्रयोग ग्र॑थ में श्रन्यत्र नहीं आए हैं, इसलिए चिंत्य हैं। 
इस छुंद के दोहे में 'मुहम्मद” नाम अ्रवश्य आता है ; 
धपुहमद' मीत जो मन बसे तेहि मिलाव ब्रिधि आनि | 
/किंतु अनेक प्रक्षिस दोहों में ऐसा हुआ है, यथा : 
२२ श्र--जो केवल द्वि० १ में है ।) 
४७६ अ--जो केवल प्र० १, २ में है | 
६४८ अ---जो केवल प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० १) में है । 
'दिभेद इ--जीो केवल प्र० १, २, ( तृ० १ ) में है | 
६५३ इ---जो केवल प्र० १, २, द्वि० ७, ( तृ० १) में है। 
इसलिए यह बात छंद के प्रद्षित प्रमाणित होने में बाघक नहीं होती है । 
(३४,२३५) ४१५८ हैं, उ-न्‍ये छुंद प्र० १,२, द्वि० १,९,३,६,७, तृ० १, 
:३, च० १, पं० १ में नहीं हैं | इनमें पद्मावती लक्ष्मी से अपना सारा खोया 
'हुआ घन लोटाने को कहती है, जिसे वह नवीन रक्ादि के साथ उसे लौटा 
'देती है। यह विस्त्वर वर्णित कथा के विरुद्ध है, क्योंकि आगे के ही एक छुंद 
'में रक्षसेन कहता है : 
राजें पदुमावति सों कहा | साठि नाँठि कछु गाँठि न रहा | ( ४२०.२ ) 
झौर पद्मावती इसका समर्थन करते हुए कहती है: 
अ्रह दरब तब लीन्ह न गाँठी | पूनि कित मिले लच्छि मौंनाँठी। 
( ४२१.२ ) 
अतः यहरछुंद प्रक्तित ज्ञात होता हे | 
(१६,३२७) ४१६ श्र, श्रा--दोनों छंद प्र० १, २ द&%० ३, ७ में हैं, ओर 
द्वि० ४, ५ में इनमें से फेवल दूसरा है। पहले छुंद में जगन्नाथ जी के 
-मंदिर की परिचर्या तथा प्रसाद के विस्तार हैं, और दुपरे में रक्सेन के साथी 
-कुचेंरों का जगन्नायपुरी में आ मिलने का वर्णन है। 
पहले छुंद में कहा जाता है कि एक ही दिन में करोड़ भोग लगते हैं, 
लाखों व्यंजन बनते हैं और इतना ही नहीं 'लाखन? के साथ “बहुत अपारा 
'विशेषण भी प्रयुक्त होता है : 
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लाखन जिेंवन बहुत श्रपारा !! (.२ ) 
छुंद में व्याकरण और भाषा संबंधी ओर भी विचित्रताएँ हैं। कहा गया है ! 
जो जन गा सो भोजन पावहिं? | सो जेवहिं पड़ि सीस “चढ़ावहिं' | (.३)- 
“जो? सो! एक वचन कर्त्ता के साथ बहुवबचन कियाएँ 'पावहिं? “चढ़ावश! हैं। 
पुनः, कहा गया है : 
और बिकाइ जो हॉँड़िन्ह ऊँच नीच सब लेइ | 
भाँतिन केह्ुु काहु के फोरे टूक टूक 'होइ! 'तेह! ॥ 
तिइः-“ति हीं! बहुवचन कर्त्ता के साथ होइ! एकवचन क्रिया रक्‍्खी हुई है । 
औौर , 'जपी” 'तपी? के स्थान पर “जप? तप? आया है: 
पहिले मोग गोसाईं चढ़ावहिं | तेहिं पाछें (तप जप सब पावहिं | ( .३ ) 
बरत३ यह निर्तात स्पष्ट है कि उक्त छुंद प्रत्ञिम है | 
दूसरे छुंद में शाब्दिक पुनरुक्तियों की भरमार है : बेकारार! के साथ 
(बिकल!, 'अचेत” के साथ 'चेत नहिं नेको', ओर 'पदुमावति! के साथ 
धपदुमिनी” में यह पुनरक्ति अपनी भद्दगी की पराकाष्टा को पहुँच गई है : 
कँवरन्ह जो बढ्धि घाटन्ह लागे। बहु बेकरार! मुए जनु जागे। 
“बिकल” 'अचेत” 'चेतनहिं नेकौं! | संध सखा नहिं देखो एकौ | 


सोइ हीरामनि रतन रबि सोइ “पठुमावति” लाल । 
सोहइ कुबेर सोइ पदुमिनी” सोइ प्रेम प्रतिपाल । 
अंथ में अन्यत्र कहीं ऐसी भद्दी पुनरक्तियाँ नहीं मिलतीं। इसलिए यह छुंद 
भी प्रक्षिप्त ज्ञात होता है । 
( शे८-४० ) ४४५ अ, आरा, इ--इन तीन छुंदों में से प्रथम और तृतीय 
द्वि० १, २; तृ० १, २, ३, च० १, १० १ में नहीं हैं, और द्वितीय तो द्वि० ३: 
के अतिरिक्त किसी प्रति में नहीं है | 
प्रथम छुंद में नागमती ओर पद्मावती में जो कलह हुआ, उसको केवल 
शब्दों द्वारा शांत न करके भोजन-शयन आदि के द्वारा रक्नसेन ने शांत किया 
है | साथ ही इसमें कुछ प्रयोग भी चित्य हैं : 
सीमी पाँच अंब्रित' जेबवनारा | औ भोजन छप्पन परकारा। (.३ ) 
पंचामृत' का भोजन से कोई संबंध नहीं रहा है | 
हुलसीं सरत खजद्दजा खाई' । भोग करत “बिदसी! * रहसाई' ?। (.४) 
“(7हसा कर! छः आनंदित होकर” 'बिहसना” की परस्पर असंगत लगते हैं), 
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सभा सो सब्रै सुमर मन कहा | सोई अस जो शुरु भल्न कहा । ( «७ ) 
ऋइस पंक्ति का कोई अरथै--कोई संगति--नहीं ज्ञात होता है | इस पंक्ति का एक 
'पाठांतर यह भी है : 

एकेक रैनि देइ रति दानू। दुु्ँ क संतोष रहस सनमानू | 
पुरुषों के लिए 'रतिदान देना भी प्रयोग-सम्मत नहीं ज्ञात होता है| 

द्वितीय छुंद में केवल पद्मावती श्रोर नागमती की विशेषताश्रों का 
'उल्लेख करते हुए उनके संग में रक़्लेन के एक वर्ष व्यतीत करने का 
उल्लेख किया गया है | इस छुंद की प्रायः सभी पंक्तियों में निरथेक शब्दों 
की पुनरावृत्ति और भरमार है : 

पदम नाग पदम अंग सुहाए । चंदन मलेगिरि अंग लगाए। ( .२ ) 

पदम पदारथ पदिक नवेलीं | कारी सैन बनी अलबेली | ( .३ ) 

गोरी साँवरि नवल सलोनी | कोकिल चातक कंठ बिलोनी । ( .४ ) 

छुद्द रित्रु बारह मास गँवाने | पदस नाग कर आरस माने | ( .७ ) 

पुद्यप वास रख माह मरि जोवन सीस सुबंध । ( .६ ) 

तृतीय छुंद में पद्मावती और नागमती के एक-एक पुत्र कर्वैलसेन और 
नगसेन के उत्पन्न होने ओर उनकी जन्मपत्री के फलादि सुनने का उल्लेख 
है। इन दोनों पुत्रों का यहाँ के श्रतिरिक्त संपूर्ण कथा में नाम तक नहीं 
झाया है | इसके अतिरिक्त इसमें अनेक चिंत्य प्रयोग भी हैं ; 

कहेन्हि बड़े दोउ राजा होहीं। ऐसे पूत होहिं सब 'तोहीं? । 
“तोहीं? किसके लिए है--पद्मावती के लिए या नागरमती के लिए श् या 
रकसेन के लिए, जो छुंद में कहीं नहीं आता है १ 

नवौ खंड के राजन्ह जाहीं?। श्रौ किछ्ु दुंद होइ दल माही । 
ज्ञाहीं” के क्‍या श्रर्थ हैं, ओर दल” किसका है, यह भी ज्ञात नहीं होता है । 

खोलि भंडारहि “दान देवावा | दुखी? सुखी करि मान बढ़ावा? | 
“दुखी? एकबचन से दुखियों” का श्रर्थ नहीं लिया जा सकता, फिर दुखियों 
के मान बढ़ाने का क्या अर्थ है ! 

. फल्तः ये तीनों छंद मी अजित ज्ञात होते हैं| 

(४१ ) ४४७ अ--यह छुंद द्वि० १, २, ४, ५, तृ० १, २, ३२, च० १, 
पं० १ में नहीं है। राघवचेतन ने अमावस्या को द्वितीया बता कर चंद्रदर्शन 
करा दिया है। ठसी के संबंध में इस छुंद में पंडितों का कथन है कि यह 
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चंद्रमा केबल सात कोस तक दिखाई पड़ता है, शझ्रागे नहीं, और इसकी जाँच 
सरलता से की जा सकती है, यदि चारों श्लोर घुड़सवार मेजे जावें जो सात 
कोस की सीमा के बाइर जाकर देख आरवें। ऐसा ही किया जाता है, और 
पंडितों का कथन सत्य निकलता है| इस छुंद्र में भी अनेक सिंत्य प्रयोग हैं 
... पवन पाव जो तुरे पलानहु | चहूँ ओर अ्रतवार 'घवावहु? | ( .३ ) 
चहूँ ओर अधवयार 'घवाए? | एक निमिष महँ देखत आए । ( .४ ) 
दुइजि क चाँद छीन सब! चीन्हा | 'भूठा' मुठ 'फूर! फुर कीन्हा । 
“धघवाना? ग्रंथ भर में कहीं श्रन्यत्र नहीं आया है। “सब ने' के अर्थ में “सब 
का प्रयोग शुद्ध नहीं ज्ञात होता है, अन्यत्र 'सब॒हिं! झ्ञाया है, यथा : 
सबहिं सराह्ठा शिघलपुरी | ( २७२.७ ) 
क्ूठा! और 'फूर! भी कर्म के रूप नहीं हैं। 'फुर! का 'फूरा! करना भी 
जायसी की भाषा-संबंधी अवृत्तियों के अनुरूप नहीं ज्ञात ह्ोता--उसमें कुछ 
भोजपुरी की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । 
इन कारणों से यह छुंद भी प्रत्षित ज्ञात होता है| 
(४२,४३२ ) ४४८ श्र, झा--ये छुंद द्वि० १, २, ४, ५, तृ० १, २, ३, 
च० १, पं० १ में नहीं हैं। इन दोनों छुंदोंमं राषववेतन ने रज़्सेन को 
एक और चमत्कार दिखाया है। वह प्रलय का दृश्य प्रस्तुत करता है, जो 
कण भर रहता है, ओर पुनः उसका जल तक नहीं दिखाई*पड़ता है ; 
राषो ओस दिस्टिबेध खेला बहुरि न देखा नीर | 
राघत का यह चमत्कार दिखाना--चंद्रदशन वाले चमत्कार-प्रदर्शन के 
अनंतर--अश्रपने विरोधी पंडितों के कथन को स्वतः प्रमाणित करना और अपने 
लिए निर्वा(ई न बुलज्ञाना था, क्‍योंकि पंडितों ने चंद्रदर्शन संबंधी विवाद के 
प्रसंग में अ्रसत्य पक्त वाले को निर्वाचन मिलने की बाज़ी ही लगाई थी : 
तेहि बर भए पैन के कद्दा | झूठ होह सो देख न रहा । ( ४४७.७ ) 
भाषा और प्रयोग संबंधी विचित्रताई इसमें भी प्रकट हैं; यथा ६ 
श्रति परलौ' श्रावा | ( ४४८ आआा. २ ) 
बूड़हिं दय “फरकत” सिर काढ़े | ( ४४८ आ. २ ) 
भोते' खाद्दी । ( ४४८ शा. ३ ) 
यूड़ुहिं कोट बुदझज 'घहटराने!। ( ४४८ श्रा, ४) 
बूड़ नगर सब 'जलइर' छावा | ( ४४८ आा. ५ ) 
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राघो श्रेस 'भगल” देखरावा | ( ४४८ आ., ४ ) 
चढ़ि पंडित लिहे (वीर! | ( ४४८ झा. ६ ) 
खत: ये दोनों छुंद भी स्पष्ट रूप से ग्रक्धित्त ज्ञात दोते हैं । 

( ४४ ) ४८४ अ--यह छुंद द्वि० १, २, ४, ५, ६, ७; तृ० १, २, ३, 
च० १, पं० १ में नहीं है । इसमें पद्मावती के शरीर का वर्णन है। उसकी 
उपमा कमल से दी गई है। शरीर के वर्ण का उल्लेख पद्मावती की समस्त 
रूप-चर्चा के प्रारंभ में ही है ( छुंद ४६८ ), ओर इन प्रतियों में भी बह 
स्थल निरफप्वाद रूप से मिलता है | फलतः इस अतिरिक्त छुंद में पुनरुक्ति 
प्रकट है, ओर यह छुंद प्रद्धित ज्ञात होता है । 

(४४ ) ५२८ उ--यह छुंद केवल तृ० १ में नहीं है, शेष समस्त 
प्रतियों में है । किंठु इसमें मूल पाठ के पू्बवर्ती छुंद ५श८ की कतिपया 
पंक्तियों की पुनराबृत्ति मिलती है : 

छुददठ राग गाए. भल गुनी | शऔ गाई छुत्तिस रागिनी | ( ५२८.५ ) 

छुद्ठ राग नाची पातुरिनी | पुनि तिन्दके लीन्द्रेसि रागिनी। (४९८उ.१) 
रागों के गाए जाने के स्थान पर उनका दृत्य करना अ्रवश्य इस छुंद में 
विशेष ,है कितु यह उसी प्रकार कदाचित्‌ अज्ञतापूर्ण भी है। पुनः इसमें 
छुत्तीस रागिनियों के भी उत्य का विस्तार किया गया है, किंतु नाम उनमें 
से कूछ ही के दिए गए हैं। इस सबके अतिरिक्त इसमें मरती के शब्दों, 
ओर व्याकरण-असं मत प्रयोगों की भी भरमार है : 

भा कल्यान कान्दरा कीन्हे! | केदारा बिहागरा “लीन्हे | 

ललित बंगाला गावहिं सोई! | आसावरी भएउ सब कोई! । 

. घनासरी सूहो सो “कीन्हे! | भएउ बेलावल मारू लीन्हे | 
( ४श्प् 3. २, ३े, ४ ) 
अतः यह छुंद भी प्रत्षित ज्ञात होता है। 

(४६ ) ५३४ अ--यह छुं« केवल द्वि० १ और तृ० २ में है, शेष 
प्रतियों में नहों है | इसमें पूर्ववर्ती तथा परवर्ती छुंदों की बातें दुह्राई गई हैं, 
यथा : 

जो दे ग्रिरहिनि राखत जीऊ | सो कस आहि निपुंसक् पीऊ | (५३४५.७) 

जो धरनी देके धर राखा | पुरुष न कह्श्रि निपृंसक भाषा । (५३४ अ.३) 

भत्तेहिं साइ पुहुमी पतिभारी | माँग न कोइ पुरुष के नारी | (४८६.३) 

दान मान सुमिरत संसारा | माँग न कोइ पृरुष के दारा। (५३४ अ्र.२) 
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दरव लेह तो मानों सेव करों गद्टि पाउँ। ( ४६१.८ ) 
जो यह बचन तौ माथे मोर | सेवा करों ठाढ़ कर जोरें.। (५३६५४) 
जाँवत कहिश्न सेव सेवकाई | ताँवत करों माँथ भुई लाई | 
अरथ दरब और इस्ति तोखारा | रतन पदारथ देहुँ भडारा | 
देस कोस आओ राज दोहाई | जो माँगे सो देउ सबाई |, 
आऔ कर जोरे सेवा सारोौं | पै एक घरनी देश न पारों। 

जहँ लगि लच्छि परापति राज काज ब्योहार । 

सब पाएन्ह तर वारों जो रे अरथ मेंडार | ५३४ ञ्र ॥ 


फलतः यह छुंद स्पष्ट ही ग्रत्षिम ज्ञात होता है | 
( ४७-४६ ) ६११ श्र, आ, इ--ये छंद केवल तृ० २ में हैं, और किसी' 
प्रति में नहीं हैं। इनमें पद्मावती और गोरा-बांदिल के संवाद का वह अंश 
कुछ और खींचा गया है, जिसमें पद्मावती की ओर से साधुवाद और गोरा- 
बादिल की ओर से उसके संबंध में स्वामिभक्ति के कथन हैं। इनमें कुछ 
पंक्तियाँ श्रन्य छुंदों से प्रायः ज्यों की त्यों ले ली गई हैं : 
हों सेवक तुम्ह आदि गोसाई | सेवा करों जिश्नौं जब ताईं | ( २७०,४ ) 
हम सेवक तुम्द दोइ गोसाई । अस्तुति कोन करों कहूँ ताई । (६११शञ.१) 
सत्त जहाँ साइस सिधि पावा | ओ सतवादी पुरुष कहावा | (६२.४ ) 
साहस सिउ लच्छुन लिधि होई | साइस करत न बहुरे कोई”। 
साहस करत अहो मोहि ताई | स्िधि अब तुमही देउ गोसाई | 
साइस जहाँ छिद्धि तहँ लचब्छुन देखहु बूकि | ६११ इ | 
तुम्ह चिरजिवहु जौ लहि महि गगन श्रो जौ लि इस आउ। (३७६,८) 
तुम्द जिश्र जो लहि सेस ओ घुत्हू श्रचल अडोल | (३६११ श्र, ८ ) 
श्रौर निम्नलिखित पंक्ति जो समस्त प्रतियों में--श्रौर इन अतिरिक्त छुंदों की 
प्रतियों में मी--६०७,७ है, ज्यों की त्थों इस श्रतिरिक्त छुंद-समूह में आ्राई है: 
उलटि बहा गंगा कर पानी | सेवक बार श्राइ जो रानी | 
प्रयोगों की दृष्टि से भी नीचे को पंक्तियों के चिह्ित पद चित्य हैं, पूरे प्रंथ में 
ये अन्यन्र नहीं मिलते : 
तुम्ह परसाद बिधि कीन्ह परारा | 
. मार्थे छुत्र सोहाग का बिहसि चेरि “'कल्‍लोल? | 
सेवा लागि जीव पर खिबा” | 
यह जिठ नेबछावरि पहिं रानी? | 


थ्प्रे जायसी- मं थावली 


लुग जुग जगत 'राज राजघानी । 
जुग जुग नाथ श्राव त॒म्ह राज साज सुख 'भेव! । 
विधि प्रसाद! आवबे घर सोई । 
झतः इन छुंंदों का भी प्रद्धित होना प्रकट है। 

( ४० ) ६२६ अ--बह छूंद द्वि० १, २, ४, *, ४६, तृ० १, २, ३, 
च० १,पं० १ में नहीं है। इसमें रक्सेन का पीछा करती हुई अश्रलाउद्दीन 
की सेना को रोकने के विषय में गोरा के पौरुषपू् वाक्‍्यों का विस्तार क्रिया 
गया; है । इसमें पूवववर्ती छंद के दोहे की प्रतिच्छाया दिखाई पड़ती है : 

होइ नलनील आजु हों देहूँ समुद्र महँ मेड । 
कटक साहि कर टेकों होइ सुमेर रन बेंड़ ॥ ६२६ ॥ 

आजु सुमेर होइ रन कोर्पो | आ्राजु समंद अ्रगस्ति होह रोपी। (६२६श्र,७) 

इस अतिरिक्त छुंद में भी ऐसे प्रयोगों की भरमार है जो ग्रंथ में अन्यत्र 
नहीं मिलते : 

बंदि हों ताहि छड़ेहे ठाऊं।(.१) 

आजु दुसहस” बाहु बल बाढ़ा । ( .२) 

श्राजु इनुवँत होइ 'मारों हाँका'। ( .३ ) 

सना सिर! सहज जनु ताका । ( .३ ) 

मारि सादि को घालों 'कीसा' । ( .४) . 

जीतों साहि श्रलावदि 'कोता' । ( ,५ ) 

भारत माई करों सिव साला? .। ( .६ ) 

ग्रानि विश्वाहों दल दलौं सीस सामि के काम! | ( .६ ) 
फलतः यह छुंद भी प्रद्धित ज्ञात होता है । 

(५१ ) ६३१७ श्र १-यह छुंद द्वि० १,२,१,४,५,६,७, तृ० २,३, च० 
१, पं० १ में नहीं है, और तृ० ९ में भी बाद को जोड़े गए. अंश में है । इसमें 
गोश के रणत्षेत्र में मारे जाने के बाद उसके भाँठ दलपति और सरजा के 
खबास अखितयार के परस्पर वीरता-पूर्वक लड़-मरने का वन है। इसमें 
भी अनेक प्रयोग ऐसे हैं जो अंथ में भ्रन्यत्र नहीं आते हैं, यथा : 

तुझक कहै गोश सिर काटा | मारों ताहि 'सीस लहु फाटा?। (.४) 

जेहि क सामि सरजा श्रस जूमे। तेहि कह जिश्नन कौन विधि 'जू भें!। (.६) 

झखतियार सरजा क खबासू। एके तेग 'गने रन तायू! । (.७) 


भूमिका ध्र्रे 


दबदबाइ! दलपति कह दोरे 'लटपटाइ”? रहे खेत । 
सामि काज जूरके दोउ "के राता मुख सेत” ॥ ६३७ अ१ ॥ 


अतः यह छुंद भी प्रज्षित ज्ञात होता है | 
(५२ ) ६४७ अ्र१--यह छुंद केवल द्वि० $ तथा (तृ० १) में पाया 
जाता है, शेष किसी प्रति में नहीं है। यह श्रतिरिक्त छुंद रत्नसेन की मृत्यु 
पर उसकी महानता-द्योतन फे लिए. रखा गया है| इसमें भी श्रनेक प्रयोग 
ऐसे हैं जो ग्रंथ में अन्यत्र नहीं पाए जाते हैं, यथा : 
आजु सीस के “टरि गइ रती' | (.१) 
आज़ु चतुर्भज “चकता करों? । आजु चलाए 'सदना सरौ!। (.४) 
आजु सुमेर डोल भा हाला' | श्राजु 'तयार होइ! घों काला | (,५) 
आजु पतन ओऔ होहहि कटा । (.७) 
आजु महा परली भा आजु जगत जनु 'मेंटो | (.८) 
इसलिए, यहद्ट छुंद भी प्रक्षित ज्ञात होता है | 
विभिन्न प्रतियों में प्रा प्रक्धित छुंदों की तालिका नीचे दी जाती है | 
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अर, आरा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ६०० अर, श्रा, इ, ३, उ, ऊ, ए, 
ऐ, ६०३ ञझ, 5०८ श्र, आ, इ, ६११ अ१, ६१६ अ, ६२१ 
अर, ६२६ श्र, आ, इ, ६, उ, ऊ, ६२९ ह#, ६३७ श्र, 
६४० श्र, आरा, इ, ६४१ &, ६४४ अ, आ, इ, है, उ, ऊ, ए, 
ऐ, श्रो, ओ, अं, अः, ६४५ अ, आ, ६४६ अर, ६४७ आग, इ, 
६४८ श्र, ६४५० अ, ६४१ अर, आ, इ३, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, 
श्रो, अं, ६५१ अर १, ६५२ अर, आ, ६, ई, उ, 'ऊ 

प्र० २-६० अ१, अर, ४ अं, शआ, ६१८ अ, १६३ अर, ६८० श्र, 
श्प५ श्र, शेश्र अर, ३६१ अर, रेफरे आ, इ, ई, रे८प्प श्र, आ, 
हू, ३, उ, ऊ, ४०२ श्र, ४०४ श्र, ४१८ श्र, ४६६ अर, श्रा, ४२४७ 
श्र, श्रा, ४२६ श्र, श्रा, ४४४ श्र, ६, ४४६ श्र, आ।, ६, है, ४४७ 
झा, ४४८ अर, आ, ४४६ श्र, शा, इ, ईै, उ, ४६१ अ, ४६६ श्र, 
डेप झा, ४६४ श्र, श्रा।, ४६६ श्र, *०० अर, ४०२ #, ५०४३ श्र, 
गा, ३, ई, ४९८ उ, ५३ ३ श्र, आ,५२७ श्र, श्रा, ६, ६, ५५६ अर, 
७४ श्र, ५७६ श्र, झा, इ, १; उ, औपर३रे आर, आ, इ, ५६३ श्, 
आ, ६, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ६०० अआ, श्रा, इं, ३, उ, ऊ, ए, ऐ, 
६०३ श्र, १०८ श्र, आ, इ, ६६९९ शअश्र९ू, ६१६ श्र, ६२१ अआ, 
६२६ भर, श्रा, इ, $, उ, ऊ, ६२६ श्र, आरा, ६३१७ श्र१, ६४० 
अ, भ्रा, ६, ६४९ श्र, ६४४ श्र; आ, ३, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओो, 
श्री, अं, अः, ६४५ अर, आ, ६४६ अ, ६४७ श्र, श्रा, इ; 


ष्प्द्‌ जायसी-ग्रंथावली 


६४८ अ, ६४० अ, ६५४१ श्र, अ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, शो, 
थ्रो, अं, ६४१ श्र१, ६४२ अर, आरा, इ, ई, उ, ऊ 
(तृ० ११--११३ अझ, ५८३ अर, आ, ई, ६२६ अ्र, आ, ३, ई, उ, ऊ, ६३७ 
अर, ६४० अऋ, आा, ३, ६४१ श्र, ६४७ अर, ६४८ श्र, ६५० श्र, 
६५४१ अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, श्री, अं, ६४१ अ्र१, 
६५४२ अर, आ, इ, ई, उ, ऊ ( यह ध्यान देने योग्य है कि ६४७ 
अर १ के अतिरिक्त ये सभी प्रक्षिप्त छुंद प्र० १ में, श्रीर उसके तथा 
१३३ श्र के अतिरिक्त सभी प्रत्निप्त छुंद प्र० २ में मिल जाते हैं । ) 
यदि सम्यक्‌ रूप से व्यक्त करना चाहें, तो 'पदमावत' की उपयुक्त 
विभिन्न प्रतियों के प्रच्षेप-सम्बन्ध को हम अनन्‍्यत्र प्रदर्शित चिन्न द्वारा व्यक्त कर 
सकते हैं| यह देखने की आवश्यकता है कि विभिन्न प्रतियों का यह प्रक्षेप- 
सम्बन्ध कितना उलमा है | इतना उलमा हुआ प्रक्षेप सम्बन्ध बहुत कस 
ग्रंथों का मिलेगा | इस उलझन का कारण यह है कि 'पदयावत' की प्रतियों 
में आदान-प्रदान मुख्यतः प्रक्षेप के क्षेत्र में बहुत पहिले से और बहुत 
शअ्रधिक होता आया है| 
सुगमता के लिए किंचित्‌ स्थूल रूप से उपयंक्त प्रक्षेप-संबंध को इम 
इस ग्रकार भी प्रस्तुत कर सकते हैं : 
“ | 


नी गिलिनिननिभिन लिन भन न 70 नल ल-। 


|... 6 | ||__झ | 
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। 
(तृ० १) प्र» प्र०२ 


और इस चित्र के श्रजुसार विभिन्न प्रतियों को इम निम्नलिखित पीरि यों 
में बाँट सकते हैं : 


भूमिका ष्त् 


( १) पं० १, च० १, तृ० १, तृ० २, तृ० ३ 

( २ )द्वि० १, २, ईे 

( हे ) द्वि० ६, ७, ४, ५ 

(४) प्र० १, २ 

प्रथम पीढ़ी की प्रतियाँ प्रायः स्वतंत्र प्रच्षेप-परम्परा में हैं। दूसरी पीढ़ी 
की प्रतियाँ अमिश्रित श्रथवा मिश्रित किंतु प्रथम पीढ़ी की प्रतियों की प्रक्षेप- 
परम्परा में है। तीसरी पीढ़ी की प्रतियाँ दूसरी पीढ़ी की प्रतियों की अ्रमिश्रित 
अथवा मिश्रित प्रक्षेप-परम्परा में हैं। चौथी पीढ़ी की प्रतियाँ, इसी प्रकार, 
तीसरी पीढ़ी को ग्रतियों की प्रत्षेप-परम्परा में हैं | 

कहने की आवश्यकता नहीं कि सब से श्रधिक महत्त्व की प्रतियाँ यहाँ 
भी प्रथम पीढ़ी की हैं; वे प्रायः स्वतंत्र हैं, और मूल के निकटतम हैं | उनके 
अनंतर भष्त्त्व की प्रतियाँ दूसरी पीढ़ी की हैं। तीसरी पीढ़ी की प्रतियाँ 
श्रपेक्ञाकृत बहुत कम मध्त्व की हैं, और इसी प्रकार चतुर्थ पीढ़ी की प्रतियाँ 
प्रायः महत्त्वहीन हैं | 

यह ध्यान दिलाना श्रवश्यक होगा कि प्रक्षेप-संबंध पाठ-निर्धारण 
में उतना निशंयात्मक नहीं होता जितना ग्रतिलिपि-संबंध छुआ करता है, 
इसीलिए संपादन-शाख्तर में प्रतिलिपि-संबंध को “मुख्य संबंध” श्र प्रत्षेप-संबंध 
को गौर संबंध? कहा गया है | किन्ही दो प्रतियों का ग्रक्षेप-संबंध सिद्ध केवल 
इतना करता है कि प्रज्लेप के आदान-गप्रदान के संबंध में दोनों परस्पर श्राबद्ध 
हैं, यद्यपि वह इस बात की संभावना अवश्य सामने रखता है कि उनमें 
प्रंथ के सामान्य पाठ के संबंध में भी आदान-प्रदान हुआ होगा । 

ऊपर ग्रतिल्षिपि-संबंध के अ्रनुसार जो पीढ़ियाँ इमने निर्धारित की 
हैं, उनसे तुलना करने पर ज्ञात होगा कि यहाँ प्रक्षेप-संबंध के अनुसार जो 
पीढ़ियाँ इमने निर्धारित की हैं, वे बहुत कम भिन्न हैं। मुख्य मेद यही है कि 
प्रच्षेप-परम्परा की तीसरी पीढ़ी की द्वि० ६ प्रतिलिपि परम्परा की चौथी पीढ़ी 
में है। ऐसे मेद की अवस्था में सामान्यतः नीचे वाली पीढ़ी ही अधिक 
मान्य होनी चाहिए । 


& प्रतियों का पाठांतर-संबंध 


विभिन्न प्रतियों में ऐसे भी पाठांतर मिलते हैं, जिनकी प्रामाणिक होने 
की असंभावना उतनी स्वतःसिद्ध नहीं है जितनी प्रतिलिपि-संबंध 
स्थापित करने वाले पाठांतरों की इमने ऊपर देखी है। ऐसी दशा में उनके 


ध्स्द जायसी-ग्ंथावली 


आधार पर प्रतियों का पाउ-संबंध तभी माना जा सकता है जब अशुद्धि- 
साम्य के ये स्थल बहुतायत से हों, और अशुद्धियाँ यदि सर्बथा कवि द्वारा 
असंभव नहीं तो कम संभव अवश्य मानी जा सके । नीचे इसी प्रक्कार के 
पाठातरों का विवेचन किया जा रहा है | 

(१) १३.७ निर्धारित पाठ है; औ अति गरू पुहुमिपति भारी। 
टेकि पुहुमि सब सिस्टि सभारी ।! प्र* १, द्वि० ७, तृ० २ में इसके स्थान 
पर है: ओही सकइ पुहुमिपति भारी। पुहुमिमार सब लीन्ह समभारी |! 
इस पाठांतर का प्रथम चरण गर्थद्वीन ज्ञात होता है | 

(२) ११.७ निर्धारित पाठ है; 'कनक पंखि पैरहिं श्रति लोने। 
जानहूुँ चित्र सेवारे सोने |! द्विग ५, च० १ में इसके स्थान पर है: खनि 
पतार पानी तेहिं काढ़ा | खीर समुँद निकसा हुत बाढ़ा |? इस छुंद में 
सिंघल के सरोवर--मानसरोवर का वर्णन किया गया है। उसके जल के विषय 
में छंद की प्रथम तथा द्वितीय पंक्तियों में इस प्रकार कहा गया है : 

मानसरोदक देखिञ्र काहा। भरा समुँद अस अ्रति ओगाहा | 

पानि मोति श्रस निरमर तासू | अंग्रति बानि कपूर सुबास | 
बाद की पंक्तियों में उक्त सरोवर के घाटों, उनकी सीढ़ियों, सरोवर में खिले 
हुए कमलों, सरोवर में होने वाले मोतियों, श्रोर उनको चुगने वाले इंसों 
का वर्णन है| इस सब वर्णन के अनंतर पुनः सगोवर के जले के वर्णन 
के लिए लौटना, और प्रायः उन्हीं शब्दों में जिन शब्दों में छुंद के प्रारम्म 
में उसका वशन किया गया है कवि-सम्मत नहीं ज्ञात होता है; उससे कहीं 
अधिक कवि-सम्मत हंसों के वन के अ्रनं-र अ्रन्य सरोवर के पक्तियों का" 
वर्णन ज्ञात होता है । 

(३ ) ६१.५४ निर्धारित पाठ है : सँवरिहि साँवरे गोरिद्द गोरी। 
झापनि आपनि लीन्दि सो जोरी |? प्र० १, २, तृ० १ में इस पंक्ति के दूसरे 
चरण के स्थान पर है: जो जेहि जोग सो तेद्दि कर जोरी | ? पुलिंड 
संबंधवाचक चिह्न कर'--का? स्त्रीलिंग संज्ञा जोर--जोड़ी” के साथ 
नहीं लग सकता | इसके अतिरिक्त पाठांतर को स्वीकार करने पर वाक्य 
में क्रिया का सर्वथा श्रभाव हो जाता है। और८कर' का अर्थ यदि हाथ? 
लिया जावे, तो 'कर जोरी'>"हाथ जोड़कर” प्रसंग में श्रथेंड़्ीन होता है | 

(४) ६४.४ निर्धारित पाठ है: "नैन सीप आँसुन्द तस भरे। जानहेँ 
मोंति गिरहिं सब दढरे।! दूसरे चरण का पाठ द्वि० २, तृ० २ में हैं : 'सीपि 
फूटि जिमि मोती मरे |” 'नैन सीप! में श्राँसू 'तस”८'इस प्रकार! भरे: 


भूमिका ष्प्द्‌ 


धाए' के 'तस! का उत्तर निर्धारित पाठ में ही मिलता है, द्वि० २, तृ० 
२ के पाठ में नहीं | ओर, इसके श्रतिरिक्त सीप के फूथने? में आँखों के 
फूटने की भी ब्यंजना हो सकती है, जो कवि-श्रभीष्ट नहीं हो सकती | 


(५ ) १४३,५ निर्धारित पाठ है: * अब एहि समूँद परों होह मरा। 
पेम मोर पानी कै करा |! द्विं० ४; ६ में दूधरे चरण का पाठ हैं 'मुए केर 
' भानी का करा |? किंतु पाठांतर में 'करा” किया? के अर्थ में श्राया है, जो 
व्याकरण के अनुसार अशुद्ध है, और कवि के प्रयोभों के भी विरुद्ध है। 
करा! शब्द ग्रंथ के बहु-प्रयुक्त शब्दों में से है, किंठु सवंत्र 'कला' के लिए 
वह प्रयुक्त हुआ है, 'किय;? के लिए नहीं । 

(६ ) १७४.२ निर्धारित पाठ है; नींद भूख अह निसि गे दोऊ। 
हिए माँ जस कलपै कोऊ |! द्वि० १, ५, तृ० २, हे में द्वितीय चरण 
का पाठ है: सेज केबाँछ लाव जनु सोऊ | नींद के लिए तो प्रथम 
चरण में कहा ही जा चुका है, वह 'सोऊ! कोन है जो सेज में 'केवाछ! 
लगाता है, यह स्पष्ट नहीं है । 


(७ ) २२१.६ निर्धारित पाठ है: गढ़ कै गरब खेह मिलि गए। 
मंदिल उठदि दहहि मैंनए |! द्वि० ४, ५, ६, तृ० ३ में इसके स्थान पर 
हैं: 'जो गरुए गढ़ जाँचत भए | जो गढ़ गरब करहिं ते गए ।! दोनों 
पाठों के द्वितीय चरण प्रायः समान हैं, ऊितु पाठांतर के प्रथम चरण का 
पाठ भी द्वितीय चरण से ही लिया गया प्रतीत होता है, और वाक्य- 

विन्याव की दृष्टि से पाठांतर का पाठ अपू्ण और निरथंक है । 

(८ ) २६४-१-२ निर्धारित पाठ है; “जोगी न होहि आईि सो भोजू। 
जाने मेद करे सो खोजू। भारथ होइ जूक जो ओओपा | होड्टिं सहाय आई सब 
जीघा |! द्वि* हे, $, तृ० १, ॥ में पाठ है; भाँट मेस ईसुर जब भाषा | 
इनुवंत बोर रहे नहिं राखा। लीन्हि चूरिं ओह ततखन सूरी। घरि मुख 
मेलेति जानहेँ मूरी ।? 'लीन्हि! और 'मेलेसि? क्रियाओं के रूपों में वैधम्य प्रकट 
है। 'मेलेसि' के साथ सुगमता से लीन्द्रेति! श्रथवा 'लीन्हि' के साथ उसी 
प्रकार मिली? पाठ रक्‍्खा जा सकता था। इसके अतिरिक्त जब शूली को 
इनुमान जी ने इस प्रकार मुँह में रख लिया, तब तो गंघवंसेन को समझ आा 
जानी चाहिए थी। किंतु प्रकरण में कथा इसके बिलकुल विपरीत है। 

(६ ) २६४.८-६ निर्धारित पाठ है ; बोला भाँट नरेस सुनु गरबन छामा 
जीव | कुंमकरन की खोपरी बूड़त बाँचा भीवें |! इसके स्थान पर द्वि० ६, 
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तृ० ३ में हैं; 'तासों को सरबरि करे अरे अरे झूठे भाँठ | छार होछि जौ चालों 
गज हस्तिन्द के ठाठ |? विवेचनीय पंक्तियों के पूर्व गंधवंसेन की गर्षोक्तियों की 
पृक्तियाँ हैं, जिनमें से अंतिम है: 'चहौं तो सब भाँगी घरि केसा। और 
को कीट पतंग नरेसा |” आगे के छुंद में भाँट द्वारा दिया हुआ इस गर्वोक्ति 
का उत्तर है, ओर उसकी पहली पंक्ति है ; 'रावन गरब विरोधा रामू | औौ 
ओहि गरब भणएउ संग्रामू ।? इन दोनों पंक्तियों के बीच कह्दीं न कहीं यह आना 
चाहिए. कि गंघव॑सेन की बातों के उत्तर में माँठ ने कहा। निर्धारित पाठ में 
यह आता है, ओर पाठांतर में नहीं श्राता। इसके श्रतिरिक्त पाठांतर के पाठ 
में भरती के शब्द आए, हैं और शब्दोंकी पुनरावृत्ति भी है; अरे अरे! और 
“गज हत्तिन्ह! उनके ज्वलंत उदाइरण हैं | 


( १० ) २६५.१ निर्धारित पाठ हैः 'भे अ्रग्याँ को भाँट ग्रमाऊ । बाएँ 
हाथ देह बरम्हाऊ ।? इसके स्थान पर द्वि० ३,६, तृ० ३ में है अनरथ होह रे 
भाँट मिखारी | का तूँ मोहिं देसि भ्रसि गारी ।! इसके पूर्व माँठ का कथन 
आया है। उसे सुन कर राजा ने यह कहना श्रारम्भ किया है, इस प्रकार का 
उल्लेख प्रसंग में आवश्यक है। निर्धारित पाठ के "ै श्रग्याँ' द्वारा यही 

उल्लेख हुआ है, और पाठांतर में इस प्रकार की कोई शब्दावली नहीं है । 
इसके अतिरिक्त पाठांतर में राजा से जो यह कह्दल्लाया गया है कि भाँट ने 
उसे गाली दी है, वह भी फिसी अ्रथे में ठीक नहीं माना जा सकता। 

(११ ) २६५.२ निर्धारित पाठ हैः 'को जोगी अ्रस नगरी मोरी । जो दे 
सेंधि चढ़े गढ़ चोरी ।? इसके स्थ्यन पर द्वि० ६, तृ० ३ में है 'को भोहि जोग 
होऋह जग पारा | जासों हेरों होइ जांर छारा ।! होइ जग पारा” में एक प्रकार 
से दूरान्वय दोष तो है ही, गंधवंसेन के 'जोग”--'योग्य” होने का फोई अर्थ 
नहीं शात होता है, ओर न अपने योग्य होने के विरुद्ध किसी पर उसे ऐसा 
रुष्ट ही होना चाहिए कि उसे वह देख कर भस्म कर दे | 

(१२ ) २६७, १ निर्धारित पाठ हैः ओर जो भाँट उर्शाँ हुत शआगें | बिने 
उठा राजहि रिसि लागें।' इसके स्थान पर प्र० १, द्वि० ७ का पाठ है: सुनि 
के भाँट माँट जत जाती | राजा कहूँ उठि कीन्दि बिनाती | माँटों की जाति 
मात्र का उठ कर गंजा से ब्रिनती करना असंभव और अ्रसंगत लगता है, 
क्योंकि भाँटों की पंचायत वहाँ कोई हो नहीं रही थी। श्र विनती भी किसी 
'कह--- को? नहीं की जाती है, लों"-'से' की जाती है| 

( १३ ) २६८.१ निर्धारित पाठ है: जो सत छडु गंधरब राजा। 
सत पे कहाँ परै किन गाजा |! प्र० १,द्वि० ७ में इसके स्थान पर है: “जौ 
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राजा तुम्ह पूँंछहु अ्रंत्‌ | सत्ते कह्दों जोहि परजंतू।” 'अंतू” की संगति कदाचित्‌ 
किसी प्रकार लग भी जावे, पाठांतर के “परजंतू( पर्यंत )-“तक' की 
संगति किसी प्रकार नहीं लग सकती है 

( १४ ) २७६.३ निर्धारित पाठ है + जेहि लगि तुम्द साधा तप जोगू । 
लेहु राज मानहु सुख भोगू।? इसके स्थान पर प्र० १, द्वि० ७ का पाठ है £ 
लीजे (कीजै-द्वि० ७) राज साज तुम्ह जोगू | श्रव सो सँवरि उतारहु (चढ़ावहु- 
द्वि० ७) जोगू !? पाठांतर के दोनों चरणों में तुक 'जोगू! 'जोगू” का है, जिससे' 
एक भद्दी पुनरुक्ति आती हैं | उसके 'लीजै? ( या कीजै? ) के रूप भी चिंत्य 
हैं; पूरे छंद में विधि की क्रियाएँ हु? अंत हैं ; “करहुञ, 'उतारहु?, 'सारहु।,. 
कादृहु,, 'पहिरहु', 'छोरहु”, 'मकारहु, 'लेहु, 'देहु', 'तजहु', बॉधहु, 
पतानहु', ओर 'होहु'; उनके साथ 'लीजै' या 'कीजै! रूप ग्राह्म नहीं है| पुनः 
संबरि'---स्मरण करके” का कोई प्रसंग नही है, एवं जोग का “उतारना” 
भी असंगत लगता है, ओर उससे भी अधिक जोग का “चढ़ाना' | 

(१५४) ३३६.१, ३४०.१ निर्धारित पाठ है ; “आइ सिघ्चिर रितु तहाँ न 
सीऊ | अगहन पूस जद्ाँ पर पीऊ ।' और 'रिवु द्देवेत संग पीउ न पाला | माघ 
फागुन सुख सीउ सियाला | प्र० १, २, द्वि० ७ में प्रथम स्थल पर 'तिसिरों 
के स्थान पर हेमा तथा द्वितीय स्थल पर हेवंत” के स्थान पर “सिसिरँ 
है। किंतु श्रगहन-पूस के मद्दीने हेमंत! ओर माघ-फागुन के भहीने 
पशिशिर! के माने गए हैं। प्रश्न यह है कि यहाँ पर कोन सा पाठ मान्य 
होगा । यदि प्र० १, २, द्वि० ७ के पाठ को प्रामाणिक माना जावे, तो' 
परिणाम में यह मानना पड़ेगा कि शेष समस्त प्रतियाँ निश्चित रूप से एक ही 
प्रतिलिपि-परम्परा में है, जिसमें प्रारम्भ में ही पाठ-विकृति हुई है, और प्र० 
१, २, द्वि० ७ उससे भिन्न प्रतिलिपि-परम्परा में है, जिसमें पाठ-विक्ृति नहीं 
हुई है, अथवा प्र० १, २, द्वि० ७ शेष समस्त प्रतियों से पाट-परम्परा में पूर्व” 
अआतो हैं। किंतु अन्यत्र हम सवत्र देखते हैं कि जो पाठ केबल प्र० १, २.. 
द्वि० ७ में मिलता है, अ्न्यत्र नहीं मिलता, वह शअ्रप्रामाणिक ठहरता है, और 
प्रतिलिपि-परम्परा तथा प्रक्ञेप-परम्परा--दोनों में ये प्रतियाँ सब से नीचे की 
पीढ़ी में आती हैं। ऐसी दशा में इन दोनों स्थलों पर भी प्र० १, २, द्वि० ७- 
के पाठ को अप्रामाणिक और अन्य समस्त प्रतियों में समान रूप में मिलने 
वाले पाठ को प्रामाणिक मानना होगा | कवि से भूलें होना भी श्रसंभव नहीं' 
माना जा सकता | 

(१६ ) ३६६.८-६ निर्धारित पाठ है; काया जीउ मिलाइ के कीन्हेसि 
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अनेंद उछाहूँ। लवटि बिछोउ दीन्द्द तस कोउ न जाने काहुँ ।? दोहे के तीसरे 
चरण का पाठ प्र० १, २, द्वि० ७ में है 'बिछुरे आपु आपु कहँ पल मह 
(श्रापु आपु कहँ--प्र० २, आपु आपु कह दोऊ--ह्वि० ७) | यह शब्दावली 
'छुंद की छठी पंक्ति के दूसरे चरण में इस प्रकार आई हुई हैः “पल महँ आपु 
आपु कहँ भए |! इसलिए पाठांतर में पुनदक्ति है। दोहे के प्रथम दो चरणों में 
जो कुछ कटद्टा गया है, उसके ध्यान से निर्धारित पाठ पाठातर की अश्रपेक्षा 
अधिक संगत भी लगता है | 

( १७ ) ३६६,८-६ उपयंक्त दोहे का पाठांतर द्वि० २,४, ५,६ तथा पै० १ 
में है “काया जीउ मिलाइ के मारि करे दुएश खंड । तन रोवत धरती परा जीउ 
चला ब्रह्म ड।? मारने-मरने अभ्रथवा जीव के ब्रह्मांड जाने का यहाँ कोई 
प्रसंग नहीं है । 

द्वि० ७ में इस पाठांतर के शेष चरण ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, 
केवल चौथा चरण इस प्रकार है; एक पलक एक दंड” । शेष चरणों के 
पाठांतर के सम्बन्ध में ऊपर विचार हो चुका है। चौथे चरण का इस प्रति 
'का पार्ठातर ओर भी असंगत शात होता है | 

( १८ ) ४२४१ निर्धातित पाठ है; अब लगि सखी पवन हा ताता | 
श्राजु लाग मोहिं सीतल बाता ।* द्वि० ४, ५ में .्थम चरण के हा ताता'स्य 
तम था? के स्थान पर पाठ है श्रा हाता', जो स्पष्ठ ही निरथैक शात 

होता है | 

( १६ ) ४३७.८-६ निर्धारित पाठ है; 'सुझम किरिन तोहि रावै सरवर 
लहरि न पूज | करम बिहून ये दूर्नों कोउ रे घोबि कोठ भूज ॥! द्वि० ४, ४ 
में दूसरी पंक्ति का पाठ है ; 'भँवर इ्ाँ तोहि पावै धूप देह तोरि भूँज ।* 
प्रथम पंक्ति में जो 'सुझज किरिन तोहि राबै! कद्दा गया है, 'धूप देह तोरि भूज! 
में उसका ठीक विपरीत कथन है, इसलिए पाठांतर की असंगति 
अकट है । 

( २० ) ४४३.५ निर्धारित पाठ है; “बिद्रुम अधर रंग रस राते | जूड़ 
अमी श्रस रवि परमाते |? द्वि० ७, पं० १ में द्वितीय चरण का पाठ है : 
“जो दामिनी श्रमर विनु ताके ।? और दि० १ में है 'चूब श्रमी रस और हो 
ताते ।” दोनों ही पाठांतर अ्शतः उदूं लिपि की त्ुटियों से उत्पन्न तो हैं 
ही, वे असंगत भी लगते है । 

(२१ ) ४४७,७ निर्धारित पाठ है; 'राधरी करत जाखिनी पूजा | चहत 
सो रूप देखावत दूजा | तेहि बर भए पैज के कहा। भूठ होइ सो देस ने 
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रहा ।? दूसरी पंक्ति का पाठ प्र० १, २, द्विी० २, ४, ५, $, प० १ में है : 
#तोहि ऊपर राघो बर खाँचा । दुश्ज आज तौ पंडित साँचा ।' पाठांतर में श्राए: 
हुए 'ऊपर' की असंगति और निर्धारित पाठ के बर>बल' की संगति 
प्रकट है| पाठांतर का 'बर खाँचना 5+-बल खींचना” भी श्रथैद्दीन लगता 
है। इसके अतिरिक्त, रकसेन ने श्रागे चलकर राघवचेतन का जो देश- 
निकाला किया है, उसके लिए भी निर्धारित पाठ प्रसंग में आवश्यक है| 

( २२ ) ४४७.६ निर्धारित पाठ है; 'पंथ गरंथ न जे चलहिं ते भूलहिं 
बन माँक |! प्र» १, २, पं० १ में इसके स्थान पर है; 'पँडितहि पैंडित न 
देखइ भएउ बैर दु्ढु माँक |? प्रसंग में राघवचेतन और शेष पंडितों में 
बैर तो हुआ है, किंतु (ंडितों' और राघवचेतन को ८दुहूँ” शब्द से व्यक्त 
करना समीचीन नहीं है | इसके स्थान पर 'तिन्ह शब्द सुगमता से रक्खा जा 
सकता था। अन्यथा भी निर्धारित पाठ पाठांतर से अधिक संगत 
जात होता है | 

( २३ ) ४८७.४ निर्धारित पाठ है: तीसर पाइन परस पखाना। लोह 
छुश्रत कंचन होइ बाना | द्वि० ३, ७ में द्वितीय चरण का पाठ है 'पूज 
सो कनक दुआदस बाना।? पूज”-पूरा होता है! यहाँ असंगत है | 
यदि उसका श्रर्थ पूरा करता है? लिया जावे, तो यह नहीं कहा गया है किः 
वह किस प्रकार पूरा करता है | 

( २४ ) ४६१.२ निर्धारित पाठ है; “जिश्वें लेह घर कारन कोई | सो 
घर देश जो जोगी होई।' प्र० १,२, द्वि० ७, पं० १ में पाठ है: “जियते 
लेइ घर कारन भोगी | घरनि सो देश होइ जो जोगी ।? पाठांतर का प्रथम 
चरण अ्रथहीन ज्ञात होता है । 


( २५ ) ५१५.४ निर्धारित पाठ है; चढ़ा बजाइ चढ़े जस इंदू। 
देव-ल्लोक गोहन सब हिंदू | दूसरे चरण का पाठ प्र० १,२ में हे “जहाँ 
इनिवंत बैठ होइ इंदू ।? पाठातर की असंगति प्रकट है । 


( २६ ) ५२७.२ निर्धारित पाठ है: 'सौहँ साहि जहँ उतरा आछा | 
ऊपर नाच अखारा काँछा । द्वि० १, तृ० १ में पाठ है: 'सोहें शाहि 
केरि जहूँ दीठी | धातरि नारि चूर दे पीठी 7 पाठांतर के दूसरे चरण में 
पातर' के साथ नारि! निरथंक है, ओर “चूर! की भी कोई संगति नहीं 
शात होती है | क्‍ 
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( २७ ) ५२८,५ निर्धारित पाठ है; छुवउ राग गाएनि भल गुनी । 
झो गाएनि छुत्तिस रागिनी | प्र० १,२, द्वि० ७ में पाठ है : 'छुवउ राग ये 
अ्यम्िं गाए | पुनि तीसों भारणा सुनाएं।? कर्म 'भारजा? सछ्लीलिंग है, 
इसलिए उसको क्रिया भी ज्लीलिंग की सुनाई” होनी चाहिए थी, पुल्लिग 
अुनाए? नहीं। पाठातर की अशुद्धि फलतः प्रकट है | 


( र८ ) ४२८७ निर्धारित पाठ है ; सरस कंठ भल राग सुनावहिं। 
सबद देहिं मानहुँ सर लागढहिं। प्र० १,२, पं० १ में यह पंक्ति नहीं है | 
इसके स्थान पर निर्धारित पाठ की प्रथम और हितीय पंक्तियों के बीच 
निम्नलिखत पंक्ति है; छुत्रठ राज नाचदिं जस तारा। सगरो कटक दोह 
मनकारा ।! तारा! प्रस्तुत प्रसंग में निरथक है, और रागों का नृत्य भी 
अयोग-सम्मत नहीं ज्ञात होता है | 


( २६ ) ४२८.८ निर्धारित पाठ है ; सुनि सुनि सीस घुनहिं सब 
कर मलि मलि पछिताहिं |? दोहे के प्रथम चरण का पाठ प्र० १, २ में है : 
शनुक बान तह पहुँचहिं नाहीं! । वाणों का न पहुँचना तो संगत है, किंतु 
धनुष”! का न पहुँचना स्पष्ट ही असंगत है, क्‍योंकि वे तो वाण चलाने 
वाक्के के द्वाथों में बने रहते हैं | 

द्वि० ७ में पाठ है धनुक बान तह पहुँचे? दोनों का पहुँचना, जैसा 
इस पाठांतर में है, और भी श्रसंगत है; यदि दोनों पहुँच रहे थे, तब 
हाथ मलन्मल कर पछुताने फी क्‍या आवश्यकता थी १ 

(३० ) ५२८.८-६ निर्धारित पाठ है; 'सुनि सुनि सीस धुनह्ढिं सब कर 
मलि मज्ञि पछिताहिं | कब हम हाथ चढ़ृई्ढ ये पातरि नैनन्ध के दुख 
जाहिं !! च० १, पं* $ में इसके स्थान पर है: पाछें नाच होइ भल 
नाचत होइ मिनुसार | बाजे तुरुक तरातर ( तुरक ओऔतुर्रा--च० १) 
आछे जस बनिजार ? नाच 'ाछे? नहीं, सामने हो रहा था; 'पतरिनि नाचें 
दिईं जो पीठी । परि गौ सौंइ साहि कै डीठी / ( ५२६ १ ) और “आहछेइ 
जस बनिजार? को भी कोई संगति नहीं शात होती है । 


( ३१ ) ४२६.२-३ निर्धारित पाठ है; 'देखत साहि सिंहासन गजा | 
कब लगि मिरिग चंद रथ भूजा | छाड़हु बान जाहिं उपराहीं। गरब केर 
सिर सदा तराहीं |! प्रथम पॉंक्त के द्वितीय चरण का पांठ प्र० १, २, पं० १ 
में है; 'साहि धिंहासन ऊपर गूँजा। देखा चाँद सरग भा दूजा । दूसरी 
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पंक्ति में बादशाह उस की झोर पीठ करके नाचती हुई नतकी को लक्ष्य 
करके वाण चलाने की श्राज्ञा देता है, इसलिए उसे देखकर उसके विषय 
में स्वर्ग में दूसरे “चन्द्रमा' की कल्पना करना बादशाह के लिए संगत नहीं 
माना जा सकता । 

( ३२ ) ५२६,७ निर्धारित पाठ है; 'उदसा नाँच नचनिश्ना मारा। 
रहसे तुझक बाजि गए तारा ( प्र० ९, २, दि० ६, १० १ में यह पंक्ति 
नहीं है, और इसके स्थान पर सामान्य पाठ की प्रथम और द्वितीय पंक्तियों के 
बीच में हे “जबह्दि ताल दे बेंठी चूरी | देखा साहि भई रिसि पूरी |? पाठां- 
तर का 'बैठी चूरं? शअ्र्थदीन ज्ञात होता है। इसके अतिरिक्त बाद की 
पंक्ति में पुनः दिखना! क्रिया आती है, जिससे पाठांतर में पुनरक्ति भी 
शात होती है । 

( हे३े ) १३०.३ निर्धारित पाठ है; इनिर्बत होंइ सब लाग गुद्दारा । 
श्रावहिं चहुँ दिसि केर पहारा |! द्वि० १, तृ० १ में पाठ है : चत्ते पलान 
चहूँ दिसि आवहिं | गढ़ि गढ़ि कारे करि बैधाव़्िं !! पाषाणों का ( स्वतः ) 
चला आना, और “बैसाना' क्रिया का लुप्तकर्त्ता युक्त होना--दोनों ठीक 
नहीं लगते हैं, और “कारे करिः तो श्रर्थद्टीन ज्ञात शोता है | 


(३४ ) ४३०.५४ निर्धारित पाठ है; खंड ऊपर खँडु होहइ पटाऊ। 
चित्र श्रनेण अनेग कठाऊ |! अ० १,२ में प्रथम चरण का पाठ है: 'खँड 
पर खंड भाउ पर भाऊ।' 'भाठ पर भाऊ' प्रध॑ंग में स्वथा अथंहीन शञात 
होता है | 

( १४ ) ५३०,७ निर्धारित पाठ है; “भा गरगच अस कइत न 
झ्रावा। मनहुँ उठाइ गैंगन कहँ लावा ॥? द्वि० १, तृ० १ में पाठ है, 
“चित्तरसारी होहिं श्रनेका | लिक्खहिं मोकल मेड श्रौ बेका |” पाठांवर के 
'ोकल मेद थ्रो बेका? नितांत निर्थंक लगते हैं । 


( ३६ ) ५४५.३ निर्धारित पाठ है; “'बहुतै सोधे घिरित बधारा । औौ 
तहूँ कुहकुई पीसि उतारा ।' प्र० १,२ में पाठ है : “बहुतै सोंधे घिठ महँ तरे | 
कस्तूरी केसर पीसि उतारे।' 'तरे' औ “उत्तारे! में श्रसाधारण तुक-वैषम्य 
प्रकट है, और पीसि उतारे! भी श्रसंगत लगता है । 


( ३७ ) ५५४.१ निर्धारित पाठ है; 'चढ़ि गढ़ ऊपर बसगति देखी | 
इंद्रपुरी सो जानु बिसेखी |? प्र० १,२, पं० १ में पाठ है; 'पुनि देखा 
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गढ़ ऊपर बसा | घनि राजा जाकरि असि दसा ।! पाठांतर को क्रिया वसा 
कर्मदीन है, और उसका असि दसा'---जिसमें सामान्यतः “गिरी हुई दशा” 
की व्यंजना होनी चाहिए---असंगत लगता है । 


( ३८ ) ४६६७.३ निर्धारित पाठ है; 'दरपन साहिं पँत तहँ लाबा। 
देखीं जबहिं करोखे आवा।' प्र० १,२, पं० १ में पाठ है: 'रचा खेल 
दरपन घरि आगे । रही सुदिष्टि धौरहर लागें |” लागें!--“लगने पर! सबंथा 
अ्संगत है, 'सुदिष्टि! स््रीलिंग कर्म के साथ लागी? क्रिया ही संगत और 
व्याकरण-सम्मत होती | इसके अतिरिक्त यदि शाह को धोरइर की श्रोर 
'सुद्ष्टि”! लगाए ही रइना था, तो उसने अपने आगे 'दरपन' क्‍यों रक्‍्खा ? 
धौरहदर की ओर सुदिष्टि लगाए रहने पर तो उसे पद्मावती का दशन 
कदाचित्‌ श्रसंभव ही हो जाता | 

( ३६ ) ५६७,४-५ निर्धारित पाठ है ; खिलहिं दुओ साहि ओर 
राजा | साहि क रुख दरपन रह साजा | पेम क लुबुध पयादे पाऊं। चले 
सौहँ ताकै कोनहाऊँ । इनमें से प्रथम पंक्ति का पाठ प्र० १,२, पं १ 
में है: 'मकु घनि काँकह आइ मरोखे | दरस होइ सतरँज के धोखे |? दूसरी 
पंक्ति के प्रसंग में पाठांतर की पहलों पंक्ति की संगति नहीं लगती, यह 
स्पष्ट है | े 

(४० ) ६६५.५ निर्धारित पाठ है; “रुख माँगत रख तासों भएऊ | 
भा सह माँत खेल मिटि गएऊ ।! प्र० १,२, तृ० १, ० ९ में इसके स्थान 
पर है? भा रुख दाव जो मुहरा मेंठा। भा सह माँत खेल सब मेंटा ।? 
पाठांतर का प्रथम चरण अथंहीन लगता है | 


(४१ ) ४८०.१ निर्धारित पाठ है: पँछेन्हि बहुत न बोला राजा। 
लीन्देसि चूपि मींचु मन साजा / प्र० १, २, पं० १ में इसके स्थान पर 
है: पूछा बहुत न राजा बोला। दीन्ह केवार न कैसेहुँ खोला |” अभी: 
तक राजा किसी कोठरी में बंद नहीं किया गया था, वह बंद बाद की पंक्ति 
में किया जाता है: 'खनि गढ़ ओबरी महँ ले राखा ।? ऐसी दशा में 'दीन्ह 
केवार न कैसेहुँ खोला! असंभव है। 


( ४२ ) भ८३े/८-६ निर्धारित पाठ है: 'कवन खंड हीं हेरों कहाँ मिलहु 
ह्दो नाई । हेरे कतहुँ न पार्वों बसहु तौ हिरदय माहूँ |? प्रथम पंक्ति का पाठ प्र० 
१,२ में है : “को गुरु अगुवा (कुकुरा कौवा--प्र० १) होइ सखि कहाँ मिलहू 
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हो नाई |! पूरे छुंद में और विवेचनीगत्र पंक्ति में भी संबोधन नाह को 
है : 'तुम्द बिनु कंत को लावै तीरा ।? ( .४ ), 'कवने जतन कंत तुम्ह पाों ।? 
(.७ ); कहाँ मिलहु हो नाहेँ।! ( .८ ), बहु तो हिरदे माह ।! ( .६ ) 
सखि' को जो संबोधन पाठांतर में किया गया है, वह इसलिए असंगत 
लगता है। इसके अतिरिक्त पाठांतर में शुरू! के होते हुए “अ्गुवा' 
अनावश्यक है, ओर “कुकुरा कौवा? की अ्रसंगति तो स्वतः प्रकट है | 


(४३ ) १६९.३ निर्धारित पाठ है; लोना सोश जहाँ मप्ति रेखा । 
मप्ति पुतरिन्द निरमल जग देखा। प्र० १,२ में इस पंक्ति का पाठ है ; 
“असि सोभा केतेहुँ जग देखा | मसि कोटी (गीनी--प्र० २) रोमावक्षि रेखा ।? 
पारातर के 'केतेहुँ?---'कितना भी? (४१) और “कोटी” ( अथवा “गौनीः 
प्र० २) का प्रसंग में कोई अर्थ नहीं ज्ञात होता है। 


( ४४ ) ६०४.५ निर्धारित पाठ है ४ “का सो भोग जेहि अंत न कोऊ | 
एड दुख लिए भई सुख देऊ | प्र० १, २ में पाठ है; “का सो भोग जेहि 
अत न खेवा | जेहि दुख लिए भई महि देवा |? पाठांतर के 'खेवा' और 
“महिदेवा? प्रसंग में श्रथैद्दीन ज्ञात होते हैं । 

( ४४ ) ६१२९३ निर्धारित पाठ है ; “कंबल चरन भुईं घरत दुखावहु | 
चढ़हु सिंघासन मंदिल सिघावहु |? प्र० १, २, पं० १ में पाठ है ; 'साजि 
सलिघासन आगे आने । कंबल चरन घरि भुईं कुम्हिलाने |? पूव की पंक्ति 
है 'सात्ि सिंघासन तानहिं छातू। तुम्द मार्थें छ्रुग जुग अहिबातू।? इसके 
द्वितीय चरण में गोरा-बादिल द्वारा पद्मावती को संबोधन है। निर्धारित 
पाठ में विवेचनीय पंक्ति के भी दोनों चरणों में पदुमावती को संबोधन है, 
किंतु पार्ठतर की पंक्ति के प्रथम चरण में पुनः सिंहासन सजा कर उसे श्ागे 
लाने का उल्लेख है, जो पूववर्ती पंक्ति में हो चुका है, जिससे उसमें पुनरुक्ति 
स्पष्ट है, और तब पुनः पद्मावती को संबोधन है । इसके अतिरिक्त पाठांवर 
का दूसरा चरण अथहीन लगता है | “घरि? के स्थान पर “धरिश्र” होता तो 
भले ही किसी प्रकार संगति लग सकती थी। 


(४६ ) ६१४,७ निर्धारित पाठ है: हनिर्वेत सरिस जंघ बर जोरों | पघँँसों 
समुंद स्थासि बँदि छोरों |? प्र० १, २, १० १ में पाठ है; 'हनिवँत जस राघधो 
बँदि छोरी । धैंसों समुंद करों तसि जोरी (पोरी--प्र०» २)। पाठांतर के 'जोरी? 
(अ्रथवा पोरीः--प्र० २) का कोई अ्रथ नहीं ज्ञात होता है। यदि “जोरी? “जोर 

 । 
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के लिए श्राया है तो वह स्पष्ट ही अशुद्ध है, ओर सम्यत्र जायसी में कहीं 
भी इस प्रकार नहीं प्रयुक्त हुआ है। 

(४७ ) ६१५४.,१ निर्धारित पाठ है; 'बादिल गवन जूमि कहेँ साजा | 
तैसेहिं गवन श्राइ घर बाजा |? प्र० १, २ में पाठ है; “जा दिन बादिल चलने 
सिघावा | श्रोह्दी देवस गौना गह आवा ।! “चलना” और “सिधारना? 
समानार्थों है; “चलने के लिए चला*--(अ्थवा “गया?) निरथंक है, फिर 
“कहाँ चलने के लिए गया १! इस प्रश्न का भी कोई उत्तर पाठांतर में 
नहीं है । 

( ४८ ) ६१७,१ निर्धारित पाठ है; “मान किहें जों पिश्रहिं न पावों | 
तजों मान कर जोरि मनावों |? प्र० १, २, पं० १ में इसके स्थान पर है; “ठाढ़ि 
ठाढ़ि मन कीन्ह तेवानु (गियानू--पं० १) | जौ पै पीठि भाव असमानू (जौ 
पिय जाइ न भावे मानू--4० १)। “तेवानू! प्रसंग में अ्र्थहीन है, और अ्रन्यत्र 
'जायसी में नहीं आया है; 'पीठि भाव श्रस मानू? भी अथहीन ज्ञात होता है। 
'यं० १ के पाठ का “भावै? भी अश्रसंगत ज्ञात होता है-प्रियतम के जाने पर 
मान का भाना, न भाना कोई अथ नहीं रखते हैं। 

( ४६ ) ६१७,७ निर्धारित पाठ है; “तहँ सब आस भरा हिय केवा | 
अवर न तजे बास रस लेवा ।” यह पंक्ति प्र० १, २, पं० १ में नहीं है | इसके 
स्थान पर निर्धारिब्र पाठ की प्रथम और द्वितीय पंक्तियों के बीच निम्नलिखित 
प्रक्ति है ; 'तर्जो लाज कर जोरि मनावौं। करों ढिठाइई पीठि जौ पावों।? 
'पाठातर के 'पीठि जो पार्वों? का प्रसंग में कोई अ्र्थ नहीं ज्ञात होता है। 'बीटठ 
पाना? तो पराड्मुख करने के अ्रथ में प्रयुक्त होता है, यथा : 'जिन्हके लह॒हिं 
न रिपु रन पोठी | ( मानस, बाल० २३१ ) , जो यहाँ प्रसंग-विरुद्ध 
भी द्वोगा । 

(५० ) ६१८,७ निर्धारित पाठ है; पुरुष बोलि के ट्रैन पाछ्ू । 
इसन गयंद गौरव नहिं काछू |? प्र० १, २ में इसके स्थान पर पाठ है: शअजु 
करों रन भारथ सोई | अ्रस॒ रन करों करे नहिं कोई |? पाठांतर का “सोई? 
निरा भरती का है, ओर इसके अतिरिक्त आज़ु करों रन! और “अस रन 


करों” में पुनरक्ति मी है | 


(५१ ) ६१८८ निर्धारित पाठ है: तूँ अबला धनि मुगुध बुधि जाने 
जाननिधार । जहूँ पुरुषन्द कह बीर रस भाव न तहाँ सिंगार |! ग्र० १, २, 
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पृं० १ में द्वितीय चरण का पाठ है अजहूँ समुक्ति पगु धारि!। “अजहुँ समुक्ति 
और “पशु धारि!-दोनों प्रसंग में अर्थहीन ही नहीं असंगत मी हैं। 

(४२ ) ६२०-२ निर्धारित पाठ है; 'डठे सो धूम नैन करुआने। 
जब ही आँसु रोइ बेहराने |? प्र० १, दि ७ में दूसरे चरण का पाठ है: 
नुवहिं आँसु रोबहिं बिहसाने |! 'बिहसाने! का प्रसंग नहीं हैं --उसमें 
प्रसंग-विरोध फल्नतः स्पष्ट है। प्र० २, पं० १ में इसी चरण का पाठ है; 
“हिश्र (ए--पं० १) दौ लाइ कंत (लागि कंठ--प०१) बिहराने ।! वाद की 
पंक्तियों में हर चीर आदि के भीगने का उल्लेख हुआ है, जिसके कारण यह 
पाठांतर असंगति-कारक भी है | 


(५३ ) ६२०.३ निर्धारित पाठ है: भीजे हार चीर हिय चोली | 
रही अ्रछ्ृृति कंत नहीं खोली | प्र० २, पं० १ में इसके स्थान पर पाठ है ; 
“चले आँसु धनि बहुरि न बोली | भीजेउ हार चीर उर मेली |! बोली! 
ओर 'मेली” का तुक--वैषम्य तो प्रकठ है ही चीर! पुल्लिग है, यथा: 

“हार चीर अ्रस्फाना जहाँ छुआइ तहँ काँठ ।! ( १८८५६ ) 


इसलिए, उसके साथ 'मेली' स्त्लीलिंग क्रिया किसी प्रकार भी व्याकरणु-पम्मत 
नहीं मानी जा सकती । पूर्व की पंक्ति में आँसुओं के गिरने का उल्लेख आ 
चुका है; जब ही आँसु रोइ बेइराने ? इसलिए पाठांतर के पाठ में पुनरक्ति 
भी है। प्र० २ तथा पं० श में उक्त पंक्ति का भी पाठ मिन्न है, जैसा इम 
ऊपर देख चुके हैं, इसलिए प्र० २ तथा पं० ३ के दोनों पत्तियों के पाठ-मेद 
परस्पर संबंद्ध ज्ञात होते हैं । 

(५४४ ) ६२०,४ निर्धारित पाठ है? भीजी अलक चुई कटि भंडन | 
भीजे भँवर केवल सिर फुंदन। ग्र० १, २, द्वि० ७, पं० १ में पाठ है; 
“भीजै श्रलक चुवै गति मंदे | भीजै भंवर कवल रस बंदे।” अलकों का 
अंद गति! से चूना, और भँवरों का केंवल के रस का “बंदी! होना--अरथवा 
बंदा' होना--दोनों निरथैंक लगते हैं। यह पाठांतर अंशतः उदू लिपि 
की त्रुटियों के कारण भी हुआ ज्ञात होता है ! 

(५४ ) ६२०.६ निर्धारित पाठ है; छाड़ि चला हिरिदे दे डाहू | निद्धर 
नाईँ आपने नहिं काहूँ ।? प्र० २, पं? £ में पाठ है; जो तुम्ह -कंत जूक 
खब साधा । तुम्ह किए साका मैं सत बाँधा ।? जूझ! का साधना न जायसी 
में ही श्रन्यत्र आया है, और न अन्यथा प्रयोग-सम्मत लगता है । इसके 
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अतिरिक्त प्रथम चरण का जैसा पाठ इन प्रतियों में है, उसको लेते हुए 
दूमरे चरण के 'तुम्ह किए साका! में पुनरुक्ति भी है ३ 

(५६ ) ६२०,८६ निर्धारित पाठ है; 'रोए कंत न बाहुरै तेहि रोएँ 
का काज | कंत घरा मन जूमि रन धनि साजे सब साज | प्र० २, पं० १ में 
पाठ है : तुम्द ले गै रन साहस मोहिं दे माँग सिंदूर | देहु पँवारे हे सखी बाजै 
मंदिर तूर |! 'रन साहस” को तुम्ह ले गै' कहना असंगत लगता है, और 
इससे भी अनहोना यह कि रणत्षेत्र में जाने के अपने पति के निश्चय से क्रिसी 
प्रकार समझोता करने के अनंतर कोई भी स्री बाजे बजवाने की आशा दे । 


प्र० १, द्वि० ७ में केवल दोहे की द्वितीय पंक्ति का पाठ भिन्न हैं, 
झोर वह इस प्रकार है: दिहु पँवारे ( बधावा--द्वि० ७ ) है सखी मंदिल 
बाजहि, आज |” यहाँ भी मंदिल का 'बजना' अ्रसंगत लगता है, और पति 
के रण-प्रयाण के उपलक्ष में पत्नी का पँवारा या बधावा बजवाना उतना ही 
त्रनहोना लगता है | 

(५४७ ) ६२१,४ निर्धारित पाठ है; सजग जो नाहि काह बर बाँधा । 
बधिक हुतें इस्ती गा बाँधा |? प्र» १, २, पं० १ में पाठ है : 'सुबुधि सिश्रार 
सिंघ कह मारा । कुबुधि जो सिंध कूप परि मरा ।? पाठांतर के दूसरे चरण में 
भी वद्दी बात कही गई है जो उसके प्रथम चरण में है - अतः पुनरुक्ति 
उसमें स्पष्ट है। 'मारा' और “मरा? का तुक-वैपम्य भी चित्य है। 

( ५८ ) ६२३,४ निर्धारित पाठ है; “बिने करै आई हों ढीली | चितउर 
की मो सिउ है कीली |? प्र० १, २, पं० १ में पाठ है ; 'बिनती करे भाँति 
सो केती | चितउर की कुंजी मोहिं सेती ।' पाठांतर के दूसरे चरण का वाक्य 
अपूण है । 

( ५६ ) ६२३.६ निर्धारित पाठ है: 'बिनवहु पातिसाहि के आगे। 
एक बात दीजै मोहिं माँगे |? द्वि० ३, तृ० ३ में दूसरे चरण का पाठ है 
धतब सो थाति आवै संग लाग |? 'थाति' ज्लीलिंग कर्ता के लिए लागें क्रिया 
अशुद्ध है, 'लागी' शुद्ध होगा | फिर थाती का संग लगी हुई श्राना भी संगत 
नहीं लगता | 

( ६० ) ६२७.२ निर्धारित पाठ है; (पिता मरे जो सारै साथें। मींचु न 
देश पूत के मार्थे |? दि० ६, तृ० २ में इसके स्थान पर है; “पिता बरोक मरे 
जो ( जिउ--द्वि० ६ ) लिए | आपन मींचु मएउ तेहि (न एछुृह्ि--द्वि० ६) 
दिए !--पाठांतर को सारी पंक्ति ही अथहीन ज्ञात होती है | 


भूमिका १०१ 


(६१ ) ६३३.५ निर्धारित पाठ है  लोठहिं कंध कबंध निनारे | माँठ 
मजीठि जानु रन ढारे |? प्र० १,२ का पाठ है; 'सेल कि भभकि उठे असतरारा । 
माँठ मेजीठि जानु रन ढारा।” पाठांवर का पहला चरण अथदहीन 
लगता है। 

( ६२ ) ६१८.७ निर्धारित पाठ है; 'देखि चाँद असि पदुमिनि रानी | 
सखी कमोद सब्रै बिगसानी ।' प्र० १, २, तृ० ३, पं० १ में इसके स्थान पर 
है; दिनकर गहन सो कीन्ह पयाना | निसि कर गहन आइ निशञ्रराना ।? पूर्व 
की पंक्ति है “अस्तु अस्तु सुनि भा किलकिला | आगे सिल्लर कटक सब चला 
ओर बाद की पंक्तियाँ हैं; “गहन छुटइ दिनकर कर ससि सौं होइ मेराउ | 
मंदिल सिंघासन साजा बाजा नगर बधाउ | ग्र० ९, २, द्वि० ३, ५० १ का 
पाठ मानने पर पाठांतर के प्रथम चरण में पुनदक्ति होती है, क्योंकि दोहे के 
प्रथम चरण में वही शब्दावली श्राई है, ओर प्रसंग से विरोध भी होता है, 
क्योंकि निसिकर के गहन की गंभार विभीषिक्ना सामने आ जाती है, जो उप 
हषे के प्रसंग में कवि-अभीष्ट नहीं ज्ञात होती है। भाषा की दृष्टि से भी 
पाठांतर अशुद्ध है ; “गहन (दिनकर कर! और “नित्तिकर कर! होता है, 
६दिन कर स॑दिन का अथवा “निसि कर'"-“निसि का नहीं | 

(६३ ) ६४० ८-६ निर्धारित पाठ है ; 'जों सूरज सिर ऊपर तब सो 
कंवल सुख छात | नाहिं त भरे सरोवर सूखे पुरइनि पात | द्वि० २,३, च० 
में पाठ है : तुम्द बिनु हों किछ नाहीं जो तुम्द तो सिर छात | जो तुम्ह करहु 
सुदिष्टि पिय तो मोहि होइ अहिबात ।? “ुम्द बितु हों किछु नाहीं! ओर “जो 
तुम्ह करहु सुदिष्टि पिय'--विशेष रूप से दूसरा--प्रसंग में असंगत लगते हैं | 
रसेन की सुदिष्टि तो पद्मावती पर सदेव ही थी--जब वह अलाउद्दीन के 
बंदीग॒ह में था तब भी थी | 

उपयक्त में से निम्नलिखित संख्पाश्रों के बीस पाठांतर दोनों --प्रतिलिपि 
तथा प्रच्षेप--संबंधों से सिद्ध हैं: 

प्र» १, २: (२५), (३४), (३६), (४२), (४२), (४४), 
(४७); (४६० ) 5 (६१) 

प्र० १, २, द्वि० ७: (१५), (१६), (२७), (२६) 

द्वि० ६, तृ० ३, ४ (&£), (११) 

द्वि० ४) है २ (१८), (१६) 
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द्वि० ३, तृ० ३ ४ (५६) 
द्वि० ३, द्वि० ६, तृ० ३: (१०९ 
प्र» १, २ द्वि० २, ४, ५, 5५, ५० १६ (२१ ) 
निम्नलिखित सत्ताईस केवल प्रतिलिपि-संबंध से सिद्ध हैं; 
प्र० १, २, ९० १४ (२२), (२८), (३१), (२७), (३८), (३६), 
(४१), (४४), (४६), (४८); (४६), (४१); 
(५७), (५८) 
प्र० १, द्वि० ७; (१२), (१३), (१४), (४२) 
द्वि० १, तृ० १५ (२६), (३२), (३५४) 
प्र० २, पं० १ : (४५३), (४५) 
द्वि० ४, ६ : (५) 
द्वि० २, तृ० २: (४) 
द्वि० ६, तृ० २: (६०) 
द्वि० ४, च० १४ (२) 
निम्नलिखित दो केवल प्रत्नेप-संबंध से सिद्ध हैं : 
द्वि०२, ४, ५, ६, ७: (१७) 
द्वि० ४, ४5 ६, लतृ० दे (७) 
शेष चोद” निम्नलिखित हें : 
प्र० १, २, द्वि० ७, ५० १: (२४), (५४), (४६) 
द्वि० ७, १५० १३ (२०) 
प्र० १, २, तृ० १: (३) 
प्र० १, २, द्वि० ६, पं० १: (१२) 
प्र० १, २, तृ० १, पं० १: (४० ) 
प्र० ९, २, तृ० ३, पं० ९१५४ (६२) 
द्वि० २, ३, च० १६५ (६३) 
द्वि० ३, ६, तृ० १, ३: (८८०) 
च० १, १० १: (३०) 
प्र» १, द्विी० ६, ७, तृ० २: (१) 
द्वि० ३, दि० ७; (२३) 
द्वि० १, ५, तृ० २, ३ : (६) 
श्नमें से केवल प्र० १, २, द्वि० ७; पं० १ के पाठांवर-सास्य के स्थल 
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एक से अधिक हैं, और इसलिए विचारणीय हैं। प्र० १, २, दढ्वि० ७ का 
प्रतिलिपि एवं प्रत्षेप्र-संबंध ऊपंर देखा जा चुका है ; प्रस्तुत पाठांतर--संबंध 
को मानने के लिए केवल यह मानना होगा कि पं० १ का प्रतिलिपि-संबंध 
द्वि० ७ से भी है; ओर यह मान लेने पर ह्वि० ७; पं० १ के पाठांतर-साम्य 
का स्थल ( २० ) मी तिद्ध हो जाता है। 

चोदह स्थलों में उपयक्त तीन-++एक--चार स्थलों के सिद्ध हो जाने पर 
केवल दस स्थल उपयक्त प्रकारों से श्रसिद्ध ठहरते है। हाशियों में पाठांवर 
लिखने की जो प्रवृत्ति हमने 'पदमावत' की प्रतियों में सामान्यतः देखी है, 
उसके ध्यान से इतने असिद्ध स्थल--तिरसठ में केवल दस--नितांत 
स्वाभाविक हैं। 

शेष तिरपन में से बीस-- सत्ता इस-+-चार>-इक्‍्कावन प्रतिलिपि-संबंध से 
सिद्ध हो जाते हैं, ओर बीस-दो>-बाइस प्रक्तेप-संबंध से सिद्ध होते हैं। इससे 
विभिन्न प्रतियों के प्रतिलिपि और ग्रक्षेप-सबंध के जिन परिणामों पर इम 
ऊषर पहुँचे हैं, उनकी मान्यता प्रमाणित द्वोती है | प्रतिलिपि-संबंध और 
प्रद्षेपसंबंध के सापेज्षिक महत्त्व में इस प्रकार का अन्तर होना भी स्वाभाविक 
है, ओर इस दृष्टि से भी सम्पादन-शाखस्त्रियों ने प्रतिलिपि-संबंध को मुख्य 
संबंध' और प्रक्ञेपन्संबंध को गोण संबंध” माना है। 

इस शीर्षक के अंतर्गत केवल पाठांतर के ऐसे स्थल लिए गए हैं, जो 
किसी न किसी प्रकार अशुद्ध ठहरते हैं | किंतु अंथ में अनेकानेक ऐसे स्थल भी 
हैं, जहाँ के दोनों या उससे अधिक भी पाठ विभिन्न दृष्टियों से--कुछ कम या 
अ्धिक--सम्मत श्रोर संगत ज्ञात होते हैं। और यह असम्मव भी नहीं है कि सभी 
स्थलों पर कवि ने जो पाठ दिया हो उससे भिन्न किंतु उतना ह्वी सम्मत और 
संगत पाठ न दिय्रा जा सकता हे | 

इसलिए प्रतियों के प्रतिलिपि-संबंध और प्रद्षेपन्संबंध के विषय में अंतिम 
रूप से ऊपर जिस परिणाम पर हम पहुँचे हैं, उसी के श्राधार पर इसमें अंथ 
के समस्त पाठमेदों का निराकरण करना होगा । वस्तुत३ इन संबंधों का 
निर्धारण स्त्रतः साध्य नहीं है, साध्य तो है प्रामाणिक पाठ की प्राप्ति, श्र 
उसी के लिए इन समस्त संबंधों का निर्धारण साधन रूप में अनिवारये 
हुआ है | 

१०, ग्रथावली के अन्य श्र थ 
“पदमावत” के अतिरिक्त जायसी कृत माने हुए दो अन्य ग्रंथ भी प्रास ये-- 
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धअखरावट” और आखिरी कलाम? | पं० रामचन्द्र शक्ल को इनके उदू 
श्रक्तरों में मुद्रित एक-एफ संस्करण मिलते ये | उन्हीं से लेकर अपनी जायसी- 
अंथावली में शुक्कजी ने इन ग्रंथों के पाठ दिए थे। मुझे भी इन म्ंथों की 
कोई प्राचीन प्रतियाँ नहीं मिल सकीं, इसलिए वहीं क्रिया स॒ुझे भी करनी पड़ 
रही है। इनगंथों का पाठ असंतोषजनक है। भविष्य में यदि प्राचीन 
प्रतियाँ उपलब्ध हो सकीं, तो इनका भी संपादन संभव हो सकेगा ) 

उपयक्त के श्रतिरिक्त खोज में मुझे जायसी की एक शअ्रन्य कृति मिली 
है, जिसे इस संस्करण में पहिली बार प्रकाशित किया जा रहा हैं| यह है 
महरी बाईसी' | यह नाम मेरा दिया हुआ है, स्पष्ट नामोल्लेख कृति 
में नहीं है। केवल 'महरी” गाने का उल्ल ख कृति में जहाँ-तहाँ हुआ है, श्रौर 
इस कृति में कुल बाइस गीत हैं, इसलिए यह नाम दे दिया गया हे। 
संभव ही नहीं, आशा भी है कि आगे को खोजों में इस कृति का ठीक नाम 
ज्ञात हो जावेगा । 

यह कृति केवल सन्‌ ११६४ हिजरी की एक प्रति के श्राधार पर संपादित 
हुई है, जो ऊपर वर्शित द्वि०्२ के प्रारंभ में उसी जिल्द में दी हुई है | 
लिखाबट प्रायः शिकस्त है, और दिया हुश्रा पाठ अत्यंत कठिनतापूबंक उससे 
प्रास किया भया है। प्रति में कहीं-कहीं शब्द ओर पंक्तियाँ छूटी हुई हैं। उन 
स्थलों का यथास्थान निर्देश कर दिया गया है। भविष्य में यदि और 
अतियाँ ग्राप्त हो सकीं तो इस रचना का भी यथेष्ट संपादन संभव 
हो सकेगा । 


इन तीनों कृतियों की प्रामाणिकता के बारे में मुझे संदेह है, किंतु 
वैज्ञानिक रीति से पाठ-निर्धारण के बिना उस संदेह का निराकरण असंभव 
है। मुके विश्वास है कि जिन सज्जनों के पास भी इन ग्रंथों की हस्तलिखित 
या मुद्रित प्रतियाँ होंगी, अथवा उनके कहीं भी होने की जानकारी होगी, वे 
उनके संबंध में मुझे सूचित करके इन कृतियों के भी प्रामाणिक पाठ- 
निर्धारण में मेरे सहायक होंगे। 


११ ग्रंथावली के अन्य संस्करण 
(पदमावत” के निम्नलिखित संस्करण ज्ञात हैं 


१--रामजसन मिश्र द्वारा संपादित, चन्द्रपभा प्रेस काशी से, १८८८७ में 
प्रकाशित | 
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२--नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ से १८८१ में प्रकाशित, ( सम्पादक 
अज्ञात ) | 

३--मोलवी अलीहसन द्वारा सम्पादित, सुंशोी नवलकिशोर द्वारा प्रका- 
शित ( तिथि अज्ञात ) । 

४--शेख अहमद अश्रल्ली द्वारा सम्पादित, शेख मुहम्मद अ्रज़ीम उल्लाइ 
द्वारा कानपुर से प्रकाशित, ( तिथि अ्रजश्ात ) | 

प्ू--सर जाज ए.० ग्रियसन और महामदहोपाध्याय ५० सुधाकर द्विवेदी 
द्वारा सम्पादित, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता द्वारा 
१८६६-१६११ में प्रकाशित । 

६--प० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा सम्पादित, नागरी प्रचारिणी समा, काशी 
द्वारा, १६२४ में प्रकाशित । 

७--डा० सूर्यकांत द्वारा सम्पादित,पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर से १६३४ 
में प्रकाशित | 

८--पं०भगवती प्रसाद द्वारा सम्गादित, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 
द्वारा प्रकाशित, ( तिथि अज्ञात ) | 

६--डा० लक्ष्मीघर द्वारा सम्पादित, लूजक एंड कंपनी, लंदन द्वारा 
१६४६ में प्रकाशित । 

१०--बंगवासी फ़र्म द्वारा १८६६ में प्रकाशित, (सम्पादक अश्रज्ञात) । 

इनमें से रामजसन मिश्र द्वारा सम्पादित संस्करण नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी के पुराने सूचीपन्रों में दिया हुआ है, किंतु सभा को लिखने पर ज्ञात 
हुआ कि वहाँ वह नहीं है | बंगवासी फ़र्म वाल्ते संस्करण का पता भी नहीं 
लग सका कि वह कहाँ मिल सकेगा | 

नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित १८८१ के संस्करण की छुठी श्रावृत्ति वहाँ 
से प्राप्त हुई । उसे देख कर बड़ी निराशा हुई। न उस पर सम्पादक का नाम 
है, ओर न यह लिखा छुआ है कि किन प्रतियों के अनुसार उसका पाठ 
निर्धारित किया गया है। मंगलमूर्ति गणेश जी का चित्र मात्र देकर ग्रंथ 
प्रारम्म करना यथेष्ट समझा गया है। इसके पाठ से परिचय कराने के लिए 
नीचे उन्हीं नो पंक्तियों का पाठ दिया जा रहा है, जिनका पाठ अन्यत्र 
विभिन्न प्रतियों के चित्रों में दिया गया है : 

नाभी कुए्ड सो मलय समीरू । समुद्र भंवर जस भवे गेभीरू | 

बहुते मवर बॉडर भये ढै पहुँच न सके स्वर्ग कहँ गये। 
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चन्दन माँसक कुरंगिन खोजू । वेहिं को पाव को शजा भोजू। 

को वहि लागहिबंचल सीमका । काकहिं लिखी ऐस को रीकरा | 

सोहे कमल सुगन्ध शरीरू ।मम्रद्र लदर सोहे तन चीरू। 

भूलहि. रतनपाठ के भोपा | साज मदन वहिका कह कोपा। 

अबहिं सो अहै कमल की करी। न जनों कौन भँवर कह धरी। 

बेघ रही जग बासना, निरमल भेद सुगन्ध | 
तेहि अरघान भंवर सब लुब्चे; तजहिं न दिये बन्ध | 

इसे देखने पर ज्ञात होगा कि ग्रंथ के पाठ को शोध करके शुद्ध कर देने में 
पंडित जी ने कोई कसर नहीं रख छोड़ी है । टिप्पणी में उन्होंने शब्दार्थ भी 
दिये हैं | उसके सम्बन्ध में हमें विचार करने की आवश्यकता नहों है। 

मौलवी अलीहसन झौर शेख अहमद अली खाँ के संघ्करणों में भी 
प्रतियों का कोई उल्लेख नहीं है, किंतु सम्पादक ज्ञात हैं। इनमें पाठ प्रायः 

अछूता छोड़ा हुआ ज्ञात होता है--कम से कम किन्हीं पंडित जी को वैसी कृपा 

इन पर नहीं हुईं. है, यह प्रकट है, जैसी उपयक्त नवलकिशोरे प्रेस के 
संस्करण पर हुई है। इसलिए इन दोनों प्रतियों का पाठ उपयोगी है, और 
प्रस्तुत संस्करण में उनका उपयोग भी किया गया है। उपयक्त पंक्तियों के 
चित्र इन प्रतियों से अ्रन्यत्र दिये जा चुके हैं | 

शेष संस्करए ज्ञात रूप से सम्पादित संस्करण हैं। उनके संबंध में 
नीचे क्रमशः विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 

भियसन का संस्करण---यह प्रस्तुत संस्करण के छुंद २७४ तक ही है। 
विभिन्न पीढ़ियों की हमारी निम्नलिखित प्रतियाँ ग्रियसन को प्राप्त थीं : 


( र्‌ 2, तृ० ९, ३ 

(२ ) द्वि० २, रे 

( हे ) द्वि० ४, ५ 

( ४ ) प्र० १ 

इनके अतिरिक्त उन्हें तीन कैथी लिपि की तथा एक उदयपुर की 
नागरी लिपि की भी प्रतियाँ प्राप्त थीं।! कैथी की प्रतियों में से केवल 
एक के पाठांतर उन्होंने श्रपने संस्करण में दिये हैं, शेष दोनों कैथी 


१--खेद है कि यल् करने पर भी इनमें से कोई प्रति प्राप्त नहीं हो सकी | 
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प्रतियों के पाठांतर न देते हुए लिखा है कि इनका पाठ भी इसी प्रति से: 
मिलता-जुलता है। 

उन्होंने यह भी लिखा है कि ये दोनों कैथी की प्रतियाँ बहुत भ्रष्ट पाठ 
की हैं, ओर पाठ-निर्धारण में इनका उपयोग भी प्राय: नहीं किया है। उदय- 
पुर की प्रति के पाठांवर उन्होंने दिए हैं। उक्त कैथी की और उदयपुर की 
प्रतियाँ पाठ की दृष्टि से म० १ की या उस से भी किंचित्‌ नीचे की पीढ़ी की 
जात होती हैं । 

संपादन के संबंध में ग्रियसन ने दो सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। एक 
तो यह कि उन्होंने प्रायः प्रतियों का बहुमत ग्रहण किया है, और दूसरा 
यह कि द्वि० ३ के पाठ को उन्होंने सामान्यतः ग्रहण किया है, और उसे 
आधार-प्रति माना है। इन दोनों सिद्दान्तों के द्वारा प्रास परिणामों पर 
विचार कर लेना चाहिये | 

उदयपुर की तथा कैथी की उपयुक्त प्रतियों को लेने पर बहुमत तीसरी, 
चौथी ओर पाँचवीं पीढ़ियों का ही रहता है, ओर द्वि० ३ को आधार-प्रति 
मानने पर मी वह दूसरी पीढ़ी से आगे नहीं बढ़ता । किंतु इन सिद्धान्तों का 
भी यथेष्ट उपयोग उन्होंने पाठ-निणय या प्रक्षेप-निर्णय में नहीं किया है । 
यह निम्न- लिखित उदाहरणों से प्रकट होगा । 

ऊपर विभिन्‍न प्रतियों का पाउनसंबंध निर्धारण करने में इमने प्रतिलिपि- 
संबंधी जिन भूलों का निरीक्षण किया है, उनमें से ११वीं संख्या की भूल' 
इस संस्करण के मूल पाठ में भी पाई जाती है| जैसा वहाँ. बताया गया है, 
कि द्वि० २, ४, ५, तृ० ३ में २५४,६ के स्थान पर तथा द्ि० ६ में २४४.७ 
के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति पाई जाती है ; 

तुम्ह सो मोर खेबक गुरु देऊ | उतरों पार तेही बिधि खेऊ | 

जिससे ज्ञात यह होता है कि यह पाठ दोनों प्रकार की प्रतियों के सामान्य 
पूर्वज् में हाशिए पर लिखा हुआ था, जिप्से द्वि० २,४, ४, तृ०३ के पूर्वज ने 
उसे एक पंक्ति श्रोर द्वि० ६ के पूवज ने उसे दूसरी पंक्ति का ठीक पाठ मान 
कर उसे इस प्रकार भिन्न-भिन्न ढंगों से ग्रहण किया | प्रियसन को द्वि० ६ 
ग्राप्त नहीं थी | इसलिए वे इस ढंग से विवेचनीय पंक्ति के संबंध नहीं सोच 
सकते ये | किंतु यह पाठान्तर उनकी प्रतियों में से केवल दो में--ह्विं० २, 
तृ० हे में या--शेष समस्त प्रतियों में मूल पाठ की ही पंक्ति थी, इसलिए 
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प्रतियों का बहुमत उसके पक्ष में था, श्रोर द्वि० ३ में भी मूल पाठ की ही 
'पंक्ति थी, इसलिए उनकी आधार-प्रति का भी साह््य इसी के पक्ष में था | 
'फिर भी ग्रियसन ने उक्त पाठान्तर की ही पंक्ति को अहणु किया | 
नः ऊपर जिन छुंदों को विभिन्‍न प्रतियों में प्रक्षित माना गया है, उनमें 
से निम्नलिखित ग्रियसन के संस्करण में मूल पाठ के रूप में सम्मिलित कर 
लिए गए हैं : 
६०अ, १४६श, १८०्ञआ, १८५ अर, २६२ अर, २६२ आओ, २६ २३, २६८श्र, 
श्८ झा, २६८ इ, २६८ $, रदृ८ उ । 
इनमें से ६० ञअ्र उनकी केवल तीन प्रतियों--द्वि० १, तृ० ३, तथा एक 
कैथी की प्रति--में था, और प्रतियों का बहुमत इसके विपक्ष में था। फिर 
भी प्रियसन ने इसे मूल में ग्रहण कर लिया । 
इनके अतिरिक्त एक और प्रक्षित छुंद भी ग्रियसन ने मूल पाठ में रख लिया 
है, वह है ५५ श्र, जो मुझे प्राप्त किसी भी प्राचीन प्रति--इस्तलिखित या मुद्रित 
“-में नहीं मिला है। ग्रियसन की प्रतियों में मी यह केवल एक केथी की प्रतिमा 
में था, और उस्ती के प्रमाण पर उन्होंने इसे मूल पाठ में ग्रहण किया है। 
यहाँ तक तो ग्रियर्सन के अपने द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार 
उनके पाठ के विषय में हुआ । कहने की श्रावश्यकता नहीं कि उनके ये दोनों 
विद्धान्त वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं थे | प्रामाणिक पाठ-निशय के संबंध 
में संपादन विज्ञान के जो घिद्धान्त हैं, उनसे ग्रियर्सन अपरिचित ज्ञात होते 
हैं| प्रतिलिपि-संबंध, प्रक्षेप-संबंध, अथवा पाठान्तर-संबंध के आधार पर 
विभिन्‍न प्रतियों के पाठां की स्थिति निर्धारित करके पाठ-निर्धारण का कोई 
अयास उन्होंने नहीं किया है । 
ग्रियर्सन की टिप्पणियों को देखने पर यह तो ज्ञात होता है कि उनका 
अ्यान प्रतियों के सामान्य उद्दू-लिपि में लिखे गए पू्वज की ओर था| किंतु, 
ऊपर हम देख चुके हैं, 'पदमावत' की आदि प्रति नागरी लिपि में थी, 
जिसके उद्द्‌-लिपि के रूपांतर से प्रस्तुत प्रतियों की विभिन्‍न परपराएँ निकलीं । 
इसलिए और भी ग्रियर्सन का संस्करण आदि प्रति के पाठ तक न पहुँच 
कर बीच ही तक रह गया है। उन्हें जायसी की भाषा तथा उनकी 
छुद-योजना के भी स्वरूपों का ठोक-ठीक परिज्ञान नहीं ज्ञात होता है। 
शुक्क जी का संस्करण--पं० रामचन्द्र शुक्ष ने अपने संस्करण के 
वक्तव्य में लिखा है कि उनके देखने में पदमावत” के चार संस्करण आए 
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ये---एक नवलकिशोर प्रेंस का, दूसरा पं० रामजसन मिश्र का, तीसरा कानपुर 
के किसी प्रेत का, और चौथा ग्रियर्सन का | उन्होंने लिखा है, “प्रथम दो' 
संस्करण किसी काम के नहीं हैं। एक चोपाई का भी पाठ शुद्ध नहीं | शब्द 
बिना इस विचार के रक्‍्खे हुए हैं कि उनका कुछ अर्थ भी हो सकता है या 
नहीं |”? इन दोनों के संबंध में ऊपर लिखा जा चुका है | शेष दोनों के संबंध 
में उन्होंने लिखा है, “कानपुर वाले उदूं संस्करण को कुछ लोगों ने अच्छा 
बताया | पर देखने पर वह भी इसी श्रेणी का निकला। उसमें विशेषता 
इतनी ही है कि चौपाइयों के नीचे अ्रथै भी दिया हुया है |? इस संस्करण से 
इसके श्रनंतर शुक्ल जी ने श्रर्थों के कुछ उदाइरण दिये हैं, पाठ से कोई 
उदाहरण देकर उसके विषथ में और कुछ नहीं कहा है। ग्रियर्सन के. 
संस्करण के संबंध में पहले उन्होंने सुधाकर जी की दी हुईं टीका-टिप्पणी की: 
आलोचना की है, उसके अनंतर पाठ के विषय में कहा है, “कहीं- 
कहीं श्र ठीक बैठाने के लिए पाठ भी विकृत कर दिया गया है, जैसे 

(१ ) कतहुँ चिरहंटा पंखिन्ह लावा का “कतहुँ छुरहटा पेखन्ह लावा” 
कर दया गया है, ओर “छरहटा' का अर्थ किया गया है “त्ञार लगाने वाले,. 
नकल करने वाले | क्‍ 

(२) जहाँ गथ”? शब्द आया है ( जिसे हिंदी कविता का 
साधारण ज्ञान रखने वाले भी जानते हैं ) वहाँ. “ंठि' कर दिया गया है | 

(३ ) इसी प्रकार अरकाना! ( अरकाने दौलत अर्थात्‌ सरदार या 
उमरा ) का अरगाना' करके अलग होना' श्रर्थ किया गया है |? 

टीकाशों और टिप्पणियों के संबंध में जो कुछ शुक्न जी ने कहा है.. 
उससे हमारा यहाँ प्रयोजन नहीं हे। केवल्ल पाठ के संबंध में हमें विचार 
करना है | 

(१ ) ३६,५ निर्धारित पाठ है ; कतहुँ छरइटा पेरवन लावा ।! शुक्क- 
जी का कहना है कि 'छुरहटा' के स्थान पर “चिरहँटा! ओर 'पेखन? के 
स्थान पर “पंखिन्ह! होना चाहिए । किंतु शुक्क जी का बताया हुआ यह 
पाठ न ग्रियर्सन को किसी इृस्तलिखित प्रति में मिला था और न मुझे; मिला 
है | शुक्ल जी को यद्यपि उन्होंने कह्य नहीं है, यह पाठ नवलकिशोर प्रेस वाले 
उक्त संस्करण में मिल्ञा था जिसकी पाउश्नष्ठता की स्वतः उन्होंने निंदा की. 
है। ओर “चिरहेँटा! का श्रर्थ उन्होंने “बहेलिया” किया है| यह श्रथैं भी 
उन्होंने किस प्रमाण पर किया है, यह अज्ञात है; न लोक भाषा में यह अर्थ 
मिलता है, शोर न जावसी ने ही अन्यत्र कहीं इस श्रर्थ में शब्द का प्रयोग: 
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किया है। “बहेलिया' के अर्थ में जायसी ने “चिरिहार' शब्द का प्रयोग 
किया है ; 
कत चिरिह्र ढहुकत लेइ लासा। (७०.४ ) 
सुनि बाम्हन बिनवा चिरिद्वरू। ( ७८.१ ) 
यदि “बहेलिया” अर्थ के लिए. जायसी को कोई शब्द रखना होता, तो वे 
धचिरहँटा? के स्थान पर कदाचित्‌ 'चिरिहरा? रखते : 
कतहुँ 'चिरिहर।” पंखिन्द लावा | 
किंतु लिपि को संभावनाओ्रों के ध्यान से 'चिरिहरा! का 'चिरहंटा या 
'छुरहटा? नहीं हो सकता, इसलिए “चिरिहरा” पाठ भी सान्‍्य नहीं हो 
सकता | 
'पंखिन्ह! का श्रर्थ तो 'चिढड़ियाँ? होता ही है, श्रोर उ्दू लिपि की संभावनाश्रों 
के श्रनुसार 'पंखिन्दः का 'पंखन्ह! हो भी सकता है। किंतु प्रतियों में 'पेखन* 
ही मिलता है; न 'पंखिन्ह' मिलता है, ओर न पिखन्ह! | नवलकिशोर प्रेस 
वाल्ते उक्त संस्करण में शुक्न जी को पाठ मिला 'पंखी? और ग्रियसन में 
मिला 'पिखन्ह!, इसीलिए कदाचित्‌ शुक्ल जी ने 'पंखिन्ह” पाठ कर दिया, 
यद्यपि कानपुर वाले संस्करण में पाठ 'पेखन! था। 
अथे की दृष्टि से भी छुरहटा पेखन लावा! विचारणीय है। छुरहट? 
शुब्द यद्यपि 'पदमावत” के मूल पाठ के छुंदों में नहीं मिलता है, एक प्रक्तित 
छुद में मिलता है, जिसे ग्रियसन ओर शुक्ल जी--दोनों ने अपने-अपने 
संस्करणों में मूल पाठ में सम्मिलित कर लिया है। ग्रियसन में वहाँ 
पाठ है ; 
खिन इक महूँ छरहट! होइबीता | दर महँ छरहि रहै सो जीता। 
और शुक्ल जी में है 
खिन इक महें 'क्ुरम॒ुट! होइ बीता | दर महेँ चढ़ि जो रहै सो जीता | 
'इस प्रसंग में उक्त नवल्लकिशोर प्रेत तथा कानपुर वाल्ले संत्करणों का पाठ 
भी द्वष्टव्य है। नवल्किशोर प्रेस में है 
खिन इक मह 'भुरसुठ” हो बीता | दर महँ चढ़े जो रहे सो जीता | 
कानपुर में है 
खिन इक महँ “मरमुट? हो बीता । दर महँ चढ़ें जो रहै सो जीता | 
'ऐसा ज्ञात होता है कि प्रतियों का बहुमत और शब्द की सार्थेकता देख कर 
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शुक्ल जी ने छरहँटः के स्थान पर 'मुरसुट” पाठ को ही ग्रदण किया। 
“मुरमुट का अथ शुक्ल जी ने किया है “अंधेरा! | अधेतग--संध्या का विरल 
अंधकार--'स्ुटपुटा? कहलाता है, 'म्रमुट! नहीं | मुरसुटः शब्द छोटी 
साड़ी! के अथ में और प्रायः “झाड़ी? के साथ प्रयुक्त होता है। किंतु यहाँ 
पर न अंधेरा! का कोई प्रसंग है, और न 'माड़ी' का। और एक क्षण में 
ग्रंधकार! होकर समास भी नहीं हो जाता, जैसा 'होइई बीता' से नितांत 
स्पष्ट है | प्रसंग 'छुरइट? का ही है। ओर छुरहट' की व्युत्पत्ति है छल--हृट्ट 
4छुल'---इंद्रजाल” को (हृष्ट/--हाट । वहाँ पर अंगद ओर इनुमान के 
पराक्रम के जो दृश्य आते हैं, महेश के घटे ओर विष्णु के शंख के जो नाद 
सुनाई पड़ते हैं, समस्त दानव, राक्षस, 'अद्ठुो बज्र' जो जुटे हुए दिखाई पड़ते 
हैं, वे सन इस “छलइट्ट' के ही अंग हैं| यही 'छुरहट' या 'छलहृद्” वहाँ 
पिंघल-वण न में भी आया है | 

पेखन! शब्द के सबंध सें ग्रधिक कहने की आवश्यकता नहीं है | 
प्रेखना'--+दिेखना? तो जायसी में बराबर आया ही है, तुलसीदास में 
पिखन' शब्द का भी 'तमाशे? या दृश्य के श्रथ में सुंदर प्रयोग हुआ है: 

जग पेखन तुम्ह देखन हारे | विधि हरि संभु नचावन हारे। 

शुक्ल जी 'पेखन! और उसके इस अर्थ से कदाचित्‌ परिचित रहे होंगे, और 
उनके पास के कानपुर के संस्करण में पेखन' पाठ के साथ ही तमाशा 
उसका अ्र्थ भी दिया हुआ था। इन अर्थों को ध्यान में रखते हुए यदि 
पृक्ति का अ्रथ दिया जावे, तो वह होगा $ “कहीं 'छुल की हाट” और “खेल- 
तमाशे' लोगों ने लगा रबखे हैं; श्रौर दूसरे चरण के “कतहुँ पखंडी काठ 
नचावा' के प्रसंग में यही अथ विशेष संगत भी ज्ञात होगा । 

(२ ) गथ” शब्द ग्रियसन के संस्करण में निम्नलिखित दो स्थलों पर 
दी श्राया है : 

चेटक लाइ हर॒हिं मन जो लहिं “गथ' होइ फेंट | ( ३८.८ ) 


जो तेहि हाट सजग भा “गथ? ताकर पै बाँच। (३६.६ ) 
ग्रियसन के अ्रतिरिक्त उक्त नवलकिशोर प्रेस तथा कानपुर वाले संस्करणों में 
भी इन स्थलों पर पाठ “गठि' है। यद्यपि शुक्ल जी ने कहा नहीं है, असंभव 
नहीं कि उन्हे गथ! पाठ पं० रामजसन के संस्करण या कैथी की उक्त 
प्रति में मिला हो, जिसका उल्लेख शुक्ल जी ने किया है, क्योंकि इन 
स्थलों पर गथ? पाठ मुझे भी हिंदी ओर उदूं लिपियों की अनेक इस्तलिखित 
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प्रतियों में मिला है। इन स्थलों पर पाठ गथ'" ही होना चाहिए, यह 
मान्य है| 

किंतु, ग्रियसन द्वारा यह पाठ-विकृति नहीं हुई है; ग्रियसन ने जिन 
प्रतियों का उपयोग किया था उनमें से अधिकतर में, और जिस प्रति को 
उन्होंने आ्रधार-प्रति माना था, उसमें पाठ गठि! ही था, अतएव गठि! 
पाठ स्वीकार करने में उन्होने कोई पाठ-विक्ृति न कर अपने द्वारा निर्धारित 
सिद्धांतों का पालन ही शिया है। उन प्रतियों में भी गा का “गठि 
पाठ की गई पाठ-विक्वृति के रूप में नहीं हुआ है, वरन्‌ उद लियि की विशेष- 
ताश्रों के कारण हुआ है, क्योंकि गथ' और “गठि' दोनों प्राचीन उर्दू लिपि 
में एक ही प्रकार से लिखे जाते थे । 

(३ ) ग्रियसन में अरगान।' शब्द निम्नलिखित स्थल पर आया है : 
जावँत अहृहिं सकल अरगाना । साँबर लेहु दूरि है जाना | ( १२८८२ ) 
'अरगाना? के स्थान पर “अ्ररकाना? पाठ होने के संबंध मे शुक्ल जी का 
प्रमाण अरकाने-दौलत” उसकी व्युत्पत्ति पर आधारित है | अरकाना! णठ 
आर उसकी “्ररकाने-दोलत' व्युकत्ति दोनों शुक्ल जी को उक्त कानपुर 
वाले संस्करण से मिले हैं, यद्यपि शुक्ल जी ने यह लिखा नहीं है- 
उसमें मूल में पाठ अरकाना' तथा अनुवाद में अरकाने-दौलत' दिए 

हुए हैं । द 
किंतु माषरा की संभावनाओं की ओर उनका ध्यान नहीं गया-- श्र- 
: काना? का भाषा” में अरगाना? और अरगाना' का 'ठरगाना? या ओरगाना? 
हुआ होना स्वाभाविक है, यथा शोक से 'निसोगा' (४२,७ ) ( पदण )? 
अनेक! से अनेग? (३७.३) “बिकसे! से “बिगसै! (३२६.८) । 'पदमावत' 
में यह शब्द अन्यत्र इसी रूप में आया भी है | एक स्थान पर है: 
राघबचेतन चेतन महा | आई ओरगि? राजा के रहा। (४४६,१ ) 
ओरगि! शब्द की इस व्युत्तत्ति को न समझ कर शुक्ल जी ने वहाँ पाठ 
दिया है: 
द झाऊ सरि राजा के रहा | 
यद्यपि नवलकिशोर प्रेस, ओर कानपुर वाली उक्त प्रतियों में पाठ ओरकिः 
था--जो “श्रोरिग” का ही उदूं लिपि की विशेषताश्रों के कारण विकृृत पाठ है। 
दुसरे स्थान पर है: 
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श्रष्ठो कुरी नाग ओरगाने? भे केसन्हि के बाँद | ( ६६६ ) 
ओरगाने? के स्थान पर नवलकिशोर प्रेस वाले में पाठ 'उरके? था, कानपुर 
वाह्ते में अरुके? था, और ग्रियर्सन में सब? पाठ स्वीकृत किया गया था। कदाचित्‌ 
कानपुर वाले संस्करण का ही अनुसरण करते हुए शुक्ल जी ने भी पाठ अरुझे? 
दिया । किंतु यदि ग्रियसन द्वारा दिये हुये पाठांतरों पर उन्होंने ध्यान दिया होता, 
तो उन्हें ज्ञात होता कि प्र० १ तथा तृ० १ के अ्रतिरिक्त उनकी सभी प्रतियों में 
हसके स्थान पर 'उरगाने? 'उरगानेउ' श्रोरगाएन? अँरगे? पाठ है। ग्रियसन 
ने स्वतः इस स्थल पर--कदाचित्‌ ओरगाने? शब्द से अपरिचित होने के 
कारण--प्रतियों के बहुमत एवं आधार-प्रति विषयक अपने दोनों खिद्धान्तों 
का उल्लंघन किया था | शुक्ल जी शब्द से तो परिचित थे, किंतु उन्होंने 
कदाचित्‌ ग्रियसन के संस्करण में दिये हुए पाठांवरों पर कोई ध्यान नहीं 
दिया, अन्यथा कदाचित्‌ वे भी ओरगाने? पाठ ही स्वीकार करते | 
इन सबसे भी अधिक विचारणीय यह है कि शुक्ल जी ने पूववर्ती 
संस्करणों के विषय में इस प्रकार के आरोप किसी भी इस्तलिखित प्रति के 
प्रमाण पर नहीं किए हैं, वरन्‌ या तो किसी मुद्रित संस्करण के आधार पर किए 
हैं, और या तो अपने अनुमानों के प्रमाण पर | हस्तलिखित प्रति के नाम पर 
केवल एक प्रति का उपयोग उन्होंने किया था, जिसके विषय में उन्होंने 
केवल इतना कहा है कि वह कैथी लिपि में थी । उन्होंने यह नहीं बताया है 
कि वह उन्हें कहाँ से मिली थी, ,किस तिथि की थी, किसक्की लिखी हुईं थी, 
किस आकार-प्रकार की थी, ओर उसका पाठ कैसा था। पूर्ववर्ती संस्करणों 
के पाठों के बारे में तो उन्होंने इतना लिखा, उक्त इस्तलिखित प्रति के पाठ 
के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं लिखा | 
शुक्ष जी के संस्करण का पाठ जैसा है, उसे भी हमें देखना है। उसमें 
निम्नलिखित तेंतालीस छुंद भी पाए जाते हैं, जो प्रस्तुत संस्करण में प्रत्षित्त 


माने गए हैं: 


पंप झर, ६० अ, १५६ अ, १८० अर, २६२ श्र, २६२ आ, २६२ ३, 
१६८ श्र, २६८ आ, २६८ इ, २६८ ई, २६८ उ, २७४ श्र, २८४ अ, २८४ आ, 
श्य४ढ इ, शह३ अर, ३१५ अर, ३१५ आरा, २९१५ १६, ३१६ अ, ३२३२ अ, 
३६१ अर, ३८३ श्र, १८३ आ, शे८३ इ, रे८३ ई, ४१८ अर, ८१८ ई, ४१८ उ, 
४२६ अ, ४४५ अर, ४४०४ ॥_, ४ए८आअ, रण 3उ, औ७४ अ, ग्लरे अ, 
पत्र आ, भू८रे इ, ५६३ अ१, ६०३ अ, ६११ अर९१, १३३ अ। 

ि ह 
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विभिन्न प्रतियों का प्र्षेप-संबंध निर्धारित करते हुए इनमें से अधिकतर 
का विस्तृत विवेचन किया जा चुका है, केवल दो के संबंध में यहाँ कुछ 
'कहना आवश्यक है | एक है ५७ अ्र, जो प्रस्तुत संस्करण के लिए प्रयुक्त किसी 
भी प्रति में नहीं;मिलता है। ग्रियसन के संस्करण में अवश्य यह छंद है, किंतु 
उन्हें भी केवल एक कैथी की प्रति में मिला था, जो, जैसा बताया जा चुका 
है, पाठ की दृष्टि से उनके और मेरे द्वारा प्रयुक्त समस्त प्रतियों से नीचे की 
पीढ़ी की थी । शुक्ल जी ने केवल ग्रियसन के प्रमाण पर इसे स्वीकृत किया, 
या कोई और प्रमाण उन्हें इसके पक्ष में प्राप्त हुए थे, यह श्रशात है | 

दूसरा, ऊपर दिया हुआ १११ अर है। यह शुक्ल जी के संस्करण में प्रायः 
अंत में आता है, और कथा के गूढ़ार्थ का निर्देश करता है--चित्तोर को 
तन, राजा को मन, सिंहल को दृदय, पद्मिनी को बुद्धि आदि बताता है। यह 
छुंद शुक्क जी को नवलकिशोर प्रेस, ओर कानपुर वाल्ते संस्करणों में मिला 
था, कदाचित्‌ इसीलिए उन्होंने इसे प्रामाणिक मान कर ग्रंथ के मूल पाठ में 
स्थान दिया। मुझे केवल दो इस्तलिखित प्रतियों में यह छुंद मिला है, प्र० ३, 
तथा (तृ० १ )। ऊपर हम यह्द देख चुके हैं कि यह प्रतियाँ पाठ परम्परा में 
सब से नीची पीढ़ी में श्राती हैं। हसलिए यह छेद निश्चित रूप से प्रद्धित है| 
किंतु इस छुंद को प्रामाणिक मान लेने के कारण जायसी के रूपक-निर्वाह के 
विषय में शुक्ल जी ने ओर उनके पीछे के जायसी के समस्त समालोचकों ने 
कितना बड़ा वितंह्ावाद किया है ! 

प्रक्तित छुंदों की उपयक्त तालिका को देखने पर ज्ञात होगा कि ग्रंथ के 
उस अंश में जो ग्रियसन के भी संस्करण में आता है, १८५ श्र को छोड़ कर 
सभी उक्त संस्मरण के हैं, क्‍योंकि वे अन्यया किसी भी एक प्रति में नहीं 
मिलते; शेषांश के समस्त ग्रत्षित छंद यदि किसी एक प्रति में मिलते हैं तो वह 
हे द्वि० ४, श्रर्थात्‌ कानपुर का वह संस्करण जिसके विषय में शुक्ल जी के 
विचारों से हम ऊपर परिचित हो चुके हैं। इस अंश में उन्होंने द्वि० ४ का 
केवल एक अतिरिक्त छेद छोड़ा है, वह है ४१६ आ । फलतः दोनों संस्करणों 
का ऋण शुक्ल जी पर प्रकट है, और कम से कम प्रत्षित और प्रामाणिक-छुद- 
निर्णय में रुपये में सवा पंद्रह आने है। जिनका इतना ऋण शुक्ल जी पर है, 
उनकी जिन शब्दों में ख़बर शुक्ल जी ने अपनी प्रस्तावना में ली है, वह 
शुक्व जी जेसे समालोचक के लिए ही संभव था । 

ग्रियसन के संस्करण के पाठ पर विचार करते हुए हमने ऊपर देखा है 
कि उसमें प्रतिलिपि की उन भूलों में से एक--रयारहवीं--अआा गई है जिनके 
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आधार पर हमने विभिन्न प्रतियों का प्रतिलिपि-संबंध निर्धारित किया है। वह 
भूल शुक्ल जी के संस्करण में भी आ गई है। ग्रियसन के अतिरिक्त वह 
द्वि० ४--अश्रथांत्‌ कानपुर के संस्करण--में भी मिलती है। दोनों संस्करणों का 
जैसा ऋण शुक्ल जी के ऊपर है, उससे यह स्वाभाविक ही था | 

प्रतिलिपि-परस्परा, प्रच्ञेप-परम्परा, पाठांतर-परम्परा आदि के आधार पर 
अंथ के पाठ-निर्धारण की बात ही शुक्ल जी के संस्करण के विषय में न 
सोचनी चाहिए, क्‍योंकि प्रति के नाम पर केवल एक हस्तलिखित प्रति का 
उन्होंने उपयोग किया, ओर वह भी किस अंश तक--यह बताने की उन्होंने 
झावश्यकता नहीं समक्ती | 

उदूं लिपि के कारण पाठ-बिक्ृति की संभावनाओं पर उन्होंने श्रवश्य 
कुछ ध्यान दिया था, किंतु ग्रियसन ने भी इस प्रकार का ध्यान दिया था, 
ओर दोनों में अंतर अधिक नहीं है | ग्रियसन की भाँति ही शुक्ल जी का 
ध्यान भी इस बात की ओर नहीं गया कि वास्तव में पदमावत? की आदि 
प्रति उदूं नहीं, नागरी लिपि में थी। इसलिए, वे भी उसी प्रकार मार्ग के बीच 
में ही रह गए जेसे प्रियसन | जायसी की भाषा और छुंद-बोजना के स्वरूपों 
का भी ठीक-ठीक परिज्ञान उनके संस्करण में नहीं दिखाई पड़ता है | 

डा० खूयकांत शास्त्री का संस्करण---यह संस्करण भी ग्रंथ के उसी 
अंश तक का है, जिसका ग्रियसन का है, और इसके सम्पादक ने प्रस्तावना 
में यह भी कहा है कि इस संस्करण का पाठ उन्होंने सावधानी के साथ 
प्रियलन के संस्करण पर आधारित रक्‍्खा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि 
ग्रियलन का पाठ उन्हें प्रामाणिक ज्ञात हुआ है, क्योंकि वह पंजाब ( अब 
पश्चिमी पंजाब ) यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में सुरक्षित एक प्राचीन हस्त- 
लिखित प्रति के पाठ से मिलता है ।? उन्होंने इस प्रति का कोई परिचय 
नहीं दिया हे, इसलिए उनके इस कथन पर विचार करना असम्मव है। 
ओर शुक्ल जी के संस्करण का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि 
“यह ग्रियसन के संस्करण से बहुत भिन्न है, और उसकी यह मिन्नता भी 
ग्रंथ के पाठ और उसकी भाषा--दोनों के बिषय में ग़लत दिशा में है|” 
ऊपर ग्रियसन ओर शुक्ल जी के संस्करणों के संबंध में प्र्यात्त रूप से विचार 
हो चुका है। इसलिए संपादक के इस कथन पर भी विचार करने की 
आवश्यकता नहीं है। 


१ खेद है कि यह प्रति यज्ञ करने पर मी नहीं प्राप्त हो सकी । 


११६ जायसी-गंथा वली 


डा० सूर्यकांत के संस्करण का पाठ डा० ग्रियसन के पाठ पर ही 
आधारित है, इसलिए ग्रियसन के संस्करण पर विचार कर लेने के अनंतर 
उसके विषय में अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है| डा० 
सूर्यकांत के संस्करण का महत्त्व वस्तुतः उनके द्वारा प्रस्तुत की गई 'पदमावत 
की शब्द-सूची ( 70८5 ) के कारण है, ओर प्रस्तुत संस्करण में उसका 
यथेष्ट उपयोग किया गया है | 

पं० सगवती प्रसाद पांडेय का संस्करण--संम्पादक ने अपने 
दीबाचे में ग्रंथ के मूल पाठ के चार संस्करणों का उल्लेख किया है--एक 
नवलकिशोर ग्रेत लखनऊ का, दूसरा कानपुर का, तीसरा ग्रियसन का, 
और चौोथा शुक्ल जी का। इन पर अलग-अलग कोई विचार न करके, 
उन्होंने लिखा है “इसमें कोई शक नहीं कि पंडित जी ( पं० रामचन्द्र शुक्ल ) 
मोसूफ़ ने तसनीफ़ात जायसी की ताल्लीफ़ फ़रमा कर जो एडसान अदबी 
दुनिया पर फ़रमाया है, उसकी तारीफ़ करना आफ़ताब को चिराग दिखाना 
है।...जायसी-म्ं थावली? के सिद्ाए जितने मी नुस्खे 'पदमावत' के मिलते 
वह सब बेहद मशकूक ओर गलत हैं।” इसीलिए इस संस्करण का पाठ 
उन्होंने शुक्ष जी के संस्करण के ही अनुसार रक्खा है। पांडेय जी ने जिन 
प्रतियों का उल्लेख किया है, उन पर ऊपर विचार किया जा चुका है, 
शोर पांडेय जी का संस्करण पाठ की दिशा में कोई नया प्रयास नहीं है, 
इसलिए. उसके संबंध में अलग से विचार करने की आवश्यकता 
नहीं है । 

डा० लक्ष्मीघर का संस्करणु--यह प्रियसन की ही दिशा में प्रस्तुत 
संस्करण के छुंद २७५ से ३७३ तक के अंश का संस्करण है। इसके 
लिंए प्रयुक्त इस्तलिखित प्रतियाँ निर्धारित पीढ़ियों के अनुसार निम्न- 
लिखित हैं ; 

( ५ ) तृ० ९, २, रे 
( र्‌ ) द्वि २, हे 
क्‍ (३ )प्र० १ 

इन प्रतियों के अतिरिक्त संपादक ने शुक्ल जी के संस्करण का भी उपयोग 


किया है । 
प्रस्तावना में संपादक ने कहा है कि उन्होंने भी ग्रियर्सन की भाँति द्वि० ३ 
को आधार-प्रति माना है। इससे अ्रधिक प्रकाश उन्होंने अपने संपादन- 


भूमिका ११७ 


सिद्धान्तों पर नहीं डाला है | यह अ्रतः सम्पादन किस प्रकार का हुश्रा है, यह 
इमें बहुत कुछ अपने ही यत्नों से समझना होगा । 

इस संस्करण की छुंद-संख्या १०६ है, किन्तु इसमें ऐसे भी सात छुंद 
सम्मिलित कर लिए गए हैं जिन्हें ऊपर हमने प्रक्षिप्त पाया है। इनमें से चार 
ही-- शपथ अ, र्८्ण आ, ३३२ अ्र, ३६१ अ-ऐसे हैं जो कुछ अ्रन्य प्रतियों 
के साथ द्वि० ३ में भी मिलते हैं, और कदाचित्‌ मुख्यतः द्वि० ३ के प्रमाण पर 
मूल पाठ में ग्रहण कर लिए गए हैं| शेष तीन--र२८४ श्र, श्रा, इ--श्रन्य 
प्रतियों में ही हैं, 6० ३--आपधार-प्रति--में नहीं है, और फिर भी मूल पाठ 
में सम्सिलित कर लिए गए हैं। श्रतः यह प्रकट है कि ग्रियसन की भाँति 
इन्होंने भी आधार-प्रति के सिद्धान्त का यथेष्ट निर्वाह नहीं किया है। 

दूसरी ओर संपादक ने अंथ के परिशिष्ट में इस अंश के उन छुंदों का 
भी पाठ दिया है जिन्हें उन्होंने प्रत्षिपत माना है। इन छूुंदों में उन्होंने प्रस्तुत 
संस्करण में मूल पाठ में रकक्‍्खे गए छुंद ३७७ को भी रक्‍्खा है, जो उनके 
श्रोर भेरे द्वारा प्रयुक्त समस्त प्रतियों में पाया जाता है, ओर अन्य समस्त 
संस्करणों में भी मिलता है | उनकी इस भूल का कारण यह है कि उनकी 
दृष्टि केवल उपयक्त अंश को सीमा के भीतर संकुचित थी । उन्हें यह छुंद 
द्वि० ३ में छुंद ३७९ और ३७३ ( प्रस्तुत संस्करण ) के बीच मिला, और 
यहीं पर उन्होंने उक्त छंद को अपनी श्रन्य प्रतियों में दूँढ़ा, ओर जब वह 
अन्य प्रतियों में यहाँ न मिला, तो इसे प्रत्षित मान लिया | अपनी सीमा से 
केवल चार छुंद बाहर तक यदि संपादक ने दृष्टि ड'ली होती, तो उन्हें वहाँ 
यह छुंद उनकी अन्य समस्त प्रतियों में मिल जाता । 

जिन छुंदों को उन्होंने इस परिशिष्ट में दिया है, ऐसा ज्ञात होता है कि 
वैसे भी उन्हें पर्याप्त ध्यान से नहीं देखा, क्‍योंकि छोंद २८४ और शष्५ 
( प्रस्तुत संस्करण) के बीच में आने वाल्ते तीन अत्तिस्त छुंदों का पाठ उन्होंने 
एक बार शुक्ल जी के संस्करण के प्रक्तिप्त छुँदों के रूप में, ओर युनः तृ० ३ 
के प्रद्निप्त छुंदों के रूप में दिया है । 

. इस संस्करण में भी प्रियसन के संस्करण की भाँति हद्वि० ३ को आधार- 
ध्रति मानने के कारण उसकी अशुद्धियाँ श्रा गई हैं । ऐसी केवल एक भूल 
की और ध्यान श्राकृष्ट करना यथेष्ट होगा, जो ऊपर प्रतियों के प्रतिलिपि- 
संबंध निर्धारित करने गली भूलों की सूची में सम्मिलित की गई है--वह है 
' छस सूची की बीसवीं । निर्धारित पाठ है "रानी तुम्ह श्रैंसी सुकुआरा । फूल 


श्श्द जायसी-अंथावली 


बास तनु जीउ तुम्हारा ।! ( ३२३.२ ) दूसरे चरण का पाठ इस संस्करण में 
है : पान फूल के रहहु अधारा ।? यह चरण समप्त प्रतियों में १३४,२ का 
दूसरा चरण है, और उसी प्रकार द्वि० ३ में भी है, ओर जैसा हम देख चुके 
हैं, प्रसंग की दृष्टि से भी वहीं उपयुक्त है, यहाँ नहीं । इसलिए अशुद्धि 
प्रकट है | 

इस संस्करण के लिए संपादक ने इंडिया ऑफिस, लंदन के बाहर की दी 
नहीं, इंडिया ऑफ़िस लंदन की भी कुल प्रतियों को देखने की आवश्यकता 
नहीं समझ्ली | पाठ की दृष्टि के ऊपर हमने देखा है पं० १ का विशेष महत्त्व 
हैः संपूर्ण अ्ंथ में उसमें सब से कम--केवल तीन--पप्रक्षिप्त छंद हैं, और 
अंथ के इस अंश में कोई भी नहीं हैं। यह प्रति भी इंडिया ऑफ़िस, लंदन 
की है | किंतु इसका उपयोग संपादक ने नहीं किया है। 

संपादक ने यह पाठ लंदन यूनिवर्सिटी की पी-एच्च०डी० की थीसिस के रूप में 
संपादित किया है, किंतु न इसमें उन्होंने उद्‌ या हिंदी लिपियों की विभिन्न 
प्रवृत्तियों के कारण ग्रंथ की पाठ-विक्ृृति की संभावनाओं पर कोई विचार 
किया है, न प्रतियों की प्रतिलिपि-परम्परा, प्रक्षेप-परम्परा, ओर पाठांतर-परम्परा पर 
विचार किया है, ओर न जायसी की भाषा और छुंद-योजना पर पाठ- 
निर्धारण में यथेष्ट ध्यान दिया है। फिर भी आश्चय यह है कि इसी को 
समालोचनात्मक संपादन कहा गया है, और इसी पर संपादक को लंदन 
यूनिवर्सिटी की पी-एच० डी० उपाधि मिली है। 

संपादित पाठ के अतिरिक्त डा० लक्ष्मीघर ने इस अश का अंग्रेजी 
अनुवाद और शब्द-सूची ( ]088279 ) भी दी है, और इसके अतिरिक्त 
जायसी ओर नानक की भाषाओं की तुलनात्मक समीक्षा की है। उनकी. 
शब्द-सूची से ही प्रस्तुत संस्करण में कुछ सहायता ली जा सकी है | 


पद्मावत 


8 | 
संबवररों आदि एक करतारू | जेईँ जिड दीन्ह कीन्ह संसारू!। 
कीन्हेसि प्रथम जोति परगासू | कीन्द्रेसि तेहिं' पिरीति' कबिलासू । 
कीन्हेसि अगनि पवन जल" खेहा | कीन्हेसि बहुतइ रंग डरेहा'। 
कीन्हेसि धरती सरग पतारू | कोन्हेसि बरन बरन अवतारू। 
कीन्हेसि सात दीप” ब्रह्मंडा' । कीन्हेसि भुवन चोदहडउ" खंडा। 
कीन्हे सि दिन दिनअर ' 'ससि राती। कीन्हेसि नखत तराइन पाँती?*। 
कीन्दरेसि धूप सीड औ"*" छाहाँ। कीन्हेसि मेघ बीजु तेहि!* माहाँ। 


नह सबइ'* अस जाकर दोसरहि छाज न काहु। 
पहिलेहिं तेहिक' नाडँ लइ कथा कहों"* अवगाहु”* || 


[ २ ] 
_ कीन्हेंसि हेवँ समुद्र अपारा"। कीन्हेंसि मेरु खिखिंद* पहारा। 
कीन्हेसि नदी नार ओ भरना। कीन्द्देसि मगर संछ बहु बरना | 


[ १ ]१., प्र० २ करतारू 5५, प्र० १, (तृ० १), च० १ तिन्दहि.. ४5.प्र०२ 
प्रिथेमी, द्वि० ९, १ परबतत ४, (तृ०१) कैलासू ०“. प्र० २ 
अरु. 5, ट्वि० १ ओऔ रेहा ४, द्वि० २ सात सरग, छि० ४ सपत मद, 
तृ० २ सपत अस्त, तु० सच सच्त. “५, द्वि० ५ महिमंटा, द्वि० ६ नोखंडा 
5, प्र० ? चतुदंस. १", द्विी० ४ दिनेस ११, प्र० २ धूप दीप बह्ठु 
भांती १९, प्र० २ बहु ल्‍3, प्र०९2 जल १४, (तृ० १), तृ० २ 
कीन्देसिसवन. १५, प्र० १, द्वि० ४ ताकर, द्वि० १ तैहि कें, द्विं० ३, 
तृ० २, पं० १ तेहि का १६ ढ्वि० ६, प॑० १ करों 3७, ग्र० १, द्वि० 
६ अरु काह, द्वि० ५, (त० १ ), एै० २ अरकाह, तृ० 2 अरिगाहु । 

[ २ ]"१., ६6० २ और समुद्र अपारा, द्वि० १ सातड समरद अपारा, दि० ४ बहम 
(देम! ) समुंद अ्पारा, &ि० ५ सात झमुंद अपारा, द्वि० ६ भुवन समुंद अपारा, 
१, प्र० २ महिषउ मेरु, तू० ३ मेरु खंड खंड. 3, ह&4० २ तरना 
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कीन्हेसि सीप मोंति बहु भरे । कीन्द्रेसि बहुतइ नग निरमरे।! 
कीन्हेसि बनखेंड ओ जरि मूरी । कोन्द्रेसि तरिवर तार खजूरी | 
कीन्हेसि साउज आरन रहहीं ।कीन्हेसि पंखि' डड़हिं जहं" चहहीं | 
कीन्हेसि बरन सेत ओ स्यामा । कीन्हेसि भूख नींद बिसरामा। 
कीन्हेसि पान फूल बहु: भोगू। कीन्दरेसि बहु ओषद बहु” रोगू। 
'निमिख न लाग कर ओहि सबइ कीन्ह पल एक । 
गगन अंतरिख* राखा' बाज खंभ बिन्ठु!" ठेक ॥१९ 


[ है | 

कीन्हेसि मानुस दिहिस"” बढ़ाई। कीन्द्देसि अन्न भुगुति तेहिं पाई | 
कीम्हेसि राजा भूजहिं राजू। कीन्द्देसि हस्ति घोर तिन्हःसाजू। 
कीन्हेसि तिन्‍्ह कहे: बहुत" बेरासू* । कीन्हेसि कोइ ठाकुर कोइ दासू। 
कीन्हेसि दरब गरब जेहिं होई | कीन्हेंसि लोभ अघाइ न कोई। 
कीन्हेसि जिश्रन सदा सब चहा। कीन्हेसि मीचु न कोई रहा। 
कीन्हेसि सुख ओ कोड“ अनंदू। कीन्हेसि दुख चिंता औ" दंदू” | 
कीन्हेंसि कोइ भिखारि कोइ धनी । कीन्हेंसि संपति बिपति पुनिघनी। 

कीन्हेसि कोइ निभरोसी * कीन्हेसि कोइ बरिआर। 

छार हुते!? सब कीन्द्ेसि पुनि कीन्हेंसि'* सब" छार | 


के [ ४ ] 
कीन्हेंसि अगर करतुरी बेना। कीन्हेंस भीवेंसेन ओ चेना। 


४ ग्र० १ पंछि “5. प्र० २ उड़न कहे, द्वि० ७ उड़े जा. $. तृ० ३ 
श्री ५, द्वि० २? ओऔ <“, अ० ६ अंतरिद्ध . अ० १ राखेउ, द्वि० १ 
राखेसि, १०, द्विं० १, तृ०२ बाभ, हिं० ६ बाछ ११, ट्वि० ६ 
पुनि. १३, ग्र० २ में इस छंद के पूव छंद २ की पाँच पंक्तियाँ दुद्राई 

द हुई है । 

[ ३ ].. प्र०१, द्वि० १, ठृ० ३ दीन्दि *. ढ्लि० ३, ५ तैदि खाई, तु० ३ तिन्दद 
जाई. 3, ट्वि० १ घोर बहु, द4ि० ६ घोरन्द् ४. हद्वि० १ तिन्दृदि, 
चव० है बहु शुन॒ ४, च० १ भोग. 3), द्वि०५ परासू. ४, तृ० ३ 
जीव ९, द्वि० ५, (तृ०१)कोटि 7". तृ० २, ३ बहु १“, 
द्वि० १, ५, (तु० १ )धेंदूं. 0). द्वि० १, ३ ,६, च० ९ बहु, द्वि० ५ 
तृ० ३ संग, प्र० १, २ अति. ४, तू० १ भरोसा 3, द्वि० ३ छार डुते 
१४, च० १ अंत कीन्द %, प्र० २, तृ० २, धांर, ३० हे तिन्‍्ह । 
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कीन्हंसि नाग झुखह्दि बिष बसा। कीन्हेसि मंत्र हरइ जेहिं डसा। 
कीन्हेंसि अमिअ जिअन जेहि पाएँ * | कीन्हेसि बिष जो मीचु तेहि खाए । 
कीन्हेसि ऊखि मीठि रस भरी | कीन्हेसि करुइ बेलि बहु फरी?। 
कीन्हेसि सधु लावइ लइ माखी। कीन्हेसि भर्वेर पतंग” ओ पाँखी | 
कीन्हेंसि लोवा उंदुर" चॉटी' | कीन्हेसि बहुत रहहिं खनि माँटी । 
कीन्हेंसि राक्स भूत परेता। कीन्हेंसि भोकस देव दयंता”। 


कीन्हेसि. सहस अठारह बरन बरन उपराजि | 
भुगुति दिद्वेसि पुनि सब कहँ सकल साजना स्राजि || 


[| ४# | 
धनपति” उहइ जेहिक संसारू | सबहि देइ नित घट न भडारू ! 
जावंत जगति हस्ति ओ चाँटा। सब कह भुगुति रात दिन बाँटा। 
ताकरि दि्िस्टि सबहिं डपराहीं। मित्र सत्र कोइ बिसरइ नाहीं 
पंखिः पतंग न बिसरइ कोई | परगट गुपुत जहाँ लगि होई। 
भोग आझुगुति बहु भाँति उपाई। सबहि खियावइ३ आप न खाई। 
ताकर इहइ सो" खाना पिअना। सब कह देइ" भुगुति औ जिअना 
सबहिं आस ताकरि हरि स्वॉसा) ओह न काहु कइ आस निरासा ! 


जुग जुग देत घटा” नहिं डसे हाथ तस कीन्ह। 
अजर जो देहि“ जगत मह सो सब ताकर दौीन्‍न्ह।॥ 





[ ४ ]+., द्वि० ४ जिअइ, द्वि० ६, तू० ३ जीव +. द्वि० १ पाएँ, जो खाश मर जाएँ, 
द्वि० ५ पाएहि, भीचु तेदि खाएदि', तृ० ३ पाईं, मीचु तेददि खाडें.. 3. ट्वि० २ 
तूंबरी, (तृ०१) बिपष भरा ४, द्विं० १, ३, ६, पं० १ पंखि, तृ० ३ 
नाग, द्विी० ७ फुनिंगय. “. प्र०१ एऐँदुर, द्वि० ७ इंदुर *.तृ० २ कीन्हेसि 
मधु लावश चाँटी. *, &० ६, तृ० २ कीन्दरैसि राकस देव दयंता। 
कीन्देसि भोकस भूत परेता ( तृ० २ दयंता )। 

[ ५ ]"., छद्विी० ७ धनश्त *, (त०१) फनिय 3. ह्वि० २, ३ खबा« 
वश ४, ग्र० २, द्विं० २, ३, ४ जो. “. द्विी० ५ सबदिन्द देश 
तु० २, पं० १ सब द्वी दीन :£, ग्र० १ सबह्दि सो ताकरि हेरश आसा॥$ 
द्वि० ५ सबह आस हर ताकरि आस ४, द्वि० ७, ५० १ न निघटेठ, ट्रविं० ८ 
घटर नदहि', तृु० २खाश सद्दि ४, द्वि० १, २, ५ देत, ०० २३ 
(दे )ह४। 
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बह 


आदि सोई बरनों बड़" राजा | आदिहुँ* अंत राज जेहि छाजा। 
सदा सरबदा राज करेई | ओ जेहिं चह॒इई राज तेहिं देई। 
छुत्रहि अछतः निछन्नहि छावा | दोसर नाहि जो सरबरि पावा। 
परबत ढाह देख सब लोगू। चाँटिहे करइ हस्ति कर जोगू। 
बञ्ाहि तिन के मारि" छड़ाई* | तिनहि बच्च की देइ बड़ाई। 
ताकर कीन्ह न जानइ कोई। करे सोइ जो मन चित* होई। 
काहू भोग भुगुति सुख सारा। काहू भीख भवन" दुख भारा'। 


सबइ नास्ति वह अस्थिर अइस साज जेहि केर”। 
एक साजइ अड माँजइ चहइ सँवारइ फेर ॥ 


[ ७ | 
झलख अरूप” अबरन सो करता । वह सब सों सब ओहिसों* बरता? | 
परगट गुपत सो सरब वियापी" | धरमी चीन्ह चीन्‍न्ह नहिं' पापी” । 
ना ओहि पूत न पिता न माता। नाओहि कु्टैब न कोइ” संग नाता । 
जना न काहुन कोइ ओई* जना । जहँ लगि सब ताकर सिरजना | 
ओइई सब कीन्ह जहाँ लगि कोई | वह न कीन्ह काहू कर होई। 
हुत' पहिलेदं ओ,श्रब)' है सोई | पुनि सो रहहि रहिहि नहिं कोई। 


[६ ] १. ६०५ प० १, एक बरनर्ं सो, द्विी० ६एक बरनों बड़. “४, द्वि० २ 
आदि 3, प्र० १ छत्न अछतन्न, प्र०२ छत्रिद्टि मारि, छि० १ ऊत्रपति 
अछुश्त, &० २, ३, (तृ०१) छतर अछत, हि० ६ छूत्रढि छत्र. ४ 
द्विी० १ राजजो पावा, तृ० १ निछत्तर छावां ४, तृ० २ बह्धि केर. ६. 
प्र० १ लड़ाई ७, प्र० १ करैसो जो मन चिंता, च० १ जो मन चिंत करे 
सो, पं० १ करे सोइ मन चिंत.. ५, पं० १ भवन अ० १ भेख भीख, 
द्वि० १ भीख भोग; द्विं० १ भीख भवन, द्वि० ५ भूख भवन, पं० १ भोग भुवन 
१९ च० १ फारा १, द्वि० ६ तोरि। 

- $ ७ ] ), द्विं० १, ३, ४, तृ० # रूप ४, द्विं० ३, तृ०२ महँ. हें, द्वि० १ यह 

संसार सो श्रोदि सों बरता ४, तृ० 8 जो. ५, पं० १ जहाँ लगि पाए, 

नहिं पार 5६, द्वि० ५ चीन्ह न चीन्द३,हि० १ जिश्े जिश्रेशो.. ०. 

प्र० १ शरोढि, द्वि० ४ कोड... प्र० श्न कोई +, प्र० १ हुता, द्वि० ५ 

रहा १, प्र० १ सो पदिलहि सो 
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अडर जो होइ सो” बाडर अंधा | दिन हुई चार मरइ करि'* घंधा |: 
जो ओइ चहा'3 सो कीन्हेसि करइ जो चाहइ कीन्ह। 
बरजन हार न कोई सबइ चहइ४ जिआ दौीन्ह।॥। 


[ ८ ] 

एहि बविध" चीन्हहु करहु गिआनू। जस पुरान महँ लिखा बखानू।' 
जीड नाहिं पे जिआइ गोसाई। कर नाहीं पे करइ सबाई | 
जीभ नाहिं पे सब किल्ल॒ बोला | तन नाहीं जो डोलाव सो” डोज़ा | 
ख्रवन नाहिं पे सब किछु सुना। हिआ नाहीं गुनना सब" गुना। 
हक 2७ भांति 

नेन नाहिंपे सब किछु देखा | कवन भांति अस* जाइ बिसेषा । 
ना कोइ है” ओहि के रूपा।न ओहि काहु अस तइस अनूपाट 
ना ओहि ठाडे नओहि, बिन ठारऊं। रूप रेख बिनु निरमल नाऊ। 


ना वह मिला न बेहरा” झअइस रहा ५ भरपूरि | 
द्स्टिवेंव. कहूँ निअरे अंध मुरुख कह? दूरि॥ 


[ ६ |] 
अजर' जो दीन्द्देसि रतन अमोला | ताकर  मसरम न जानइ भोला ॥ 
दीन्हेसि रसना ओ रस भोगू। दीन्हेसि दसन जो बिहसइ जोयूः | 


११, ग्र० १ जो होहि', &० ७ जो कहे, तु० १ होश्सोी. 7 ४, ग्र० १ 
मरहि', (तृ० १) मरत. 3, प्र० १ चाह ४, ह्वि० १ चाही, द्वि० २,. 
४, ५५ 7० £ चाह । 

[ ८ ] +), द्वि० ४ तेहि विधि , द्वि० ५ तैहि बुधि २, द्वि० ५, (तृ०१ ) चीन्दहि 
जो, तृ० २ चहों. 3, प्र० १ सबै कराही. ४. प्र० १ तन नहि' डिगइ 
डोलाव सो, द्विी० ५ तन नाहीं सब ठाहर. “. द्विं० १, (6० १) पै गुन 
सब, 6० ५ पै सब कुछ 4, द्विी० २ सो ७, हछ्वि० ३ कोइ आहिन 
<, प्र० १, द्वि० ७ ना काहू अस रूप अनुपा, प्र० २ वह सब से है रूप अनूपा,. 
द्वि० २ में यह अर्पाली नहीं है, द्वि० ४ ना ओढि अस कोइ तइस अनूपा, द्वि० ५. 
ना ओहि सो कोइ आहि अनूपा, दवि० ६ ना कोई वह अश्स अनूपा +. द्वि० 
४है.. १" द्वि० ४, ६ बिछुड़ा, . 0", प्र० १ मुणुध कहाँ, द्वि० १ सुक्ख 
पहँ, दि० ५ मूरखहि । द 

[ ९ ] ), द्वि० २ पुनि, तृ० ३, प॑० १ सबदि.. +, प्र० १, &० ३ विहसे लोगू,, 

... तृ० ३ बिहुसो जोगू, द्विं० ४ विदसन जोगू 
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दीन्हेसि जग देखइ कहे नेना। दीन्हेसि खबन सुनइ कहँ3 बैना। 
दीन्हेसि कंठ बोल जेहि माहाँ। दीन्हेसि कर पल्लो बर बाहाँ। 
दीन्द्रेस चरन अनूप चलाहीं। सोई जान जेहि दीन्हेसि नाहीं"। 
जोबन मरम* जान पे बूढ़ा। मिला न तरुनापा जब” ढ़ढ़ा। 
झुख कर मरम न जानइ' राजा | दुखी जान जाकह दुख बाजा। 


कया क मरस जान पे रोगी भोगी रहई निचित | 
सब कर मरमस गोसाइ जानइ" जो घटघट मह ”! निंत)* | 


[ १० |] 
अति अपार करता कर" करना | बरनि न कोई पारइ'* बरना । 
साव सरग जो कागर) करई"। धरती सात समूँदर" मसि भरई" | 
जावंत जग साखा बन ढाँखा। जावँत केस रोव पेंखि पाँखा। 
जावँत रेह खेह जहाँ ताई*। मेघ बंद” ओऔओ गगन तराई। 
सब लिखनी कइ लिखि“ संसारू | लिखिन जाइ गति समुद' अपारू । 
एत कीन्ह सब” शुन परगटा। अबहू समुद”' बंद नहिं घटा। 
अइस जानि सन गरब न होई” | गरब करइ सन बाडर सोई”* | 


3 हवि० २ चह ४, तू० २ दुइ, तृ० 8 कर 3, तृ० ३ मरम जान 
जेहि नाशै. 5. दि० २ जरम ४, प्र० १ नाहि' तरु नापा, द्वि० २ 
न तरुनापा सब, दि० ६ न तसरुनापा चाहे. <, हछ्वि० २ पेम्क, तृ० ३, 
च० १ दुखकर +,तृ० १ न जाने, ह्विं० १, ६, च० १, पं० १ जान 
होइ. १", ह्वि० १ जान पै करता ११, ह्वि० १ है, द्विं० २, च० १ बर 
१२ तृ०३ वित्त । 

0 0 द्वि० ३, ४, तृ० 3 के २, प्र० १, द्वि० ५, ६, (तृ० १ ) बरनिन 
कीई पावइ, प्र० २ बरनि न कोई सके अस, हि० १ करे न कोई पारे, द्वि० २ 
बरनि न पार काहु किन, हदि० ३, ४ बरनि न काहू पारै 3, ग्र० १, २, 

 द्वि० १, २, ४, ५, ६, ( तृ० १ ) कागद, द्विं० ७ कागज ४. द्वि० छसरग 
५, द्विं० २ होई, होई $. द्विं० ५, ६, ७, (तृ०१) पं० १ दुनिआई 
४, द्वि० ३ पतन +. ह्विं० ५ लिखरई 5, प्र० १, (तृ० १), तृ०३ कबि समुद, 
ह्विं० २ श्रति समुद, ह्विं० ७ विधि चित्र ", प्र० १ एते शुनन्‍्द, प्र० २ एते 
गुन अहुगुन, द्वि० १ अइस कीन्दह सब तृ० ३ एक गनन्हि सब, ११, द्वि० ४ दीन्द 
सम द तेहि, हविं० ५, तृ० २ अबहुँ समुद महँ, ह्वि० ६, पं० १ अबहुँ समुद तेहि, 
द्वि० १ तबहूँ समुंद १९, द्वि० १ उठा, क्ूठा.. १3, हढि० ३ बहु । 


पदसावत १२७ 


बड़? गुनवंत गोसाई' चहइ सो होइ तेहि"* बेगि । 
ओ अस गुती संवारइ जो गुन करइ ७ अनेग | 


[ ११ |] 


कीन्देसि पुरुष एक निरमरा। नाडें मुहम्मद पूनिड करा। 
अथम जोति बिधि तेहि के साजी | ओ तेहि औति सिस्टि डपराजी। 
दीपक लेसि* जगत कह ? दीन्हा | भा निरमल जग मारग चीन्‍्हा। 
जो न होत असर पुरुष" उज्यारा | सुकि न परत पंथ आँधियारा। 
दोसरइई ठाँव * दई” ओईं लिखे। भए धरमी जो पाढ़ित* सिखे। 
जगत" बसीठ दई! ओइई कीन्हे | दोड जग तरा नाडँ ओहि"' लीन्‍्हे । 
जेई नहिं लीन्ह जरम से।** नाऊ | ताकहँ कीन्ह नरक मह ठाओ। 


गुन अवगुन बिधि पू छत”? होइहि लेख अड जोख । 
ओनन्‍ह बिनडब आगे होइ करब”* जगत कर" मोख ॥ 


0 आह] 


चारि मीत जो मुहमद्‌ ठाऊ । चहुँक दुहूँ ज़ग' निरमर नाऊ  । 
अबाबकर  सिद्दीक सयाने? | पहिलई सिदिक दीन ओइईँ” आते। 
पुनि जो" उमर खिताब सुहाए।भा जग अदल दीन जोौं* आए। 
पुनि उसमान पेंडित बड़” गुनी । लिखा पुरान” जो आयत सुनी। 


१४, द्वि० ३ कर सो, छ्वि० ५ सँवारइ 3५, हढि० ३, ५, चहइ। 

[ ११ ] ), अ्र० १ उन्हें कह, पं० १ ताकि 5, छ्वि० ३, ४ अइ्स 3, 
प॑ं० १ महँ. 3, प्र० १, तृ० ३, पं० १ नहि' छोत ५, प॑ं०१ जात 
६. तृ० १ नाउ ७, प्र० १ दुनी 5 ग्र० १ पढ़ता १ ट्वि० 
४, ७, तृ० २उम्ति. *, दछिि० ७ दोन्ह 7), द्वि० १ तेहि', द्वि० 
६ जिहि. १5, प्र० १, द्विी० ६ जनम ओहि, द्वि० २ जरमन्ह सो. १3, 
प्र० १, २, दि ० ३, ४, ६, (त० १) पँलब ४. ह्वि० ५ करइ, द्वि० ४, तृ० 
१ करत १5, पं० १ सबहि कर । 

[ १२ ] ), प्र० १ चहूं, द्विॉ० ५ जिहिंका, दि० ६ सबहि. “, प्र० १ दीन्ह जग, 
द्वि० ६ चहूं कर 3. पं० १ बखाने. ४ प्र० १ दीन तब, द्वि० १ दौन 
तिन्द् ०, अ० १, &० ६ सो, (तृ० १) तेहि' 5, तृ० २ बोई जो, हछ्वि० 
२ दीन वै ७, द्विं० १ अति, द्वि० ३ बहु ४, प्र० १, तू० २, पं० १२ 
कूरान । 


श्श्द जायसी-अंथावली 


चौथई अत्ती सिंघ बरियारू'।| सोंह न कोई रहा जुमारू 

चारिड एक मतई एक बाता। एक पंथ” आओ एक संघाता। 

बचन जो एक सुनाएन्हि साँचा। भए परवान" ढुहूँ जग बाँचा)? | 
जो पुरान बिधि पठवाँ* सोई पढ़ता. गिरंथ | 
अडर जो भूले आवत"'* ते सुनि लागत तेहि”* पंथ || 


[ १३ | 

सेरसाहि. ढिल्‍ली सुल्तान! | चारिड खंड तपइ जस भानू। 
ओही"* छाज छातः ओ पाद्‌। सब राजा भ३" धरहिं लिलाटू 
जाति सर ओ खाडइ सरा। औ बुधिवंत सबइ गुन'* पूरा 
सूर नवाई नव खंड भई। सातड दीप दुनी सब नई। 
तह ल्गि राज खरग बर“ल्ीन्हा | इसकंद्र जुलकराँ जो कीन्हा। 
हाथ सुलेमा केरि अंगूठी । जग कह जिअन"“दीन्ह तेहि मूठी । 
ओ अति गरू पुहुमिपति” भारी | ठेकि पुहुमि सब सिस्टि सँमारी'* | 

दीन्हः असीस मुहम्मद? करहु जुगहि* जुग राज । 

पातसाहि'" तुम्ह जग के जग तुम्हार मुहताज || 





5९ ग्रू० १ बरिशारा १९, प्र० २६ट्वि० २, ३, ५, (लू० २५ तठू० २, 
'चब० १, चढ़द त काँपश सरग पतारू, हि० ४ जिन्ह डर काँपश सरग पतारू, द्वि० & 
बल सों कॉपइ सरग पतारू. 7), ग्र० १ संय. ६, द्वि० ५ भए पुरान, 
द्वि० ३, (तृ० १), भा पुरान १७, (यथा-२) द&० ६ चारि सीत का करों वड़ाई | 
आदि अंत जैसी चलि आई। ४, ट्विं० ७ निरमैवी १५, प्रू० १ 
पढू १६, ग्र० १, (तृ० १) आवहि , द्वि० १ आवक्तहि' द्वि० ३ अउर तेई 
१७, प्र० १, (तृ० १) ते सुनि लागहि', द्वि० ५, पं० १ सो सुनि लागे, तृ० ३ ते 
सब लागे , तृ० २ ते सुनि लागत, द्विं० ४, ६, (मृ० १) सो सुनि लागत, 
च० १ सो सुनि पावत । 

[ १३ ] ), प्र० १ सुतानू. 5. द्वि० ३ ओहि कहेँ 
६, (तृ० १) राज, तृ० ३ छत्र. ४. तृ० १श्सुनि ०५. प्र० १ गुनव॑ंत 
$, ह्वि० ३ बिधि, तृ० १ निधि ४. ग्र० १ बल, ह्विं० पर “, ग्र०१ 
न कोन्दा, द्वि० १ सो कीन्हा ५. ह्विं० ५ दान दियो, द्वि० ६ जीव दीन्ह 
37, द्विं० ३ चहुइ ॥), द्वि० २ बहुत १<, प्र० १, द्वि० ६, ७, तृ० २ 
ओ ही सकइ पृडुमि पति भारी | पृहुमि भार सब लीन्ह संभारी। ( तृ० २ कै 

सीस संभारी) 3, हढ्वि० ३ सबइ मिलि ४, अ० १ चहँ १७ 
प्र० १. द्वि० ५, (तृ० १) वादसाहि | 


3, प्र० १, २, छिं० २, 


पदमावत श्श् 
[ १४ |] 


बरनों सूर पुहुमिपति राजा | पुहुमि न भार सहइ जो साजा। 
हय गय सेन चलइ जग पूरी) । परबत टटि* उड़हिं होइ धूरी। 
रेनु रइनि होइ रबिहि गरास(5 | मालुस पखि लेहिं फिरि बासा। 
ऊपर होइ छावइ महि मंडा | घट खँड घरति अधष्ट ब्ह्मंडा ।* 
डोलइ गगन इंद्र डरि काँपा! बासुकि जाइ पतारहिं चाँवा ।* 
मेर धसमसइ समुद सुखाई। बन खँड टूटि खेह मिलि" जाई।* 
अगिलहि काहिं पानि खर बॉटा* | पछिलेहि काहिन काँदहु आटा” ।* 


जे गद नएन काऊ चलत होहिं सत“चूर । 
जबहि' चढ़इ पुहुमीपति सेरसाहि जगसूर ॥ 


[ १५ |] 


अदल कहों जस प्रिथिमी होई | चॉटहि! चलत न दुखबइ कोई । 


[ १४ | ), प्र० १ गय रेनु, द्वि० २,३, त० १ मय सेन । >. प्र० १, तृ० ३ फूटि। 3. प्र० 
१ सूर रैनि होइ दिनहि गरासा, द्ि० १, ३ दिनहिं रैनि होइ रबिहि गरासा, 
द्विं० २ रबी रैनि होश दिनहि गरासा, द्वि० ४, ५ पर रैनि होइ रविहि गरासा, 
तृ० १ में यह अर्दधाली नहीं दे तृ० २ रैनि होश जो रविहि गरासा, 
खव० १ रेनु रैनि होश गगन गरासा, पं० १ रेनु रैनि होर दिनहि गरासा। 

, प्र० १, २ ऊपर होइ छावदई मह्िमंडा । डोलह धरती औ जअहांडा । 
द्वि०ग १ ”! ?”? ” ब्रह्मंडा। खांडश धरति सिस्टि नौ खंडा। 
द्विगर ? 7? ? ? ।खट खेँड अष्ट भए जहांडा। 
द्विग६ ?! ” ? मसहिमंडा। चौदद खंड धघरति जअह्यंडा । 
पंठह हा शा > । पट खँड परति अ्रष्ट अह्यंडा । 
द&ि० ४ सत खंड घरती भश पट खंडा | ऊपर भ्रष्ट. भएण बह्यंडा । 
द्वि० ५ भुईं उड़े अंतरिख गइ मृतमंडा । ऊपर दोइ छावश मश्मिंडा। 
द्वि० १ तृ०१ भुई तजि अ्रतरिख गयो मृतमंडा। खट खेँड धरति अ्रष्ट अह्मंडा। 
तृ०१ भुइं उड़ि अंतरिख मृतमांडा | ? ? हशखरऋ। 
७५ तृ० 8 भे। ६. ह्वि० ४ घर बाँटा, दि० ७ खन्हं छाटा। ४, तु० 8 
पाले परा सो काँदश चाटा, द्वि० ६ पद्चिलेडि काहि न काँदहु बाँठ।. ५ प्र० 
१, हवि० १, ३,४, ५) सब, तृ० १ सो, च० १ ते। 5, द्वि० १ जब कहूँ 
प॑० १जौदि । * तृ० २ में इनके स्थान पर १८० ४, ५, ६, ७ हैं । 


[ १५ ] ), तू० 2 चींटा ! 
६ 


. १३० जायसी-अंथावली 


नौसेरवाँ जे। आदिल कहा | साहि अदल सरि' सोड न अहा | 
अदल कीन्ह उम्सर की नाई। भइ अह्यन” सिगरी दुनिआई। 
परी नाथ कोइ छुआई ना पारा | मारग माउस सोन जछारा । 
शडव सिंघ रेंगहि' एक बाटा | दूअड पानि पिअ्र्हिं एक घाटा । 
हीर खीर छानइ द्रबारा। दूध पानि सो! करइई निरारा।'' 
धरम निआड चलइ सत भाषा | दूचर बरिआ दुनहुँ* सम राखा। 


सब पिरथिसी असीसइ जोारि ज्ारि के हाथ | 
गाँग' “जउँन जो लहि जल"तो लहि अम्मर' माथ _॥ 


[ १६ | 


घुनि रुपवंत बखानों काहा! | जाबेंत जगत सबइ झुख चाहा' | 
ससि चौदसि जे दइ्अ सँवारा | तेहूँ चाहि. रूप उजियारा । 
थाप जाइ३ जैं दरसन दीसा । जग जेाहारि कई देइ असीसा | 
जइस भान जग ऊपर तपा। सबइ रूप ओहि आगे छपा। 
भा अस सूर पुरुष निरमरा। सूर चाहि दृह”" आगरि करा। 
सौंह दिस्टि कइ द्वेरि न जाई । जेईं देखा' सो” रहा सिर नाई । 
रूप सवाई दिन दिन चढ़ा।बिधि सुरूप जग ऊपर गद्ी। 


+ 


२, द्विी०्३ साइ अदल सम, ठू० रे सेरसाहि सरि। हउ३. तू० ३ 
लेऊ, हू है; सौदा. 5 दिखे 3 दिल की कै है पु 
७, द्वि० २ तृ० १, रे; भई आन, ढदिं० ६,७, ९० ९, १० १ फिरी आन । ६. 
द्वि० ४, वृ.० २ सकल । ७, द्विं० ५ से उजिभ्रारा, द्वि० २, ४, तृ० १ सौं 
उजियारा। ८, ढिं० ४, ठृ० श्गाय।. “८6० २धरि, द्वि० ४ धर, 
ढदि० 8 दोउ। १ प्र० श्दोह। है) द्विं० ६ कीरति गई समुंदर पारा। 
१२, द्विं० ३, तृ० २ एक । १३, प्र० १ लाइ लाई भुईं मा, द्विं० २, 
तु० २ जोरि जोरे दुश दाथ । १४, द्वि० ३ गगन। १०, तृ०५ 
जग । १६, द्वि० ४ अमर सो, त० १ अमर तो १७, हिं० २, 
तुृ० २ नाथ । 
[ १६ ] ). छि० ३, ८० २ कहा, चर ।  *, द्वि० ९ तृ० २ अधिक। : , द्वि० ह 
'  घटइ। . 3४. तृ० २ जगत जोदारै।. ५ द्वि० २, ३५ 5, ७, वि, अ० 
१, ४) ५७ दें० १५ चे० शैदसा  - म० ३ जेईं जेई देख, द्वि० १जो 
देखध सो, 6० २ जेई देरा सो ।._« भ्र० १, द्वि० ३ रहै। 





पदसावत १३१ 


रूपवंत” सनि मार्थें चंद्र घाट वह बाढ़ि। 
मेदिनि दरस लोभानी अस्तुति बिनबइ ठाढ़ि ॥ 


[ १७ | 
थुनि दातार! दइअ बड़' कीन्हा | अस जग दान न काहेूँ दीन्हा। 
बलि ओ बिक्रम दानिः बड़ अहदे* | हेतिम करन तिआगी कहे*। 
सेरसाहि सरि पूज न कोऊ। समुँद सुमेर घटहिं नित" दोऊ। 
दान डॉक बाजइ दरबारा | कीरति गई सझमुद्रह पारा। 
कंचन बरिस सोर” जग भएऊ | दारिद भागि देखंतर गएऊ। 
जो कोइ जाइ एक बेर* माँगा | जरमहु होइ” ने भूखा नाँगा। 
इस अमसुमेध जग्गि जेईँ” कीन्हा। दान पुन्नि सरि सेड"* न दीन्हा | 


अइस दानि जग उपना* सेरसाहि सुलतान। 
ना अस भएड न होइहि ना कोइ देश अस दान ** ॥ 


| शै८ | 
सेयद असरफ पीर! पिआरा | तिन्‍हः मसोहिं पंथ दीस्‍्ह उजिआरा | 
लेसा हिए पेम कर दिया। जठी* जेति भा निरमल हिया। 
मारग हुत अंधियार असूका”। भा अजेर सब जाना बूमा। 
खार समुद्र पाप मोर मेला। बोहित धरम लीछ"* कई चेला। 





<, प्र० १, तृ० १, 3० १, प० १ दरपव॑त। 

[ १७ ] १. दि० १ अवतार ।  .दि०५जग।  उ.प्र० १, द्वि०३ बलि विक्रम- 
दानी।.. ४, द्वि० २,५,७ तृ० १,२ कहे, अहे, द्वि० ४ अहदे, अहे, द्वि० 
कहे, कहै।...  द्ि० ५ भँडारी दोक 5. प्र०१ समुंद के। . ४. तु० 
॥ परसि सूर।  .., हढ्विं० ४,६,७ कुलि। ५, प्र० १वबार एक, द्वि०५, ५ 
तूृ० १, प॑ं० १ एक वर। ". द्वि० ३, तृ० २ भएठ । )), प्र० १ जम्य 
जिन्‍द, प्र० २ जगत जिन्द् ।. *, प्र० १ तिन्दरहु सूरसरि दान, द्वि० ३ दान 
पुन्नि सरि ताहु, हिं० १ दान पुन्नि सरे केहु । 43, ६० ४,५ चीन्दा 
१४ द्वि० ४ दनन्‍्हा, द्विी० ७ ऊपर । १०, तृ० २ ना ओहि अस कोइ दान। 

व्‌ श८ ] दवि० जो पीरअ। ४. प्र० १, छिं० ५ जिन्ह, तृ० २ वहि। ह. भर० १ 
लेसेन्दि एक।. 3. हि० ३ ओहों, द्वि० १,( तृ० १) भई । ४. प्र० १, द्वि० ४ 
हुता अँधेर असूझा, द्वि० १ हुता सो आये सृझा, ठु० ३ छुत अँंधियार जो सूमा, 
द० १ हुत अंधेर जो सूझा ।. ,द्वि० ४ कीन्द। 


१३२ जायसी-अंथावली 


हि 


उन्ह मोर करिअ पोढ़ कर गहा | पाएड_ तीर घाद जा अह। 
जा कहेँ अइस होहिं!” केड्हारा | तुरित बेगि सी पावइई” पारा 
दस्तगीर गाढे के साथी। जह"* अवबगाह देहिं तह हाथी 


जहॉगीर ओइ चिस्ती निहकलंक जस'* चाँद । 
ओइ मखदूम जगत के हों उन्हके'* घर बाँद ॥ 


[ १६ ] 


जन्हं घर रतन एक निरमरा। हाजी सेख सभागई* भरा। 
तिन्‍्ह घर ढुइ दीपक डजिआरे । पंथ देइ कह दुआ सवारे। 
सेख मुबारक? पूनिर् करा |सेख कमाल जगत निरमरा। 
दुओ अचल घुव डोलहि' नाहीं। मेर खिखिंद* तिनहूँ" डउपराहीं' । 
दीन्ह जेति ओ रूप गोसाई'। कीन्ह खाँम दुंहूँ जगत की ताई' | 
दुहूँ खंभ ठेकी सब" मही। दुहूँ केभार सिस्टि थिर!* रही ।5 
जिन्ह दरसे ओ परसे'४ पाया | पाप हरा निर्मल भो" काया। 


महंमद तहाँ निचिंत पथ जेहि संग झुरसिद पीर | 
जेंहि रे नाव करिआ ओ खेबक “बेग पाव" सो तीर ॥ 


७ द्वि०३ तिन्द । “,ग्र० २ मोर कर, द्वि० ४ कर मोर ।. *, प्र० १, 
द्वि० ४ जहँ।. १९, ६64० १, ३, च० १ होइ। 3१, प्र० १, तृ० २ 
गह्टे बेगि है लावए, द्वि० २,(तृ० १) तादि गहुई है लावई, द्वि० १, ३ तुरित 
बेगिसो उतरइ, प०१ बाँह गहश ले लावइ ।१%, अ० १ जौ, द्वि० ५ महँ।. 3. 
द्वि० ७ रूप जैस नग। ४ द्वि० १ उन्हे, तृ० ३ श्रोन्दकर । 

[ १९ ] ). ग्र० ३, द्विी०१, २, ४, ७, च० १ तिन्ह ४. प्र० २ भाग शुन, 
द्वि० २ सभा गुन, द्वि० ४,६,च० ३ सभे गुन, ह्वि०३ सोभागर + 3, तृ०३ श्रमा- 
रख, द्वि० ४,५ मुहम्मद । ४ ', तृ० ३ खँँड खंड । ५ ट्वि० २ भवा, द्वि० ४ 
न भवा, द्वि० ५ तहँवा, च० १ दुहु' जग। 5. प्र० १ परिद्वाही, च० १ 
के ताई'। ४, द्वि० १ में धसै औ समुद खुखाहीं। ., प्र० १, द्वि० ५, १ 
जग +, तृ० १ खंभर । 3), 'तृ० २ सतः!। १0, द्वि० ७ ओऔौतेददि + 
१२, ट्वि० ५ सब । 3, द्वि० १ पलटि भेस सब्र सिस्टि सैभारी ।_ १४, तू 
३ दंरसेड ओ परसेड+। १५, प्र० १ द्वि० ५, तृ० २ भइ, द्वि० ७, पं० १ 
तेदि। )$, द्विं० १ करिआ हो३, ६०५ नाव औ खेबक, तृ० २ नाव अस 
खेवक, प॑ं० १ करिआ अस खेबक । १५, ६०५ लाग। 


पद्मावत १३३ 


[२० ] 

गुरु मोहदी' खेबक में सेवा*। चले उताइल जिन्हकर” खेवा । 
अगुआ भएड सेख बुरहानू | पंथ लाइ जेहिं दोन्‍्ह गिआनू। 

दाद भल [नह कर गुरू | दीन दुनिअ रोसन सुरखुरू | 
सेयद महमद के ओइ चेला। सिद्ध पुरुष संगम जेहिं खेला'। 
दानिआल गुर पंथ लखाए। हजरति ख्वाज खिजिर तिनन्‍्हपाए। 
मए परसन ओहि“हजरति ख्वाजे | लइ मेरए  जहँ. सैयद राजे । 
उन्‍्ह सों में पाई जब" करनी | जघरी जीभ" प्रेम कबि' बरनी । 


ओइ सो गुरु! हों चेला निति बिनवों भा चेर । 
उन्ह हुति!ः देखइ पावों'*४ दरस गोसाई केर ॥ 
[ २१ | 

छक नेन कबि मुहमद ग्रुनी। सोइ बिमोहा जेईँ कबि सुनी। 
चाँद जइस जग बधि ओतारा | दीन्ह कलंक कीन्ह जजिआरा 
जग सूका एकइ नेवाहाँ। उवा' सूक' अस* नखतन्ह माहाँ | 
जो लहि अंबहि डाभ न होई | तो लहि सुगंध बसाइ न सोई४। 
कीन्ह समुद्र पानि जो खारा। तौ अति" भएड* असूक अपारा। 
जी सुमेर तिरसूल बिनासा | भा कंचनगिरि* त्यग अकासा। 
जो लहि घरी कलंक न परा | काँच होइ नहिं* कंचन करा! | 


[२० ] "१, छ्वि० १ मुहमद । ३, ढछिं० ७ कलि महें देखु इद्दे में सेता। 3, द्वि० 
६, तृ० १ जाकर । 3, तृ० १ ताकर | ६8, ग्र० १, तृ० ३ 
सिद्धन्ह पुरुषन्द् सेंग जेहिं खेला, छवि० ४ भण सिद्ध जों तिन्द सेंग खेला, 
द्विं० २, ६ जेश रे सिद्ध पुरुष संग खेला । ७, हद्विं० २, ४, ३ जिन्हे । 
४, प्र० १, द्वि० ५ तैहि, तू० ४#जे। ", तृ० ३ सब, तृ० १जो। हक 
तृ० २ उघर ने न। ११, प्र० १,२, द्वि० २५४) ( तृ० १ ), तृ० ३ परम छबि, 

परस गति । १९, प्र० १, प॑० १ तेहि घर का, छि० १, (तृ० १) तेहि गुरु 
का 3. प्र० श्स । है, प्र० १, ४, तृ०२ पाएड । 

2१ ] ), द्विी० ७हुआ।  *., प्र० श सुक्र, तृ० १ सूर। 3, तृ० २ जस 
४, ट्विं० १, ४.५ कोई। “, प्र० १ सुदि, द्वि० १, ३, ४, तृ० २, पं० १ अस 
5, 7१० १, (तृ० १), तृ० १, २, प॑० १ कीन्द्र। ४,द्वि० ५, ६, (तृ० १), २ 
गढं। “, द्वि० १, काँच होइतब, तृ० ३ कंचन दोश्न, द्वि० ४ तौ लक्षि 
होश्न। 5, द्वि० १, ४ खरा। 


१३७ जायसी-ग्रंथावद्धी 


एक नेन जस दरपन ओ तलेहि निरसल भा | 
सब रुपबंत पाँव गहि” मुख जोबहिं'”' कइ चाड'* | 


[ २२ ] 


चारि मीत कबि झुहमद पाए | जोरि मिताई सरि पहुँचाए। 
यूसुफ मलिक पंडित ओऔ'” ग्यानी | पहिले भेद बात उन्ह जानी'। 
पुनि सलार काॉँदन” मति मसाहाँ। खाँडे दान ज्से निति बाहाँ। 
मिआँ सलोने सिंघ" अपारू' | बीर खेत रन” खरग" जुमारू। 
सेख बड़े बड़ सिद्ध बखाने। कइ अदेस सिद्धन्ह बड़ माने'। 
चारिड चतुरदसौ गुन्'' पढ़े ।ओऔ खँग जोग” गोसाई गढ़े!' । 
बविरिख जो आह्ुहिं!* चंदन पासाँ। चदन होहिं!” बेधि'" तेहि बासाँ । 


भुहसद चारिड मीत सिलि भए जो एकइ चित्त | 
एहि जग साथ जो निबहा ओहि “जग बिछरन | “कित्त ॥|* 


कि 


जाएस नगर धरम अस्थानू' । तहवाँ यह कबि कीन्ह बखानू | 


१०, प्र० १ रूपवंत मुख जोहहि। . १). हद्वि० ५, ३ चाहहिं, द्वि० ४ 
देखश, हविं० ७ चाहन । १२, प्र० १ सेव करईहिं गहि पाड। 

[२२ ] ". प्र० १ जो पंडित, द्वि० ५ पंडित बहु, ((०१), तृ०३ पँडित बड़ । 5, तृ० २ 
अलख लखाव बात जिन्द जानी ।. 3. प्र० १, छद्विं० २, / तृ० १) कादन, 
तु० 8 कॉँदन, द्वि० शगाजन। .. ४, दछि० ५ खर। “४, प्र० १ सिद्ध । 
६. द्वि० ५ बरिआरू। ७, प्र: १श्री। ८“, तृ०२ जीति। ९ ग्रू० 
१जाना। १", तृ० ३ चारि चतुर गुन दस वेह, द्वि० ४, ५, ६, तृ० २ 
प० १ चारिउ चतुर दसागुन । १", तु० 8 संजोग । '*४, तृ० ३ में अद्भाली 
५ ही दुहराई गई हैं ।. 3, द्वि० छ पुरुष । ४, द्वि० ४, ५ होश जो 
होइ, (१० १), द्वि० १, एं० १ जो उपने, होहिं, द्वि० १ जो उपला, रहा, ्वि० ७ 
जो आपे, होहि। । १५, द्वि० ३, तृ० ३ बोधि होहि।। . १, प्र० १ निवाहा, 
द्वि० १ उपना, द्वि० ५ बहइठी, द्विी०६ दीन्हा । ४. द्वि० श्द्स। <, द्वि० 
३ विछुरे।. * द्वि० १ में इसके अनंतर एक अतिरिक्त बंद है । 

[२३] १. द्विी० श्कर थाना. -. प्र० १, २ तहाँ आइ कब्र, द्वि० २ तहें उन्हे 
कृवितन्ह, तृ० ३ तहाँ अवर कबि, द्वि० ४, ५ तहाँ जाइ कबि, द्वि० ७, प॑ं० १ 
तहाँ अवनि कवि । द द 


पद्मावत १३७४ 


ओ बिनती पंडिंतन्‍ह सों मजा" | दृूट सँवारेहु. मेरएहु सजा" | 
हों सब कबिन्ह केर* पछिलगा । किछु कहि चला तबल दइ डगा 
हिआ भंडार नग आहि जो पेजी' | खोली जीभ तारा के कजी। 
रतन पदारथ बोलइ बोला | सरस पेम मधु” भरी अमोज्ञा 
जेहि के बोल बिरह के घाया" | कहु तेहि भूख * कहाँ तेहि छाया | 
रे!* भेस रहइ भातपा | धूरि लपेटा" मानिक छपा। 


मुहमद कबि जो प्रेम का ना तन रकत न माँस | 
जेइ मुख देखा तेई १ हंसा सना तो” आए आँस"'* ॥ 


[२४ | 
सन नोंसे सेंतालिस”' अहै' | कथा अरंभ बैन कबिः कहै * | 
सिंघल दीप पदुमिनी रानी। रतनसेनि चितडर गढ़ आनी" ॥ 
अल्ाडदीं ढिल्‍ली सुलतानू। राधी चेतन कीन्ह  बखानू|। 
सुना साहि' गढ़ छेंका आई | हिंदू तुरुकबहि' भई लराई। 
आदि अंत जसि कथ्था अदहे। लिखे भाषा चोपाई कहै। 


3, छ्ि० २ कइ बिनती, &ि० ४ औ कई बिनती, तृ० १ बिनती करि 
डे, द्वि० ४ कबितन्ह ।. ४“, द्वि० १, ७, तृ० १ भाजा, साजा, छ्वि० 
भाखे, साखे, पं० १ चही, सही ।. 5. 5६० ३ पंडितन्दकर प्र० १, द्िं० 
२, ३,४, ५ तू० १, ३ कबितन्ह कर । तृ० 2गों। ५ प्र० १ नग जोः 
कछु, दछि० १ आहश्जो । 5. तृ० १ खोल्ु जीय तारा, द्विं० १ खोजु जीय 

| ताला। *, प्र० १, द्वि० १, ६ रस, तृ० ३५ तृ० १ मद, प॑० १ बड़ 
११  भ्र० १ गाया । १5, -“हि० २, ४, ठू० १, च० १, पं० १ कहँ तेहि रूप । 
१३, ग्र० १, 6.० १ नींद कहाँ छाया, छविं० २ कहाँ के माया, तृ० ३ नौंद का 
मायां, द्वि० ५ कहाँ तेहि छाया । ।४, प्र० १ लाएँ। १५, द्वि० १ लपे- 
दाँ। )१$, ह्वि० २, ३२, तृ० १ परम | १४, तृ० ३ भात न, द्वि० श्ना 
तेहि । १, द्वि० ४ सो । १५, प्र० १, द्वि० ५ सुने तैडि, द्वि० २, ६ तृ० 
१, २, पें० १ सुना तौ, तृ० १ सुनतदि, च० १ सुनि कबि।._ *१, ह्वि० £ 
सासु। 

[ २४ ] ). द्वि० ५, तृ० २ पं० १ सताश्स, द्विी० ७, ३ पेतालिस.. २, प्र० १ अहा, 

कहा । 3. प्र०१ तादि दिन । 5. तृ० १ कि पदुसिनि।. ५, तु७ ३ 

. राजा। 5. हदि० ४ सुति पदुमिनि । ४, हिं० 2 जाई। <, प्र० १, तृ० 
२ कवा जो, द्विं० ७ कया असि, पं० १ बस कथ्या । ९, [7० ४ कड। 


११६ जायसी-प्रंथा वी 


कबि बिआस रस" कोला पूरी । दूरिहे निअर निअर भा दूरी!। 
निअरहि दूरि फूल सँग काटा । दूरि जो निअरं जस* गुर चॉटा। 


भेंवर आई बनखंड हुति!ः ल्ेहि केवल के बास । 
दादुर बास न पावहि' भलेहिं' जो श्राछ्ृहिं" पास || 


[ २४ | 
सिंघल दीप कथा अब गावों। औ सो' पदुमिनि बरनि सुनावों । 
बरनक'* दरपन भाँत बिसेखा। जेहिं जस रूप” सो तेसेइ देखा५ | 
धनि सो दीप"जहँ दीपक नारी' | ओ सो पदुमिनि दइओं अवतारी” | 
सात दीप बरनहिं सब लोगू। एको दीपन ओहि” सरि जोगू। 
दिया दीप नहिं. तस" डजिआरा | सराँ दीप” सरि होइ न पारा”! | 
जंबू दीप कहों' तस नाहीं। पूज न लंक दीप”? परिछाही* । 
दीप कुसस्थल" आरन परा" | दीप महुस्थल मानुस हरा” । 


१९, द्वि० २, ७, च० १ जस, द्वि० ७ जे । ), ग्र० १, दि० ६ दूरिं जो निश्ररै 
निश्रे' दूरी, द्वि० ५ दूरिंदि निअरन निअरै' दूरी, द्वि० ४, १, च० १ दूरि सो 
निअर निभर सो दूरी, तृ० २ दूरिहि निअर निअर होश दूरो । १%, च० १२ 
दूरि सो निश्वर जैस, द्वि० ४ दूरि न निअर सो जस, &० २ दूरि निश्चर जैसे । 
१3, प्र० १, द्वि० ५, तृ० १, ०० श्सों, द्वि० २, ७ ते । ४, द्वि० ४, ५ 


फलहि, द० १ सदा। १५, ह० १ जाइ जो, ० २ से आहृइ, द्वि० ३ 
आाठहि वहि । 

[२५ ] ". दवि० ४, तृ० १ सब | २, द्विं० ५ निर्मल दरपन भाँति, द्वि० ३ 
परतख दरपन भाँति, द्वि० ७ बदन कूदन जस भान। . 3: प्र० १ जो जेद्दि 
भांति, द्वि० २, (तृ० १) जो जेहि रूप, तृ० १ जो जस रूप। ४, च० १ बरनक 
जस दरपन निरमरा । तैहि तस दरसन जेदि जस करा। “, तृ० ३ थन्‍्य 
देस । $, प्र० २,त० ३ जेहि दीपक नारी, हि० २,४,५,७, तृ० २, चे० १ 


जहें दीपक बारी । ४, प्र० १, ह&० १,५,३६, (तृ० १) औ सो पदुभिनि दह 
सँवारी, द्वि० १ ओ बिधिने पदुमिनि अवतारी,च० १ औ पदुमिनि जहाँवा अ्रवतारी । 
<,द्विी० १, तृ०२ तेहि। ५, द्वि० १ नाहीं। . १", तृ० ३ सरद दीप, 
ह&० ३, ६, पं० १ सरन दीप। . ११, द्वि० १ दीप कुसस्थल होश्न 


प्ररा। ४ *प्र० १ कहा। ४, तृ० २ सरा दीप । पैड, प्र७ १ 
सरि पूज न ताही, &० ५ सरि पूज न छार्डी, द्वि० ३, तृ० २ नहिं पूजश छाहौं । 
१७, प्र० १, द्वि० ४, द्वि० १ कुमस्थल, ट्वि० ५यगुहस्थल। . "%, तृ० ह 


पारा । 


पदमावत १३७ 


सथ संसार परथमें* आए सातों' दीप | 
एको दीप न उत्तिम*” सिंघल दीप समीप ॥ 


[ २६ | 
वगंधपसेन. सुगंध. नरेसू। सो' राजा यह ताकर देसू। 
लेका घुना जो रावन राजू। तेहु चाहि बड़ ताकर साजू। 
छप्पन कोटि कटक दर साजा | सबे छत्रपति ओरंगन्ह राजा । 
सोरह सहस घोर घोरसारा | सावँकरन बालका* तुखारा" । 
सात सहस हस्ती सिंघली | जिमि* कबिलास एरापति बली" | 
असुपती क सिरमोर कह्ावा | गजपती क* आँकुस गज नावा' | 
नरपती क कहाव” _ नरिंदू। भुअपती क जग दोसर इंदू। 


अइस चक्‍कवे राजा चहूँ खंड भे होइ'*। 
सबे आइ सिर नावहिं सरबरि करे न कोइ || 


[ २७ |] 
जबहि' दीप निअराबा'* जाई | जन्नु कबिलास निश्वर भा? आई। 
घन अँबराडें लाग चहुँ पासा। डठे पुहुमि हुति* ज्ञाग अकासा | 


१७ तृ० $ आर न पारा। १६, तृ० ३ सत्र सार प्रिथिंमी कर, द्वि० 
७ सब संसार पिरिथिमी।. १, प्र० १, 64० १ ओ सातौ सब, द्वि० ४ 
है सोसाती।. *०. प्र० १ उपमा, द्वि०२ पावों, द्वि० ३. ऊपर । 

[२६ ] १, प्र० शथनि। ४. ढिं० २,५, त० १ और। . ॥. द्वि० ४,५ भ्रौगढ़ 
४, तृ० ३ चालुक, द्वि० २,५ जस बाँक, द्वि० ७ और तुरक्की, (नृ० १), द्वि० ३ 
बॉँक । ५, द्वि० ४ मुखारा, (तृ० १) चुम्हारा।  $. प्र० २, ह्वि० ५, तू० 
१,३, प॑० १ शमि, छि० ४, च० १ जनु । ७, छवि० 8 नित बली | हे 
द्वि० १ जिमि रूप केला श्री महचली । “५, ट्विी० ७ गजपति सिर । १", द्वि० 
७, च० १ आँकु स गद्दि लावा। १), प्र० १ कहाँ जो शाहि, द्वि० २,३,४,५, तुं० 
२, केहों शोर, ( त० १) कहवाव, च० १ को शआहइि । १२, प्र० १ महँ। 
१३, तृ० ३ चाहिह खँट मे होश, तृू० २ चारिहुं खंड नहिं कोहच।. १४, 
द्वि० १ चहू' खंड नै होइ । 

[२७ ] १, प्र० १, 5० ३,४,५, चं० १, जोहि (हिंदी मूल) । २, द्विं० २ निभर 
जो, द्वि० ५ निश्रर॒ भा। 3, प्र० श्भोौ। ४. प्र० १, द० १ तिन 


श्व्द जायसी-अंथावल्ती 


तरिवर सबै मलैगिरि लाए। मे जग" छाँह रनि होइ छाए। 
मले समीर सोहाई” छाहाँ। जेठ जाड़ लागे तेहि* माहाँ। 
ओही छाँह रेनि होइ आवे' | हरिअ््रर सबे अकास !दिखाबे। 
पंथिक जों पहुँचे सहिः” घामू ' दुख बिसरे सुख होइ बिसरामू। 
जिन्ह वह पाई” छोॉह अनूपा | बहुरि न आइ सही यह “ धूपा । 


अस अबराजँ सघन घन * बरनि न पारों*" अंत | 
फूले फरे छहूँ रितु* जानहु सदा बसंत || 


| रे८ ] 
फरे ऑब अति सघन सोहाए। आओ जस' फरे अधिक सिर नाए। 
कूटहर डार पींड सो पाके | बड़हर सोह अनूप अति” ताके | 
खिरनी पाकि खाँड असि मीठी | जाँबु जो पाकि भैवर असि डीठी | 
नरिआअरः? फरे फरी” खुरहुरी | फुरी" जानु इंद्रासन पुरी। 
पुनि महु चुबे सो'अधिक मिठासू। सधु जस मीठ पुहुप” जस बास। 
ओर खजहजा आव न* नाऊँ। देखा सब' रावन!' अँबरा्ँ। 
लाग सबे जस'” अंब्रित साखा। रहे लोभाहइ सोइ जोइ' चाखा | 


०», तृ० ३ सीतल, द्वि० ६, द्वि० १ भइ तसि। 3. द्वि० १, ४,५, प॑० १ 

आए। ०७, प्र० १सोहवन । ८ (तृ०१)तन॥ . “5, तु०२ 

महा नीक जिमि कोमल छावा। १", प्र०«. शसक्िि आवे, द्वि० १,२ पहुंले 

तेहि, द्विं० ४, च० १ पहुंचे सद्िकी।. /), प्र०१ जबदि' पाव वह । 

१२९, द्वि० ४», तृ० १ फिरि नहि । १3, प्रु० १ सो, दढऋवि० २ दुख। 

१४, द्वि० १, सपन सो, च० १ सुहावन। .. १५, छि० १, पारे, तृ० १ 
| १ पारदि, तृ० २ पावां।. १६, द्विं० २ चहूँ दिसि। 

[२८ ] १, प्र० १ जो, द्वि०ग ७ जत।. 5. प्र० १ अति अनूप फर, द्वि० १ सोश 
अनूप फर, द्वि० ४, च० १ अति अनूप सब, द्वि० ३ फर अनूप अस।. 3, 
च० १, जैफपर। ४, द्विी० ४ जी फरी । ०“, दवि० १ तैट्टि, द्वि० २ सदा। 
4६, प्र० १,२, द्वि० ४,५ महुझा चुबे सो, तृ० ३ पुनि मधु चुबै सो, तु० १ 
चुवै जो महुत्रा, द्वि० १ पुनि महुआ चुबै। ४, च० १ बहुत]. ५. 
हवि० १ अनुप तेहि, द्वि० ४, ५ अनवन (हिंदी मूल) | +, द्वि० ७ जत, (त० १) 
जस, पं० १ जनु । 7", ग्र० १ सोमित। ४). प्र० १, अस। १९, प्र७ 
१ रह।. )3, प्र० १ सोइ जेईँ, 8० ३ कोश जो । 


पदसावत १३६ 


गुआ"* सुपारी जायफर सब फर फरे अपूरि | 
आस पास घनि इंबिली ओ घन तार खजूरि ॥ 


| २६ | 
बसहिं पंखि बोलहिं बहु भाषा | करहिं हुलास देखि के! साखा। 
भोर होत बासहिं? चुहचुदी।बोलहिं पॉडक एके तुहीं। 
सारो सुवा सो! रहचह करहीं” | गिरहिं" परेवा औ* करबरहीं* । 
पिड पिड लागे करें" पपीहा। तुही तुही' कह गुड़रू खीहा। 
कुह कुहदँ” कोइल करि राखा'। ओ मिंगराज बोल बहु भाषा | 
दही दही” के महरि पुकारा। हारिल बिनवे आपनि हारा। 
कुहकहिं मोर सोहावन लागा" | होइ कोराहर बोलहिं कागा"* [१४ 


जावेत पंखि कहे सव'* बेठे भरि अँबराडें। 
आपनि आपनि भाषा सेहिं दक्ष कर नाहेँ॥ 


0 द 
पेग पेगी) पर कुआँ बावरी।साजी बैठक और पॉँवरी । 
ओरु कुंड बहु" ठाँवहि ठाँड | सब तीरथ ओ तिन्ह के नाऊँ॥ 


१४, द्विं० २, ५, तू० २, च० १ लॉग । 

[ २९ हू, ), ज० १ सब | रु द्वि० ६, १० ३ बोलहि | गे द्वि० ४, ४५ द्विं० ड्‌ 
च० १ सुवा जो, प॑० १ सुवा।. ४. दि० २ सोर बहु करदीं, तृ० ३ रहस 
करेहों । ७, ग्र० १ [घरिन, प्र० २, द्वि० ४,५,७, तू० १ घुरदि, तू० हे 
दुरहि', द्विी० ३ कठिन, द्वि० ६ लुरहिं, हि० १ बोल।  +$. प्र० १ तहें। 
७ तृ० ३ कुरुरेहीं। “. द्विं० ५ करे जो लागा | 3, प्र० १, ह&० २,४;. 
५, द्विं० ३ तुद्दीं तुद्ं कार, तृ० ३ तूही तूहा ।. 7“. प्र० १ गुड़रा, द्वि० ४ 
गादुर । १, तृ०३ वहां बह्ो, च० १ बहु भागी। १९, च० १ बोल 
कोकिला । १3, त्ञु० १ फाग सब मिला। १४ द्वि० ४ दई दई। 


१७, द्वि० १ बुहुकै को कल रागा। . 5, प्र० १ संगरो बागा । १७. 


द्वि० १ बैठि कोलाइल करहि' जो कागा, तृ० २ ककउर करदि' काग अनु 
रागा।. १५, प्र०१ अदे सव, दिं० १ तृ० 2 जगत के, द्वि० ५ बन के, 
च० ह कहे बन । १९, द्वि० ४ भाषा बोलहि' । 

[३० ] १. द्वि० ७ परग परग।. +, तृ० १ साजे पंविक कईं जो।  उ.प्र० है 
चौपारी, ठृ० २ चावरीं।.. ४, प्र०१ खंड सब, प्र० २, द्वि० ३ कुंड सब 


१४० जायसी-ग्रथावल। 
'सढ" मंडप चहुँ पास सँवारे | जपा तपा सब आसन मारे। 
'कोइ रिखेस्वर कोइ सन्‍्यासी | कोइ रामजन'* कोइ ससवासी* | 
'कोई ब्रह्मचज पँथ“ लागे। कोइ दिगंबर आइहिं नाँगे। 
"कोइ सरसुती सिद्ध कोइ जोगी | कोइ निरास पंथ बैठ बियोगी । 
'कोइ महँसुर जंगम जती' | कोइ एक परखे देबी सती। 


सेवरा खेवरा बानपररस्त:" सिध** साधक अवधूत। 
आसन मारि बेठ सब” जारि) आतमा भूत)"॥ 


[3९ | 
सानसरोदक' देखिअ'ः काहा। भरा समूंद अस अति  अवगाहा । 
'पानि" मोति अस निरमर तासू। अंबित बानि' कपूर सुबासू। 
लंक दीप के सिला अनाई' | बाँधा सरवर घाट बनाई" | 
खँंडखेंड सीढ़ी भई गरेरी' । उतरहिं चढ़हिं* लोग चहूँ फेरी । 
'फूला केवल रहा होइ राता | सहस सहस पंखुरिन्ह कर छात्ता! | 
डलथहिं सीप मोंति उतिराही"? | चुगहिं हंस ओ"" केल्नि कराहीं । 


७ द्वि.  महं । 5. ग्र० २, ढ्वि० २ पं०१, रामजनी, द्वि० ५, (तृ० १) राम- 
जति, च० १ रामजपी । ४, प्र० १ द्वि० १,४,५, (त० १) कोश बिसवासी । 
< ग्र० १सी। “५, द्वि० १, तृ० ३, तृ० २ संत सिद्ध, द्वि० २, प॑० १ सनसंत 
सिद्ध, द्विी० ५ सरसुती संत, ६० ४,६, द्वि० ३, च० १ मुनिसंत सिद्ध, द्वि० ७ 
सुन्‍्यी तपसी। १०९, तृ० १ जोगी । 7), तृ० ३ बानपर, द्वि० ४ पारथी, 
हद&4ूवि० २ बान सिख, तृ० २ बान परस, द्वि० १ नानक पंथी । १२ ६०४,५, 
तृ० १, च० १, ५० १ सिख । 33, ग्र० १ जंगम जती सन्यासी ।. डे, 
द्वि० ७ पाय । १५, ग्र० १ सेबरा ओ्रौ शअ्रवधूत, द्वि० ३, ५, ६, 
लू० १, १० १ पाँच आतसा भूत | 

[३१] १, प्र० १ सरोवर ।. -. श्र० १,२, छिं० ४ देखों, द्वि० ५,७, तृ० ३ बरनौं, 
च०१ एकजो । 3. प्र० १, द्रि० १ जल। . ४, द्विं० ३६ह२। 
७५, प्र०भश जल ।  &, द्विं० १, १० १ पात्ति, द्वि० २, तृ० ३ आलि, दि० ४ वानि 
(हि दीमूल ), द्वि० ५, वरन, तृ० श नीर।. ४, प्र० १, 6० *, तृ० २ 
मेंगाई, बनाई, 6० 2 मँगाण, सोह्ाए।.. *. प्र० १ उपर गरेरी, द्विं० १ दीन 
गरेरी, द्विं० ३ बहुतेरी। 5, तृ० १ उतरे लाग।.. १", तृ० 8 पाता | 
१९, प्र० १ छितराशं । प९, ट्रिं० ४ बहु । 


पद॑सावत १७९ 


कनक पंखि पेरहिं!” अति ल्ोने। जानहु चित्र सँवारे)* सोने)" |; 


ऊपर पाल"* चहूँ दिसि अंभित  फर सब रूख | 
देखि रूप सरवर कर गई पिआस ओ भूख ॥ 


[ ३२ | 
पानि भरइ आवहिं पनिहारी | रूप सुरूप पढुमिनी नारी; 
पहुम गंध तेन्ह अंग बसाहीं | भँवर लागि तेन्ह संग फिराहीं | 
लंक सिंघिनी सॉरग नेती। हंसगामिनी' कोकिल? बेनी। 
आवहिं भुंड सो” पाँतिददि पाँती | गवन" सोहाइ सो* भाँतिहि भाँती । 
केस मेघावरि सिर ता पाई*। चसकहिं दसन बीज की नाई।. 
कनक कलस मुख चंद दिपाहीं। रहस कोड“ सो" आवहिं जाहीं" * | 
जासों वै हेरहिं. चख नारीं। बॉँक नेत*' जनु हनहिं कटारो | 


मानहु मेन मुरति सब”** अछरी बरन"* अनूप । 
जेन्हिकी ये)४ पनिहारी सो*” रानी केहि रूप | 


[ ३३ ] 


ताल्न तलावरि! बरनिन जाहीं | सूकइ वारपार तेन्ह' नाहीं।॥ 





१३ तृ० ४३ पौरहि' [ हा द्व्ि » १9 २.० १, घ० र्‌ बन्द सब, तृ० 
लिखा सब, द्वि० ६ कीन्द धरि, दि० ७, ३, कीन्ह गढ़ि। १5५,ट्वि० ५, च० १ 
खनि पतार पानी जेहि काढ़ा । खीर समु द निकसा छुत बाढ़ा ।_ "६, द्वि० २,४ 
ताल, द्वि० ७ बेलि, च० १ पानि । 

[ ३२ ] ”, च० १ तरुनी सिंघल दीप की बारों। २, ग्र० १ गवन शआ। ड. 
तृ० ३ सारेंग। ४. प्र०१ भुंडहि, द्वि० ४ चहु दिसि। .  “. प्र० १, 
द्विगश चाल।  $.प्र० १, ढिं० ४ सुहावन।. ४. ग्र० १, द्वि० ७, 
तुृ० ३, पाताई, द्वि० १ बरताई।. “८ द्वि० १, ३, ५, तृ० १ च० १ केलि । 
$, ग्र० १ सत्र, पं० १ सिउ। 7”. द्वि० ७ रहसत केलि करत सभ जाहाँ। 
११, द्वि० ४ नेन बान | 5. द्वि० ५ माँथे कनक गागरी, द्वि० ७ मानहु, 
मोर मैन तनु, तृ० २ मानहु मैन मूरती । 3, दढ्वि० ५ आवहि' रूप, द&ि० ७ 
अछरी रूप ।. ।४, प्र० १ जाकरि असि, द्वि० १ जहाँ को असि।. १५%, 

द गअ० १, द्वि० ३, ४५ तै। 

[ ४३ ] १, द्वि० १,७ तलाव, द्वि० ४,५,६५ प० १ तालावा, ह&० २ तलाव सो,द्वि० ३: 

तलाव जो । 5. प्र० १ जेढि, दविं० ५ कछु, त० २सों। 


शछर जायसी-म्ंथावली 


'फूलें कुमुद केत उजिआरे | जानहुँ डए गगन सहँ तारे। 
उतरहिं मेघ चढ्हिं ले पानी। चमकहिं मंछ बीजु की बानी 
औैरहिं" पंखि सो संगहि* संगा | सेत पीता राते बहु” रंगा। 
चकई चकवा केलि कराहीं! | निसि बिछुरहिं'ओ दिनहिं मिलाही | 
कुरलहिं सारस भरे हुलासा'' | जिअन हमार मुअहिं एक पासा' | 
कवा) ३ सोन!* ढेक बग लेदी | रहे अपूरि मीन जल भेदी'। 

नग अमोल तेनन्‍्ह तालन्ह"* दिनहिं बरहिं“जनु दीप । 

जो मरजिआ हाइ!* तहँ सो पावई बह सीप ॥ 


[| १४ ] 


पुनि जो लाग' बहु* अंब्रित बारी | फर्री अनूप होइ रखबारी । 
नवरँंग? दीबू सुरंग” जेमीरा।ओ बादाम वेद” अंजीरा । 
गलगल* तुरंज* सदाफर फरे | नारंग अति राते” रस" भरे। 
किसमिस सेब फरे नो पाता । दारिवे दाख देखि सन राता'!। 
8 टन कल 


3, प्र० १, ढिं० ४,६ के वल कुमुद । ४, तृ० ३ संछ कच्छ, द्वि० १ पंखि 
बीजु ४, लृ० ३ पौरदि, द्वि० ५ तैरदि'। 5. द्वि० १ रहसि एक। ४, प्र० ३, 
तु० १,३५ ५० १राते सब, द्वि० १ से तिन्दके । “. च० १ कनक पंखि 


पैरदिसअति लोने | जानह्ु चित्र सेंवारे सोने । ( तुलना० ३१.७ )। . *, प्र० 
१,ढि० १५ ठूं० है कविछयोहा। | न्दृ० ३ करेहीं, दिनद्दि मिलि लेहीं, 
द्वि० ४,५, करादीं, दिन मिलि जादीं, च० १ कराहीं, भो देवत मिलाहीं। १), 
प्र० १, हढ्विं० ५ करदहि" हुलासा, दविं० ४, 6० २, च० १ जिश्रन हसारा। 
१२, द्वि० २,५ जीवन मरन सो एकह्दि पासा | दि ४, ढें० २, च० १ मुण्ठु न 
बिछरे साथ पिआरा। 7: दि० २ लेना, छि० ४ त० ३ बोलहि, हि० १ नकठा 
१४, ढ्वि० श्सेद । )), च० १ होश जल जिश्रन भीन रस भेदी | १६, द्वि० २ 
तहँ नागन्द, दि? ४ तहें उपजहि' । १७, च० १ ज़रदि । १९, प्र० १ होइ 
पँसईइ, हि० ६५ ते० है तहँ परइ, &० १ नै रहे । 

१, द्वि० ४,५७५, चें० है आस पास । २ द्वि० १ तहाँ, च० १ सब। ७, प्र० 
2 कागदे | ४, पध्रृ० १, द्वि० ७५,६, ए.० #े तुरंज | 5 प्र० १ बेदान, 
ढि० २, ५ बहु बेद, द्वि० ४ वहु पेड़, प॑० रै बेर। $, प्र० १, तृ० १ गागल 
७, द्वि० १ तृत, ठृ० श्सुरैग।.. द्वि० ४ ओ अनार, तृ०.२ तसराते द्वि० 
७ रक्त राते।.. १ द्वि० ७ रँग। १“,प्र० १, हवि० ५, च० १फरे सी बाता, 
राता, तृ० १ होश फरे पाता, राता।. ''- भ्र० ३, हद्वि० १ सुहावनि। 


पदसावत १छ३ 


लागि साोहाई”! हरपारेडरी | ओनइ रही केरन्ह की घडरी | 
फरे तूत कमरख ओ निर्डेंजी | राय करोंदा बैरि!* चिरज्जी)!३। 
संखदराड** छोहारा डीठे। ओऔरु खज़हजा खादे मीठे!"। 


पानी देहिं खेंडवानी कर हि''खाँड बहु मेलि | 
त्ागीं घरी रहट की सींचहिं अंब्रित बेलि | 
[ ४४ ] 

पुनि” फुलवारी लागि चहूँ पासा | बिरिख बेघधि* चंदन से? बासा। 
बहुत* फूल फूज्ञी घन बवेली | केबरा चंपा कुद चंबेली। 
रंग गुलाल कदस आओ कूजा। सुगंध" बकोरी' गंभ्रप” पुजा। 
नागेसरें सदबरग  नेवारी। ओ . सिंगारदार  फुलवारी । 
सोन जरद फूली सेवती' | रूप मंजरी आओ मालती' | 
जाही जूही बकचुन लावा । पुहुप)) सुदरसन लाग"* सोहावा ! 
बोलसिरी" बेइलि ! “ञो करना | सबहि फूल फूले बहु बरना | 


तेन्हर सिर फूल चढ़हिं वे जेन्ह /(थें सनि भाग | 
आछहिं सदा सुगंध भे!"जनु बसंत ओऔ फाग** || 


| रे६ ] 


सिंघल नगर देखु' पुनि' बसा | धनि राजा असि जाकरि दसा? | 


१२, प्र० १ और । १३, द्वि० १ खिरोंजी। ४, द्वि०५, तृ० २, च० १ 
सुगंध राव, छि० ४ सेगतरा, द्वि० ३ राय सुगंध | १७, द्वि० २ अंबृत फर 
बहु फरे अपूरी । भ्रउ तहँलागि सजीवन पूरी (अतिरिक्त पंक्ति के रूप में १६४.४) 
१६, द्वि० १ कूपदि' । 

[ ३५ ] १. द्वि० ४ वहु। +,प्र० शबेलि। 3. तृ० १ भौ, छद्वि० ३ पहि। 
४. प्र० १, द्वि० १,७ पुहुप, तृ० १ पूर औ। “४, द्वि० श सुरैंग।. ६, 
तृ० ३ बिकौरा। ४. छि० १ अ्रंत्रि। “.दढि० १ सोन बरन मै फूल 
९५ तृ० ३ सेवाती।. १", तृ० ३ श्री सालति जाती ।. १, द्विं० १ और 
दि० २,४,७, तू० ३ बहुत । १९, 'टद्वि० १ दीख | -3, प्र० १, तृ० ३ 
मभौलसिरी। "४, प्र० १जो बेश्लि, द्वि० १,२,३, बेला। १५, प्र० १ भौ, 
द्वि० ३ पहि । १६, ज्वू० १ सोई पेड सुगंध होश जहाँ पौन बहि लाग । 

[ १६ ] १, छ्वि० ६ दीप नगर, च० १ दीप देखु॥. * भ० १ तस, तृ० ३ किरि,. 
द्विं० ४. च० १ गन 3, द्वि० १, बासा, जाकर कबिलासा। 


१७४ जायसी-अंथाव ली 


ऊँची पँवरी हऊँच अवासा। जनु कबिलास इंद्र कर बासा। 
राउ राँक सब घर घर सुखी | जो देखिआन सो हसता सुखी। 
रच रचि राखे चंदन चौरा" | पोते अगर मेद औ केवरा | 
सब चौपारिन्द्र चंदन खेसमा। ओठधि सभापति बेठदें सभा । 
जनहूँ. सभा देवतन्ह के जुरी। परी द्विस्टि इंद्रासन पुरी। 
सबै गुनी पंडित ओ ग्याता।|संसकिरत सब के मुख बाता” | 


अहिक पंथ” सबॉरहिं' जस सिवलोक' अनूप '। 
घर घर नारि पदुमिनी मोहहिं दरसन रूप ॥ 


[ ३७ | 
पुनि देखिअ सिंघल की हाटा | नवो निद्धि लबछिसी सब बाटा | 
कनक हाट सब केँदकुंह लीपी । बैठ. महाजन सिंघल _ दीपी | 
से देथौड़ाः रूपई ढारी | चित्र कटाड अनेग खंवारी । 
रतन पदार्थ मानिक मोती | हीर पवार सो अनबन जोती | 
सोन रूप सब" भणड पसारा। धवलसिरी' पोतहिं घर बारा”।! 


8७ 2उनभम नम नावल+ककबत 3+मओ, 





४, च० १ दीन्द बड। ४. द्वि० २, १० १ खोरा। ६, द्विं० १ श्रोटेषि 
ओडुपि बैठे श्र सभा, दवि० ४ भी तहँँ बैठ सभापति सभा,द्धि० ५ अरोडेधि सभा तब 
बैदयों राजा, ठ० १ ठगि सभापति बैठे सभा, च० १ ओदडेषि सभा सब॑ बैठे सभा । 
७ द्वि० ५ राता। “.दढ्वि० १ शोढी के अंथ, म्र० १, २, ठें० १, २, ३५ 
च० १ आहंक पंथ, दिं० २ नाहक पंथ, द्विं० ४ भ्रदनिसि वैठि, द्वि० ५ अलख 
पंथ, द्वि० ३, पं० १ आधक पंथ, द्वि० ६ अंतक पंथ, द्वि० ७ » अस पंथ । 
३ प्र० १५ सरोज ससि। . 7१". प्र० श्सोभमित कला। . प्न० १ २, 
अनूप , सुभ दरसन सुभ रूप, द्विं० २,०,५७% ऐं.० ९ अनुप्त, सत अछरी 
के रूप। च० १ भेष, पाप हरै' जो देष । 

( ३७ ] १. च०१ काबरनौं।.. ५ द्वि० है, दें? ई पाटा। 3, प्र० १ 
हाथ रचे सब, द्वि० ७ रे हाट सम। . ४“ द्विं० २ हीरालाल पना बहु, 
द्वि० ५ हीरा लाइ सेंवारे, तृ० २ हीरा लाल मान बहु, द्वि० ३,४,५, च० १ 
हीर पँवार सो अनवन (हिंदी मूल ) । ५, प्र० १, द्वि० २,४,५,७, 

 आ० १, प॑ं० १५ भल।  #.,पं० १ रहो विसरिं। ४ द्वि० १ पित- 
वहिं घर बारा,प्र० १ पाटहिं पटसारा, हद्वि० ४ पच्छाहि वनिजारा, द्वि० 
२,३, तूृ० १, च० रै पट्वहि' घर बारा, तृ० ३ पाटहिं घर बारा, पँ० १ पव- 
नहिं' घर बारा। द द 


पदमसमावत १७५ 


ओऔ कपूर ब्रेना कस्तूरी चंदन अगर रहा भरिपूरी । 
जे न हाट एहि लीन्ह' बेसादा | ताकह आन हाट कित” लाहा। 


कोई करें बेसाहना काह केर बिकाइ | 
भी ६२/ 
कोई चला” लाभ सो कोई मर गबाँइ ॥ 


| दे८ | 


पुनि सिंगार हाट धनि' देसा' | कइ सिंगार तहँ? बेठी बेसा। 
मुख तेंबोर तन चीर कुसंभी | कानन्ह) कनक जराऊ खुभी। 
हाथ धीन सनि मिरिग भुलाहीं। नर मोहहिं' सनि" पेगु नन्‍जाहीं* 

भोंह घनुक तह नेत अहेरी। मारहिं बान सान* सो फेरी"" 

अलक कपोल डेल हसि देहीं। लाई कटाख” मारि!* जिड लेहीं | 
कुच कंचुकि जानहूँ जुग सारी | अंचल देहि सुभावहिं ढारी ४ | 
केत खेलार हारि!" तेन्ह पासा। हाथ मारि होइ'* चल्॒हिं निरासा | 


चेटक लाइ हरहिं मन जा ल्हि गथ है फेंट!”। 
साँठि नाठ< डठि!भए बटाऊ'” ना पहिचान न मेंट ॥ 


5, ग्र० १ अस हाट न लीन्ह, द्वि० ६ वहिं पहिलेहि' हाट, तृ० २ तैदि बहा हा2,. 
पं० १ न लीन्ह तेहि हाट | १९, प्र० १,२ नहिं, तृ० 8 कस, पैँ० १ का । 
११, तृ० ३ चले । १२ प्र० १, च० १ ले । 

[ 2८ ] १, प्र० १ कई । « द्वि० ६ पुनि देखित्र सिंघल के हाटा।. ३. द्वि० 
४,६, च० १ सत्र । ४, ट्वि० २५, दृं० १ सिर । ७, प्र० १ मोहित 
होहि', हि० १ नर मोदहिं पुनि, तृ० ३ नरसोह॒हि' शुन, द्वि० ३ सुर मोददि 
सुनि । ६, द्वि० ६ पर कोट न। ७, प्र० १ पैगु नहि' जाहाँ। 
८ द्विं० ४सैन।. >प्र० १बै। १९, द्वि० ५ हेरी। . 7१, तृ० 
श काम कटाछ। ९, जञ्ञ० १ काढ़ि। 3४, द्वि० २ सारी, द्विं० 2 
टरी, द्वि० ५ ढारी_।१५, ग्र० १ केते खेलि रहे, दि० १ केते खेलार रहहि',, 
तृ० ३ कत खेलार हारे। १६. द्वि० ५ उठि, द्विी० १ के। हल 
द्वि० ५ गध होइ फेट, द्वि० ६ गथ भा मेंट ।.. <९, द्वि० १ घटे।.. १5, 
द्वि० ५ पुनि, द्वि० ७ मै।. ४१, ग्र० १ उठि भागा, द्विं० २ औं यह भए 
द&० १ नहि' पूछदि', द्वि० ४ उठि भागई, तृ० १ पुनि भेट न पावै।. *]. 
द्विं० १ जस । द 


५१० 


१४७६ जआायसी-ग्रंथावली 


[ २६ | 
कै ले बेठ' फूल फुलहारी'। पान अपूरब घरे सवारी? । 
सोंधघा सबे बेठु ले गाँधी | बहुल" कपूर खिरौरी बाँधी*। 
कतहूँ पंडित पढ़ह्ठिं. पुरानू | धरम पंथ' कर करहि बखानू। 
'कतहूँ कथा कहै कछु कोई | कतहूँ नाच कोड भलि होई। 
'कतहुँ छुरहटा पेखन लावा | कतहूँ पार्खेड” काठ नचावा" | 
कतहूँ नाद सबद' होइ भला | कतहूँ. नाटक चेटक कला" | 
कतहूँ काहुँ!ः ठग विद्या! लाई | कतहुँ लेहिं माठुस बौराई!? । 


चरपट चोर घृत'* गैंठिछलोरा मिले रहहि तेहि नाँच। 
जो तेहि!" नाँच'* सजग भा अशुमन'“गथ ताकर पे! “बाँच | 


[ ४० | 
पुनि आइअ सिंघल गढ़ पासा | का बरनों जस लाग अकासा" | 
तरहिं कुरुँम बासुकि के पीठी | ऊपर इन्द्रजोक परे डीठी | 
परा खाह” चहूँ दिसि तस बाँका | काँपे जाँघि जाइ नहिं भाँका। 
अगम असूक देखि डर खाई। परे सो” सप्त पतारूह जाई। 
[ ३५९ ] १.प्र०२, द्वि० ६, तृ० २ बैठ सिंगारहाट, द्वि० ७बैठ सिंगारहार, दवि० ५ छे के फूल 
बैठ । :*.द्वि०७, तृ० १ फुलवारी । 3,द&० १ पुंज कपूर सो परे सँवरी | भरी कै 
बैठे फूल सेंबारी।. ४ तृ० ३ गंधी, बंची। ७, ग्र० १, ह्वि० ७ 
बहुत, हवि० ४ फूल, द्वि० ६ आप, द्वि० १ मेलि, च० १ फरे। $. तू०३ 
रासि, द्विी० श्पाव। ४. हिं० १ पेखन, द्वि3 ४, ६, तृ० २ पख॑डी । 
<, द्वि० ५ नाँच नवावा, तु०२ नॉच बनावा । +. दि० ४ नाँव सबद, 
द&०७ नाद निरित, ह्वि० १ नाद बेद। . ॥), ठू० 8 चज्ना। १, प्र० १, 
द्वि० ५, तृ० १ काहुँ, अ० २ कतहुँ।. 5, हिं० २ ठगौरी।. १3, प्र० 
2 मानव कर लेदि' छड़ाई, तृ० २ लेहि' काह बौराई। १४, द्वि० ४ 
झग चरबट लोभ । 35,'टरं० एड्ि । ६, प्र० १, दढ्वि० १,२,३, 
सृ०२,पं० १ हाट, प्र० रभाँति, द्वि० ६, च०१ रहें। १४, अर० २ द्वि० १,७ 
भा।. १८, अ्र० श्गथ ता कर सो, द्वि० ७ अशुसन अंथ ये । 
( ४० ] १. तृ० १ जोगी। २, ट्वि० १ अस उत्तिन दासा, द्वि० ४, ५, तृ० ३ 
जनु लाग अ्रकासा । 3, द्वि० १ कुम शेष प्रतियों में कुरं भ (दिंदीमूल)। 
४, प्र०१ सब, तृ० १ सो, प०१ बर। “, प्र० १ खाँव फेर, हवि० ४ 
परा खाँव। 5. द्विी०एण ५ सब। ०“, तृ० शतौ। 


पदमावत १७७ 


नव पँवरी बॉकी नव खंडा | नवहुँ जो“ चढ़े जाई” ब्ह्मंडा। 
कंचन कोट जरे नग सीसा?" | नखतन्ह भरा बीजु'' अस '* दीसा | 
लंका चाहि ऊँच गढ़ ताका" | निरखि न जाइ दिस्टि मन थाका । 


हिआ न समसाइ दिस्टि नहिं पहुँचे जानहु ठाढ़ सुमेरु । 
कहँ लगि कहों ऊँचाई ताकरि)!* कहँ लगि बरनों फेरु 


[ ४१ | 
निति गढ़ बाँचि चले ससि सूरू | नाहि त बाजि होइ रथ चूरू' 
पवरी नबी बच्च कइ साजी | सहस सहस  तहँ बेठे पाजी। 
फिरहिं पाँच कोटवार सो"मेँंवरी। काँपे पॉय* चँपत वे" पंबरी। 
पंवरिहि पंचरि सिंघ“गढ़े काढ़े | डरपहिं राय” देखि तेन्ह ठाढ़े | 
बहु बनान" वे नाहर गढ़े। जनु गाजहिं!* चाहहिं सिर चढ़े। 
टारहिं पदछ्धि पसारहिं जीहा। कुंजर डरहिं कि गंजरि'* लीहा" 
कनक सिला गढ़ि सीढ़ी लाई |जगमगाहिं. गढ़ ऊपर ताई। 


नवो खंड नव पँवरी ओ तहेँ बज्ञ)* केवार | 
चारि बसेरें सों''चढ़ो सत'सत सों चढ़े जो*“पार ॥ 


“. प्र० १ जो तैहि,द्वि० २, तृ० २, च० १ तिन्ह कै, द्वि० ३ जो वहि। . $, 


द्वि० २, तृ० २ चढ़ें। १*, प्र० १,ढि० २,३ जरे कौसीसा,द्वि० ४ जड़ावै 
सीसा, हदि० ७ जरे नग सौसा, तृ० १ जरा पुनि सीसा । 3१, द८4० ४,६ 
गवन, ह्विं० १ निरखि। १९, प्र० १, द्वि० २, पं० १ जनु, दछि० ३ 
तह । 33, ग्र० १, च० १ बाँफ़ा। )४. द्वि० १, २, ३,७५, तृ० २, चं० 
१ उॉचाई । 

| ४१ ] , प्र० १ जग । ९, तृ० ३ होइ वाजि रथ चूरू, दवि० ७७ हो तवाजि 
चेक चूरू, तृ० १होश बाजि कर चुूर। 3, तृ८« ३ नवौ पवरिं। 
७५, प्र० १ तेहँ। 5, ठृू० ३ जाँघ । 3, प्र० १ जेहिं। ८ 
तृ० ३ सिंघल । 5, द्वि० २ हस्ति, द्विी० ४ लाइ, दि० ७ गयंद। 3 
ह&० १ यहे बान, द्वि० २ यहै जान, हि० ७, तृ० ३ बहु विनान, ह्वि० ३, च० 
२ बहु बनाव। 7), म्र० १ अस गाजहिा'। १६, अ्र० १ लीछै, 
लुृ० 2 कू'जल । पे5, ट्वि० २ कोरदा, तृ० १ खीहा । १४, ट्वि० 
७ दश+”, तृ० १ नव । १५, प्र०१, तृ० १५, च० १ जो। १६, तृ० 


२ सिर। १४, प्र० १, च० १ चढ़े सो, द्वि० ५,६ उत्रै । 





श्धचद जायसी-अंथावली 


[ ४२ ] 
नवौं! पेंबरि पर* दसों दुआरू | तेहि पर बाज राज घरिआरू। 
घरी सो बैठि' गने घरिआरी | पहर पहर सो आपनि< बारी" | 
जबहिं' घरी पूजी वह” मारा | घरी घरी घरिआर पुकारा“। 
परा जो डाड जगत सब डॉड्रा | का निचित माँठी कर भाँडा। 
तुम्ह तेहि चाक चढ़े होइ काँचे । आएहु फिरे' न थिर होइ बाँचेः । 
घरी जो भरे घटे तुम आऊ। का निचित सोबहि रे!” बटाअऊ | 
पहरहि पहर गजर नित होई'* | हिआ निस्तोगा जाग न सोई"?। 

मुहमद जीवन जल भरन”* रहूट घरी” की रीति। 
घरी सो आई ज्यों भरी” ढरी जनस गा बीति!” || 


[ ४३ ] 
बढ़ पर! नीर खीर दुइ नदी | पानी भरहिं जैसे दुरुपदी । 
और कुंड एक मोंतीचूरू । पानी अंब्रित कीच! कपूरू। 
ओपहि क पानि राजा पै पिआ | बिरिध* होइ नहिं जौलहि जिआ | 
कंचन बिरिख एक तेहि पासा । जस कलपतरु इंद्र कबिलासा | 
मूल पतार सरग ओहि” साखा | अमर बेलि को पात्र को* चाखा | 


अफ्लातज» अमन वन» अवरनननममगटीलताभक का का... रिराककतना “न "मय 


[ ४२ )". द्वि० २,४,५,७, च० ९ नत्र । २, द्विी० ५,६ आओ। 3, प्र० £ 
घरी जो, बैठि, दविं० २ घरी घरी सो ।. 5. ढविं० १,४५, 6० ३ पहर सो 
अपनी अपनी ।.. 5. द्वि० ४,७५, च० १ जोदि, तठृ० २ जोदा (हिंदी मूल) 
७ थग्र०१ तब।. “८ छ्ि० ७ (यथा-७ ) जौलगि देवस अंत नहि' 
हो;। तौ लह्दि चेत करहु नर लोई। ९ ग्र०. १ भएउ सो फेर, त० १३ 
आएहु रहें, द्वि० ३,४, आपहि फिरै, द्विग ५ अवहि न फिर, च० १ अबहूँ न 
भरे | १०, ग्र० १ नाहि फिर बचि। 3), ग्र० १ अंब सोवहु, तु० 
३ हो सोवहु, हि० ४५५ सोवहु जो । १२, द्विं० २ पुनि। १३ प्र० १ 


द दिया वसन काजी गुन सोर, तु० ४ हिय न सुगार जाग ' नि सो, द्वि० ४ 
हिया वजर मन जाय न सोरै, च० १ तबहु' निसोगा जोंग न सोरे। . ४, 
द्वि० १ तजमरन, हिं० ७दिन भरन |. 7. अ० १ जैसि रहट, द्विं० ३ 
गवनइ घरी । “5 प्र०१,१ घरी जो आई मरन की।  है)४, प्र० 
१ जनम गयो तब बीति, द्वि० ७ जनम गो तिमि बीति। 

), ग्रू० ३ तर | २, प्र०१ छीर | कक ह्विं० १ बास, तू० ३ काॉँस 
४, च० १ बूढ़। ०५.ग्र०१ गो। ६, द्विी० २ श्रस पाव की, तू० 
8 पावै को, त० १ की पाव न । ' 


[ ४३ ) 


परद्मावत १४६ 


चाँद पात औ फूल तराई। होइ डजिआर नगर जहाँ ताई* । 
कट 
वह फर पाये तपि के कोई। बिरिध खाइ नव“ जोबन होई। 


राजा भए भिखारी सुनि वह अंब्रित भोग | 
जेई पावा सो अमर भा ना किछु* ब्याधि न रोग ॥ 


[ ४४ ] 
ढ़ पर बसहिं चारि! गढ़पती | असुपति गजपति ओ नरप्ततीः | 
सब क धौरहर सोने साजा।ओ अपने अपने घर* राजा। 
रूपवंत धनवंत सभागे | परस पान" पंवरि तेन्ह लागे। 
भोग बेरास सदा सब” साना | दुख चिंता कोइ जरम न* जाना । 
मंदिर मंदिर सबके चोपारी | बेठि कुबर सब खेलहिं सारी। 
पाँसा ढरें खेल भलत्रि' होई। खरग दान सरि पूज न कोई। 
भाँट बरनि कहि!" कीरति भल्ी। पावहिं हस्ति घोर सिंघली। 


मंदिर मंदिर फुलवारी” चोवा चंदन बास। 
निसि दिन रहे बसंत भा छट्दु| रितु बारहु मास ॥ 
[ ४५ |] 


भुनि चलि देखा राज दुआरू। महिं धंविअ पाइअ ज़हिं बारू।* 
हस्ति सिंघली बाँधे बारा। जनु सजीव सब ठाढ़ पहारा | 


न्‍0७-५3->० उतना «४ टन नाक अत्माथ मा टन अन्त 5० जनक जान का जन नाना बम #। ७. +अन्जकन जता एन अभनानन कननकैनान ारकामवामक्‍मन 


७, तु० * भर सो नखत बरनों कहें ताई। <. तृ० ४ तो। . “. प्र० १, 
द्वि का तैडि । 

[ ४४ ) ) प्र० १,२, द्वि० ७, पं० १ झकारी। 7. द्विी० २, च० १ अुश्रपती । 
3, द्वि० ४ अस॒ुपति गजपति नह नर॒पती, छि० ५ असुपति गजपती भुवनपति 
थ्रों नरपत्ती। ४ छह्वि० ४, च० १ सब। ५, द्विं० ४ पाहन | 
६, प्र० १ पाँव तिन्ह, ह्वि० ७ पँचरन ।. ४. तृ० 8 सबै केउ, द्वि० ६ सने 
सुख।. ६, तृ० ३ कोठ कहूँ न, द्वि० ५, तृ० १ कोई नहि' ॥. १, तू० 
४ खेड सलि , द्विं० ७ खेज बहु । १९, द्विी० ४ सब । ११, ब्रु० २ 
मंदिर मंदिर सब के फूुलवारी। ९, तृु० २ होइ।. 3, द्वि० ६, 
हो, दिं० ३ पट । ; 

[ ४५ ] ), द्वि० ५ मास फेर पाइश, द्विं० ७ मद्रिपति सुखदि पाव। . ४, पँं० १ 


पारू | 3, ह्वि० ६ तेदिपर बाज राज घरिश्रारू [((४२९१)४ तृ० १ भेवान | 


१४० जायसी-मअंथावली 


कवनौ"  सेत पीत रतनारे। कवनो" हरे धूप औ कारे+। 
बरनहि* बरन गगन जस मेघा। ओ तिन्ह गगन पीठ“ जनु" ठेंधा । 
सिंघल के बरने सिंघली। एकेक*” चाहि सो एकेक"" बलीं। 
गिरि' पहार पब्जे 'गहि”“पेलहिं। बिरिख उपारि "कारि' मुख मेलहिं। 
मात निमत सब गरजहिं बाँघे। निसि दिन रहहिं महाउत काँचे । 
धरती भार न अँगवे!” पाँव घरत उ5"* हाति। 
कुरुम टूट फन*" फाटे तिन्‍्ह हस्तिन्ह की चालि । 


[ ४६ ] 
पुनि बाँधे! रजब,र तुरंगा । का बरनों जस* उन्‍्हके रंगा। 
लील समुंद चाल जग जाने। हाँसुल भंवर किआह बखाने। 
हर कुरंग' महुआ बहु भाँती। गुर कोकाह” बलाह” सो पाँती'। 
तीख तुखार चाँड ओ बाँके। तरपहिं तबहि! तायन” बिनु हाँके । 
मन तें अगुमत डोलहिं बाया?? | देत'* डसास गगन सिर लागा। 


>> 





अर यम आ लक ०० 


(१५ द्व् २, ज० १ कई कोई | 5, प्र० १ अति, द्वि० ७ प्रस॑। 
७, द्वि० ३ फेरहि' । “८, प्र० १ भार बैठि गगन, छ्वि० २,४, ५, ३ उद्धुहि' 
गगन बैठि। ९, द्विं० ७, च० १ गे। 3०, प्र० १ एकहि | ११, 
१० १ एक बड़ । + ३९, ज्ञ० १ गढ़। ते प्र० १, द्वि० ५,६, तृ० 
१,२, च० १ परबत, ढििं० १ परवै, दविं० ३ हस्ती | 3४, प्रृ० १, द्वि० ४ 
७५, चे० २१ कहें, द्वि० ७ते। पेज, ग्र० १. द्वि० ४,५,६ उचारि | १६ 
द्वि०ग ४ छार। १७, द्वि० ७ न लै सके । १८६० २ साद ।.. १5. 
द्विं० ४ गिरहिं, इष प्रतियो में कुरँम है (यथा ४०.२ हिंदी मूल )। . ९९, 
प्र० १ धसैं।.. *१, चू० १ मन । 

[ ४६ ]). 6० ७ वरनी'। “,तृ० ४ हों। 5. प्र० १ च० १ सुरंग, ६० 
२, तृू० १ नील।. ४, द्विं० ४ चौधर, हिं० जरदा । ०, द्विं० ? माहरे | 
६, प्र० १, च० १ सुपंग । ७ दि० २ सकते ! < ६० १ बोले, 
द्वि० २, तृ० १ बोलाक । “ै. प्र० १, तृ० १ सो माती, दि० १ तिंसू 
जाने । 37, द्वि० ४,५, तृू० २, च० १ तोदि (हिंदी मल ), दछि० 
६ दि । 7), प्र०१ तेज, हद्वि० १,६ पाय, छ्विी० २ ताय, हछिं० ५ 
ताजि, द्विी० ७ जाहिं, तृू० ३ जात । 3, द्विं० १,३ श्ागा, द्वि० २ 


तुरागा, तृ० ३ राजा, तृ० १ रागा, ट्वि० ७, च० १ बेरागा, प॑० १ तुरंगा। 
१3४, प्र० १, ढ्वि० ४ लेत । 


पद्मावत १५९ 


पावहिं साँस"समुद पर” धावहिं। बूड़ न पावँ पार होइ आवहिं!” 
थिर न रहहिं रिस लोह चबाहीं। भाँजहि! पद्धि सीस जपराहीं 
अस तुखार सब देखे जबनु मन के रथवाह”*। 
सुन पत्षक* पहुँचावहिं जहँ पहुँचा कोड चाह।। 


[ ४७ ] 
राज सभा पुनि! दीख बईठी' | इंद्रसमा जनु परि गई डीठी | 
घनि राजा असि सभा सवारी | जानहु. फूलि रही फुलवबारी | 
मुकुट बंध सब* बेठे राजा । दर" निसान नित जेन्ह के ब.जा?। 
रूपवंत* सनि दिपे लिलाटा | माँथें छात!" बेठ सब” पाटा"*। 
मानहु कंबल सरोवर”? फूले। सभा क रूप देखि मन" भूले । 
पान कपूर मेद कस्तूरी । सुगँध बास भरि!* रही अपूरी“* 
माँक ऊँच इंद्रासन साजा। गंधपसेनि बेठ जहँ* राजा | 


छत्र गगन ल्ठि ताकर सूर तवै जसु आपु। 
सभा केवल जिमि बिगसे माँथे बड़" परतापु ॥ 


[ ४५ |] 


साजा राजमंदिर कबिलासू! | सोने कर सब पुहुमि' अकासूः ! 


५८८ 8 ०-थ 
१७, द्वि० ४ पौन समान । $, द्वि०. २ समूँद उड़ावहिं, तृू० ३ गगन कह 


धावहि । )४०, द्वि० १ पहुँचावहि । )<, द्वि० ३ धावहि, द्वि० ६ भागी 
उुह्दि । )-, प्र० १ मनरथ के बाह ह्वि० २ इंदर रथवाह । ४१. द्वि० 
२.६ निर्मिख । 


[ »७ ))., द्वि० ५, पं० १ सब। >>, तृ० १ बैठी देखी। . 3. द्वि० २ असि आवह 
द्विी० ३ जनु जुरी सो। ४. प्र० १ बाँधि कै, द्वि० ७, ३ बाँधि सब । ५, द्वि० ७ 
धन, द्वि० १ द्वाए। +$. प्र० १,द्वि० २, ५, ६, तृ० १, ३, पं० १ सब। 
3, द्विं० ५, ७ साजा। <, तृ० १ दरप्रवन्त। ५, प्र० २ घनवंत। १९ 
लतृ० ३ छत्र । १), प्र० १, द्विी०.६ निति। १, द्वि० ५ राजा। १3, 
च० १ हाथ केक्‍ल जस सरवर।. "3, द्वि० ७ अद्या जस रूप, च० १ भाग 
रुरूप। . )“, प्र० १देवता, द्वि० २ देखि जनु, तृ० ३ देखि सब। . १5, 
द्वि० ४, तृ० १, च० १ सत, द्वि० ६ निति।._ १७, द्वि० ३ भरिपूरी। १९. 
प्र० १, द्वि० २, ५, ६, त० १ बैठ तहाँ, पं० १ बैठ बढ़। १६, द्वि० ५ दिपे | 
२१, प्र० १ मनि | 

[ ४८ ) . प्र० १, तृ० ३ रनिवास। *, द्वि० ३ धरति, द्वि० ७ संदिल। 


9४२ जायसी-अंथावली 


सात खंड. धोौराहर साजा। जहै सँवारि सके अस राजा। 
हीरा ईट कपूर गिलावा | औ नग लाइ सरग ले* लावा" | 
जाँवतः सबै उरेह छडरेहें। माँतिभाँति नग' ल्ाग ड्बेहे। 
भा कठटाव सब अनबन" माँती। चित्र होत गा पाँतिहि पाँती' । 
लागे खँस मनि मानिक जरे। जनहु दिया दिन आछूत? बरे” | 
देखि धौरहर कर डेजियारी | छुपि' मे चाँद. सूर ओ तारा। 

सुने! सात बेकुठ जस तस साजे खंड सात। 

बेहर बेहर भाज तेन्ह** खँड खंड ऊपर'" जात ॥ 


[| ४६ | 
बरनों राज मंदिर' रनिवास्‌ | अछरिन्ह भरा जान कबिलासू। 
सोरह सहस पदुमिनी रानीं।एक एक तें रूप बखानीं । 
अति सरूप ओ अति सुकुवारा | पान फूल के रहहिं अधारा। 
तिन्ह ऊपर चंपावति रानी | महा सुरूप पाट परधानी । 
पाट बेसि रह किए सिंगारू। सब रानी ओहि करहिं जोहारू | 
निति नव रंग सुरंगस सोई | प्रथमी बेस” न सरबरि कोई। 
सकल *दीप महेँ चुनि चुनि आनी* | तेन्ह्‌ महँ दोपक बारह बानी' | 


पालक करता जलता नपतनमनन जे 


3, प्र० १ अबासू।. 5. तृ० १ पै।. ०४, प्र०१ मलयागिरि चंदन सब 
लावा। $. प्र० १, द० १ सब। ४. द्विं० ४, ५, च० ३२ अ्रनवन ( हिंदी 
मूल )। ८, प्र० १, छिं० २, ४, ५, ६, च० १ कटराव सो, ठृ० ३ गोटिका, 
प्र० २ परेद्रा, तृ० २ अ्रनेग सो।.. 5, प्र० १, ढद्विं० २, ६ भाँ:ड्ि भाँती। 
१०, प्र० २ निप्ति दिन दी दीपक जनु, तृ० २ जनहोँ दिया दिन निसि कहाँ 
द्वि० ३ आनहुँ दिया रेनि दिल।.. 0), हवि० ४, ६ धरे।. १२, च० १ 
भापि । १३, द्वि० ५ साजे। पड द्वि० २, ३,५, ६१, तस। . १५, 
द्वि० ६ तस।. 5, हद्वि० २, ४, ३ छात। . १४. तृ० ३ में, ४,.. ५ के 
पहले स्रणा शोर &६,« ७, 5,"९ छूटे हुण्ह | हे 

( ४९ ]+), प्र० १ राजा कर | २ तृ० ३ जनई। 3, द्वि० ७ श्रति नौरंग, च० 
१ निति तन रंग।. 5 द्वि० ६ प्रथमै बासन, द्विं० ७ श्रीति मानहि तोहि, तृ० 
२ परथम तैसन, च० १ प्रथम अइस। ०, तृ० ॥ होई। 5. द्वि० ४, ५, च० 


१ सिंघल।. ४, द्विं० ४ सुनी जो रानी, हछि० ५, च० १ जेतनी रानी, हिं० 
६ रही जो रानी, तृ० १ जनी सो रानी। “८, द्वि० ५ कंच्रन।. $, पं० £ 


( यथा-३ ) सकल दीप महं जो उजिआरी। चुनि चुनि लीन्दि आप सो नारी . 


पदसावत्त ५४३ 


कुआरि बतीसो लक्खनी'”” अस सब माँह अनूप । 
जाँवत सिंघल दीपइ** सबे बखानइ/ रूप | 


| ४० | 

चंपावति जो रूप जतिमाद्ाँ। पदुमावति कि जोति मन छाहा। | 
भे चाहे असि कथा सलोनी' | मेंटि न जाइ लिखी जसि होनी । 
सिंघल दीप भएड तब* लाऊँ।जों अस दिया दीन्ह तेहि ठाऊ। 
प्रथम से जोति गगन विरमई। पुनि से पिता साथें सनि भई। 
पुनि वह जोति सातु घट आई । तेहि ओदर आदर बहु' पाई। 
जस ओऔधान पूर” होइ तासू। दिन दिन हिए होइ परगासू। 
जस अंचल मभीने' सह दिया। तस जजियार देखावे हिया। 

सोने संदिर!” सखँवारे ओ चंदन?!” सब लीप। 

दिया जो मनि सिव लोक महँ* उपना?  सिंघलदीप ॥ 


[४१ | 
भए दस मास पूरि भें! घरी | पदुमावति कन्‍या अंतरी 
जानहु सुरुज किरिन हुति' काढ़ी | सरुज करा घाटि वह बाढ़ी। 
भा निसि माँह दिन के परगासू। सब उजिआर भएड कबिलासू। 


37, तृ० ३ बन्त सुलच्छुनि। १5, द्वि० २, ३, ठृ० ३, सिंघल दीप महँ, तू ० 
२ सिंघल दीप हैं।.. 73, प्र० १, द्वि० ७ सरादरि, छद्वि० ३ भुलाने, च० 
१ छपातड । 

[ ५० )), प्र० १, 6० ६ चपावति रूपवती माहाँ। पहुमावति कि जोति मन छाहाँ 
द्वि० १, १, ५ चंपाउति जो रूप मनि ताहाँ। पदमावति सो तोदढि की छाोहाँ । 
द्विं० ५ की जोति की छाद्ाँ |) द्वि० ७ चंपावति सो. नाव सोदाई । पदुमावति भई 


तैहि की जाई। +, प्र० १ कम्या ञ्रति लोनी, द्वि० ६, तू० २ अधि कथ्था 
लोनी, तृ० € अति कथा सज्नोनी। 3 तु० 8 कथा । ४, प्र० १ तस। 
५, हिं० ४, ६ दीपक भा, तृ० ३ दिया दीप, दि० ५ दिया जरा, ५० १ दिया 
दिपह्ष । ६, ६&० 2सो। ४, तृ० ४ रूप॥। “.चू० श्ब | “, 
हि० ५ ४६ छिपाए।... १९, तृ० ३ सोने सत्र मँदिर।. १, ० १ सोने 
सेब। 75, प्र० १ मान सेवक महँ, छि० ६ तिहूँ लोक महं उैडे, भ्र० 


१, तू० 8 उपमा | 
[ ५१ ]. श्र० १ पूर्जिन्रब, दिं७ ४ पूरि वह, पवि० ७ पुनी भौ, पँ० १ पूरि जब। 
॥, प्र० १, द्वि० ७तै, पं० १ सो।. 3, दढ्वि० २ दीपक। 


१४७ जायसी-अंथावली 


अतें रूप मूरति* परगटी । पूनि्डे ससि से” खीन होइ* घटी । 
घटतहि घटत अमावस भई | दुइ दिन जल्लाज गाड़ि” भुईं गई । 
पुनि जो उठी दुइजि होइ नई । निहकलंक ससि'” बिधि निरमई”? | 
पदुम गंध बेघा जग बासा। भंवर पतंग भए* चहूँ पासा। 
अते रूप” भइ कन्या* जेहि सरि पूज न कोइ | 
धनि से देस”* रुपवंता जहाँ जनम अस होइ॥ 


[ ४२ | 
भइ छटठि राति छठी सुख मानी । रहस कोड सों रेनि बिहानी। 
भा बिहान पंडित सब! आए । कादि पुरान' जनम अरथाए। 
उत्तिम घरी जनम भा तासू। चाँद उवा भुईं दिया अकासू। 
कन्या रासि जदोौ जग किया | पदुमावती" नाडेँ जिस दिया”। 
सूर परस सों भएड किरीरा”। किरिन जासि उपना' नग हीरा'। 
तेहि तें अधिक पदारथ करा। रतन जोग" उपना निरमरा??। 
सिंघल दीप भमणएड अवतारू' | जंबू दीप जाइ जम बारू?। 


रामा आइ अजोध्याँ उपने!४ लखन बतीसोौ संग । 
रावत राइ रूप सब" भूले दीपक जैस पतंग ॥ 


४, द्वि० ६ उत्तिम रूप सुरति च० १ अते रूप पदुमिनि। ४“. प्र० १ कला। 
६, प्र०१ झ्री। ७. प्र० १ लाज पकरि, द्वि० १ खीन लाज।  <“, प्र० १ 
मरि गई, च० १ भुई रही। +.प्र० १ की नाई, द्वि० ५, छोश आवेइ, द्वि० ७ 
दिन आई, तृ० १ होश जोती । १९, द्वि० १ सो, प॑ं० १ अति। . ११, 
तृ० १ निरमीती। ३. प्र० १, 8०३, ४, ५, तृ० २, च० १ भवहि' द्वि० २ 
फिरहि | १३, प्र० १ अति रूरूप | ४, द्वि० ७ भइ परगट कन्या ४ 

क्‍ १७, द्वि० ५ जेहि रुरूम नहि। .. १5. प्र० १ दीप। 

[ ५२ ]+१, ढ्वि० ७, तृ० १ जन। +. द्विं० ३ काढ़ि गरंथ, तु० २, च० १ पोथा 
काढ़ि । 3, द्विं० २ दो उ, तृ० १ गरू, च० १ नाओ। ४, द्वि० ३ 
कीन्हा, दीन्दा। ४, 'द्वि० १ पदुमावति रासिक, तृ० १ पदुमिनि रासि 
3, प्र० १, २ नाऊं भा,द्वि० 3 माना तेहि। ४, दि० ४, ५ गुरीरा 
४6, तृ० १ उपमा। “. प्र० १ निरमरा। १*, द्विं० १, ६, तृ० २ 
जोति।. १, द्वि० ४, पं० १ माथे' सनि बरा। ३, दढ्वि० २, ७, १३ 
अवतारा, जमुआरा । 73, प्र० १, दढ्विं० ७, तू० २, १ आए शअ्रजोध्या ॥ 
)४, ग्र० १, दूि० ५ राष्रूप, तृ० १ देखि सबहि, द्वि० १ राश रूप ।०5, प्र० 
१, प० १ तस, द्वि० ४ संत, तृ० ह बढ़ । 


पदसावत श्श्थ् 


| शई | 
अही जनम पत्नी सो' लिखी। दे असीस. बहुरे* जोतिषी । 
पाँच बरिस महँ? भई सो बारी* | दीन्ह" पुरान पढ़े बेसारी' । 
भे पदुमावति पंडित गुनी | चहूँ खंड के राजन्ह सुनी। 
सिंघल दीप राज घर बारी | महा सुरूप  दवैयेँ. ओतारी | 
एक पदुमिनि ओ पंडित पढ़ी। दहुँ केहि जोग दैयें असि” गढ़ी । 
जाक॒हँ लिखी लब्छि घर“ होनी | असि?” सो पाव पढ़ी ओ लोनी | 
सप्त'* दीप के बर जो ओनाहीं?* । उतर न पावहिं फिरि फिरि जाहीं। 


राजा कहै गरब के हों रे इंद्र सिवलोक । 
को सरि मोसों प.वे कासों करों बरोक ॥ 


| ४४ | 
बारह बरिस माँह भई' रानी। राजें. सुना सँजोग सयानी।'* 
सात खंड धोराहर वासू। पदुमिनि कहूँ सो दीन्ह नेवासू।* 
ओ दीन्हीं संग” सखी सहेली । जो सँग* करहिं रहस* रस“ केली | 
सबे नवल पिय संग नसोई'। केवल पास जनु बिगसहिं' कोई' । 
सुआ एक पदुमावति ठाऊँ। महा पंडित हीरामनि नाऊ। 
देय दीन्ह पंखिहि असि जोती | नेन रतन!” भुख मानिक मोंती | 


[ ५३ )]१, दढ्वि० १, ७, तस, तृ० ३ जो । २. दि० २, ४, ५, ठृ० ३, च० है 
आसीस फिरि। 3,प्र० १ कश। ४. द्विी० ५, जो बारी च० १ जो 
रानी। “. द्विी० 2 बेद। ६$.ग्र० १, तृ० ३ बैठारी। ४ प्र० १द्वि० 
५, तृ० २ गोसाई।.. ८“, च० १, तिददी कदँ। ५, द्वि० १ जा कहँ लिखी 
होश भ्रसि होनी। १", द्विं० १ ससि। ११, द्वि० १ सबल। . १२ ढ्विं० 
१ बर जो ओराशं, तृ० ३ बरेखो आापदि, द्विी० ४ बरण आवहिं, दिं० ६ बरे 
ओनाहीं, द्वि० ७ बर ओदि आवहि, तृ० २ बर जो अबाहों |. १3, द्वि० ४, 
तृ० १ फिरि किरि जाहिं उत्तर नहिं पावहिं, द्वि० ७ उतर न पावहि फेरि 
सिधावहि । 

[ ५४ ] ? द्ि० ४ महेँ भई सो।. - द्वि० १ बारह बरिस महँ भइ से बारी । धुजा 
घौरी भर करी सँवारी ।(५५, १) 3. प्र० १ पदुमावति कहँ।. ४ द्वि० ५ 
अवास, तृ० १ सुबास। ५, प्र० १ ओऑ दीन्शों सत्र, द्वि० २ ओनदिन सँगः 

 युनि। < प्र० १ निसि दिन। ४ ढऋलवि० ६ रहदि करहि। ६, द्वि० ४ 
श्रौ। 5, ग्र० १ जस बिगसी, च० १ जैसे सब । 3? च्षु० १ रकृत | 


'१४६ जायसी-अ्रंथाव ली 


कंचन बरन सुआ अति लोना। मानहु भिज्ञा सोहागहि सोना । 
रहहिं एक संग दोऊ पढ़हिं सास्तर? बेद | 
त्रह्मा सीस डोल्ावहिं सुनत ल्ञाग तस भेद ॥ 


| #< | 

भइ ओनंत' पदुतावति बारी | धज धोरें सब करी' संवारी। 
जग बेधा तेइ अंग सुबासा | संवर आइ लुबुधे चहूँ पासा। 
बेनी नाग सलैगिरि पीठी | ससि माँथे होइ दुइजि बईटी। 
भौहें घनुक साँधि सर फेरी | नेन कुरंगिनि भूलि जल" हेरी। 
'नासिक की२* केबल झुख सोहा* | पदुसिनि रूप देखि जग मोहा। 
सानिक अधर दसन जलु' हीरा | हि हुलसे कुच कनक जॉँभीरा । 
केहरि लंक गबन गज हरे।सुर नर देखि साथ भुईं घरे। 

जग कोइ दिस्टि न आवबे आछहिं नेन”' अकास | 

जोगी जती सनन्‍्यासोी” तप साधहिं तेहि आस ॥ 


| ४६ | 
राजे सुना दिस्टि भइ आना । बुधि जो देइ सँग सुआ सयाना। 
भएड रजाएसु मारहु सुआ | सूर सनाव चाँद जहँ डउआ। 
सतुरु सुआ के नाऊ बारी | सुनिः धाए जस धाव मंजारी। 
तब लगि रानी सुआ छपावा | जब लगि आइ मेजारिन्ह" पावा। 





१२, तृ० १ दूनो। 35, तृ० ३ सास्त्र श्री। 

[ ५५ ]+, प्र०१ अनंद, द्वि० २,४ अनंत, तृ० १, १ उतपति, हि ०५ अतंत, द्वि०३ अवस्था । 
२, द्वि० ५ रचि रखि विधि सव कला। 3, तूृ० २ अब उजिशआर भई जग 
दीठा। डद्वि० ४सांत सतत। . ४. प्र० १, तृ० ३ जेई। $, द्वि० ६ 
सुवा। *. प्र० १, च० १ साभा। “.प्र० १च० १५, लोभा। “ प्र० १, 
द्वि० ७ नग।. १" ह&० ४ चतुरहँ नेन, द्विी० ५ भ्रदधरिन्द होश, तृ० २ 
आाजों नेंन। १), द्वि० ३ जोगो जती तपा समन्‍्यासी, प॑० १ जोगी तपी 
सन्यासी । 

भ( ५६ ]+१. प्र० १ सर न सुने, द्वि० ४ सूर न आय, छि० ५ सूरइ घुना, छवि० ६ सूर न 
आब, द्वि० ७ सुर नाम। *. द्वि० २ जस, त० ३ जेंड। 3. प्र० १ अस । 
3४, तु० ३ तौ, जो (दिंदी मूल)। », त॒० ३ जो लदि ब्याथा 
आइन। 


पदमावत १४७- 


पिता क आएस माँथे मोरे | कहहु जाइ' बिनवे कर जोरे 
पंखिन कोई” होइ सुजानू। जाने भुगुति कि जान जड़ानू 
सुआ जो पढ़ी पढ़ाए बैना। तेहि कत बुधि* जेहि हिए न नेना' । 


मानिक मोति देखावहु हिएँ न ग्यान करेइ। 
दारिव दाख जानि के” अबहिं” ठोर मरि! लेइ || 


| ४७ | 

वे तो फिरे उतर अस पावा। बिनवा सओं हिएँ डरु खावा। 
नी तुम्ह जुग जुग सूख आऊ | हों अब' बनोबास* कह जाऊँ? । 
मोंतिहि" जो मलीन होइ करा | पुनि सो पानि कहाँ निरमरा 
ठाकुर अंत चहे जों* मारा। तहँ” सेवक कहाँ कहाँ जबारा। 
जेहि घर काल मँजारी नाचा। पंखी नार्जँ जीह नहिें बाँचा। 
में तुम्ह राज बहुत सख देखा | जो पंबहु दे जाइ न लेखा। 
जो इंछा मन कीन्ह सी जेंवा | भा पछिताड चलेडें बिनु सेवा | 

मारे सोइ निसोगा' डरे न अपने दोस | 

केला केलि करें का जों भा बैरि परोस ॥ 


[ श्य ] 


रानी उतर दीन्ह के मया!। जों जिड जाइ रहै किमि कया! | 


&, द्वि० २ कहि न जाइ। ४, प्र० १ न होखे ( भोजपुरी 
प्रभा)।.. *. तु० ३ जीम। . “. प्र०१ दिए कत नेना, त॒० ३ 
हिए हो नेना। 7", ह्वि० ५ बाड़े कै, छद्वि० ७ देखि कै। . १. प्र० 
१ अजहूँ, प्र० २ १ द्विं० ३, ५ च० १ अंब, द्वि० २ नॉब, द्वि० ४ ऊरनि, द्विं० ७, 
तृ० १ तबहि, प॑ं० १ आपु। 3२ ग्र० १ रखि, च० १ कई | 

[ ५७ ] १, द्वि० २, त० २ हों पंखी, द्वि० ५ होइ अग्याँ।. ) हि० ४ दास बनों,. 
द्वि० ७ बचलों बास।. 3 तृ० ३ गहि पाऊ>५। ४ हछिं० ६ हौ रे दास 
तबौं कह बाऊअ। ४ तृ० १ तहाँ तुम्ह। &. प्र० १, द्वि० ४, ५, चे० १ 
जेदि । ७ द्वि० २ वहि। < टद्विी० २, च०१ न पाँखों, द्वि० ७ 
जीव सो, द्ि० ३ जीठ कहँ।. *, तृ० ३ न सुअटा, तृ० २ सो का डरे !. 
१० तु० ३ अकेला । 

[ ५८ ] , श्र० १, द्विं० १, तृ० ३ माया काया। +$. प्र० १, छ्वि० २, ४, च० १ 
तोहि सेवा बिछुरत, द्विं० १ तोहितें विद रन में, छिं० ३ तोदि को बिछरन हों । 


श्श्८ जायसी-अंथावली 


हीरामनि तू प्राव परेवा। धोख न ल्ञाग करत तोहि सेवा। 
से हि सेवा बिछुरन नहि आखों | पींजर हिए घालि तोहिं? राखों। 
हों मानुस तूँ पंखि पिआरा | धरम पिरीति तहाँ को मारा। 
का सो प्रीति तन" माहँ बिदाई' । सोइ प्रीति जि साथ जो जाई। 
औरीति भार ले हिएँन सोचू। ओहिं पंथ भल होइ कि पोचु”। 
ओऔति पहार भार जॉों काँधा | सो कस" छूट लाइ जिआ' बाँधा । 


सुआ न रहै खुरुक जिअ अबहिं काल सो आउ | 
राज ञअहे 2 प्र ५३४ ५ 
सतुरु अहै!” जो करिआ कबहूँ सो” बोरे नाड ॥ 


| ४६ | 
'एक देवस कौनि3' तिथि आई | मानसरोदक'. चली अन्हाई३ । 
पदुमावति सब सखीं बोलाई | जनु फुलवारि सबे चलि आईं । 
कोइ चंपा कोइ कुंद सहलीं | कोइ सुकेत” करना रस बेली'* | 
कोइ सु गुल्ाल सुदरसन” राती | कोइ बकीरि बकचुन बिहँसाती । 
कोई सु बोलसरि” पुहुपावती | कोइ जाही जूही सेवती”। 
'कोइ सोनजरद जेड ** केसरि | कोइ. सिंगारहार नागेसरि ! 
कोइ कृूजा' सदबरग च॑ बेली | कोई कदम सुरस रस बेली ४ | ५ 


3, प्र० १. ढवि० २, ५, के।. ४ ६छिं० १ गयो।. ०“, दि० १ मन, 
तु० 8 छ्िन, च्यू७ २ जहे [ 5६ द्वि० २१, २, ४५ ५, 5५ ७, ऐ० २, प० २, 
पं० १ बिलाई, दिं० १ मिलाई। ४, द्वि० ४मोचू।  “ हि० ४ ततकत। 
९ ह्र० १ चित।. १". प्र० १ होइ।. १॥, हि० ४, ५, ६, पं० १ कोहु 
(दिंदी मूल) सी, द्वि० १ कबह तो, तृ० ३ कहूँ सो, च० १ सोपै । 

[ ५६ ] १, हि० ३, ठृ० १ पूस्यो। 5, प्र० १, छविं० १, ५, प॑ं० १ सरोवर। हट. 
प्र० १ तृ० ३ लहाई। ४, च० १ नेवारी, द्विं० १, ७, तू० २, पं० १ 
च बेली | ७, प्र० २ केत, &ि9 ७, तू० ३, केतुकि। 5, ख्० १ रस» 
बारी। ४. प्र० २ सद बरगजु। “८, द्वि० ३ बकोरि कंचन विदसाती, छ्विं० १ 
बकाउरि भुगुचुन  बिहसाती, द्वि० ७ बकाउरि कांच विंदसातोी। द्विं० २ 
बकाउरि बकचुन साती, तृ० १ बिकाउ बकचुन विहसाती, द्वि० २, ४ सुबकाउरि 
बकचुन भाती।. १, श्र० २, द्वि० ७, तृ० ३, पं० १ मौलसिरि। . १+, 
प्र० १ मालती।  '*, प्र० १, २ जिमि, द्विी० २ जस, तृ० २ जमु । ४, 
द्वि० ७, लृ०३ कुंद । १४, द्वि० ३, ७, तृ० २, १ सुरस रस केली, न्‍च० १ 
'सुरस रस बेली. प॑० १ पनवारी बैेली। १" द्वि० १ कोश से गुलाल सुद्रसन 
'कूजा । कोई से। बर्सत पाव भल पूजा । 


'-खेल्लत 
देखि सरोवर रहसहिं केली? | पदुमावति सों कहहिं सहेलीं। 
ऐ रानी मन देखु बिचारों। एहि£ नेहर रहना दिन चारी। 
जौ लहि अहै” पिता कर राजू | खेलि लेहु जो खेलहु' आजू। 
पुनि सासुर हम गौनब काली | कित हम कित एह सरवर* पाती । 
कित आवन' पुनि अपने हाथाँ। कित मिलिके खेलब एक" साथाँ। 
सासु ननद्‌ बोलिन्ह जिड लेहीं” | दारुन' ससुर न आबे?? देहीं। 


पदसावत ५१४६ 


चलीं सबे मालति संग फूल! कंबल कमोद*। 


बेघधि रहे! गन गंध्रपः बास परिमलामोद” || 


| ६० | 


मानसरोबर!ः गईं। जाइ पात्ति' पर ठाढ़ी भई। 


पिड पिआर सब * ऊपर सं पुनि करे दहुँ" काह। 
कहूँ सुख राखे की दुख'* दहुँ कस जरम निबाहु [।* 


[ ६१ | 


सरवर॒ तीर पदुमिनीं आई | खोंपी छोरि, केस मोकराई"। 


कलर, 


[ ६० | 


१६, प्र० ९ फूला, द्विी० १ जानहु। १४, द्वि० १ कुमेंद, बेष।, १<, प्र० २ 
रहय। 05, ग्र० १, तृ० १ परीमल मोद, द्विं० ६, तृ० ३, पं० १ 
परमदाभोद, दवि० ७ जो परम शअ्रमोद । 

१, द्वि० २, च० १ सरोदक। . +. छि० २, ६ ताल, द्वि० शपार। 3, 
दि० ४ हँसी कुलिलां, द्वि० ५ दिए कुलेलीं, तृ० १ करहिं जो केलीं। ४. दढ्विं० 
४तहँ।. “, प्र० १, २, द्विं० १ श्रादि। 5. तृ० ३ खेलहु खेलि लेहु। 
७, प्र० ५ नेहर एह। ८५, प्र० २ आली, हि० २, ४, ६ ताली। ५, 
ध्र० १, २ आउब, त्‌० ३ खेलन । १० ढ्विं० १ खेले पाउब, द्वि० ३, तृ० ३ 
खेले आउब, छि० ५ मिलि कै आउव एक। _. ११, प्र० २ बोलब दुख देई। 
१२, च० १ देवर। . "3, प्र० १, द्वि० ३, ५ निसरे, तृ० १ उत्तर। १४. 
द्वि० १ जगथ। १५, द्वि० ४, तृ० ३ सेउ दहूँ करें ।॥ १5, प्र० १, २, हि० 
६ दहुँ सुख राख कै दुखी, ठृ० ३ कै दुख राख के सुख, द्वि० ५ तहँ सुख राख 
के दुख/. १७, प्र० १ कस होहइ। 

*द्विं० ३, तृ० १, २, ३, च० १, में यहाँ एक अतिरिक्त छंद हे, और प्र० 
१, २ में उससे भिन्न दो अतिरिक्त छंद हैं । ( देखिए परिशिष्ट ) 


[ ६१ ] १, ढवि० ४, ५ विखराई, च० १ मुँगराई। 


१६० जायसो-अंथावली 


ससि मुख अंग मलैगिरि रानी । ना नह काँपि लीन अरधानीः | 
खझोनए मेघ* परी जग छाहाँ। संसि की सरन"लीन्ह जनु राहाँ* | 
छपि गे दिनदि” भानु के दसा। से निसि नखत चाँद” परगसा। 
भूलि चकोर दिस्टि तहँ' लावा | मेघ घटा महँ” चाँद देखावा?। 
दसन द्ामिनी कोकिल भाषीं। भोहें धचुक गगन ले राखी। 
नेन राजन? दुइ केलि करेही'* | कुच नारेंग मधुकर रस लेही"* | 

सरवर॒ रूप बिमोहा हिएँ हिलोर करेइ्ट" | 

पाय छुआइ मकु पावों तेहि मिसु* लहरें देह? ॥* 


[| ६२ | 
धरी तीर! सब छीपक" सारी” | सरवर महँ पेठी" सब बारी” । 
पाएँ नोर* जानु सब बेलीं' | हुलसी करहिं” काम के केल्नीं। 
नवल्॒ बसंत सँवारहि' करीं। होइ परगठट चाह॒हिं” रस भरीं। 
करिल' “केस बिसहर *बिसभरे"। लहरें'* लेहि केवल मुख घरे। 
उठे कोंप जनु दारिबँ दाखा। भई ओनंत”” प्रेम के साखा। 





६, द्वि० ४, ६, प० १ बासा, चहुँपासा। 3. प्र० १ कनक सुगंध दुआदस वानी । 
४, द्वि० ५ ओनई घटा। *. तु० ३ तहाँ। ४, तु० १ गा दीन । ८, प्र० १ भह 
निसि चाँद नखत। ५, प्र० १, २, द्वि० १, २, ६, तृ० २ मन, द्वि० ३, तू० ३ 
तेहि, दविं० ४ मुख।. १", तृ० १ आवा। ), द्वि० १ निसि, ठृ० ३, पं ० 
१ तर, द्वि० ४ मुख, द्वि० ५ बर, तृ० १ नव। 5, द्विी०१ छपावा। 73. 
प्र» ओऔ खजन। . १४, छ्विं० २ कराहीं। दहुँ वद रस कोउ पावा नाहीं । 
१७, च्य० १ दिलौर लेइ। . 5, प्र० १, 6० २, ४, दु० १ एढि मिसु, द्विं० 
७५ तनमन, द्वि० ६ एंडि मन | १७, प्र० १, द्वि० ३, ४, 5० ९ लेहें । 

#तु० २ में इसके अनंतर दो अतिरित्त छंद हें ।( देखिये पशिष्ट ) 

१, प्र० २ उतारि, च० १ छोरि। २, ग्र० १ लै। 3, प्र० १, २, द्वि० 
७ कंचुकि, तृ० २, प० १ चंपक, छि० २, ३, ४, ठें० १, १ चुनि कै।. हई. 
द्वि० १ तीर उत्तारि धरीं सर सारीं।. ५. प्र० १, ९, दढवि० ४ माँद पैटि। 
६, प्र० शभबर। ४. द्विी० २, ६ नारीं। :. प्र० १, २, द&० ४, ५, ६, 
च० १ पानी तीर, द्विं० २ ३,पाएँ तीर। ५. 6&ि० १ पानी माँक जो रहों सहेलीं, 
द्वि० ७ पाइ नीर जइ सब संदेली। १", द्वि० ३, च० १ हुलसीं कली, द्वि० २ 
हॉसहि करहिं, तृ० २ रहसी करहि!'। १), हद्वि० ६ नवल को। १३, ह्वि० 
२, ५, ३ जानडु, द्विी० ६जों आहि। 3. द्वि० २ करले, &० ४ काले, 
हु० १ करन। ४. तृ० ३ बिहरा। १७. द्विी० २ तस। . $. द्वि०२ बहुरे'। 


[ ६२ | 


पदमावत १६१ 


सरवर नहिं!* ससाइ” संसारा। चाँद नहाईँ” पेठ लिए तारा। 
धनि*सो नीर ससिः'तरई उ३११ | अब कत_ 'द्स्टि केवल ओ कुई२3| 
चकई बिछुरि पुकारे कहाँ मिलहु*" हो नाँह । 
एक चाँद निसि सरग पर दिन दोसर जल माँह।। 


[ ६३ | 

लागीं केलि! करे मँम नीरा | हंस लजाइ बेठ होइ' तीरा। 
पदुमावति कोतुक करि* राखी | तुम्दह ससि* होहु तराइन साखी। 
आादि मेलि के खेल पसारा | हार देइ जो खेलत हारा। 
संवरिहि साँवरि गोरिहि गोरः। आपनि आपनि लीन्हि सो जीरी' 
बूकि खेल खेलहु एक साथा। हारु न होइ पराएँ हाथा। 
आजुहि खेल घहुरि कित हाई। खेल* गए” कत खेले“ कोई। 
धनि सो खेल खेलहि' रस पेमा | रोताई ओऔ कूसल”" खेमा। 

भुहसद बारि” परेम की जेडें भावे तेडें खेलु। 

तीलहि फूलहि”* संग जे)? होइ** फुल्ाएल तेल || 


[ ६४ | 


सखी एक तेई खेल न जाना | चित अचेत भइ'* हार गंवाना। 


१७, प्र० २, द्वि० २ अभ्रनंत, ्वि० ४ उतपति, दि ५ अतिश्रंत । 
१८, प्र० १, २, द्वि० ४, ६ मह, च० १ महेँन। १7. प्र० १ समान। ४०, 


तुृ० २, द्वि० ३ अन्दाई। २१, द्विी० ७ के।. ४१९, द्वि० ४ जस। ४७, 
प्र० १, २ उई तराईर, उगाई ।. * ४. तृ० १ देखत॥. ४०५, द्वि० ४, तु० 
३ मिलों हो, प्र० १, द्वि० ३ मिलन छो । 

[ ६३ ] १, तृ० 8 केरि। +. ग्र० १ गो, प्र० २, द्वि० २, १ तैहि । 3,द्विं० २, ७ 
तृ० ३, च० ९, पं० १ कहें, द्वि० ४, ६, ठू० २ कह । ४, ग्र० १, द्वि० १ 


सीख।. ५.प्र० १, २, तृ० १ जो जेहि' जोग सो तेहि' कर जोरी, द्वि० १ जेहिं 
जस बनी सो तेहिं कर जोरी,द्वि० ७ चुनि चुनि लेही सो श्रापनि जोरी।. $, 
तृ० ३ खेलि। ४, प्र० २ लेहु । <, द्वि० ४ खेलइ । 3, तृ० ३ खेल 
१० प्र० १ द्विी० ५ कूसर । 7). द्वि० ४ बाजी । 33,ट्वि० ७ कुरलहिं । 
५३, प्र० १ संगही, ग्र०२ जो संग है, द्वि० ३ संगभा। . १४, द्वि० ३ 
नाउ | 

[ ६४ ] १. प्र० २, द्वि० ५ खेलि । +, प्० २ भइ अचेत तब, द्वि० २ भर अचेत जब, 
तृ० १ भर अचेत मन! 


११ 


'श्धर जायसी-मंथावली 


केवल डार गहिः से बेकरारा" | कासों" पुकारों आपन हारा; 
कंत खेले आइडे एहि" साथाँ”। हार गँवाइ चलिडें से हाथाँ* 
घर पेठत पेंलब एहि' हारू। कौनु उतर पाडबि” पैसारू | 
नंन सीप आऑँसन्ह तस भरे। जानह सोंति गिरहिं?” सब * ढरे!३ | 
सखिन्ह कहा भोरी कोकिला। कोनु पानि जेहि पौनु न मिला | 


कर कस #०० 


हार गंवाइ सो असेहिं रोबा। हरि हेराइ लेहु जा खोवबा। 


लागी सब मिल्नि हर बूड़ि बूड़ि एक साथ । 
कोई डठी'* मसोंति ले घोंधा"” काह हाथ ॥ 


| व | 


कहा सानसर चहा सो पाई" | पारस रूप इहाँ लगि* आई४ | 
भा निरमर तेन्ह पायन्ह परसें"| पावा रूप रूप के दरसें?।| 

समीर बास तन" आई। भा सीतल गे तपनि बुमाई | 
न जनों” कोौनु पौन' ले आवा। पुन्नि दसा"* से पाप गँवावा३ | 
ततखन हार बेगि जउतिराना।| पावा सखिन्ह धंद बिहसाना |! 





3, द्वि० ॥ सो।. ४. तृ० ३१ कहाँ भी किरारा ( उद्मूल ) | 
७. प्र०. २ कासो, १० १ काश, तृ० १ काहि। ६, द्वि० २, 
७, चै० १ तेहि , द्वि० ५ एक । ७, द्वि० ७ मायों। ५, द्विं० ७, त० १, 
३ साथाँ । », ग्र० १ जब, दि० ४ तेहि, द्विी० ३२ कहे ।_])*, अ० २ देते, 
हिं० ४, तृ० १ पाउर, च० १ पाउब। 7. ग्र० १ गोंद, अ० २ करहु, हि ० 
५ करहि । १*. ग्र० २ रस भरे, द्वि० ७ तस ढरे, द्वि० ७ दिभ्र ढरे। १७, 
द्वि० २ त० २-सीपि फूटि जिमि मोती मरे, ५० १ नैनन्द नीर ढरे तेदि' जोती 
जनहु मंद कहि टूटहिं मोती। . ४, प्र० १ निकरा, अ० २ उठा, तू० ४ 
उड्ेै। १५,प्र० १, तृ० २, ३, च० १ थोंघी । 

॥४प्र० १, २ में इसके अनंतर दो अतिरिक्त छंद हैं। ( देखिए परिशिष्ट ) 

( ६५ ] ). प्र० १, २ छिं० ७ चाह, तृ० १ जहाँ।. +. अ० १, २ पावा, ० ४ तु० 
१ पानी। 3). द्वि० १ शहवाँ चलि, तृ० १ इहाँ सो, &० ४ होश बैठी, तू ० १ 
इहाँ यक, च० ९ इंहाँ लहि, द्वि० २ ज्ाँ लगे । ४,प्र० १ आवा, छि० ४५ 
तु० १ रानी। “४. पं० १ परसन, दरसन। .. 5. तृ० ३ रुप केर, छ्वि० १ 
आझपु जब। ४. प्र० १ तहँ, ग्र० २ तव, तृ० १ तस।. ४£, तृ० ३ तन ! 
९ तृ० ३ जानी । 3९, द्वि० १ पाप, तृ० ३ रूप । ११, तृ० ३ सदा । 
१०५, तु० ३ लसावा। 3. द्वि० ५ बिकसा कैंवल | 


पदसावत . हैदृ३्‌ 


बिगसे कुमुद”* देखि ससि रेखा । भे तेहिं रूप!" जहाँ जो देखा"* | 
पाए रूप रूप जस चहें*। ससि मुख सब दरपन होइ रहे? | 


नेन जो देखे केवल भए*" निरमर नीर' सरीर | 
हँसत जो देखे हंस भए** दसन जोति*३ न्ग हीर ॥ 


[ ६६ ] 


पदुमावति तहँ खेल घमारी'। सआ मँदिर महँ देखिः मँजारी 
कहेसि चलो जो लहि वन पाँखा | जिड ले उड़ा ताकि बन ढाँखा। 
जाइ परा बनखँड जिड* लीन्हे | मिले पंखि बहु आदर कीन्हे। 
आनि घरी आगे बहु" साखा। भुग़ुति न मिटे जों लहिं बिधि'राखा। 
पाई भुगुति सक्ख” मन भएऊ | अहा जो दुक्ख बिसरि सब गएऊ | 
ऐ गोसाईं तू अस बिधाता | जाँचत जीउ* सब क* भख दाता। 
पाहन महँ न पतंग बिसारा। जह तोहिं सँवर दीन्द तुईं चारा" 


तब लगि सोग ३ बिछीोह कर भोजन परा* त्ञ पेट | 
पुनि बिसरा!” भा संवरना' जनु सपने मइ “सेंट ।|* 
१४, द्विं० १ ससि रूप, छ्वि० २,४, ५ तेहि ओप, तूृ० ३ तहाँ ओवप | १, प्र० १ 
दराजेई, प्र० २ हार जिन्ह, द्वि० १ दरस जिन्ह, तृ० १ जहाँ लगि। १६, प्र० १, 
२ तेदि तस रूप जैस जेंडि' चढ्य । १७, द्वि० ४ जनु । १८, प्र० १ दरसन के रहा, 
प्र० २ दरपन के रहा। १*, द्वि० १ पाए रूप अपु जब दरसे, मै ससि रूप दर- 
पन्त भें बिगसे। “५”?, तृ० १ हस भे, तृ० १ केवल सुख | २१, ग्र० १ 
समीर।.. ४). प्र० १ कनूभा, अर० २ कत्ल । २४, तृ० १ देखि। 
[ ६६ ] ). द्वि० १ तब, तृ० ३ तेढ़ि। 5, प्र० १, द्वि० २, ५, | दुलारी, तृ० ३, 
प॑ं० १ दुआरी। 3, &ि० २, ४, ६ परी । “तृू० ३ डरू।. “४. प्र० 
१, २, &ि० ७ फर, द्विं० २, ३, च० १ सब। *. प्र० १, २, द्वि० २, ३,४, ५, 
६, तृ० २, च० १, पं० १ न मेटइ जो लदि राखा, छ्वि० १ न मिट॒इ जो लगि 
जिउ राखा। *, तृ० १सौीख। . “, ढ&ि० १ जगत, तृ० ४ जग।. ६ 
प्र० १, २ सबन्हि, द्वि० २, च० १ सब कहेँ, तृ० १ सब कर, छ्ि० ४, ५, ३ 
सब का। )ै", प्र० २, तृ० ३ सँवरि | 33 द्वि० ४ तेही के चारा। 
१२, द्वि० १ पाहन मांक जो कीट पतंगू , जेदि जंदि दोन्द्र न कब॒हूँ खंगू । १3, 
च० १ सोच । १४, प्र० १ जब लगि भरइ न पेट। १७, इद्वि६ विसरावा 
१७, प्र० १ सपना भा, तृ० १ सपने नहिं । 
+ यह छंद द्वि० ७ में नहीं है, किंतु प्रसंग में अनिवाये है, यद्द प्रकट हे | 


१६४ ज्ञायसी-अंथावली 


[ ६७ | 
पंदुमावति पहुँ आई" मडारी | कृहेसि मँढिर महँ परी मजारी। 
सुआ जो उतर देत हा पूँढा |डड़ि गा पिंजर न बंले छडा । 
रानी सुना सुबख सब गएऊ | जनु निसि परी अस्त दिन भएऊ ! 
गहने गही”" चाँद के करा'। आँसु गगन जनु नखतन्ह्‌ भरा । 
टूटि पालि सरवर बहि* लागे। कंबल बूड़ मधुकर जड़े भागे । 
एहिं बिधि आँसु नखत' होइ चुए। गगन छाँड़ि सरवर भरे उए। 
चिहुर चुबहिं।* मोतिन्द के माला । अब हम फिरि' बाधा चह' बाला | 
उड़ि बह सुअटा कहूँ “बसा खोजहु सखी सो बासु”। 
दहूँ है धरति कि सरग गा पवन न पाबे” तासु* ॥ 
[ ई८ | 


चहूँ. पास समुमावहिं सखी। कहाँ सो अब पाइअ गा" पँखी । 
ज्ञों के २ ५०: ह आप + (९२ ति रु) 
जो लहि पिंजर अहाय परेवा। अहय बॉदि* कीन्हेसि निति! सेवा । 





[ ६७ ] ). श्र० ३ गई । २, प्र० १ देत हुत, तृ० १ देत तहँ, द्वि० ४ दोन्‍्दा । 
3,प्रू० २ उड़िगा हंस पॉजरा छ्छा। ४, प्रू० १, द्वि ० ३ सूखि जिश्र गयऊ, तृ० 
३ सुखि तब गयंऊ, द्वि० १ दुबख जिञअ मणएऊ, तृ० २ विसरि सुख गएऊ, प॑० १ 
हर॒घ सूब गएक। ५ प्र० २ खीन जो भई। ५5, द्वि० ४, तृ० १ चाँद के 
रेखा, च० १ चंदन का करा । ७, प्र० १ ऑसू तेदि नखत गगन सब, प्र० २ 
क्रॉस नखत गगन सब । “हि० ४५ ढै० ६ पेखा। “+ प्र० १, २, ढ्वि० ६, 
तु० २ ड्रटि डवि परे पाल पर, द्वि० २ ढुंटि ठटि परे ताल पर, च० १ सखबर बूड़ 
पाल पर पं ० ९ टूटि पाल सरवर महँ। १*", प्र० २, द्वि० ४ ग्गन। . ११ 
द्वि० ५ महेंँ । १२, तृ० ३ चीर चुण, द्वि० ५ भरंदिं खुबदि! द्वि० ३ जनहु 
दृटि।. -प्र० १, द्वि० २, है, ४, ७, तृ० ३, च० १ अब सकेत, तृ० १, २ 
पुनि हम भरि। '-अ्र० ३ क बाँधहु, प्र० २ बॉँधहु चहुँ, द्विर १, ४, ० १ 
बाँधा चहुं।.. 0 प्र० २, ढदरि० १,२, ४, शपाला। 'तु०२ उड़ि 
दहुँ, च० १ आनि वह ।  पभ्र० ३ तहँ।. १<, प्र० १, २ पास, हि० १ 
ढाँउ, द्विं० ५, चें० १ ताछु। ]* प्र० ३ कौन मिलावा, द्वि० १ जहाँ पाऊ , 
पुं० ९ पंखिन पावै । 5. प्रू० २, द्विं० २, ४, ५, पें० ९ वास, द्वि० १ 
तहाँ जाउ । क्‍ 

[ ६८ ] *. अ० १, २ कहाँ सती पाइ्ञ उड़िगा, तू० १्गा सी कहाँ पाइअ अब । 
० प्र० १ रहा बदि,दि० ६, तृ० १, च० १ अहा बाँध, तृ० हे अहम बंदि, द्वि० ३ 
रहा बाँद । 


पृदमावत १६४ 


तेहिं बँदि हुतें जो छूटे पावा। पुनि फिरि'बाँदि होइ*कित आवा । 
झोई. उड़ान फर तहिओ खाए | जब" भा पंखि पाँख तन पाए | 
पिंजर जहि क सौंपि) 'तेहि गएड | जा। जाकर सो ताकर भणऊ | 
दूस बाट'' जेहि पिंजर माहाँ।'* केसें बाँ4 मँजारी पाहाँ। 
एड धरती अस केतन? दढीले। तस पेट गाढ़ू बहुरि नहिं।* ढीले । 


जहाँ न राति न देवस है जहाँ नपरोनन घानि"। 
तेहि बन होइ सुअठटा बसा"* को रे** मिल्लावे आनि | 


[ ६६ |] 
छ ९2 ह कक ण्‌ बह 
सुअ तहाँ दित्र दस' कलि काटी | आई बिआध ढुका ले टाटी। 
पेग पेग” भुईं चॉपत आवबा। पंखिन्ह देखि सबन्हि” डर खावा | 
देखहु कछु अचरिजु अनभला' | तरिवर एक आवत है चला। 
एहि बन रहत” गई हम आऊ | तरिवर चलत न देखा काऊ। 


आजु जो तरिवर चल मल नाहीं | अ।वहु॒ एहि बन छांडि पराहीं | 
वे तो डड़े ओर) बन ताका | पंडित सुआ भूलि मन थाका। 
साखा देखि राज जनु पावा | बैठ” निचित चला वह आबवा। 


3, ग्र० १, २, छि० १ तोरि। ४, ग्र० १ तेहि' बंदितें, तृ० ३ 
तेहु बँदि हुति। >. अ० १, द्वि० १सो। $. तृ० २«बंदि होइ, द्वि० ४ 
बंदि होने। ४.हवि० ६ तेदि दिन खाए, द्वि० ५ फुरदरि में खाण, द्वि० १ भी 
भरदहर खाए, च० १ फर हेरि न आए। <, द्विी० ४, ५, च० श१जों 
(दिंदी मूल)।. *, द्वि० २, १ तन आए, ढि० १, ४, ५, ६ ठृ० १ तन लाए, 
च० ३ तेहिं जाग। *,प्र० श्सो तन।. 7), तृ० ३ पिंजर, प्र० १ 
दुआर। १. ग्र ०२ जेहिं पिंजर महँ दह दिसि राहा । 3, प्र० १, २ 
दि० २ केतेइ, च० १ केतक । 3४, भ्र० १ अश्स गाढ़ अ्रबहूं नहि', प्र० २ 
पेट गार्‌ह नीहों तसु, द्वि० ५ असुपति गजपति असघरि, द्विी० १ अस बड़ पेट न 
कबहूँ। १५, प्र० १, २, द्वि० ३ तहाँ न पौन की घानि, तृ० ३ जहाँ पौन 
, न लेइ अरघानि। 7. प्र० १, २, सुअटा चलि बसा।. १७, प्र० १, २ 
द्वि० १, ४ कोन । ह 
[ ६९ ] » सृ० १ दिवस दिन। १ द्वि० २जाइ॥। 3, ग्र० २, द्वि० १ परग 
परग। ४६ प्र० १, २, द्विी० ७, च० १ हिएँ। ७, तृ० १ भश्राजु । 
3,ढ्वि ७, तृ० १ नहिं”' भला। ४. ग्र० १, २ बसत।  “.प्र० १ तरिवर शआजूु 
चला। $, प्र० १, च० १ आन। १, प्र० १, द्वि० ४ रहा, प्र० २ इहाँ। 


१६६ 


जायसी-अंथावली 


पाँच बान कर खोंचा लासा भरे सो” पाँच | 
पाँख भरे तनु अरुका कत मारे" बिन्रु बाँच || 


[७० | 


बंदि भासुआ करत सुख'केली | चूरि पाँख वरि मेलेसिः डेली 

तहवाँ बहुल॑ पंखि* खरभरहीं। आपु आपु कह रोदन' करहीं 
५१४ ट् बिक. हद 9 

बिख दाना कत देय अंकूरा' | जेहि भा मरन डहन धरि” चूरा 


जोंन 


एड्ें बिख चारे सब बुधि ठगी । औ भा" काल हाथ ले* लगी 

एहि मूटी साया मन भूला। चूरे” पाँख जैस” तन" फूला'? 
#५६ ष्टु बिक कं. 

यहु मन कठिन मरे नहिं मारा । जार न देखु देखु पे चारा 


| 
। 
| 
होति चारा के आसा | कत चिरिहार ढुकत ले लासा। 
| 
। 
। 


हम तौ बुद्धि गँवाई!" बिख चारा अस खाई | 
तू सुअटा पंडित हता** तू कत”” फांदा'” आइ || 


[ ७१ |] 


सुओ कहा हमहूँ अस भूले" | दृूट हिंडोर गरब जेहिं* भूले? । 
केरा के बन ल्ीन्ह बसेरा।परा साथ तह बेरी" केरा। 


जी जजीय अनन्त 


[ ७० | 





११, प्र० १, २ द्वि० 9 तै, ट्विं० | जो। १२ ग्र०श २ मुछ | 

१, ढ्वि० ७ फाँदा, च० १ पंडित। £ ल० १२स।. :>. प्र०२ नाएसि। 
४, प्र० १ तहाँ पंछि बहुते, प्र० २, द्वि० ५ तहाँ बहुत पंखी, दवि० २, ३, ७, तृ० 
३ तद्दवों पंखि बहुत, तृ० २ तहवों बहु पंखी। “. त० ३ रोबन। . $. द्वि० 
४अँगूरा। ?. तृ० १ बिधि। <, प्र० १, २, हि० ४, ५,७ आण्उ, तु० 
श्शआ। 5 तृ० २ मींचु ले, द्वि० $ द्वाथ कै।  तू० श्जीए। 
११ तृ० ३ तैस। +*. प्र० १, त्रिन, प्र०२ तिन, ई. द्वि० २ झूला । 
१४, प्र० १, तृ० ३ जाल, द्वि० ५ काल । १५, प्र० १, २ द्वि० ७, तृ० ३, पँ० 
१ कुबुधि गँवावा। १5, द्वि० १ पंडित अहै, ठृ० १ अस पंडित, ह्वि० ६ पंडित 
हा। 0७, प्र० १, २ सो कत, तृ० ३१, कहाँ कत, तृ० १, २कत रै | 
१६ प्र० २ फाँदेसि, तृ० ३ बाभेसि, द्वि०६ बॉधा, तृ० १, च० १ फंदा, तृ० २ 
परा फँद । 


[७१५] ), प्र० १,२ तस भूलें, च० १ भूले। “५. प्र० १ सो, छद्िं० १ जस, द्वि० ३ 


जो। डउं. प्र० २ भलें।. ४ द्वि० ४ अब, द्विं० ५ तन। ५, प्र० 
१,२, द्वि० ६, ७, तृ० ३, व० १ बेरिन्ह। 


पद्मावत १६७ 


सख कुरिआर फरहरी' खाना । बिख भा जबहिं” बिआधघ तुलाना । 
काहेक भोग बिरिख अस फरा | अड़ा' ल्ञाइ पंखिन्ह कहेँ घरा। 
होइ निचित बेठे तेहि अड़ा | तब जाना खोँचा हिय** गड़ा' | 
सुखी चिंत' 'जोरब घन' “करना | यह्‌ न चिंव" आगे है मरना। 
भूले हमहु गरब तेहि माहाँ | सो बिसरा पावा जेहि पाहाँ/ | 


चरत न खुरुक कीन्ह तब “जब सो चरा “सुख सोइ | 
अब जो फाँद परा गिय॑ तब? रोए का होइक्‍ 


[ ७२ | 
स॒नि के! उतर आँस सब'* पॉछे | कोतु पख बाँधा बुधि ओछे 
पंखिन्ह बुधि जो होति जज्यारी | पढ़ा सुआ कत घरति मेंजारी। 
कृत तीवर बन जीभ जडेजा" | सकति हँकारि फाँदि गिये मेला" । 
ता दिन व्याध भएड जिड लेबा | उठे पाँख भा नाईडें परेवा 
भे बिआधि* तिसना सँग” खाधू। सूके भुगुति न सूक बिआधघू। 
हमहिं लोभ ओई मेला चारा | हमहि. गरब* बह चाहे मारा। 
हम निचित वह आउह छुपाना। कोनु बिआधहि दोख” अपाना | 


2 जी मी अल & ० ॥ वतन - बम 


5, प्र० २ कुरुदरी, &० १ खुमहगी तृ० १ फुरुहरोी । 3, प्र० १,२, तृ० ३ 
तबहि, द्विं० ४, ५, च० १ जादि। (ढिंदी मूल). ८. अ्र० १, २ काहे को, 
लु० 8 काहे । 3, ग्र० २भख, द्वि० ३ फूल । १5, ध्र० २, च० 
१ आड़ । +, ग्र० २, द्वि० १ आडा, गादा। "३, प्र० १, 
२, द्वि० १ जब । १3, द्वि० ६, च० १ सबके चिंत, हछ्विं० २, तृ० २ सबके. 
जीभ, तृ० १ सुख निचित।. ४, प्र० १, १जो र॒ बंध, तृ० १ जोरत धन,. 
द्विं० ५ जो बंधन, तृ० १ चोर बबन। . १", प्र० २ इहे चिंत, द्वि० ७ हम 
निचखित। « १5, प्र० १ पार्दों, माहाँ, च० १ मारो, छाहाँ। ४. द्वि० २, 
७, च० १ जिश्। ॥<, प्र० १, २ चारा, तृ० १, च० १ हे चरा। 7 
प्र० १, २, ढविं० ७, तृ० १ तउ। 


[ ७२ ] ), प्र० १ संगिन, प॑० १ सुनि व३इ। *. श्र० १, २ तस, द्वि० ४ जब, दि० 
५ पुनि, द्वि० १ तो, दिं० ३, च० १तब। उ. तू० 2 बाचे। ४. प्र० १. 
छूले।. “. तृ० ३ उपेले, मेले।. 5 प्र० १ भा ब्याधा, द्वि० २ विश्राप 
हिं० 3१ से व्याघा। ४, प्र० १, २ मन। “८. तूृ० १ हम गरबी । 
5, द्वि० व १०, द्वि० ६ छावस | 


१ ह्द्ध जायसी-अंथावली 


सो ओऔगुन कत कीजैे जिड दीजे जेहि काज | 
अब कहना कछु नाहीं'' मस्ट भल्ती पंछिराज") ।। 


[ ७३ | 

चित्रसेन चितडर गद राजा | के गढ़ कोटि! चित्र जेईं साखा। 
तेहि कुल रतनसेनि उजिआरा? | धति जननी जनमा अस बारा। 
पंडित गुनि” सामुद्रिक देखहिं* | देखि रूप औओ लगन बिसेखहिं।* 
रतनसेनि एहि कुल ओतरा' । रतन जोति मनि मार्थें बरा। 
पद्कि 'पदारथ लिखो सो जोरी । चाँद सुरुत जसि होइ"' ऑँजोरी'? 
जस मालति कहँ '“मँवर बियोगी | तस ओहि लागि होइ यह "जोगी | 
सिंघल दीप जाइ ओहदि * पावा | सिद्ध होइ चितडर ले आवा। 

भोग भोज जस साने” विक्रम साका कीन्ह। 

परखि सो रतन पारखी*"सबे लखन लिखि दोन्‍्ह ॥ 


[ ४४ |] 
चितडर गढ़ की एक बनिजारा | सिंघल दीप चला बेपारा। 
बाँभन एक हुत* नष्ट सिखारी। सो पुनि चला चलत बंपारी। 
११, तृ» १ अब का कहना कछ नहों। 3९, प्र० १, २, द्वि० २, ३, ५, 
६, तृ० १, २, च० १ बछूराज । 
[७३ ] १. प्र० २, तृ० 8 कोट । + प्र० १, २, लंक सम, पं० १ चित्र सब। ह. 
प्र० १ निरमरा। ४. द्वि० २, तृ० श्सो जेहँ। “5. प्र०१, द्वि० २, तु० 
२, च० १ ग॒नी, तृ० श्शुनि। *. द्विी० ३, च० १ देखा, विसेषा। ४. 
तु० ३ में अतिरिक्त पंक्ति--अस गरथ मद्द देखु बिचारी, सिंघल दीप विशाहबि 
नारी | <, प्र० १, द्विी० ५ यह कुल निरमरा, बरा, प्र० २ एइ नग 
निरमरा, बरा, तृ० २ यहि लगन शौतरा, बरा, तृ० ३ यह नग श्रवतारा, 
बारा। “, द्विं० १ बरनि न जाए रूप औ करा । !*, द्वि० ४ पदुम | 
११, तृ० ३ लिखु ॥ १3, प्र० १ जगत। पैड, द्वि० ४ गुन। १७, 
द्वि० ४, ६, तु० १, २ चले होइ। १5, प्र० १, २ सो, द्वि० २ यह। १७, 
हि० १ चाहा। ॥<, पधण० १, द्वि० १ गढ़। ४). तृ० ३ भाना। ४९, 
प्र० १ परीखिन्ह, द्वि० २ पारखिन्ह, तृ० १ पारिखा , 
| छ४ ] ). अ्र० १, ढिं० २, ३, ५, तृू० १कर। “तठृ० १ एकजो। 3. झ० 
१, २, ६० २, ७, निष्ठ, तृ० ३, प॑० १ निसठ, द्वि० ३ सठ | 


पदसावत २१६६ 


रिनि काहू कर लीन्‍्हेसि काढ़ी। मंकु तह गए होइ किछु बाढ़ी। 
मारग कठिन बहुत दुख भए" | नॉँघि समुद्र दीप ओहि* गए" | 
देखि हाट किछु सफर न ओरा। सबे बहुत किल्लु दीख न थोरा । 
पे सुठि ऊच बनिज तह केरा। धनी” पाड निधनी झुख हेरा। 
लाख करोरनिह बस्तु* बिकाई! | सहसन्हि केर न कोइ ओनाई | 
सबहीं लीन्ह बेसाहना” आओ घर कीन्ह बहोर । 
बाँमन तहाँ लेइ का गाँठि' साँठि सुठि!* थोर ॥ 


[ ७४ |] 

भरव"' ठाढ़ कहाँ हों! आया | बनिज न मिला रहा पदछितावा 
लाभ जानि आएड एहि हाटाँ। मूर गँवाइ चलेड तेहि* बाटाँ। 
का में मरन सिखावन सिखी। आएजेँ मरे मीचु हुति लिखी। 
अपने चलत न" कीन्हि कुबानी' | लाभ न दीख मूर भो” हानी। 
का में बोवा जरम ओहि“ भेजी | खाइ चल्लेड घरहूँ के पंजी। 
जेद्दि बेवहरिआ कर बेबहारू। का लै देव जों छेंकिहि बारू। 
घर केसे पठब में छोड | कौन उतर देबेजँ”” तिन्ह पंछे | 

साथ चला सत बिचला” भए* बिच समद पहार। 
आस निरासा?3 हों फिरों'* तँ बिधि देहि अधार" || 


करलिनिननननननानलनना नल पनिननननननण 77 लिहि लि चिता नील लि न। न 


४, तृ० १ के ५, ग्र० १, २, द4ि० ७, ४ भएऊ, गएऊ | $. प्र० १, २ तेहि 


७, ग्र० १,२ भाहि न, तृ० ३ है नहिं। “.,तृ० १ धनिक । ९, तु० 
३ वनिज।. १, तृ० ३ बिकाहीं, ओनाहीं। १). तृ० ३ बेसहनी, द्विं० 
४ बे सामन । "४, प्र० १, द्वि० ७ दाम। 3. द्वि० ६ किछु । 


[ ७५ ] १. दिं० ४, ५ तृ० ३ भूरै। ३६. प्र० १ द्वि० १, कहाँ मैं, प्र० २ काहे को में, 
द्वि० ४, ३ काहे कहाँ, तृ० ३, च० १ काहे कहेँ, प॑० १ काहे को, ६ि० ५ 


हों काईेक।. 3, दि० 2लाग। . 3. द्वि० ५ ए.हि। “४. प्र० १, 

द्वि० ७, तृ० १ चलत सो, तृ० ३ चलत जे, ५० १ चलते । $, द्वि० ५, ३५ 
च० १ गियानी | ७ ग्र० १, द्वि० ४ भा, प्र० २, द्विं० ३, ५/”तु० १, चे० 
१भमै। ५, प्र० १ यह, तृ०३ जे,द्वि० ४नहिं। हछि० श्यों 
डिड। १०, द्वि० २, तृ० १ देबी, तृ० 8 पाउब, द्वि० ५, ३, च० १, पँ० १ 
दैहो', च० १ देउव । ११, ट्विं० ४ संग विछुरा | 3२, प्रू० १, तृ० १ 
भा, प्र० २ भौो। )3, तृ० १ श्रेस निरासी । ४. प्र० १ में 


बला । 43, पग्र० २ अहार । 


१७० ; जायसी-अंथावलों 


[ ७६ | 

तबहि' बिआथ सुआ ले आबा | कंचन बरन अनूप सोहावा। 
बेंचे लाग हाट ले' ओहीं। मोजत् रतन? सानिक जहाँ * होहीं 
सुआ को पंछ पतिंग मंँदारे" | चलन देखि आछे' मन मारे5। 
बाॉभन आइ सुआ सो” पछा। दहुँ गुतवंत कि निरणुन छछा। 
कहु परबते जे। गुन तोहिं पाहाँ। गुन न छपाइअ हिरदे भाहाँ। 
हम तुम्ह जाति बराभन दोऊझ। जातिहि जाति पल सब कोऊ। 
पंडित हहु तो* सुनावहु बेंदू। बिन पछे पाइआ नहीं भेदू। 

हो बाँभन ओ पं,डव कहु आपन शुन सोइ। 

पढ़े के आगे जो पढ़ी दून लाभ तेहि” होइ॥ 


[ ७७ | 
तब गुन मोहि अहा हो देवा। जब पिंजर हुँत' छूट परेवा। 
अब गुन कवन जो बंदि जजमाना  । धालि मँजूसा बेंचे आना। 
पंडित होइ सो* हाट न चढ़ा" | चहाँ* बिकाइ* भूलि गा पढ़ा" | 
ढुइ मारग देखों एहि हाटाँ। दैय चलाबे दहूँ केहि बाटाँ। 
रोवत रकत भएड मुख राता। तन भा पिअर* कहों का बाता | 
राते स्याम कंठ हुई गीवाँ; तिन्ह दुइ फाँद' डरों सुठि!'जीवा। 


[ ७६ ] १, द्वि० २, ५ तोलहि, छ्वि० ४, ५ च० १ ,तीहि (दिंदीमूल )।.. *. प्र० २ 
चढ़ि । द्वि० १ माँति। ४, प्र० १, २ ६6६० २ जेहि 


७, तृ० ३ पतंग मदोरे, मोरे, ६० पतंग पँखारे,मार द्वि० ५ पतंग मडारे. मारे 
द्विं० ७ पतंग निनारे, मार , दवि० ४ पंखि मँडारे, मारे, द्विं० ३ बधिक मनढारें, 
मारे ।  $. प्र० २ चालु न देखु रहे, द्विी० ३ चलन न देख रहै, ० १ 
चलन न देख आझे । ७, प्र० २ कहेँ । ८, च० १ बराबर । 
3, प्र० १.२ अहहु, तृ० ३ हृद्ु जो, द्वि० ५,३ दो तो,च० १ होहु। १९ प्र०२ 
में | पे, द्वि० १ तै | 

[७७ ] *. द्विं० ७, तृ० २, च० १बिनु। + प्र०>श्ते प्र० २ महेँ हुता 
द्वि० १ महँ अहा, तृ० १ सों छुट।. 3). प्र० श महँश्राना। ४. तृ० ३ 
सोजो। . ४, प्र० २ चढ़र, पढुईं। ५. प्र० १ चहे,प्र० २ चढ़ा। 
७, प्र० १,ढि० २, ३, ४, 5, ७, तृ० १, १ विकान ।_ <, द्वि० २, ३, 
पीत।. :. पभर० १, २तेदि डर अधिक, तृ० १ तह हुइ जीम। . १९, 
प्र० १ डरैसो। 


पदसावत १७१ 


अब हों” कंठ फाँद गिवँ।* चीन्हा। दहुँ के फॉद? चाह का कीन्हा | 

पढ़ि गुनि देखा बहुत में है आगें डरू सोइ। 

धंघ जगत सब ४ जानि के!" भूलि रहा बुधि खाइ ॥ 

[ ७ | 

सुनि बॉभन बिनवा चिरिहारू | करु पंखिन्ह कहे मया' न मारू | 
कत रे निठ्ुर जिड बधसि" परावा | हत्या केर न तोहि डरु आवा। 
कहेसि पंखि खाधुक मानवा$ | निठुर ते कहिआ'"जे पर मँसु खबा* | 
अ.वहिं रोइ जाहि के रोबना । तबहूँन तजहिं भोग सुख सोवना | 
ओ जानहिं. तन होइहि नासू | पोखहिं माँसु* पराएँ माँसू। 
जोन होत अस पर मँँस खाधू। कत पंखिन्ह कहँ धरत“ बिआधू। 
जो रे ब्याध पंखी निति धरई। सो बेंचत' मन लोभ न करई।' 

बाॉँमन सुआ बेसाहा सुनि मति बेंद गरंथ। 

मिला आइ के साथिन्दह भा चितडर के पंथ ।॥ 

| ७६ | 

तब” लगि चित्रसेनि सिव साजा। रतनसेनि चितडर भा राजा।' 


आइई बात तेहि' आगे चली। रजा बनिज आवब' सिंघली। 
ह॒हिं गजमोंति भरीं सब सीपी। ओरु बरतु बहु सिंघल दीपी। 





११, तृ० ३ अबहूँ, द्वि० ४ अब ।. १5. ग्र०२ कर, द्वि० २, ३ को, द्वि० ४ 
७ दुइ] 03, प्र० २ जिश्न फाँद, द्वि० २, ३, तृ० २ जियें बॉँषि, तृ० ३ 
को बंदि, पं० १कों बाँद। . ॥४, प्र० १, २ जिश्र।. १५, द्वि० 
२ जायक । 

[७८ ] ), प्र० "्दया। 5, प्र० १, २हतसि। 5. द्विं० २ में यह पंक्ति . 
छूटी हुई दे।.. ४. प्र० १, २ खाधुक मन लावा, खावा, द्वि० ४ खाधुक मावा, . 
खावा, दवि० ५ का दुत्ख जनावा, खावा, द्वि० ३,७ खाघुकु मनावा,खावा, द्वि० १ 
खाधुक मन लावा, निठुर अहा तो पेम सँतावा । ५ तृ० ३ सोश जा, तू ० 
२ कहिओ, छद्वि० १ तेश।. 5, प्र० १, २ अउतरि जनकर। . ४५, द्वि० 
इआपु। “८, प्र० २ फिरत, तृ० १ गहें, च० १ परै। ६, दढ्वि० ५, 
च० १ निचित4 )*, भ्र० २ जिउ। 

: ७९ ] १, द्वि० १तो (हिंदी मूल)॥. “&,प्र० १, द्वि० १, ५ राजा बनिज 
आए, तृ० १ राजा बनिज आवा, हिं० ३ आवा बहुत बनिज, पं० १ 
राजा बनिज आएंड | 3, द्विी० ९ ओ, द्विं० ४ सत, द्विं० ७ नग। 


श्जर्‌ जञायसी-ग्रंथावली 


बाँभन एक सुआ ले आवा। कंचन बरन अनूप सोहावा। 
राते स्याम" कंठ दुइ कॉठा'। राते डहन” लिखे सब पाठा* | 
ओ दुइ नेन सोहावन राता। राता ठोर अमिआ रस बाता। 
भरतका टीका काँध जनेऊझ। कबि बिआस पंडित सहदेऊ। 


बोल अरथ सों बोले सुतत सीस पे! डोल | 
राजमंदिर महँ चाहिआ अस वह" सुआ अमोल ॥ 


| ८० | 


भई रजाएसु जन दौराए | बॉमन सुआ बेगि ले आए। 
बिप्र असीसि बिनति ओधारा। सुआ जीडः नहिं करों निनारा | 
पे यह पेट भएड* बिसवासी। जेहिं नाए सब" तपा संनन्‍यासी । 
दारा सेज जहाँ जेहि* नाहीं। भुईं परि रहे लाई गिव बाहीं। 
अंध रहे जो देख न नेना | गूग रहे झुख आव” न बेैना। 
बहिंर रहे सरवन नहिं सुना।पै एक पेट न रह निरगुना। 
के के फेर!' अंत'* बहु” दोषी | बारहिं बार फिरे न!” सँतोषी"" | 


अर कसनन» बज -तजभनितन तनरनानरक टन. “नितमननमन--न 


४. प्र० १, २, 6० ४, £ सब | ७, प्र० १, २ठोर। . 3. प्र० 
१, २ काठा, पंथा। ७, द्वि० १ पात। <, प्र० १, २ माँये ! 
5, प्र० १, २, ६० ५ सब । १९, थ्र० १, २ अश्सन, द्वि० १ 
अस दे । 

[८० ] *. ढि० १, ५, छि० १, २भएठ । ४, द्वि० ३दुइधाए। 3३3, द्वि० ३, 
३, प॑ं० १ जरम, द्वि० ६ जिश्रत॥ . ४ द्वि० ३, ५, ६, तृ० १, च० १ 
महा । ४. प्र० १, २, द्वि० ३, च० १ लाए, द्वि० २, ४, ५, ५० १ नावा, 
तृ० ३ नवा, तृ० १ नवाए।. ६, द्वि० १ ओ घर सेज जहाँ जेहि, तृ० ३ 
जेदि हैं नींद सेज जौ', द्विं० ५ दारी सेज जहाँ किछु, द्वि० २, ३, तृ० २ डासन 
सेज जहाँ जेहि (द्वि० २--किछु )). ४. प्र० १सो जेडि नहिं। <. 
द्वि० ५ और, द्वि० ३ कहें । ५, ट्वि० १ सवा । १०, तृ० ३ देखा 
राज बहुत सुख पावा, चारों बेद पढ़त सुख आवा। . +, द्वि० १ भौर, 
व० १ फिरो।. १२, द्वि० इआप। . 3, द्वि० ५, च० १ यहु। 
१४, द्वि० १ नहिं। १५, तृ० ३ इरे बरन कॉठ राते रेखा, जनों स्थाम 


महं बिल्‍्जु बिसेषा । 


पृदमावत १७३ 


सो मोहिं हलिहेें मंगावे* लावे भूख पिआस | 
जो न होत अस बेरी'* तो केहि काह के! आस ॥| 


[८१ | 


सुअं असीस दीन्ह बड़ साजू'। बड़ परताप अखंडित राजू) । 
भागवंत बड़ बिधि' ओतारा: | जहाँ भाग तह रूप जोहारा। 
कोड केहु पास आस के गौना। जो निरास दि आसन मौना । 
कोड बिनु पंछे बोल" जो बोला | होइ बोल मॉटी के मोला। 
पढ़ि गुनि जानि* बेद मत* भेऊ | पूछी बात कही सहदेऊ। 
गुनी न कोई' आपु सराहा | जौ सो बिकाइ कहा पे चाहा ।** 
जो लहि शुन परगठ नहिं होई | तो लहि मरम न जाने कोई। 


चतुर”ः बेद हों पंडित रू मोदि नाहें। 
पदुमावति? सों मेरबों'* सेव करों तेहि'" ठाऊँ॥ 


| झरे ] 

रतनसेनि हीरामनि चीन्हा | एक लाख' बाँभन कह दीन्हा। 

बिभ्रन असीसा? कीन्ह पयाना | सुआ सो राजमँदिर महँ आना | 
१६, प्र० १, २ फिरावबै। ७, प्र० २ पेंट अस बे से, तृ०. ३ अस पतिता । 
१६, प्र० १ कत काहू के, तृ० ३ कोउ काहूकत, द्वि० ४ कहेँ काहू के । 

[ ८१ ]), अ्र० १ राजू , साजू ! २, तृ० ३ बिधि जेहि, द्वि० ४ बुध जेहि। ४3 
तृ० ३ अवतारू, गोहारू।. ४ ६० १ में इस पंक्ति के स्थान पर निम्न« 
लिखित दो( यथा १-२ ) हैं : 

देखा सुवा लोन अति राजा । कहा कि परयगट करु गुन साजा। 
काइ कि पंछि तव न इन कोई । आपुन बताइ आपुन गुन छोई। 


७५, ग्र० १, २ अनपूछे बोढहै। *., च० १ जंहि महँ सकल |. ४, तृ० 
१ हुति। “:, तृ० ३ कहे हि,द्वि० ७ कहै।. » तृ० ३ कौन कोए 
जै।।. १", द्वि० ५ ज्ञान सो जाहा। 7, प्र० १, २ सुव सो आपन 
गुन दरसावा, दीरामनि तब नावें कहावा। ( ठुलना २५५-७)  ह'प्िप्र० 
१,२ चारि। 3, प्र० २ मधु मालति। . ४, तृ० ३ कर सुश्रटा ! 
१०, प्र० १, २ सब? तृ० ३ ओहि, तृ० १ जेंहि। 

[८२ ] ), अ० २ लीन्हां।  अ० १ लाख टका, द्वि० १ एक लचखछ । 


3, तृ० ३ असीस की, तृ० १ अ्रसोस कि ।. ४, प्र०१५ बिनति औधारा। 


१७७ जायसी-अंथावली 


बरनों काह सुआ के भाखा | धनि सो नाहँ हीरामनि राखा | 
जो बोले तो मानिक" मंगा। नाहिंतो मौन* बाँध होइ* गंगा । 
जा बोले राजा मुख जोवा। जनहूँ मोति हिआ हार पिरोबा 

जनहूँ मारि झुख अंब्रित मेला। गुर होइ आपु कीन्ह चह'चेला । 
सुरुज चाँद के कथ्था कहा! । पेम के गहन लाइ चित रहा" १ | 


जो जो” सने घुने सिर”? राजा प्रीति क होइ अगाहु!* । 
अस गुनवंत नाहिं मल सुअटा'" बाडर करिहै काहु"* 


| परे | 


दिन दस पाँच तहाँ' जो भए। राजा कतहूँ अहेरें गए। 
नागमती . रुपबंती रानी | सब रनिवास पाट परधानी। 
के सिंगार दरपन कर लै'हा। दरसन देखि गरब जिय कीन्हा। 
भलेहि सो ओर पिआरी नाहाँ? | मोरे रूप कि कोइ जग माहाँ। 
हँसत सुआ पहई आई सो नारो* | दीन्हि कसौटी ओ बनवारी"। 


अपना. "४०>बमररभप५का 4० 23 जमककारकक ०3 नना5ना+ तन०७०/ ३५७ कक लानत 


७, तृ० ३ तो भोजी, द्वि० ४ सब मानिक । 5. ठ॒ु० ३ पौन। ४, प्र० १, २, 
द्विं० १ रह।. ८, प्र० १, २ चुबे शोंति दित्र हार पिरोंवा, तृ० ३ मानिक 
मोती माँग पिरोग।. १, तृ० २, ३ जीम मारि सुख, ह्िं० ३ चहे ढारि 
विष । १९, द्वि० २, तुृ० ३ जग। ११, पग्र० १, २, 5&० १ कहे, 
चितग हैं, द्वि० ४ कहां, जिउ गहा।._ १९, ह्वि० ४ ज्यों ज्यों।. १3, 

सीस धुनै।. ४, प्र० १ परतख होइ अवगाह, पग्र० २ परतख होइ 
अगाह, ठृ० 2 सुनत पेम होइ ताहि, हद्वि० ३ राजा ग्रीति अगाह, (पं० १ प्रीतिक 
होइ अगाह ७, ग्र० १ अस गुनवंत सुवा भल' नाशीं, तृ० ३ अस 
गुनबंता नदिं भला । )*, ग्र० १, छि० १ कीन्द जी चाह, प्र० 3, पँ० १ 
किआ चह' काह, ६6० २ करे डर काहि, हिं० ३ कीजे काइ, च० १ के जिड 
चाह! ' 

(्‌ ८5१ ]१, प्र० २दश। . 3. प्र० २बहुरि। 3, प्र० १, २ भलेहि सुआ हों 
सौपी नाहाँ, तृ० ३ भलेदहि सोशइ पिआरी नाहाँ, द्वि० ५ बोजहु सुआ 
पिआरे नाहाँ, दि० ६ भलेऊ सुबा सो प्यारी नाहाँ, द्वि० ३, तृू० १ भलेदि 
सुआ और प्यारी नाहाँ, च० १ भलहि सुआ रे प्यारी नाहाँ, ठु० २ भलेहँ 
सुआ जो प्याणे नाहाँ। ड, तु० 8 बारी। ७५ द्वि० ५ 
प्रनवारी । 


पद्मावत १७४ 


सुआ बान दहूँ कहु' कसि सोना” | सिघ लद्दीप तोर कस लोना 
कोन दिस्टि तोरी“ रुपमनी' । दहुँ हों लोनि!' कि वे पदुमिनी' 


जौं न कहसि सत सुअटा तोहि राजा के आन । 
है कोई एहि जगत महँ सोरें रूप समान ॥ 


[ ८४ ] 
संवरि रूप पदुमावति केरा। हँसा सुआ रानी मुख हेरा। 
जेहि सरवर महँ हंसन आवा । बकुली' तेहि जल" हंस कहावा | 
देय. कीन्ह अस जगत अनूपा। एक एक तें आगरि झूपा। 
के सन गरब न छाजा काह। चाँद घटा ओऔ लागा? राह। 
लोनि बिलोनि वहाँ को कहा। लोनी सोइ कंत जेहि चहा। 
का पछहु सिंघल की नारी'*। दिनहिंन"पूजे लिसिशअंधिआरी | 
पुहुप” सुगंध सो तिन्‍्ह के काया | जहाँ माँथ का बरनों पाया। 


गढ़ी सो सोने साँधे भरी सो रूपे! भाग। 
के. ४५. ९/ ४ 
सुनत रूखि भा रानी हिए लोन अस लाग || 


| ८५ | 


जो यह सुआ मँँदिर महँ रहई' | कबहूँ कि होइ' राजा सों कहई । 
सुनि राजा पुनि होइ बियोगी। छाड़े राज चले होइ जोगी। 


5, तृ० १ देखी कसि. ० २ कल्ति सुख बसु, द्वि० ५ तोर कहु कस, दि० १ 
तोहि कछु जस द्वि० ४ कसि वहु कस। ४, 'द्वि० २ सुनी, लोनी । 5५ पं 6 
१, २, च० १ सिस्टि भोरी । 53 ग्र०. १, २ पदुनिनी, रुपमनी। 
१९, ग्र० २ कह्ु हो' लोनि, तृ० ३ कहूँ हों नीकी। 

| ८४ ] ), अ० १, २, छ्विं० ५ बकुलां। ४: . तृ० 2सर।_ ह, पश्र० १ घटइ 
जिमि लाग, प्र० २ घटा जीं लागै, ६० ७ घटा वाह लागा। ४. तु० ३ 
बारी । 3, प्र० २, हद्वि० ३, तृ० 8 कि। 5, द्विी० २ रनि। 
७, द्वि० ५ कनक | < द्विी० १ सुबास सो, गअरू० २ जहाँ लगि। 
९, प्र० १ भरी सो रोकी, तृ० ३ सी रूपे अति । _१*, ग्न० १, २, द&ि० २, 
४५ तृ० २, सूखि गई, च० १ रोक गई, पं० १ रूखि गई। 

[ ८५ ] १, छ्वि० २, ५, ७, तृ० २, ३, च० १, पं॑० १ अहई।. ४, प्र० २ कबहँ 
कि वार, ढिं० ५ कौन हो३, 8०६ कौ होश (हिंदी मूल) । द 


१७६ जायसी-अ्थावली 


बिख राख? नहिं होइ अगूरू | सबद न देइ बिरह तवचरू" | 
धाइ धामिनी' बंगि हकारी। ओहि सोपा"जिअ रिसि न समारी* 
देख यह सुअटा है?” मंदचात्ा | भएड न ताकर जाकर पाला। 
मुख कह आन पेट बस” आना । तेहि औगुन दस हाट बिकाना 
पंखिन राखिअ 'होइ 'कुभाखी । तहँ ले मारु जहाँ नहिं साखी 


जेहि!* दिन कहूँ हों निति डरों*" रैनि)* छपावों'* सूर 
ले चह दीनन्‍्ह* कंवल कहाँ सोकहँ होइ मँजूर। 


[ ८ ] 


धाइ सुआ ले मार्रे गई। समुभि' गिआन हिएँ सति> भई। 
सुआ सो राजा कर बिसरामी | मारि न जाइ चहै जेहि सामी | 
यह पंडित खंडित बेरागू। दोस ताहि जेहि सूक न आगू। 
जों5 तिवाई " के काज* नजाना। परे धोख* पाछें पछिताना। 
नागमती नागिनि बुधि ताऊ। सुआ मंजूर होइ नहिं काऊ 





3 प्र० २ राखिश्र, तृ० १ राखों । ४. दवि० ७ जारेीं अ्रवदि हात मुख मरू । 
० द्वि० १, प० १ सब रिन दहे देश तववेचूरू। दविं० २ सब दिन दहे बिरद 
तन चुरू, द्वि० ५ सवद न देइ वहुरि तमचूरू, द्विी० ७ जब लगि नाईहि 
ब्रोलत तमचूरू, तृ० ५ सत्द दिए न होइ तमचूरू, द्विं० २ सेंदुर दिए 
रहत तमचुरू, च० १ सब दिए नाह रह तमचुरू। ६ पग्र०श्जा 
दामिनि, प्र० २ जो पामिनि, प॑ं० १ धाइ कों। ४, द्वि० १ भर किरोध । 
<. टद्वि० १ अ्रति, द्वि० २ सो, दविं० १ हिय । ", प्र० २, तृ० ३ रीसि सेमारी । 
१० ग्र० १, २, द्वि० १ धाइ सुअटठा | ११, प्र० १, २, &० १, ६ कहु, 
द्वि० ४पै।. १*, प्र० १, २, होखे ( भोजपुरी प्रभाव ) । १३ द्वि० 
२ अदे।.. "४, प्र०१ ता, श्र० २ तेहि। १५, हि० ३ ढरों औ। 
१६, हि० १ दिनहिं। १७, प्र० १, २, छपावै। १८, ६6० २ कै जो 
दीन्ह, द्वि० ५, तृ० २ सो ले देइ । 

[ झ६ ] ). प्र० २ कहँ। *, पश० १, २ उपजा। उ. द्वि० २, तृ० हे डरु। 
४, प्र० १, २, पं० १ जेई। ५, द्विं० ५, ॥ तिरिश्रा, द्विं० १, प० १ 
तिवानि।._:, प्र० १, २, द्वि० १ मरम | ७, प्र० १, २, च० है 
दोस।. “,६वि० ४ ताही, काही । 3, प्र० १, २ च० १, 6० ३, ५, 
७, तु० ? भाहाँ, बाहाँ, ह्वि० १, भाहीं, लाहीं, द्विी० २ माहाँ, माहाँ। 


पदमावत १७७. 


जो न कंत के आएसु साहाँ'। कौठ भरोस नारिके नाहाँ' | 
अ्रकु एह्टि खोज होइ सनिसि)? आई | ठुर रोग") हरि साथ जाई"* ! 


दुइ सो छुपाए ना छपें एक हत्या ओ पापु 
अंतहु करहि बिनास ये'* से'* साखी दे आपु'" 


[ ८७ | 

राखा सकआझ धाइ मति” साजा। भएर खोज निसि आएँ' राजा | 
रानी! उतर मान सो दीन्हा। पंडित सआ मँजारी लीन्द्रा। 

पंछा सिंघल पदुमिनो | उतरु दीन्ह तूँ को" नागिनी। 
बे जस दिन त निसि ओअंधिआरी | जहाँ बसंत करील को बारी(। 
का तोर पुरुष रेनि को राऊ। जलू न जान देवस कर भाऊ! 
का वह पंखि कोटि मह कोटी' | अस बड़ बोल जीम कह" छोटी ! 
रुहिर चुओ जब जब कह बाता। भोजन बिनु भोजन झुख राता ।१६ 


मार्थें नहिं बेसारिश सठहि सुआ जो ल्ोन। 
कान टूट जेहि अभरन'* का ले करब'” सो सोन ॥* 


शत लाया कटिषन नननिननना गिनती तनमन आता 77 शी चिनणण “ल-आिअशिना-- चिकनी +करिनन मना नननन गण भनना नाक कट नलगा5 


१०, ग्र० १ रस, प्र० ९ ससि, द्विॉ० १ तस। ४, प्र० १ दोख। 

. १२, ह्वि० ७ विसाई।. १3, ह्वि० ३, ७, पुनि, द्विं० ६ ते, त० ३ लैं, तृ० 
१, २ वे। १४ द्विं० १ सब।. १७, प्र० २कहै। « 

[ ८७ ] $, हद्वि० ७ मन।. ४. प्र० ३२ जब आएंड, द्विं० १ निसि आवा, द्विं० ६. 

आएउ निसि। 3. प्र० २ धनि। ह४., द्वि० २ बेगि सुवा ले आवहु रानी, 

नौंद परे कछु कहे कहानी । ५, प्र० १, २ क्‍्या। ६, (१) 

अश्सि न देखी तस उर्जआरी। <, प्र० १ बेट महँ कोटी, छोटी, 


प्र० २, तृ० १ कोडि महँ कोटी, छोटी, द्वि० २ खोट महँ खोटे, छोटे, द्वि० १ 
कोटि महँ कोटी, मोटी, द्वि० ७ कोटि महँ गोटी, छोटी । “५, प्र० १ सठ, म्र० २ 
तैहि, द्वि० ७ मुख।. १), द्वि० २, ५, ६, 5० १, पं० १ जो जो ( दिंदी: 
मल ), तृ० ३ ज्यो ज्यों । १९, तृ० २ रुरिर चुआअ जो जो कद्द बना। रकत 
आए भरिं मोरे नना १3, ग्र० १, २ जौ' खुवटा सुठि लोन, द्वि० २ 
अंतहु घुत्रा सो लोन, तृ० ३ जै। सुछि छुवा बड़ लोन, द्वि० ४ सो तेहि जो 
सवा है लोन, द्विं० ५ का सठ सुबा सलोन, दवि० ७ सुठिहि सुबा जो लोन 
१४, द्विं० ७, तृ० ३ पाहरे | 3७, द्वि० ४ कर , तृ० १ सरब | 

* तृ० २ में इस छंद में मूल पाठ की .१, २, .३, ५, .७ तथा अन्य ७ अद्धों« 
लियाँ आती हैं ॥ (देलिए परिशिष्ट) 

१२ 


श्ज्८ जञायसी-अंथाव ली 


| ८८ | 


राजे सुनि बियोग तस' माना । जैसें" हिएँ३ विक्रम पछिताना ! 
बह हीरामनि पंडित सुआ। जजों बोले तौ अंग्रित चुदा। 
पंडित देख खंडित”* निरदोखा | पंडित हुतें परे नहि धोखा। 
पंडित केरि जीमि मुख सूधी।| पंडित बात न कहै निबूधी*। 
पंडित सुमति देइ पंथ लावा। जा कृुपथ तेहि पंडित न भावा। 
पंडित राते बदन” सरेपा। जे हत्यार रुहिर पे देखा। 
के परान घट आनहु मती' | के चलि होह सुआ संग सती | 


जनि जानहु के अंगुन मेंदिर होइ"* सुख साज । 
आएसु मंटि कृत कर काकर भरा न अकाज” | 


[ ८६ | 


चाँद जैस धनि जजिअरि' अही। भा पिड रोस गहन" असः“ गही | 
परम * सोद्ाग निबाहि नपारी"। भा दोहाग सेवाँ जब* हारी। 
एतनिक दोस विरचि” पिड रुठा | जे! पिड आपन कहे सो मूंठा । 
ओसे गरब न भूले कोई | जेहि डर बहुत पिआरी सोई। 
रानी आइ धाइ के पासाँ। सुआ“ भुआ सेंवर के' आसा"* | 


सं ।रासन्‍आ/2ार॥का७के॥28)२७०/ थक + न कैपन्‍मलक व ५+4+४.०७०७ ३8 पर |ाममतनाजाभकमन # महल ४ /०७०५४:३५० काल सत4५७/44ाा+क+4+ लक भभान 49) ल पक न 3२ कननमत्लल पक क हे >न फाजत-व7िलक फाफणकम-लपख कम. 


[ रूप ] १, द्विी० शदुख। *, द्वि० ? श्ैसे । 3. प्र० १, २ जस दिरहै। 
४, तु० ३ आउ।. ०५, दढ्वि० ७ पंडित। $, शभ्र० १, २ न कई 
विरुद्धी, तृ० ३ कहें निरवृष्ी, द्विी० ४ न कह निबृढ़ी, द्वि० ७, च० १ न कहे निर- 
बूधी, द्वि० ५, ३ न कहे बियोधी, तृ० १ कहे निवृध । ७. पूं० १ बरन। 
८. ० ३ गए। ५ ग्र० १, २ राख मती। ११ ग्र० १, २ 
करहु । ११, ह्वि० ६, तू० १ न भएउ अकाज, द&० ४ भा भल 
कांज । 


[ ४९ ] *, प्र० १, २ आछरि। ), द्विं० २ खता। 3. ब्र० श गा, अ० २ जो । 
४, प्र० २, त० ३ पिरम, तृ० १ पेम। ४७%. द्वि० ७ सोद्ागिर्सि नाई 
पिशआारी । ४, तृ० ३ जीति, द्वि० छ जति | ७, प्र० १ लागि। 
<, प्र० १ भुनग, प्र० २, छि० १ सुवा | ६, प्र० १, २, द्वि० २ करि 
सेंबर।. १, दढ० ३ तस मुख सुख न तन महँ साँसा। 


परद्सावत १७६ 


यपरा प्रीति कंचन महँ सीसा। बिथरि” न मिले स्याम पे दीसा | 
कहाँ सोनार/* पास जेहि जाऊ। देइ सोहाग करें एके ठाऊं। 


में पिय भरोसे गरब कीन्ह जिअ माह । 
तेहि रिसि)* हो परहेलिड'* निगड़ रोस किआ" नाह। 


| ६० | 


उतर धाइ तब दीनन्‍्ह रिसाई। रिसि आपुहि बुधि ओऔरहि खाई । 
में जो कहा रिसि करहु न बाला | को नगएउ एह्रिसि कर घाला | 
तू रिसि भरी न देखसि आगू। रिसि महँ काकर भणड सोहागू। 
बिरस विरोध रिसिहि प॑ होई | रिसि मारे तेहि सार न कोई | 
जेहि की रिसि मरिए रस जीजै!। सो रस तजि रिसि कबहूँ न कीजे । 
जेहि रिसि तेहि'रस जाणभे न जाई | बिनु रस हदरदि होइ .पञराई। 
कंत सोहाग कि" पाइअ रूँघा। पावे सोइ जे ओहिं चित बाँधा' | 


रहे जे। पिय के आएसु ओ बरते होइ खीन* 
सोइ चाँद अस निरमरि जरम न होइ मलीन ॥|* 


रे नकिलनीननयननानरीललकनन लालरवन५०५+++..स्‍अ2330--:4५4+34934नन+०१०१३७३७कीा, "कनन +म अनिनानताणत पितककतितिन कार अ तन ककलन++ अल पते विनर» 


११, प्र० १ तबईँ, द्विी० १ विछुरि, 6&० ४ विहरि। . १९, तृ० १ सो नारि ; 
१३ तू० 8 तेहि दुख हों, छि० ७ ने जानी'ी। १४. 5१४ २ परहेलिनि, 
द्वि० २, तु० ३, च० १ परहेली, द्ूवि० ७ परदेल बिनु। १७, प्र० १ 
निगुन रोस भौ तृ० ३ निरंग रोस किए, दि. ७ डारी रोस किय, तृ० १ नेक 
गेस किए, द्वि० ३ रूस्यों नागर, ० ४ निगड़ रोस करा । 

[ ९० ] प्र० १, २ छि० ७ जहवाँ रिस मारे रस पीजै, द्वि० १ जेदि के रिस मरिए रस 
छीजै, तु० १ रिस॒ह्वि जो मरिंण औ रस जीजै, द्वि० ६ जेहि के रिंस मरिए रस 
दीजै, तृ० १ जिय के रिस मरिण रस जीजे। *, ठृ० ३ अनरीस, द्वि० ४, 


६ रिप्ति कोह, ठ० २ रिसि कोहु। 3. प्र० १ जाकई रिख। . ह प्र० 
२ चूकि, द&ि० ६ चुकइ, हढ्विं० श्गोश।. ४. प्र० १, छि० १,३,७ न, द्वि० 
२, ५, तूं० १, च० श्की। ७, द्वि० ४, तृ० ३ हीन। ८, प्रू० २ 


सो देखु चाँद जग निरसल, प्र० १, ठ० १ सोई देखिआ चाँद अस, दि० ४ सो 
धनि चाँद असि निरमलि, 6० ५ निरमल देखिञ चाँद अस, च० १ सोश चाँद 
असि देखित्र । 

* तु० २ में इसके अनंतर एक अतिरिक्त &< ऐ। ( देखिये परिशिष्ट ) 


१८० जायसी-ग्ंथावली 


[ ६१ | 


जुआ हारि समुझी' मरना रानी। सुआ दीनह राजा कहूँ आती । 
मान मते हों” गरब जो कीन्हा । कंत तुम्हार सरस मैं लीन्हा। 
सेवा करे जो बरहों मासा।एतनिक ओंगुन करहु बिनासा। 
जौं तुम्ह देइ नाइ के गीवाँ। छाँडहु नहिं बिठु मारे: जीवाँ | 
मिलतहि महँ* जनु अहहु निनारे । तुम्ह सौं अद्दैर अदेस पिआरे | 
मैं जाना तुम्ह मोहीं' माहाँ। देखों ताकि तो हु सब पाहाँ? | 
का रानी का चेरी कोई। जा कहूँ सया करहु भ्तलि सोई। 


तुम्द सों कोइ न जीता हारे बररुचि' भोज । 
जब द् के 
पहिलें आपु जो खोबै!? करे तुम्हारा'* खोज || 


[ ६२ | 


राजै' कहा सत्त कहु सुआ। बिनु सूव कस' जस सेंबर भुआ । 
होइ मुख रात सत्त को बाता । जहाँ सत्त तहँ धरम सँघाता। 
बाँधी सिस्टि अहै सतर केरी | लखिमी आहि सत्त की चेरी। 





( ९१ ] १, प्र०८ समुझा ।_ ६ म० २, तर» द्वि० ७ पिड। 3. द्वि० २तृ०३ पहें, 


द्वि० ४बै।. ४* प्र० १, २ नागमती में, तृ० ३ नागमती हिय, द्वि० ७ 
मानमती गौ। “. अ० १, २ बोड़हु ताहि न मारहु, द्वि० १ मारहु पै नहि 
लॉड़दु, ठ० १ छॉड्डु नि मारडु पुनि। $, तृ० 3 मिलेहि माँह। 


७. द्वि० २ अदृदि', ठृ० ३ होन, द्वि० ७ अजहुँ। ८. द्वि० २ अइृददि, तृ० ३ 

अदौ, द्वि० ७ होइ, द्वि० ३ आहि। “ म० १, २ ह5 मोहि, द्वि० १ अहो मोहि, 

तु० ३, च०१ मन मोहि । १० प्र० १, २ तो हहु जग पाहाँ, द्वि" १ सकल 

जग पाहाँ, द्विं० ४५ चहौं सब माहाँ, द्वि० ३ तो सव हिय परहाँ।. ), 

प्र० २ जेंढि डर बहुत पिशारी सोरें। 7. द्वि० ४ विक्रम ।. 3, 

प्र०, १५ २ द्वि० है, ४) ५ फेंग २, वें? ३ खोश्कै।. ४, तृ० ३ 
: कहे तुम्दार सो, त० २ सो कर तुम्हारा । 

[ ९५२ ] १, अ० १ कर। २, तृ० ३ बिनु संत कस सेंवर जस हुआ, तृ० १ सतत न 
कदसि मानहु मुर छुआ |... 3 श्र० २ संत्तहि तें आहि मुख राता।. ४ 
प्र० १, २ १० ह जो सत्तहि, दिए ७ सभे सत,. त० १ धरम सत, 
पूं० १ संचढि । 


पद्सावत र८१ 


सत्त5५ जहाँ साहस' सिधि पावा । जो. सतबादी पुरुष कहावा । 
सत कहेँ सती सँवारे सरा"। आगि लाइ चहूँ दिसि सत जरा" | 
दुइ जग तरा सतत जेईं राखा | ओ पिआर देअहि सत* भाखा। 
सो सत छॉड़ि जो धरम बिनासा । का "सति हिएँ कीन्ह सत नासा"! | 


तुम्ह सयान ओ पंडित असत न भाखहु काड | 
सत्त कहहु सो मोसों" दहूँ काकर अनियाड ॥ 


[ ६३ ] 
सत्त कहत राजा जिड जाऊ। पे मुख असत न भाखों काऊ | 
हों सत लें निसरा एहिः पतें3। सिंघल दीप राज घर हतें। 
पदुमावति राजा के बारी। पदुम गंध ससि*बिधि ओतारी५ | 
ससि मुख अंग मलेगिरि रानी | कनक सुगंध दुआदस बानी* | 
हंहिं जो पदुमिनि सिंघल भाहाँ। सुगँध सुरूप सो ओहि की छाहाँ । 
हीरामनि हों तेहि क परेवा। कंठा फूट करत तेहि सेवा। 
को पाएडें मानुस के भाखा। नादिं त कहाँ: मूँठि भरि पाँखा । 


उन यन्‍नमन ने असम जक.. फलजका जज अनयिओओिणजजओओ 





जीन जकीओण जी चभा।। 


७, तृ० ३ सती (उद्‌ मूल )।  $, प्र०२ सहसा, द्वि० १ सदसे। 
3, ग्र० १, २ सारा, जारा दवि० ३ सरा, भाषा, तृू० १ सरा, चरा। 
<, द्वि० १ अभी लाइक चाहे जरा। 5, ग्र० १ औ पिश्नार दे अस तन, 
द्वि० १ औ पिश दीन्दी वसत के, &वि० ४ ओर पै पार देहि सत। १९, द्वि० ६ 
को। . , ग्र० १ का मतिहीन जो धरम बिनासा, तृ० 8 का मतिहीन 
सत्त जेईं नासा, प्र० २ का मतिहीन जो सतहि बिनासा, छ्वि० ७ का तप 
हीन कीन्द सत नासा। ?*, प्र० १ तुम्द मोसों, ग्र० २, ० १ हीरामनि, 


द्वि० ३ तुम्द मोत । 


[ ९३ ] प्र० २ अस तन वोलों, प॑ं० १ सच न भाखा'।. 5. तृ० ३ हो' एड्ि सत्र 
निसरा छै। 3, तु० ३ पथे, दविं० ४ सर्तें। ४. प्र० १, २, तृ० ३ 
सों। ४. अ्र० १, २, छि० १, ५, तृ० १ दईअ सँवारी, छि० ७ हैं अस वानी 
(दिंदी मल), छिं० २ बदन औतारों।. 5. तृ० ३ (यथा. ३) पदुमावति कर 
किए बखानू, नःगमती रसि मसल भहँ आनू। तृ० २ चंद्र बदनि मलयागिर 
रानी, कनक सुगंध दुआ दस वानी । ७ तृ० 8 रूप सब । - “८, हि० ६ 
पंखि। +» द्वि० १ शक। 


श्यर जायसी-अंथावली 


जो लहि जिओं रात दिन सुमिरों मरों' तो ओहि ले नाड।! | 
"५५ न ५३० 
मुख राता तन हरि» र कीनन्‍्हे' ओहूँ जगत ले४ जाऊँ। 


| ६४ | 
हीरामनि जो कैंवल बखाना। सुनि राजा होइ” भँवर'* भुलाना | 
आगें आड पंखि डजिआरे। कहहि सो दीप पतंग के मारे? । 
रहा” जो कनक सुवासिक ठारऊँ। कस न होइ होीरामनि नाऊँ। 
को राजा" कस दीप उतंगू।जेहि रे सुनत मन भणएड पतंगू। 
सुनि सो समूँद“चखु भें किलकिला । कैंवलहि चहों भँवर होइ मिला | 
कहु सुगंध धनि कसि निरमरी। भा अजलि संग कि अबह्ी' करी | 
आओ कहु तहाँ जो पहुमिनि लोनी | घर घर सब के होइ जसि “होनी | 


सबे बखान तहाँ कर” कहत सो सोसों आड। 
चहों'* दीप बह देखा सुनत डठा तस* चाड।। 
[ ६४५ | 


का राजा हों बरनों तासू। सिंघल दीप आहि कबिलास। 


कब + आओ ५० +०>मलनलातलक 2सातफकाअर-कान अता4लनन-न५++भककपल-वकीककक' 


जे के ४ है १५ श्र है द्विं० २ ।]॒ ३. ५, ६, तृ० १ भै २५ भ्येफे रे जा लाई जिश्नी राति 


अन्‍मननलनलप्माओतर की 








दिन »। ११ पग्र० १,२ ह&० २, ३, ५, च० १ संवर मरो हे 
नाउ, प्र० २ भर्रा' सो के ले नाउ, दि० १, ठ० १ सँवरो' ओहि 
के नाउँ, &० ४, ६, तृ० २ सँवरि मरी ओहि नाउ । १२ ग्र० १, २, 
च० १, द्वि० १, २, ७, तृ० १, ३ मुख राता तन हरिश्ए। 3, प्र० १, २ 


दुहँ जग जस, द्वि० ३ दुहँ जग तपे, &० १ एडि जग जम, प० १ दुह्ँ जगत | 
१४, तृ० १ को जाऊं, तृ० २, पं० १ छै नाउ । 


[ ९४ ]), प्र० १, २भे। :. प्र० २ भरस | 3, द्वि० १ पतंग पखारें, दि० २ 
पंखि के बारे, द्वि० ७, ठृ० ३, प॑० १ पनिग के मार, दि० ४ सिंघल के बारो, 
तु० १ पनिग के बार , द्वि० ३ पन्नग बारो, च० १ पनग के नारो। . ४६, 
द्वि० १, तृ० ३ भ्रहा। ४ द्विी० २ अंस। 5. अ० १, २ दस। ४, 
तू० ९ खद। “८, द6वि० ३, ४, ठतृ० १ दहु।  टढ, अ्र० १, छद्वि० १ 
अजहू, द्वि० ६ अ्वहू । १7, प्र० १ होहि जो होनी, अ० २ दोएइ जग होनी, 
द्वि० १ होश सलोनी, ठ० १ होहि जिश्र होनी, द्वि० २, ३, ४, च० १, प॑० १ 
होहि जहाँ छझेनी।_ १, तृ० ३ भाउ सत, द्विं० ७ तहाँ जस'।. +, तृ० १ 
जे २, ६० ७ जनहु । १3, प्र० २ चित, द्वि० ७ मोदि । 


पदसावत श्घर३ 


जो गा तहाँ मुलानेड सोई। गे जुग बीत! न बहुरा" कोई । 
घर घर पदटुमिनि छतिसों जाती | सदा बसंत देवस ओ राती। 
जेहि जेहि बरन फूल फुन्रबारी | तेहि तेहि बरन सु 'घ सो नारी । 
गंधभपसेनि तहाँ बड़ राजा | अछरिन्ह माह इंद्र बिधिसाजा | 
सो पदुमावति ताकरि बःरी। ओ सब दीप मादि डजिआरी | 
चहूँ खंड के बर जो" ओनाहीं । गरबन्द राजा बोले नाहीं* । 


उ्ञत सूर जस देखिआअ" चाँद छपे तेहि' धूप । 
ओसे रूबे जादिं छपि! पदुमाबंति के रूप॥ 


| ६३ | 


सुनि रबि ना रतन भा राता। पंडित फेरि इहे कहु बाता। 
तुई सुरंग मूरति वह कही। चित मह्ँ लागि चित्र होइ रही | 
जनु होइ सुरुज आइ सन बसी | सब घट पूरि हिऐँं परगसी | 
अब हों सुरुज७ चाँद वह छाया | जल बिनु मीन रकत बिनु काया। 
किरिनि करा भा” पेस ऑकूरू। जों ससि सरग मिलौं“ होइ सूरू । 


सहसहुँ करों रूप मन भूला | जहाँ जहाँ दिस्टि कवल जनु' फूला | 


|सलनकरसीकल-+त के नव नल ५५७4 अेक +का “2 क“लीनाा3 काका कक ++प आन १०3५३५००७ »०१++ककनभ५ ५ फक. 


[ ९५ ] ), द्वि० १ प्रीति । २, ग्र० १, २ पलटा, द्वि० २ बहु रंछ, तृ० ३ बहुरो 
3, द्वि० १ तहाँ नप छाजा, द्विी० 8,६ तहाँ कर राजा । ४, प्र० २३६ बढ़, 
द्वि3 ६, १० ? इंद्र अस, छद्वि० ५ इंद्रासन। . +, श्र० १, २ बरै, तृ० ३ 
बरख, तृ० १५ बर।. -॥, प्र० १ श्रोनाहाँ, उतर न पावहि फिरि फिरि 
जाहीं | दि० १ औौ लाहाँ, गरबन्द तिन्हदि बोलावत नाहौं। द्वि० ७ उन्हे 
आात्रहि, फिरि किरि जादि उतर नहिं पावर्द । प्र० २ श्रोनाहीँ, राजा गरव सौ 
बोजीे नानों । दविं० २ ओनाहीं, राजा करतहि कियोले नाहीं।. <, प्र० १ 
जिमि देखतइ। “८, द्विं० ४ जेढिं।  १", प्र० १, २ छुपे सब रानी । 


[ ९६ ] १. प्र० १, २, द्वि० ६, ढें० २ फेरि वह३, द्वि० ७ बहुरि उं। *. अ्र० २ 
मैराता।. है. प्र०१ मर आाइ, द्वि० ४ सुरुज अही।. ४. द्वि० ७ 
दिए परगासा, मत बास्ता। “ग्र० १, २सुर। *. ६० २, ३ छया,, 
कया । ७ प्र० १ परते कआ भा, प्र० २ प्रीति करामा, ह&० ३, गिरत 
किरिनि भा। ६, 5(५० ४, ५, & चढ़ी।. ५, प्र० १, द्वि० २ मनु, प० 
२, द्वि० ७, तृ० ३ तहँ, द्वि० १ भें । । 


श्च्य्छ ज्ञायसी-म्रथावली 


सहाँ स्वर जेड)" कँँवला गंधी | भे ससि राहु केरि रिनि बंघी | 
तीनि लोक चौद॒ह खंड” सबे परे? मोहि समि। 
पेम छाँड़ किछु औरु न लोना जो देखों'* मन बूफि | 


[६७ | 
पेस सनत मन भलु न! राजा । कठिन पेम सिर देइ तो' छात्रा 
पेस फाँद जो परा न छूटा | जीड दीन्ह बहु फाँद न दुटा। 
गिर गट छंद धरे दुख" तेता। खिन खिन रात*पीत *खिन सेता। 
 जानि पुछारि जो भे बनबासी | रोवें रो्ें परे' फॉद नगवासी। 
पाखनह्‌ फिरि फिरि परा सो फाँदू। डड़ि न सके अरुझी भा बाँदू। 
मुययों मुयोँं *अहनिसि!* चिल्ोल्ाई। ओहि रोस नागन्ह' घरि' 'खाई। 
पॉडुक सआ कंठ ओई चीन्हा। जेहि गियेँ परा चाह जिड दीन्हा। 


तीतिरगियें जो फाँद है नितहि पकारे दोख। 
सकति हँकारि फाँद गियेँ मेले कब मारे होइ मोख"'* || 


| ध्य | 
राजे लीन्द् ऊभ भरि' साँसा | ओस बोल जनि बोलु निरासा। 


१० प्र० २ जिपि, दूवि० ३, ५, तृ० १ जहँ । )), पभ्र० १ केरि सन बंधी, 
ह&० १ केर ओन बंधी, तृ० १ किरिनि रबिवंधी!.. १९, अ० १, २ भुवन । 
33, पग्र० १, २, द्विं० ?*, तृ० 3 परा। ह&० ६, ७ देखा, द्वि० ३, 


तु० २ देखिश्र, च० १ देखेरउ । 
[ ९७ ) १, ट्वि० २ भूला। . ३). प्र० १ दिए, हि० २ देश न, तृ० ३ देश जो, द्वि० ५ 


देह तेहि, तृ० १ देश तर्बाद च० श१देइ त। - दि० १ परा सो लूटा, द्वि० 
३ परैन छूटा। ४, हि० + भे दीनह ॥. इद्वि० ६ दिन। . ६*« अ० 
१, २, द्वि० ५ होहइ।4 ४. तु० ३ पेत (उदू मूल)।। .. “, प्र० १ जानि 


पिचोर भई, प्र० २ ज्ञानि पिचोर भञआञा, तृु० ३ पुनि पुछार जी भ?, तृ० १ जानि 
बुकि जो भह। 5, प्र०१,२ >वेंडि ये०। १९, प्र० १ पंछिन्द । १, 4० ३ 
करन्दि । *, द्वि० ६ निसि ट्रिन । १७, तृ० श्ता कहेँ। १४, झ्र० 
१, २ पे, ह्विं० २, च० १ कहँ। १५ प्र० १ फाँद गियेँ, च० १ फाँद गिर्ये 
मेला । १६ ट्वि० ३ भुएं अलेदि होड़ भीख, द्वि० ७ होश मोर कब मोख, 
द्वि० ३, ५ कत मारों दोश मोख, तृ० १ कब मारी बिन जे खत, द्वि० ६ कत 
मारे बिन मोख । 
[ ६८ ) ।, प्र० १, २. हि० ४, ५, हे के , हि० २, तू० १ मन, च० १ भरि। 


पदसावत श्दः 


भलेहिं पेम है कठिन इडुह्देला | दुई जग तरा पेम जेई खेला। 
दुख भीतर जो* पेम मधु राखा | गंजन मरन' सहै* सो चाखा। 
' ज्ेहँ५ नहिं सीस पेम पंथ लावा | सो प्रिथिमी महँ काहे कों आवा | 
अब में पेम पंथ सिर मेला | पाँव न ठेलु राखु के चेल्ा। 
पेम बार सो कहै जो” देखा। जेईँ न देख का जान बिसेखा' 
सब लगि दुख प्रीतम नहिं सेंटा । जब सेंटा जरमन्ह” दुख मसेटा। 

जसि अनूप तुई देखी'* नख सिख बरनि सिंगार । 

है मोहि आर मिलन के जा मेरबे! करतार ॥ 


| ६६ ] 
का सिंगार ओहि! बरनों राजा ।ओहि क सिंगार ओहि पै* छाजा | 
प्रथण हि सीस करतुरी केसा। बलिः बासुकि को ओऔरु नरेसा। 
भंवर* केस वह मसालति" रानी | बिसहर लुरहि लेहिं अरघधानी। 
बेनी छोरि भार जो बारा।सरग पतार होइ अँधियारा।! 
कोंवल कुटिल केस* नग कारे | लहरन्हि भरे भुअंग बिसारे*। 
बेघे जानु मलेगिरि बासा। सीस चढ़े लोटहिं चहूँ पासा। 
धुँघुरवारि' अलके' बिख भरीं। सिंकरीं पेम” चहहिं!' गियें परीं । 


न नननाक लिन >+म सनक नमन. 


२, प्र० १ के मद्धि, प्र० २ हो भीतर, द्वि० ४ भीतर सो । 3. द्वि० ३, च० १ 
गंजन बरन, तृ० १ कंचन मरस। ४, द्वि० २ बहे,बद्वि० ४, ७ चहे। 
७, प्र० 'जी। <. प्र० १, द्वि० २, ७, द्वि० ३ पेम फाँद सिर, द्वि० ४, ६, 
तुृ० ३, च० १ पेम् पाई सिर, द्वि० ५ पाइपेम पँथ। ५, प्र० १ जो कहे 
सो, प्र० २ जे गह्े सो, द्वि० १ जेई जाव।. ६, ग्र० २ सरोधा ५, द्वि० 
१ तब जाने थी होइ सरेषा। १", तृ० ३ तौ (ईिंदी मूल)। . ११, प्र० १ 
मिलतहि को न जनम, प्र० २ मिले तो गवन जनम, द्वि० २, ३, ६, तृ० २ 
मिला तो गएड जरम, हिं० ५, तृ० ३, पं॑० १ मिला तो गा जरम क, द्वि० ४ जो 


सो भेंटि जरम, च० १ मिला तैदि गएठ जनम। . १४, द्वि० ४, ५, च० १ 
ब्रनी, द्वि० ७ वरने।. १२, टह्वि० ५ पुरवे। 

[०९ ])., प्र० १,२३२ में, द्विी० ६ हों। 3. प्र» शसव। 3, तृ० १ बन । 
४ प्र० २ दुसर । ७, द्वि० १ मलेगिरि। ३, ग्र० १ कुटिल केस 
बिसहुर, प्र० २, द्वि० ३ कॉंतिल कुटिल केस, च० १ नवल कुटिल केस । 
४७ ह्वि० २, ४ पसारं । “८ ग्र० १, २, छि० २, ६, ७, च० १ घुँधु- 
रारी। ). छि० १ साॉँकरि जैस, तृ० ३ सकर फॉँद, द्वि० ७ सकती प्रेम, 


च० १ सगरो पेम। १०, द्वि० १ पेम, द्वि० ७ आबे । 


१८६ ज्ञायसी-म्रथावल्ती 


अस फदव।रे केस वे राजा परा सीस गिये फाँद! 
अस्टो कुरी नाग ओरगाने” से केसन्हि के! बाँद | 


[ १०० ] 
बरनों माँग सीस डपराहीं। सेंदुर अबदिं) चढ़ा तेहिः नाहीं। 
बिनु सेंदर अस जानहूँ' दिया।| डजिअर पंथ" रन महः किया 
कंचन रेख. कसौटी कसी | जनु घन महँ दामिनि परगसी | 
सुरुञ किरिनि"जस गगन बिसेखी । जमुना माँक' सरसुती” देखी। 
खांडे धार* राहिर जनु भरा |करवत ले बेनी पर धरा। 
तेहि पर पूरि धरे जा मोंती। जमुना माँक गाँग' के सोती 
करवत तपा लेहिं होइ चूरू। मकु सो रुहिर!' ले देइ!" सेंद्रू | 


कनक दआदस बानि होइ!* चह 3 सोहाग वह माँग । 
सेवा करहिं नखत औ  “तरई "डे गगन निसि “गाँग! 4 


[ १०१ ] 
कहाँ लिलाट दुइजि के जोती | दुइजिहि जोति कहाँ जग ओती 
हस करा! जो* सुरुज दिपाई? | देखि लिलाट सोड छपि जाई? । 


>-.परन-आ#क०० ० कहकसक 4 3१३4-3५५०-५०० ७ ते. केते २० जम .नन+-ननी का अकानकअमा 


११, प्रू७ १ लसाग वे, द० १ सांग सब, तू० २ नाग सब आग, छ० ४, ६ साभ 
सब अरुभे, दवि० ५ नाग सब डरि के, च० १ नाग सत्र वारगे, द्वि० ७, पं० १ 
नाग ओरगावन, तृ० १ साग अरघानी । 3२, द्वि० ४ तेदि केसिन्द्, 
द्वि० 23, ५ भण केस के। 
[ १०० ]", द्वि० २, ठृ० है अजई।. -. द्वि० ५ जेहि, द्वि० ७ वोदि 3, द्वि० 
३ गगन महाँ, व० १ गगन निसि। प्र० १, २ पंथ उजिश्ार । 
७, प्र० १, २ सूर किरिनि, द्वि० १ सर चांद । 5. प्र० १, २ महं जनु, तु० 
१ साझा जस । ७, प्र० १, २, तृ० ३ सुससरा । “,प्र०१, २, तृ० १ 
देख, द्वि० १ देखु। ".प्र० २, तृ० 8 गगन। 7”, द्वि० ६ सोरह । १,प्र७ 
१, २, केश ।. 5, द्विं० १ माँगतैहि । 35, प्र० १, २ चढ़, द्वि० ४ 
. बहँ।. "४ टि०५ ससि। १०, तृ० ३ तारं। ौ१६, प्र० १, 
हिं० ४, ७, ठू० १ चढ़े।.. १५४, द्वि० ४, ६ सिर, तृ० १, ५ अस, द्वि० ह 
जस। १६, प्र० २ संग, ठु० ३ भांग, द्वि० ५ साँग । 
[१०१ |) $ प्र० १ सहसों कला | है, तु० १ सो, च० १ शोह | 3, अ० २, 
तृ० ३ दिपाही, जाहो। 


_अनकतानननीनिन-ना। 


पदसमावत श्द्७- 


का सरबरि" तेहि" देडे मयंकू | चाँद कलंकी वह निकलंकू | 
ओ' चाँदहि पुनि राहु गरासा। वह विनु” राहु सदा परगासा। 
तेहि लिलाट पर तितज्नषक बईठा | दुर्शज़ पाट जानहेूँ घुब डीठा। 
कनक पाट जनु बेठेड* राजा। सबे सिंगार”” अतन्र” ले साजा। 
ओहि आगे थिर रहै न काऊ। दहुँ काकहू अस जुरा सजोऊ।! 


खरग धनुक ओ चक्र बान दइई”* जग मारन तिनन्‍्ह ना! | 
सुनि के "परा मुरुछ के'* राजा मो कह .भए एक ठाऊँ।* || 


[ १०२ | 


भोहें स्थाम धनुकु जनु वाना। जासों हेर' मार बिख बाना।' 
जहैः धनुक उन्ह भौहन्ह चढ़ा। केइ* हतियार काज्न अस गढ़ा | 
उहै धनुक किरसुन पहूँ अह।। जहे घतुक राघो" कर गहा*। 
उहे धनुक रावन संघारा। जहे धनुक कंसासर मारा 
उहे धनुक बेघा हुत राह ।सारा ओहीं सहस्सर धाहू।! 
जहे धनुक में ओपहंँ चीन्दा।| घानुक* आपु बेम* जग कीन्हा | 
उन्ह भोंहन्हि सरि केड न जीता | आछरिं छपों छपी गोपीता | 


शिनिफ कनिननननननलतमननतननिनननरन-नी काना + ०२१० न+तकलभमनाक. नमन व “कण ढक ० 





४, ह्वि० १ सरै, तृ० १ सुर नर। ७ प्र० १,२ में। ६, प्र० हे 
जी । ७, त० 83 पर । ८, दविं० ४, ५, ६, ३ पास | 5 प्र० २ 
बैठे, तू० ३ बैठा, द्वि० ७ बैसेउ। १० द्विः ७ बदन लिलाट | 
११, द्वि० २, तृ० १ उतर। 3३, प्र० १, द्वि० २, ४, ५, ३, च० १ 
चक्र बान, द्वि० १ चक्र जस। .. १४, प्र० १, २, त० १ जग मारन तेहि 
नाउँ, द्वि० २ दुईुँ जग मारक नाउँ, (० ३ जग मारो कहँ ना, द्वि० ५ 
दुश जग मारन नाउँ, द० ७ जग मारक तिन्द नाउँ, द्वि० १ जग सारन 
तिन नाउँ, च० १ औ जग मारन नाउ । १७, प्र० १, २ सुनतदि' | 
१६, द्वि० शगा। १७ प्र० १ भा एक झाउँ, प्र० २ भएउ बेपाउ द्वि० १ 
भण कुर्ाँव । 

[ १०२ ]१. श्जात न हेरि।. “४. ठृू० इलाग। 3. द्वि० ७, ठृ० ३ इने,. 
द्वि० ४५, च० १ स्यवाम। . ४ तृ० हे कयों। ४“, च० १ रामचंद्र |: 
६, तृ० १ में यह पंक्ति छूटीहुरदे। . “., प्र० १, २, च० १ पनुक। 
< टद्वि० २ पच्छः द्वि० 8३ मंछे, च० १ बीच | 


श्प्प जायदसी-ग्रंथा वली 


भोंद घतुक धनि धानुक' दोसर सरि न कराई" | 
गगन घजुक जे! ऊगवे'- लाजन्ह सो छु.प जाइ3 


[ १०३ | 

'नन बाँकोी सरि पूजन कोऊ। मान समंदर अस जल्थहिं दोऊ। 
शाते कबल करदि अलि' भवाँ! | घृपदि मांति चहहि डउपसबा? 

तरंग लेदिं नहिं बागा” | चाहहिं डलथि' गगन कहूँ लागा। 
पवन भकोरदिं' देहिं" हलोरा | सरग लाइ* भुईं लाइ बहोरा। 
जग डोले डोलत नेनाहाँ। उलदि अड़ार चाह पल माहाँ। 
जबहि' फिराब गगन गहि बोरा'॥ अस वे सवर चक्र'* के जोरा। 
समुद्‌ हिंडोर* करहि जनु*मू ते । खंजन लुरहिं!" मिरिंग जल" भूले । 


सुभर” समूँद अस नेन दुइ* सानिक भरे तरंग। 
बत तीर जादि फिरि* का" भ्रवर तेन्ह्र* संग || 
| १०४ | 


बरुती का बरनों इमि' बनी। साँचे बान जानू दुई अनी'। 


"किक >> हाय निलन०-प-+ं तन टिनजलनननलअनाक “मा हवा 3० 5५ 





अिकनन ५ अननज: 


६ द्वि० * औौ पनुका, द्वि० ७, च० १ जस ओपडेँ । 3१, तू० ३ कराई । 
3१, ग्र० १सो। १९, द्वि० १ उबहें, त० ३ उगवदि' । पैड, तृ० ३ 
सो बॉपि जा, तू० १ सोउ पिलाइ । 

[ १०३ ] १. छ&० १, २ बान । ३, प्र० २ रति। 3, प्र० १, २, तृ० ३ भावाँ, 
अपसावाँ । ४, ग्र० २, ढछि० ७ देहिं। 3, ग्र०. २ नागा। 
६, हिं० १ चढई उठाई, दि० २, ५ जानहुँ उलटि, तृ० १, २ चाहर्दि उलदि । 
७, द्वि० ७ तरगनि । ६, द्वि० ७, व० १ उठे । 3, प्र० २ जाइ। 
१९, प्र० २ एकाई फिराव, द्वि० ४, ५जोदि (दी मूल) फिराई, द्वि० ३, तु० 
जो ($िंदी मत) फिर आव, च० १ चहईडे फिराश । १3, तृ० १ क् पूरा 
१२ द्विं० ५ भव भेंवर। १४, प्र० १, द्विं० ५ दिलोर। ४, पभ्र० १, २ 
तस।. १५5, च० १ कंचन लरहिं, प्र० २, तृ० १ खंजन लरहि। 
१६, तृ० ३ ब्न । १७ द्वि० ५ भरे। १4, तृ० 8 वह लना। 
१९, ध्र० १, २ मनहुँ फिरावत, हवि० ४, ८ तुृ० ३ तीर फिरावहि, द्वि० ३ 
तीर फिरावइ । भ१, तृ० ३ कॉवल। २१, तृ० १ भँवहि। 


२२, प्र० १, २ तेहि। क्‍ 
[ १०४ ], तृ० १झअब का बरनौ' । ४, तृ० ३ जानहूँ दुइ सेना । 


पदमावतद श्द्र्‌ 


जुरी राम रावन के सेना। बीच” समुंद भए दुइ” लेना। 
वारहिं .पार बनावरि साँधी। जारूों हेर" लाग* बिख बाँधी | 
उन्ह बानन्ह अस को को न मारा । बेधि रहा सगरों संखारा | 
गंगन नखत जस०” जाहि न गने । हैं” सब बान ओहि के हने | 
घरती बान वेधि” सब" राखी। साखा ठाढ़ि देहिं” सब साखी। 
रोबें रोबें. मानुस तन ठाढ़े। स्वेवहि सोव बेंघि तन काढ़े! 


बरुनि बान सब ओपहे" बेघे रत** बन!” ठंख | 
सडजन्ह* तन सब" रश्बाँ पंखिन्ह तन सब: पंख || 


[ १०४ |] 


नासिक खरग देड केहि जागू। खरग खीन ओहि बदन सँजोगू | 
नासिक देखि लजानेड सुआ | सूक आइ वोसरिः होइ३ ड्आ | 
सुआ सो पिअरहिरामनि" लाआ' | औरु) भाड का बरनों राजा । 
सुआ सो नाक कठोर पाँवारी। बह कोर्बाल तिल पुहुप संबारी। 
पुहुप सुगंध करहिं सब” आसा। सकु दिरिगाइ* लेइ हम बासा | 
अधर द्सन पर नासिक सोभा” | दारव दखि सुआ मन लोभा'' | 
खंजन दुहूँ दिसि केलि कराहीं। दहूँ वह रस को पाव को" नाहीं | 


अल बकननना हा. 





कली जअकलल 





3, हिं० १ आँतर । ४ द्वि० २, ७, प॑ं० १ ओऔओइई | ७५, प्र०१, २ 
दि० ७ जा कहाँ छुट, द्वि० १ जेढि तन ताक । ६. द्वि० ६, १ च० १ भार । 
७, प्र० १ सव। :.,यग्र० १, २ द्वि०६ हैं ते, द्वि० १ तस कै, द्विं० ३,४ तृ० २५. 
 च० १ बै। “5, तृ० ३ बेषि जनु। १, द्वू० २ भुईँ। ११, तृ७ ३ दारब 
देखि। . १२, प्रृ० १ सब, द्वि० ४, पं० १ अस, तृ० २ कै। १३, द्वि० ६ 


पास | पैड, प्र० १, २, छ्वि० ६५ च७ १ अस, द्वि० 8, ४ जस, एं० १ 
जनु। १५, ढ्वि० १ आओ सै। १६, द्वि० १ बेषि रहे।. १७, दू० २ 
रन।. ौ)५, प्र० १, २ साउज, द्विं०ए १ अउजन्ह | १९, द्वि० २ जब। 
२०, द्वि० २ जब तब, द्वि० ७ सबन्‍ह रोबें। 

[ १०५ ] ), द्वि० २ देवान। २, प्र० १ बेसर सरकि सुक्र । 3 प्र० २ पर | 
४ दढ्वि० १ सँँवरिं। . ५, प्र० १ हीरामनि भा । $, ग्र०. २ साबा। 
७, प्र० २, द्विी० २, ६ तृ० १, २श्रोहिका । ५, द्वि० १ सन | 


5. अ० १, द्विं० २,३, ४, ५, ७, तृ० १, पं० १ दिरकाइ, प्र० २, तृ० ३ हिरि- 
काइ । १", पअ्र०२ सोढा, मोह्य । १, तृ० ३ कोड पावति। 


१६० जायसी-ग्रंथावली 


देखि अमिञआ रस अधरन्हि!* भएड 3 न्नासिका कीर। 
पवन बास पहुँचावै!* अस रस" छाँड़ न तीर"* ॥ 


[ १०६ |] 


अधर सुरंग अमिआ रस भरे। बिब' सुरग लाजझि बन फरेः। 
; फूल दुपहटरी सानहें शाता | फ्‌ज्ञ भरहि | जब जब कह बाता | 
हीरा गहैः सो” बिद्रम धारा । बिहँंसत जगत होइ डउजिआरा 

ए मॉजीठ पानन्द् रंग ज्ञाग | कुसम रंग थिर सहान आगगें। 
अस के अधर अमिअ भरि राखे। अबहिं” अछत न काह चाखे | 
मुख तँब्रोल रंग” धारहि' रसा** | केहि मुख जोग सो अंब्रित बसा । 
'राता जगत देखि रथ राते | रुहिर भरे आछुहि' बिहँसाते। 


अमिअ अधर अस राजा* सब जग आस करेइ। 
केट्टि कह कब॒ल बिगासा को" मधुकर|5 रस लेइ ॥ 


| १०७ | 


'दइसन चौक' बेठ जलु हीरा। ओ बिच बिच' रंग स्याम गँभीरा | 


'पैपरनकालाक १५४०० कक क 3» ४०४३:०%.स०७०ी कीलेक पा शक के वकताक के के 5 किलगननकीनकोत 3... २०8 *५ 
री 


१२, _द्वि० ७ पअधर रत अमिश्नन्द् । १3, प्र० १, २ लोगेड; 
4 ३० ४० न भा 

१४ ,प्र०१ बास र॑चक पहुँचाबे, प्र० २ पहुँचावे ताकहँ। . १५, श्र० २, 

तु० ३ आखम | १६ , द्वि० ७ भीर । 


[ १०६ ]". तठृ० ३ निपट। “ . द्विं० २ भुई परे। .). द्वि० ७ पुहुप । ४ तृ० ३ 
परै, तू० १५ परदहि। “ तृ० ३ ज्यों ज्यों, 64० ७ जौ जो («दी मूल) , 
द्वि. १, २, है; ५ $, ठृ० १, च० १ जो जो (इिंदी मूल ॥। 
४, प्र० १, २, द्वि० २, ५, तूं० १, च० १ दसन, द्वि० १ लि, 
द्विं० ७ लह्दे, तृ० ३ कहें, द्विी० ७ लह्दे, तृ० २ किएं। . ४. द्वि० २, 
च० ९ जो। ८, प्र० २, तृ० ह ढारा। 3, तृ० ३४, १० १ रस । 
१०, ग्र० १, हि० ३, तृ० २ अजहु, द्वि० ७ अ्हहि। ११, तृ० ३ रस । 
१२ प्र० २, तृ० ३ ढार्ि, द्वि० ७ धारिन्द, द्वि० १ अधरन्हि। 3, प्र० २ 
जग । १४, प्र० १ रानी ! ५१७, तृ० ३ बिगासे। १६, प्र० १ 
अजित । 

[ १०७ ]". ढद्वि० १, ३ जोग। . ४“ द्वि० २ ऊँच नीच । 


पद्मावत १६१ 


जनु भादों निसिः दामिनि दीसी”"। चमकि उठी तसिभीनि“बतीसी" | 
वह जो जोति हीरा डपराहीं। हीरा दीपहिं'सो तेहि परिछाहीं। 
जेहि दिन दसन जोधि निरमई। बहुतन्ह जोति जोति ओहि भई। 
रबि ससि नखत दीन्दि ओहि जोती। रतन पदारथ मानिक मॉँती। 
जहँ जहँ बिहंसि सभावहिं हँसी | तहँ तह छिटकि जोति परगसी। 
दाभिनि दमकि न सरबरि पूजा। पनि/ बह जोति ओरु को दूजा । 


बिहंसत हंसत दूसन' तस  चसके पाहन डठ भमरक्ति'*। 
दारिव सरि जो न के सका! 5 फाठेड हिया दरक्कि 5 || 


| १०८ ] 


रसना कहोँ' जो कह रस बाता।| अंब्रित बचन सनत भन राता ! 
हर सो सर चात्रिक कोकिला? | बीन बंसि* वह बेनु न सिल्ा । 
चात्रिक कोकिल रहहि जो नाहीं”। सनि वह बेन* लाजि छपि जाहीं 
भरे” पेम मधु बोले बोला। सने सो माति घुर्मि के! डोला। 
चतुर बेद मति सब ओहि पाह्ाँ। रिंग जजु साम अथबेन माहाँ। 
एक एक बोल अरथ चौगुना। इंद्र मोह बरम्हा सिर घुना। 
अमर भारथ पिंगल ओ गीता। अरथ जूर पंडित नहिं जीता" । 





/२>५०+०+० 





3, द्विी० १ घन। उै, तृ० १ आवें। “, द्वि० १ न दीसा, बतीसा । $. प्र ० 
१, २ जनु। ४. द्विी० १ भई, द्वि० २ भुई, द्वि० ४ पं० १ तहीं, द्वि० ६ तू० 


१ बनी । ५, दढ्वि० २ दीन्द, तृ० ३ जाति । 5, प्र० २ सब । १९, द्वि० 
७न कीन्दा । ११, ग्र० १, ढ/ि० ५, तृ० १ बिन। “४, प्र० २ बिह सत 
दसन।. 3, प्र० १ जो, प्र० २ सो, तृ० ,१ बै। १४, द्वि० ७ 
भरक्कि ( 6िंदी मूल ? ) । १७, द्विी० ७न फीन्हा। 35, ग्र०० १, २ 
द्वि० २, ६, ७, ३, च० १, पं० १ तरक्कि, च० १ छुलक्कि । 

[ १०८ |). 6ढ्वि० ७ सुनहु।. ४ अ्र० १, &० ७ सुरस, प्र० २ सुसर, तृ० ३ सो सरि, 
द्विः ६ सप्ति सरत, तृ० १्दोश तस। . 3. अ० २ मोरा। 3, झअ०२ 


बन ब'स(उदू मुल),द्वि० १ बिनु बसंत। “-तृ० ३ सरिन कराई। £६.त० ३ 
बोल।. ४, हढ्िं० ६ तेदि २र। ५, ढ्लि० १वें मधुरे बोला, तृ० ३ 
रस भर अमोला, तृ० १ मद भर अमोला। “१, प्र० १ तंन। “१. प्र० १, 
तृ० ३, च० १ जे जो, द्विी० १ जो चह। 3१, प्र० २ ही जीता। 


१६२ जायसी-मंथा वली 


भावसती"* ब्याकरन सरसुती”* पिंगल'“ पाठ ” पुरान। 
बेद'* भेद सें बात!” कह तस जनु लगगहिं बान"। 


[ १०६ | 


पुनि बरनों का सुरंग कपोला। एक नारँग के दुओं' अमोला। 
पुहुप पक रस अंब्रित साँधे। केई ये* सुरंग खिरीरा बाँबे। 


तेहि कपोल बाएँ तिल्ल परा । जेईँ“तिल देख सो तिल तिल जरा। 
जनु घँघुची वह तिल करमुद्दोँ । बिरह बान साँधा* सामुहाँ' | 


अगिनि बान तिल जानहूँ सूफा । एक कटाख लाख दुइ जूमा | 
सो तिल काल मेंटि नहिं गएक | अब वह' गाल'' काल जग भएऊ | 
। 


देखत नेन परी परिंछ्वाही' । तेहतें!४ रात स्यथाम उपराहीं 


खिनहि उठे खिन बूड़ो'* डोले नहिं"” तिल छाँड़ि'* ॥ 


>> मक>्मवानं-नन»र मरा अमन» अकक सपननककण. काम वजनी अनलला-आ 


अमिन्बकन ००222 


१९ चू० १ भागवंत।. 3, प्र०२ जत, द्वि० ३ से, दिं० ६ सहदेसे, 
द्वि० ५ सुबल, द्वि० १ विसीदी, द्विं. ७ सरसे, त० २ सुने, तृ० ३ सत। 
१४ द्वि० १ औ सुठि पिंगल पाठ, तृ० १ सत सं पढ़ , प्र० २ ओ बहु पाठ । 
१६ ढद्वि० ३ मेद। ५, प्र० २ सोबार। १< प्र० १ जनु लागत 
सर जान, प्र० २ तस जनु लागु रस बान, ढ&० ५ जनु लागई दिय बान, 
द्वि० ४, तृू० २ सुनिजनु लागहि बान, द्वि० ७ जनु लागे सर बान, तृ० १ 
जनु राखईि सुनि बान,दि० १ तस सुनि लागदिं बालन, च० १ जनु लागहिं 
बिख बान । 
[ १०९ ]) प्र० २ सुग्ग । २, द्विं० १ कपोला । 3, तृ० ३ पंक अस, द्वि० ४, 
& सुरंग रस।.. ४ प० २ पै, तृ० ३ क्‍्यों। ५, तृ० ३ जोर । 
. ६, प्र० २ करमुखी, जानहईँ ससिसुखो।. «म्र० १, ३ जानइ, ट्वि०् है 
मारेसि। ८, च० १ जाइन। ९ ० २, ठृ० हे दस। १०, हि ३ 
विल।. ११, द्विं० १ गरी, द्वि० २, ३५ ४, ५, ऐें? १, हैं, चे० ९ काल । 
१२ द्वि० २ जगत कहँ ।.. 3, च० १ जेईि छा, तृ० १ मुरमादी । 
पड ग्रू० १, २, द्वि० २, ५, ७, ऐें? ३, च० १ तन। 2“, अ्र० १, २, 
द्विं० २, तृ० १, पं० १ गएड। ौ$, प्र० २खन बूड़ो भूला। १४. द्वि० १ 
छाँड न सो । १८_ प्र० १ नहिं तिल जाइ छो छॉडि, तृ० १ डोले नि 
'प्रग छाँडि । 


पदमावत १६४ 


[ ११० | 
खबन सीप दुइ दीप' सुँवारे।| कुंडल” कनक रचे डेंजिआरे 
मनि कु'डल चमक॒हिं* अति लोने । जनु कोंधा लौकहिं* दुहूँ कोने 
दुहूँ दिसि चाँद सरुज" चमकाहीं | नखतन्ह भरे निरखि नहिं जाहीं। 
तेहि पर खंट दीप दुइ बारे | दुइ घुब दुओ खेट बैसारे | 
पहिरे खंभी सिंघल दीपी। जानहूँ भरी कचपची सीपी। 
खिन खिन जबहिं चीर सिर गह। | कॉपत बीज दठुहूँ दिसि रहा 
डरपहिं देव लोक सिंघला | परे न बीज दूदि” एहि" कला ! 


करहिं नखत सब सेवा ख्रवन दिपहिं अस"' दोड । 
चाँद सुरुज़" अस गहने”* ओरु जगत का कोड ॥ 


| १११ है 
बरनों गीतें .कजा के रीसी' | कंज नार जनु लागेडः सीसी 
कुंदे” फेरि जानु गिड काढ़ी"। हरी पुछारि ठगी' जनु ठाढ़ी" 
जनु हिय काढ़ि परेवा ठाढ़ा। तेहि ते अधिक भाड गिड“बाढ़ा | 
चाक चढ़ाइ साँच जनु कीन्हा।बाग' तुरंग जानु गहि लीन्हा। 


निभाने तिलक नलनकलननब लत कलभाआी, 


[ ११० ] १. तृ० ३ सीप | २९, तृ० ३ कुंदन । उ, तृ० ,१ भमकदि । 
४, तु० ३ की धार कीन्ह । ०५, प्र०१सर। '£, प्र० २ बरै, लै घरे,. 
तृ० ३, ३ बारे, बैसी पीआरे, तृ० १ अनिआर, बैठारै, द्वि० २, ३ तार, 
बैठार | ७, प्र० २ खोटिला, छ्विी० ५, तृ० १ खुँटी।  “,द्वि० ५ 
कहजद्दी, तृ० १, दवि० 2 गजमोती।. *. च० १ जग जनि छाडि जाहु। 
१०, द्वि० ५तैहि, तृ० १ केहि। ै), प्र० १ सीप अस, द्वि० १ दिपि 
बड़, तृ० ३ दिप्ि नग।. "४, प्र० १, द्वि० २, ५, तृ० १ कहने, प्र० २, 
तु० १ गोदने, 8० ४, च० १ कहिये, द्वि० ७ गहें भय | 


[ १११ ] १. द्वि० ३ केच । २, तु० १ दीसी । 3, प्र० १, २, द्वि० १, ४, ५). 
तृ० १, च० १ कंचन तार लाग जनु, तृ० १ कनक तार जनु लागेठ, द० ३ 
कंज नार मकु लागेउ, पं० १ वेज तार जनु लागेठ। ४ द्वि० ३. 
कुँदरे।. ४, प्र० २ काढ़ा, ठाढ़ा। +. प्र० १ हारि पुदारि हरी, प्र० २ 
मनहुँ पुद्वारि औव। ४, प्र० २ जिश्न। <, द्वि० १ ठाढ़ा। 
९ प्र० १, द्विं० २, ४, तृ० २, ५० १ बाँक, अ० २ बाज, तृ० ३ के क | 


१३ 





१६७ जायसी-अंथावली 


गिड” मँजूर तेवचुर जो हारा” । वहै”* पुकारहिं साँक सकारा। 
पुनि तिहिःः ठाड़ें परी तिरि!* रेखा। घूटत”“पीक लीक सब देखा"*| 
चनि सो “गीव दीन्हेड बिधि' भाऊ | दहूँ कासों ले करे मेराह। 


कंठड सिरी मसुकुताहल माला सोहे अभरन गीवों। 
को होइ*' हार कंठ ओहि लागे केईं? तप साधा जीव ॥ 


[| ११२ | 
कनक दंड दुइ भुजा' कलाई | जानहुँ फेरि कढँँदेरें भाई | 
कदलि खाँमः की जानहूँ जोरी। ओ राती ओहि* कंवल हथोरी। 
जानहुँ. रकत हथोरी बूड़ीं।रबि परभात तात बह जुड़ी। 
हिया काढ़ि जनु लीन्हेसि हाथाँ। रकत” भरी अँगुरी तेहिं साथाँ। 
आओ पहिरे नग जरी अँगूठी। जग बिनु जीव जीव 'ओहि मूठी । 
बाँह कंगन टाइ... सलोनी। डोलति बाँह भाड गति” ल्ोनी* | 
जानहूँ गति' बेडिनि देखराई" | बाह डोलाइ जीडई ले जाई। 


अलजननन्‍>-«+..«८फलफाम 


१० दवि० ७ अमीअ। . .), भ्र० २कंढा। ह)*, भ्र० १ अजहु । 
१३, तु० ३ तिय। बैड ग्र०१ तिय, प्र० २ तृ० ३ तिनि। 
१० श्र० २ छुटा जो, द्विं० २, ४, ई घूँट जो। १६, द्वि० १ पीक। 


१७. प्र० १ घूँह न पीक लीक जनु देखा, च० १ मैन ठाऊँ होइ जो देखा 
(तुलना० ४८१-५०) । १<, हि० ४ श्रोहो, दि० २, धन्य, द्वि० २ बह, त्‌० २ 
दई। १5, प्र० १ दीन्दह बड़ा, छद्वि० २ जीव दीन्हेठ, तृ० 8 दोन्हैठ तिप, तृ० १ 
दीन्हेउ वड़, च० १ विधि दीनन्‍्ह सो । २९, द्वि० 2 काकई दई सर के 
चाऊअ।.. +), प्र० १ सुकतादइल, अ्र० २, द्विी० ५, ७ सुकतावलि माला । 
२२, तृ० 8 कीई। २3, चु० १ जेड | द 


[ ११२ ] . प्र० १ झुज वन्ती, द्वि० ४ बैमुजा। “ प्र० १, २, द्वि० १, तृ० १, ३ 
लाई'।.. 3, तृ० श्गाभ। ४5. ग्र० २ और ते अधिक, तृ० १ औ 
राती अधथ । ४, तू० ३, पं० १ रुदिर।. 5. प्र० २ जीवन! 
७, प्र० १, हि० ७ अति। “८, श्र० २, ढिं० १ होनी, द्वि० ६ ओनी। 
१ दढ्वि० ६, दृ० २शुन। १", ग्र० १५ खिन जिउ देह खिनई ले जाई, 
प्र० २ जानहुँ गति रभा देखलाई, द्विी० ९ जानहु गति पीरन ,देखराई, तृ० १ 
बाहँ गति बैरी दे लाई, तृ० १ जानहु गति पहिरे देखराई, द्वि० १ जानहु गति 
पतुरिनि देखराई। 


पद्मावत र्६५ 


भुज ” उपमा पँवनारि न पूजी खीन भई तेहि चित । 
ठावहिं ठाँव बेह' से “हिरदे' ऊमि" साँस लेइ निंत ।। 


| ११३ | 
हिया थार कुच कंचन लाडू! | कतक कचोर* उठे करि चाडू। 
कुंदन बल साजि3 जनु कदे। अंब्रित भरे रतन दुइ" मदे। 
बेघे भंचर कंट  केतुकी | चाहहिं बंध कीन्ह  केंचुकी । 
जोबन बान* लेहि' नहिं बागा | चाहहिं हुलसि हिए ह 5* लागा | 
अगिनि बान दुइ” जानहु साँधे | जग बेधहिं जों होहिं न बाँघे | 
उत्ग जेंभीर होइ रखवारी | छुइ को" सके राजा के बारी | 
दारिवेँ दाख फरे अनचाखे? | अस नारंग दहूँ का कह राखे। 


राजा बहुत झुए* तपि ल्ाइ लाइ भुई माथ | 
काहूँ छुओ न" पारे! गए मरोरत हाथ॥ 
[११४ ] 


पेट पत्र चंदन जनु लावा | कुंकुह केसरि बरन सोहावा" | 


११, द्विी० ४ पाहुच। १२, ट्वि० २ उत्तिम । 33 प्र० १, २, 
द्वि० 2, ४;:५,९, तू० १, पं० ५ बेध, तृ० हे बेझ । 5803 हदू० 5६ २१ 
१५, तृ० १ भें हिए ऊमि, प्र० १ मे शिरिदे। 

[ ११३ ] १, प्र० २ लाई, कर चाई, द्वि० २, च० १लाड़ , होश चाड़ू , तृ० ३ लाढी, 


जनु चाही। +. प्र० २ कटोर।. 3. प्र० १ कनक भले, प्र० २ बेल 
जानु, द्वि० १ बेल साँचव। ४, प्र० १, २, दि० ४, १ रतन भैन। 
७, प्र० १, २, तृ० १ दे, द्वि० २ *े। 5, प्र० १ बास, द्वि० ४ बाग, 
द्वि० १ जानहु, ह्वि० 2 पानि। ७, ग्र० १ रस, हछिं० ४ तेढि। 
< प्र० १ सोहँ, तृ० १ कुलसि।. +. प्र० १ हिएँ स्ढि, छ्वि० ४ हिएँ कँठ, 
द्वि० ६ हिए पुनि, तृ० २ हिए तें, छ्विी० १ हुलसि द्विय।. १९, प्र० २ में 
यह पंक्ति छूट गई हे । . ), प्र० २ जनु। १२, प्र० १ न। 
33, श्रू० १, २ नदिं चाखे, छद्विए ५ अब चाखा, ६५६०७ विन चाखे। 
पैड, ग्र० २ भूले । 3५, तृ० १ छोीरि। १5, श्र० १ पावा, प्र० २ 


पाएउ, द्वि० १, २, च० १ पाए, तृ० ३ पर उ। 
| ११४ ] ). प्र० २ चंदन लावा । 


१६६ जायसी-अंथावली 


खीर अहार न कर" सुकुबाँरा' | पान फूल के रहे अधारा? | 
स्याम भुअंगिनि रोमावली” | नाभी निकसि६ कंबल कहेँ चलो | 
आइ दुहूँ नारंग बिच भई। देखि मेजर ठमकि रहि गई। 
जनहूँ चढ़ी' भमँवरन्हि: के पाँती। चंदन खाँभ” बास के” माँती | 
के कालिंद्री बिरह सताई। चलि प्रयाग अरइल बिच आईं। 
नाभी  कुंडर” बानारसी | सोहँ को होइ मीचु तहाँ बसी। 


सिर करवत तन करसी ले ले बहुत)ः सीमे तेहि आस । 
बहुत धूम घेटत में देखे!” उतरु न देइ" निरास || 


[ ११४ ] 


बेरिनि)! पीठि लीन्ह' ओई पाछें। जनु फिरे चली अपछरा काछें। 
मलयागिरि के पीठि सँवारी | बेनी नाग चढ़ा जनु कारी। 
लहरें देतः पीठि जनु चढा। चीर ओढ़ाबा कंचुकि" मढा। 
दहँ का कहूँ असि बेनी कीन्ही। चंदन बास भुअंगन्ह दीन्ही। 
किस्न के करा चढा* ओहि माथे । तब सो छूट अब छूट न नाथे'। 
कारी केवल गह्टे मुख” देखा। ससि पाछें जस राहु बिसेखा। 
२, द्वि० २ सुरंग, द्वि० ४ करे । 3, ग्र० २ तृ० ३ सुकुमारी, अधारी । 
४, झु० २ औ पवन । ५, तृ० ३ वनी रोमावली | 5, तू० ३ 
बेधि । ७ टद्विी० ७ चली। ८“. तृ० ३ नागन्ह | १०, ट्वि० १ गौ। 
११, द्वि० श्गै। )5, प्र० १ कुंड जो भई, प्र० २ कुंडल जानहु, हिं० 
२ कुंडस, ढ्वि० ७ कुंड जस, तृ० ३ कूडर बीच। 3, ग्र० १, २ करसी 
लें, छि० १ करसी लंक, छि० ४, ५ करसी ले हो, च० १ कलपहिं बहुत । 
१४, ग्र० १, २, दि० २, ३, च० १ घेंटत मु० । 3+, ग्र० १ बहुतक मुए, 
द्वि० २ देखे नहीं । 
[ ११५ ]). ढद्विी० ४, ५ चोटी, द्वि० ३ पातर, च० १ बेनी।. +. प्र० १ दीन्ह । 
3, तु० 8 लेत। ४ तृ० ३ जानहु पीठझि । ०५, प्र० १ शोढ़ाइ 
जनु केचुल, प्र० २, च० १ ओढ़ावा कंचुरी, द्विी० ३, ४, ५, ६, तृ० १, 
प॑ं० १्ओढ़ावा केचुल।. #,प्र० १, २ कारी किश्न चढ़े, द्वि० २ किसुन 
चढ़ा नाथि, द्वि० ४, ५, तृ० ३, पं १ किस्म करा चढ़ा, द्वि० ३ किरसुन 
करा चढ़ी, च० १ किशन केर साज, द्वि० ७ केस सो कारी। ४, ढद्विए 
शमैं। <,अ०२ (यथा, ७) जग न अस बनी दहुँ देखा, जो पावे 
सो नवल सर खा। द 


पदमावत १६७ 
को देखे पावे) वह नागू।सो देखे साथें मनि' भागू। 


पन्नग पकज झुख गहे” खंजन वहाँ बईठ । 
छात' सिंघासन राज धन" ता कहँ होइ जो डीठ || 


[ ११६ |] 


लंक पहुमि) अस आहि न काहूँ। केहरि कहों न ओहि* सरि ताहूँ। 
बसा? लंक बरन जग भीनी' | तेहि तें अधिक लंक वह खीनी | 
परिहँस पिअर भए तेहिं बसा" । लीन्हटे लंक' लोगन्ह” कहँ डँसा 
जानहूँ नलिनि* खंड दुइ भई | ठुहँ बिच लंक" तार रहि गई। 
हिय सों मोरि चले वह तागा? । पैग देत कृत सहि सक? ज्ञागा"* | 
छुद्र घंटि मोहहिं नर राजा । इंद्र अखार आइ जनु साजा£। 
मानहूँ. बीन गहो कामिनी। रागहिं" सबे राग रागिनी । 


सिंघ न॑5 जीता लंक सरि” हारि लीन्ह बन बासु । 
तेहिं रिसि रकत पिझे मनई “कर खाइ मारि के माँसु ॥ 


अैननननननननषनानकन-लन लग भा ध 


3, द्वि० १, २, ६, जेहि | १, द्वि० २, पं० १ फुनग जो पंकज भुख गहे, 
६&० ६ अस बंक जो तकदि, च० १ पंकज कॉवल मुख गहे।* . १+, प्र १ 
ओर । १६, प्र० १ यह सगुन।. १3 प्र० १ ताकहँ मिलइ जो, द्वि० 8 
सो पाव भिन्‍्ह । | 


( ११६ ]", ह्वि० २ उपहम, द्विी. ५, ३ कहा, तृ० १ उपम। “, द्वि१ न तेहि, 
तृ० १ न होइ। 3, प्र०श नीसा। ४ 6० छ हीनी।. ४, ध्र० 
१ पिआर भए तेहि रिसा, तृ० 2 पिशञ्वर भएं बन बसा, ह्वि० ३ एहीं पिअर 
अए बसा । 5६. ६6०१ लीन्हें डक, पं० १ वहाँ लंक । . ४, तृ० ३ 
जागन्द, द्वि० ४, ५, च० १ मानुस। ८,६6० २, शमेंन। 5,च० १२ 
कनक । १", श्र० १ कै तागा, प्र० २ एक थाका, तृ० ३ जनु तागा, 
बढ्ें० ३, तृ० १ वह बागा।.. 7), हद्विी० २ सहसइत |. ९, प्र० १ 
थागा । १३, प्रं० १ घरिका मोहे, प्र० २ घ'टिक। सह सुनि। 
१४, दवि० ५ बाजा। १५, ग्र० ९, द्विं० २, ४, ५, तू० १, पँ० १ 
लागहि » चे० ३ बाजदिं, तृ० २ अलापईि । पैड तृ० ३ सिधिनि । 
4७, द्वि० ३ सरिहारा। 7१5, प्र० १, २, ढि० ३, ४, ५ तृ० २ 
मानुस । 


श्ध्प जायसी-अंथावली 


| १. | 


नामी कुडर! मसले समीरू | समुँद मँवर जस भँवे गँभीरू । 
बहुते सँवचरः बौंडरा भण। पहुँचि नसके सरग कहे गए । 
चंदन माँक कुरंगिनि खोजू। दहुँ को पाव को राजा भोजू"। 
को ओहि लागि हिबंचल* सीमा | का कहूँ लिखी ओऔस को” रीभा | 
तीवइ* कँवल सुगंध सरीरू' | समुँद लहरि सोहे”” तन चीरू। 
भूलहिं! रतन पाट के कोंपा। साजि मदन दहँ कापहँ कोपा ४ 
श्रबहिं सो आहि केवल के करी | न जनों कवन भँवर"* कहूँ घरी । 


बेधि रहा जग बासना परिमल मेद सुगंध | 
तेहि अरघानि भँवर सब लुबुधे तजहिं न नीवी'* बँध।॥| 


| शृश्ण ] 
बरनों नितब” लंक' के सोभा। ओ गज गवन देखि सब लोभा । 





उनलरपपक मनन १ वंबरइरभनन++थ हालनपनकमन् 


[..११७ ] १. प्र० २ कुंड, प॑० १ कुंड पर, द्वि० ५, तृ० २ कुंड सो, द्वि० २ कुंड जो । 
२, प्र० २ लहरि जो वह नीरू। उ, दढ्विी० २ लॉह, द्वि० ६ धूर | 
४, प्र० २ कॉवल कली जस बविगसत राए।. ५, प्र० २ जैसे फिरे सँवर 
केदि भोगू । ६, द्वि० १ होइ रस। ७, तृ० १ लिखी औस की,हि० ४ 
अस रची को । ८. प्र० १ नवल, प्र० २, द्वि० २ नीवी, द्वि० ४ कोंवल,द्वि० ५ 
सोहे, च० १ सोई, तृ० १ तन वह ।  +. दवि० ६ कॉँवल सुगगं पे सुहाइ सरीरू । 


१० ग्र०० २ सोदही।.. »), द्विं० ४ सोलादि। १२, ह्वि० ६ अस। 
१5, प्र० १ रोपा। १४, तृ० ३ मदन मँडार रोमसावलि गई, जनु 
दरपन को मूँंठि सो भईं।.. १%, प्र०२ कँवल नभ। . 5, प्र० १ 


लुब॒धे तजहिं न तेहि सनसंघ, प्र० २ वार बुध तरुनौं ब'ध, ह्िं० १ लुब॒ुध 
तजहि न सोई बच, द्वि० २, ३, ६, ठ०२ छव॒ुधघे तजहिं न नीवी बंध । 
हद्वि० ४ ल॒बुधे तजदि न ताकर रघ, द्विं० ५ छुबुधे तजईिं न देई बंध, 
द्वि० ७ तपही नीमी वध, तृ० १ छुब॒ुधे तजदिं न पीवी ब'ध, तृ० ३ छुब॒पे 
तजहिं न ( तेढिं ) संग बंध, च० १ छुब॒ुधे तजहि न अपने बंध, प॑० १ 
तजदिं न तिन वे वध । 

[ ११८ ] १. प्र० १ कहाँ जाँघि, प्र० २, द्वि० ४, ६, तृ० १, च० १ बरनों तैसि, 


द्वि० २. ठृ० २ बरनों जपक | द द्वि० २, तू० २ ल'क तर, द्वि० ६, 
चु० १ जंघ के, तृ० १, ३ कनक के। उ, द्वि० २ मन, त० ३ जग | 


पृद्सावत १६६९ 


जुरे” जंचध सोभा अति पाए। केरा खाँम”" फेरि जन लाए। 
कंबल चरन अति रातः बिसेखे। रहहि' पाठ पर पहुमि न देखे। 
देवता हाथ” हाथ पशु लेही | पगु पर जहाँ' सीस तह देहीं 
माँथें भाग को दहुँ अस पावा। कँवल चरन ले सीस चढावा। 
चुरा” चाँद सुरुत डजिआरा। पायल बीच” करहिं मनकारा?? | 
अनवट बि.आ नखत तराई। पहुँचि सके को पावन्हि ताई। 


बरनि सिंगार न जाने नखसिख जैस अभोग "| 
तस जग किलो" न पावों उपसा देडँ ओहि जे|ग"$ ॥* 


[ ११५६ | 
सुनवहि राजा गा भुरुछाई' | जानहूँ लहरि सुरुज' के आई। 
पेस घाव दुख जान न कोई। जेहि लागे जाने पे सोई। 
परा सो पेम समुंद अपारा | लहरहि लहर होइ? बिसभारा | 
बिरह भंवर होइ भाँवरि देई | खिन खिन जीव हिलोरहि" ल्ेई । 
खिनहि निसास'* बूड़ि जिड जाई | खिनहि” छठे निससे बोराई'। 


%.. 7न पी 2सअलककतक बननाव+क-क न न ननननननान-निननिनननीनन-मननन-नननन-नी न नि न ननिगग कम निभनीनिीभनिलि लिन ली ल नल लत कल ललनल+--*-+++त+5॒ 


४, द्विी० ४ जोरि, द्वि० ७ जोरी । ५, प्र० १ केदलि खाँस, ह्विं० २ 
तु० ३, च० १ केरा गाभ | ६ द्वि० २ रकत । ७, 5५44० २ लोकि। 
<, थभ्र० २ देखहि। ९, प्र० १, २, द्विं० ४, ३, च० १ जहाँ पगु धरे 
प॑ं० १ जहाँ पु प१रै। १*, द्वि० १ जुर, द्वि० २ जूरा, द्वि० ३ जरा। 
११ प्र० २ पाएन्ड । 5, प्र०१,द्वि० ७ बीजु। १३, ग्र० १, 
द्वि० ४ चमकारा, द्वि० ६ जमकारा | १४, प्र० १, द्वि० ७ सिगार ! 
१५, प्र० १ तस जगत नहिं, प्र० २ तस जगत न पावै किछ, द्वि० २ तस 
किछु जगत न पा्बों, द्वि० १ तस किछु उपमन पाएँ ।.._ १५, प्र० १, ढिं० 
७ जो नारि | 


*प्र० १, २, ह&० ७ में इसके अनन्तर एक अगिरिक्त छंद दे । (देखिये परिशिष्ट) 


[ ११९ ]१, द्वि० ४, ५, ठे० २, च० १, पं० ३ भुरकाई।  *. ५० १ सुरा, 


द्वि० १ बिरद्। 3, द्वि० २ लहर लहर होइ गा, तृ० ३ लददरददिं लहर 
लेह । ४, प्र० २ दे, ह्विी० २भा। ७५, द्वि० ४ वरनद | 
६ तृ० ६ साँस । ७ द्वि० १ खीन।. ८, प्र० १, २, दढिं० २, तृ० 
२, ३, निसरई, द्वि० १ जैसे । 5, प्र०२ यह बिरदा जो जाने जिभा, 


सो तजि गए रहसि को पिश्रा। 


२०० जायसी-म थावर्ल। 


खिनहि पीत खिन होइ मुख सेता | खिनहि चेत खिन होइ अचेता' | 
कठिन मरन तें पेम बेवस्था'? | ना जि जिवन न दसई अवस्था 7॥| 


जनु लेनिहारन्ह* लीन्ह जिड!" हरहिं तरासहिं)* ताहि!* | 
एतना बोल न आव!* झुख करहि तराहि तराहि।॥ 


[ १२० | 


जहँ लगि कुर्टेब लोग ओ नेगी। राजा राय आए सब बेगी। 
जाँवत गुनी गारुरी' आए। ओमका बेद सयान बोलाए 
चरचहिं चेष्टा” परिखहिं" नारी। निअर नाहिं ओषद तेहि* बारी | 
है राजहिं लष्षन” के करा। सकति ब,न* भोहा है परा' 
नहिं सो राम! ह॒निवेत बढ़ि"दूरं। | को ले आव सजीबनि मूरी। 
बिनो करहिं जेतेःः गढ़पती ' का जिड कोन्ह कबनि मति' सती । 

कहहु सो पीर काह बिनु** खाँगा | समुँद सुमेर आवब तुम्ह साँगा""। 


१९, प्र०२ चलहु सुश्रा हम तहाँ जाई, जहाँ देखी पदुमिनी भाई। 


१), प्र० १,२, 5०६, छु० ३ अ्रबस्था । 3९, तृ० ३ जानहु 
जीवन, द्वि० २, १ ना जेदि जीव, च० १ जैईंजीवन है।. 3, प्र० 
१, २ भरन करस्था, छ्विी० २, तृ० १ दसई अवस्था, द&ऋलि० ४, ५ जाइ 
जे 
अवस्था, तृ० ३ सके बेवस्था, द्वि० ६ द्वोश अवस्था । पैड, झ्र० १ 
२, तृ० ३ लवद्दारै', द्विी० २ नइहारन्द, द्वि० ६ कवहारन्द, तृ० १ नवहारन्‍द, 
द्वि० १ बनहार | 35, दिं० ६, तृ० २, पं० १ लीन्हा। 38, द्विं० १ 
प्रासहि।. ४, प्र० १ हरि हरि दरासह ताहदिं, प्र० २ इरि हरि त्रीअई 


चाहि, द्वि० २ हरि हरि जन्ी तरास' ताहि, तृ० १ हरि हरि त्रास न ताहि। 
3६, दवि० २ आव, द्वि० ३ जो आव । 

( १२० ], प्र० ३ नेंग । 3, ग्र० १ गरुरिया, प्र० ४ गारुरि सब, पं० १ गारुरू | 
3, प्र० ४ श्री नहँ। ४, ग्र० २ देखई चेष्टा, द्वि० १ चर्ाई तिष्ना 
द&० २ चरचि चेष्ट, तृ० १ चरचद्दि जिंता। ७, द्वि० २, ४, पं० १ 
निरखहिं। 5, प्र० १ सो ओषद, प्र० २ ओषद आ। « अ्र० १, 
लद्धन, द्वि० ५ लद्धिसन | ९, द्वि० १ सन कौ बान। 3, तृ० ३ मोह 
अपछरा। "7, दि० २ नहिं रासा, द्वि० ४ तहँ सो राम, हि० & सो 
रामा। 7), प॑० १ बल। १२, प्र० १, २, छ्वि० १, २, ६, तृ० २ 
चेतहुन. 'ड, श्रु०. ५ सन, तुृ० ३ गति। डे, दि. ४, ५ पुनि। 
33, १०२ संगा | द 


पदमावत २०१ 


धावन वहाँ पठावहु** देहिं लाख दस रोक। 
है सो बेलि'” जेहि बारी आनहिं"* सबे बरोक'* || 


[ १२१ | 


जों भा चेत उठा बैेरागा।बाडर जनहुँ सोइ अस जागा। 
आवन जगत" बालक जस रोवा । डठा रोइ हा ग्यान सो ह खोबा । 
हों तो अहा अमरपुर जहाँ। इहाँ मरनपुर* आएउ कहाँ। 
केई उपकार”" मरन' कर कीन्हा | सकति जगाइ जीड हरि” लीन्हा । 
सोवत अहा जहाँ सुख साखा | कस न तहाँ सोवत विधि" राखा । 
अब जिड तहाँ इहाँ तन' सूना | कब लगि रहे?” परान बिहूना। 
जो" 'जिड घटिहि काल के हाथाँ | घटन' हीक पे जीड निसाथाँ" ५१६ 


अहुठ हाथ तन सरवर”” हिया कंबल तेहि माँह | 
नेनन्हि जानहु निअरे कर पहुँचत अवगाह < | 


१६. द्विं० २ नोवाहं। १५, प्र० २वेशी, द्वि० २? तन। . ]£, प्र० १, 
द्विी० १ आनिश्र, ठृ० १ आनथु, ठ॒ु० १ आनछु। १९, ग्र० १ रूप 
( हिंदी मूल ) बरोग, द्वि० ३ सब तैहिं रोग। 


[ १२१ ]", प्र० २ सोहइ क एक, द्वि० ४, ५ सावत उठि | २, पग्र० १ जगत आब, 
प्र० २ जगत श्रवनी, हढ&० ४ भावत जग, द्वि० ५ आइ जगत, तृ० ३ आवन 
जग। 3, द्वि० १ हियेँ जान जस, द्वि० ८६ वद शान सा, तृ० १, च० १ 
हिश्न शान से । ४. प्र० २ अमरपुर, तृ० ३ मरन पुल्ति। ५, प्र० २ 
अपकार, तृ० ३ उपचार। 5६, प्र०२ मरम कर, द्वि० ५ मरनपुर। 
७ तृ० ३ जीव जेईं हरिक, हविं० ३,च० १,पं० १ हँकारि जीउ हरि। <, ह्वि० 
४ नहिं (),च० १ बिन। “. प्र० २ गाचर। १९, श्रु० १ कैसे रहें, द्वि० ६ 
कब लगि रह तन।' १), प्र० १ जेहँ। २ प्र० १ दीन्ह । १3, ह्वि० २, 


३ कठिन । १४, तृ० ६ नपशँ। १०, द्वि० २ के जीवन साथ । 
१६ प्र० २ तुम अबदीं जई घर पोर', कैँवलन बैठड्ु पैठहु कोई' । (१२३.२ ): 
१७, ग्र० १ तन सरवर भा अआभां हत। १६, प्रू० ४ कर्राई पहुँचत नादिं ।. 


35%, प्र० २ राज करहु तुम राजा सम तोदरे भंडार, रानी नागमती अस से। 
बेलरुद्;ु तुम सार । 


२००२ जायसी-अंथावली 


[१ २२ ]] 


सबन्हि कहा मन समभहु राजा । काल सतें के जूकि)! न छाजा' | 
तासौं' जूमि जात जॉं जीता" | जात न किरसुन तजि" गोपीता* | 
ओ नहिं नेहु काहु सा कीजे | ना मीठ खाएँ जिड दीजै। 
पहिलेहिं सुक्ख नेहु जब” जोरा । पुनि होइ“कठिन निबाहत ओरा | 
आअहुठ हाथ तन जैस सुमेरू | पहुँचि न ज्ाइ” परा तस फेरू | 
गेंगन द्रिट सौं** जाइ पहुँचा। पेम अद्स्टि3 गँगन सौं ऊँचा। 
धुव!* तें ऊँच पेम धुव ज्वा”" | सिर दे पाड देइ** सो छवा | 

तुम्ह राजा ओ सुखिआ करहु राज सुख भोग। 

एहि. रे” पंथ सो पहुँचे सहै जो दुक्ख बियोग )|* 


| १२३ | 


सुओ' कहा मन समुभह राजा | करत पिरीतः कठिन है काजा३ | 


[ १२२ ]१, प्० १ जूक काल सों किएँ, द्वि० २ काल सनान को जूमि, तृ० १ काल 
सेति को जूमि, छि० ५ काल सते कछु जूनि, द्वि० ४ कालडु ते कोउ जूमि, 
च० १ काल सपनान के जूमि । २, द्वि० १ साजा। 3, तृ० ३ 
सांतो | ४६ प्र० १, द्वि० २, ५, च० १ जीता, गोपीता, द्वि० १ जौंता, 
ससिल्कीता, ठू० ३ जीतना, गोपिना, हछिं० ४ जिना, गोपिना, द्वि० ३ जिता, 
गोपिता । जै, प्र० २९ तजि नहिं किस्स जात, द्वि० २, ४, ५५ २, चं० ह 
जात न किसन ठजि, तृ० ३ जात न किस्न जात । 5, तृ० १ तासी' दुख 
कहे इमि बीरा, जोहि स॒नि करि लागइ पर पीरा। ( तुलना० ३६१-१)। 
७, ढ्वि० २ जत, द्वि० ६, च० १ जो (हिंदी मूल)।  <, द्वि० २ सुदि, द्वि० ३ 


सो। ५ द्वि०५ रइन हाथ, द्वि० ३ ओनसाथ।. ११ द्वि० ५ सरीरू। 
११, प्र० १ मिला न जाई, द्ि० ५ पहँचि नसको ।_ १९, तृ० ३ जाँ, पं० 
१तै।. 3, तृ० ३ दिस्टि। 7४, तृ० ३ धुआँ। १५, तृ० १ 


जो घुवा।. "६,टढ्विी० १ धर। १७, ढ्वि० ६ तैदहि रे । 
क्‍्यह छुंद प्र० २ में नहीं है, किंतु प्रसंग में श्रावश्यक लगता है । अगले छंद की 
प्रथम पंक्ति प्रायः इस छंद की प्रथम पंक्ति जैसी हे, कदाचित्‌ श्सीलिए यह छंद उसमें 
छूटा है । 
[ १२३ ]१, प्र० १, 6० १ मोसों सुन, द्वि० १ मन चेतहु। ९, तु० ३ प्रीति करब, 
दिं० ४, हे करव पिरीति। 3: श्र० २ डॉ चाहहु सिधल को बारी, पहिरो 
केथरा पटंबर उतारो | 


पदसमावत २०३६० 


तम्ह अबहीं जेई घर पोई* | कंबल न बैठि बेठ हहु कोई" ।$ 
जानहि भंचर जो तेहि पथ लूठे | जीड दीन्ह औ" दिएं न छूट । 
कठिन आहि सिंघल कर राजू । पाइअ नाहिं राज के” साजू। 
ओहिं पंथ जाइ जो' होइ दासी | जोगी जती तपा"" संन्यासी' | 
भोग * जोरि पाइत बह" ३ भोगू 5 । तत्रि सो भोग कोइ "करत न जोगू। ४ 
तुम्ह राजा चाहहु सुख पावा | जोगहि भोगहि कत बनि आवा* |. 


साधन्ह सिद्धि न पाइअ जो लहि साध न तप्प* | 
सोई”* जानहिं बापुरे जो सिर” करहिं कलप्पा” ॥| 


[ १२४ ] 


का भा जोग कहानी कथें | निकसे न घिड बाजु' दधि" स्थे | 
जों लहि आपु हेराइ न को, | तो लहि हेरत पाव न सोई?। 


४, तृ० ३ जेहि घर होई। ०, प्र० १, पं० १ केवल न बैठडु बैठहु 
कोई, द्विी० ५ कँदल न मेंटडु मेंटहु कोई, हद्वि० ६ कँवल न वैठि बेठ- 
है कोई, तू० १ कँँवः न्थठ बेठ जो कोई, छि० १ केवल न बैठः नेह 
कि कोई, द्विी० २ कँवल न बैठि बेठ तहोँ कोई, तृ० ३ कौन बेठः 
बेठे तह कोई, द्वि० ४ बेंवल न भेंटहु भेंटदु हो कोई, तु० २ कँवल' 
न बैंठि बेढि के, कोई, द्वि० ३ बेँवल न वौठि बठ नहिं कोई। 
६. प्र० जो चाहह सिंघल को राजू चलहु बेगि तुम करह समाजू। 
७, प्र० १पै। ६,६०४, ५ जूक। “५, तृ० 8३ सतो। १९, प्र० १ 
नपी। १) द्वि० १ औ ओहि पंथ जाइ से केाई, जोगी जती सन्यासी 
होई।. १४, द्वि० ६, ३ जोग | १३, प्र० १, २ असे रूप न 
पाइअ वह, तृ० ३ भोग जोरि वह पाइत, द्वि० १ भोग जोरि वह पावत,. 
च० १ भोग किएँ वह पावत । . १४, तृ० 2 भोगी, होइ न जोगी।; 
१७, प्र० १ तजि से रूप कोश, प्र० २ तजि से भेग चाइ |. १६, तृ० ३ 
जोगिहि भोगदि न्‍्याव न आवा, द्वि० ४, ५ जोगिहे भोग करत नहिं भावा | 


१७, प्र०« १ कोई, डालहि खोश। १६, प्र० १, ढिं० ५ सो पे, ३० ३,. 
च० १तेप। १९, प्र० १, २, द्वि० १, २, १, ४, ६, तृ० १, २, पं० १. 
सीस जो । ह 


पु १२४ ] ), प्र० १, लक द्वि० ४, ५ निकसे घीउ न बिनु, द्वि० द्‌ मिकसे 5 ० हैं 
छाछ।. १ द्विं० २, ३,७ दूध। 5. ढ्वि० ९ बोई | 


2०७ जायसी-अंथावली 


पेस पहार कठिन बिधि गढ़ा | सो पे चढ़े सीस सो चढ़ा” 
पंथ सूरिन्द' कर” उठा अंकूरू । चोर चढू कि चढ़ूँ मंसूरू । 
तू राजा का पहिरसि कंथा | तोरें घटहि माह दस पथा। 
कास क्रोध तिसस्‍्ना मद" साया | पाँचों चोर न छाड्हिं काया। 
नव सेंघे! 'ओहि घर मं मिआरा ' | घर मूसहिं निसि के डजिआरा'? | 


अबहूँ'* जागु अयाने होत आव निसु” भोर। 
पुनि किछु हाथ न लागिहि मूसि जाहिं जब चोर ॥ 


[ १२४ ] 
सुनि सो बात राजा मन जागा | पलक न मार” पेस चित" ल्ागा | 
नेनन्‍्ह' ढरहिं मोति ओ मंगा | जस गुर खझाइ रहा होइ गँगा। 
हिए की जोति दीप बह सूझभा | यह जो दीप अधिशअर भा बूकाए । 
जलट दिरसिट माया सों रूठी | पल्टि न एिरी जानि कै मठी। 
जो पे नाहीं अस्थिर दसा।जग जजार का कीजे बसा 


४, प्र० १ पाव, द्वि० *, ५ जाइ। “४. तृ० २ जौलहि मये न केइ दे चितू। 
यूथी अँगरी न निकस न घीऊ । 5, प्र० १ कौनिन्ह, द्विी० ६, ३, च० १ सूर । 
७, प्र०२ केर, तृ० ३ की, द्वि० ४ को, तृ० १ सों। 5, तृ० २स्वॉस 
डे, भन मथनी गाढ़ी, ६ए जोति ते' फूटश साढ़ी । ( तुलना० १५२, ४ ) 
3, प्र० १, २, ०० ३ धर्टादे माँख, द्विी० १, ६ घरहि माँद, द्विं० २ कंठ 
पाँच | १९, दवि० २, तृ०३ भी, द्वि० ४, ०, तृ० १, २, ३, च० १ 
पं? श्मन।. ११: प्र० २ नवनिधि। . १४, प्र० १, ढ्वि० २ तिन्हकों, 
'प्र० २ तहाँ किश्रा, तृ० 8३ जिन्हके, ६० ४, च० १, पं० १ उन्हके, द्वि० ३ 
जेहि घर । १3, प्र० १, दूि० २ डिठिश्रारा, उजिश्जारा, ग्र० २ दिठिआरी, 
डाजेआरी, तृ० २, ३ मौधआरा, अऑबिआरा, 8० १ अंधिआरा, उजिआारा। 
१४, प्र० १, द्वि० २ अजहूँ। १५. प्र० १, द्वि० ३, ४, ५, तृ० १, च० १, 
ग्र० २, तृ० १ निसि ।' ५६, ६० १ मूसि जाईि ज्यो', द्वि० २जोा 
([ ध्व्दी मूल ) मूर्साहि घर, तृ० १ मे सि जाईि घर । 


॥ १२५ ]*. प्र० २ लागे। २ ग्र० १, द्वि० ४, ५, ॥ टेकटका । 3, द्वि० 
१ सोनन्दहि, द्वि० ३ ब्हुतहि । डे, ग्र० १, २ अधिाआरश बूमा, द&/० २ 
अंधियर होइ बुझा, तृ० ३ अंधियर भा सुभा, द्वि ३, तृ० १ अँधवियर -कं 
बुझा । ६, १० २ पलटे जानि फिरी, छ्ि०.२, तृ० २ पलटदि न भिरी । 


पद्सावत २०७६ 


गुरू बिरह चिनगी पे मेला। जो सुलगाइ लेइ सो चेला । 
अब के फनिग* भ्रूग के करा | «वर होड़ जेहि कारन जरा | 
फूल फूल फिरि पूछों जो पहुँचों ओहि केत"" 
तन नेबछावर के मिलों ज्यों मघुकर!' जिड देत" 


[| १२६ | 
तजा राज राजा भा जोगी।ओ किंगरी' कर गहें बियोगी। 
तन बिसेंभर मन बाजउर रटा | अरुका पेम परी सिर जटा। 
चंद बदन आओ चंदन” देहा। भसम चढ़ाड कीन्ह तन खेहा | 
मेखल सिंगी चक्र धँधारी' | जोगोंटा रुद्राखथ” अधारी* | 
कंथा पहिरि डंड कर गहा। सिद्ध होइ कहूँ” गोरख कहा। 
मुंद्रा खबन कंठ जपमाला' | कर उद॒पान”' काँध बघछाला।* | 
पाँवरि पाँव लीन्ह* सिर छाता | खप्पर'" लीन्ह भेस के राता। 


चला भगुति साँगे कहँ साजि* कया तप जोग। 
सिद्ध होड पदुमावति पाएँ" हिरदे जेहि क* बियोग ॥ 





७, द्वि० १ अब के पतंग, द्वि० ६ अ्रव हों भएउँ । <,प्र० १ अ्रव मैं 
भंग फनिग की करा, ढद्वि० २, ४ अवक पतँग भूग के करा।. (६, द्वि० १, 
तृ० १ दोइ ।. १९, प्र० २ केउ, देउ, द्वि० 2 केट, भेंट । ११, प्र० १ 
जने न कनी, प्र० २ जीब गाँवाबों, द्व० १, ३ जीव कोर ओहि, तु० २ 
ज्यों रे भंबर | 

*इसके अनंतर द्वि० ४, ५ में एक भ्रतिरिक्त छंद है । ( देखिए परिशिष्ट ) 

[ १२६ ] ), प्र० २ सीधी । २, द्वि० १ काहयहि, प्र० २ ब्सिंभारन । ऊं, प्र० १: 
द्वि० ३, ४, ५, तृ० १, पं० १ लगय। ४ तृ०३ चंद्रउ। ५, द्वि० ३ 
पुहुमि। *£., प्र०१ अधारी, धंधारो, प्र० २ श्रधारी, सवारी, द्वि० ४ 
धँधारी, सेभोरी ।._ ४, द्वि० १ जामौटा, रावराक, ठृ० ३ श्री गौटा रुद्राख 
द्वि० ४, ५ लीन्ह हाथ तिरसूल, द्विं० ३, च० १ जोाण्तार रुद्राख। 
< ग्र० १ होन कहँ।. “१, प्र० २ बनमाला।. १९, प्र० १ कठि, च० ६ 
गर। 7), प्र० १, द्वि० २, तृ० १, ३ उदयान, द्वि० १, ४,५ ,च० १ वध्यान 
प्र० २ उडिआनी।. ? प्र० बघबर छाला, प्र० २ काँव मुगछाला, 
द&० १ लीन्ह बघछाला, ६० ४ ५, काँव सिंध छाला। १3, प्र० १ 
पहिरि। 3, ढद्विं० ३, ६, तृ० १ कीन्ह। “+, प्र० १, २ कापर। 
१६, प्र० १, 7,द्वि० १, ६, तृ० १, च० १ साधि।. १७, प्र० १, २ पदुमा« 
वति, द्वि० १ पदुसावति पहँ । १: , तृ० २ बास । 


२०६ जायसो-मंथावली 


[ १२७ | 
गनक कहहिं करु' गवन आजू | दिन लै चलहि* फरे सिधि* काजू । 
पेम पंथ* दिन घरो न देखा।तब देखे जब होइ सरेखा। 
जेहि तन पेम कहाँ तेहि” माँसू । कया न रकत न नयनन्हि आंसू | 
पँडित भुलान' न जाने चालू | जीड लेत दिन पथ न कालू। 
सती कि बोरी' पंछे पाँडे । ओ घर पैठि समेठ”* भाँडे। 
मरि'3 जो चले गाँग' “गति लेई | तेहि दिन घरी कहाँ " को देई। 
मैं घर बार कहाँ कर पावा | घर काया पुनि/ अंत परावा। 


हों रे पँखेरूः” पंखी* जेहि बन मोर निबाहु। 
खेलि चला तेहि बन कहे तुम्ह आपन'* घर जाहु ॥ 


[ श्शप्न | 


'चहूँ दिसि आन सोंटिअन्ह फेरी! | भे कटकाई' राजा केरी | 
'जावत अहै सकल" ओरगाना। साँबर लेहु दूरि है जाना। 
सिंघल दीप जाइ सब* चाहा" | मोल न पाडब जहाँ बेसाहा | 


जज जिलशलीाजणभणाया+5 


| १२७ ] १. तृ० २, € गनक कहें गनि, च० १ गुनी कह शुनि। *. प्र० १, 
२ सबनहु। 3. प्र० २फिर) 3. द्विं० २ फरी सत्र, द्वि० ३, ४, ५, ६ 
तृ० ३, च० १, पं० १ होइ सिप, तृ० १ मरे सिधि। 5, ग्र० २ 
साजू। ६, द्वि० ५ लुब॒ुध । 3 तृ० १ सन हाँसू , च० १ तिन 
सांसू।. :. प्र० २, द्विी० ४, च० श नेन नि । *. प्र० १, २ भूलि, 
हि० ४, ३ भूला, तृ० ३ भूल । 3९, ग्र०- २ न चालढि, छि० १ 
जानु न्िं।_ १, ग्र० २ बेरा। "5, प्र० १ पैठि के सैतै, अ० २ 
पैसि न सैतै, छ्वि० १, ३२, ४, ५, ठ० १ पेठि न सेते। १३ 'द्वि० ३, 
४, वे० १ मरइ। 35, थ्र० २ गगन । 35, ग्र० २ काल घरी । 
१६, प्र० १ काया जिड, प्र० ४ का आपन, द्वि० १ काया तन, द्वि० ४ काया 
झौ। . १७, प्रं० २ परेखू, ढवि० ४ पखेरी। १८ प्र० १ पंखि भा। 
१६, ह्विं० ४, ५ च० १ अपने । 

[ १२८ ]). प्र० श साँटिय्रा फेरी, द्विॉ. १ सिनेही बेरी, ठृ० १ साँटियन्ह फेरी। 
२, प्र० १ भई कटक जो, 6० १ भई सिकाली। ड., तृ० १ सिंवल। 
४, द्विी० १ नगर सब, तृ० १जोइ जो। ७, प्र० २ दूरि है जाना। 


पदसावत २८७ 


सब निबहिहि* तहँआपनि साँठी । सॉठी बिना” रहब मुख माटी । 
राजा चला साजि के” जोगू। साजहु वेगि चले सब लोगू। 
गरब जो चढ़े तुरे की पीठी। अब सो तजहु/३ सरग सों डीठी । 
मंत्रा लेहु होहु* सँग लागू। गुदरि/" जाइ सब होइहि आगू। 


का निचिंत रे मनुसे* आपनि” चिंता आहछु। 
लेहि सजग होइ अगुमन 'फिरि पछिताहि*” न पाछु ॥ 


[ १२६ ] 


बिनवे रतनसेनि के माया माँथे' छत्र पाट निति पाया)। 
बेरसहु नव लख 'लच्छि? पिआरी | राज छाँड़ि जनि* होहु भिखारी | 
निति चंदन लागे जेहि देहा।सो तन देखु" भरब अब खेहा | 
सब दिन" रहेड करत तुम्ह भोगू” | सो कैसे साधव तप जोगू। 
केैसें धूप सहब बिन छाहाँ। केसें नींद परिहि भुईं माहाँ। 
केसे ओढ़बव काँवरि क॒था। केसें पार्ज चलब तुम्ह पंथा। 
केसें सहब॒ खिनहि खिन' भूखा | केसे खाएब कुरकुटा रूखा। 


६, द्विी० १ सवर्दि निवाह, द्िं० ४सव पो पंथ।. ४, प्र० २ तब, तृ० ३ 
जे, द्विं० ४ पे, ० ५ पुनि, दवि० ७जो।. :,प्र० २, छ्विं० २ ७तृ० ह 
च्य्० १ सॉंठि, माँठे, द्वि० ७ साँढी ; माँठी । 37, प्रू७ १ «विना जो सॉढि, 
प्र० २ साँठे बिना, तृ० ३ साँवर विना। 7) ग्र० १ तब। १२, प्र० २ 
द्ै।.. 3, प्र० १, छ्वि० ३, ५, ७, तृ० १ शुई चलहु। १४, द्वि० ४ 
मोदि। 7१+ प्र० २ सुदर।. )$, प्र० १, 6० ६, ७ बौरे, प्र० २ 
मानुष, छि० ५ मनई। . ४, तृ० ३ अपनी। )5, द्वि० ७ चिंत न। 
१९ प्र० २ अगुमन होहु सग्य तुम्ह ।. 5? पग्र० १ पुनि पछितिहहु, प्र० १ 
युनि पछितावा, छि० ४, तृ० ३ फिरि पछितासि, हदूि० ३, ५, तृ० १ पुनि 
पद्धिताव न, च० १ फिरि पछिताव न । 


[ १२९ ] ), श्र० १, हि० ७ छाया। “हि०५ निधि। . उ.प्र० १, २, द्ि० 
७ नवल जो लब्बिमि। ४ प्र०१ कस, द्विी० ७ का। “४, तृ० ३ तुम्ह 
देह। ६, द्विं० १ भए अब, तृ० १ भरब नित । ७, प्र० १, २ 


द्वि० ३, ७, तृ० २, च० १ निसि दिन । ४, प्र० १ करेहु काम रस भोगू , 
ग्र० २ करत रहेहु यह भोगू, द्वि० १ रहो करत रस भोगू।. +, तृ० ३ 
दिनहु दिन। 


र्०्८ जायसी-अंथावली 


राज पाट दर” परिगह सब तुम्ह सों डजिआर। 
बेठि भोग रस मानहु के न चलहु अँधिआर"' | 


[ १३० |, 


मोहिं यह लोभ सुनाड न साया | काकर सुख काकर यह काया । 
जो निआन तन होइहि छारा। माँठी पोखि मरे” को भारा"। 
का भूलहु एहि चंदन चोवाँ। बैरी जहाँ आँग के* रोबाँ। 
हाथ पाड सरवन ओ आँखी। ये सब ही भरिहेूँ पुनि* साखी। 
सोत सोत बोलिहिं" तन दोखू। कहु कैसें होइह गति!” मोखू। 
जो भल होत राज ओ"+' भोगू। गोपिचंद कस” साधत जोगू?? | 
ओनहूँ सिस्टि जाँ'* देख परेवा | तजा राज कजरी बन" सेवा। 


देखु अंत अस होइहि गुरू दीन्ह डपदेस। 
सिंघल दीप जाब में भाता मोर अदेस"* || 


[ १३१ | 
रोवे नागमती  रनिवासू। केई तुम्ह कंत दीनन्‍्ह बन बासू। 


१९, द्वि० ७ धन । ते), ग्र० २, ५० १ सब छार । 


[ १३० ]). प्र० २ सुनावहु ।  “+, प्र० १ काकर घर काकर सठ माया, द्वि० १ 
काकर घर काकर यह माया। 3, ग्र० २, तृ० ३ पुनि, तृ० १ पे! 
४, प्र० २, तृ० 8 भरो। ५ द्वि० ६ द्वारा। ६ै,प्र० १, २ जहाँ 
आँग का, तृ० १ जहाँ लहि आँग क । / प्र० १ ये पुनि तहाँ भरहिं जो, 
प्र० २ एईं पुनि करिहहि' सब, दि० शये सब भरहि' आइ, तृ० ३ पै 
सब भरिददें हो पुनि, द्वि० ५ ये सब भरइ आइ पुनि, द्वि० ३ आपुन आपुन 
बोलहिं, प० १ एई फिरिहोइ हैं सव। <, £4० १ पोषिहिं । ६ प्र०१ 
सो। १7, ग्र० १ तन। १+, प्र० १ रुख । १९, ग्र० १ गोपिच॑द 
नहिं। १3, प्र० २ हम कहाँ सिख देवे जनि माता, इम अब चलब सिंघल 
केरता । ४ प्र० २, द्विं० ७ वोहूँ दिसि तौ, द्वि० १, ३, ६, तृ० १ 
दु/ँ सिस्टि जी, दि० २ बहीँ सिस्टि जैं, तृ० १ एडु सिस्टि जा। १५,प्र० १, 
२ आपने गुर । 5, द्वि. ४, ५ माता तुम सा श्रदेस, तु० २ तहाँ 
मोर आदेस । 


परदमावत श्ण्ध्ट 


अब को हमहिं करिहि! भोगिनी | इमहूँ' साथ होइब' जोगिनी 
के हम लावहु अपने” साथाँ। के अब” मारि चल्हु स' हाथाँ* | 
तुम्ह अस बिछुरे पीड पिरीता | जहवाँ राम तहाँ सँग सीता | 
जो लहि जिड संग*छाड़ न काया | करिहों सेव पखरिहों पाया 


भरते 


पदुसमिनी रूप अनूपा | हमतें कोइ न आगरि रूपा 


भवे भलेहिं पुरुषन्ह के डीठी। जिन्ह जाना तिन्ह दीन्हि न पीठी !, 


देहिं असीस सबे मिल्नि तुम्ह मार्थें निति* छात। 
राज़ करहु गद चितडर राखहु पियः अहिबात ॥* 


[ १३२ ] 


तुम्ह तिरिआ मति हीन तुम्हारी | मूरूख सो जो मते घर' नारो | 
राधो जों सीता सँग लाई । रावन हरी कब॒न सिधि पाई। 
यहु संसार सपन कर लेखा' | बिछुरि गए जानहु नहिं देखा: 
राजा भरथरि सुनि रे" अयानी | जेहि के घर सोरह से रानी। 
कुचन्ह लिहें तरवा सहराई। भा जोगी कोइ साथ न लाई । 
जोगिन्ह काह भोग सों काजू। चहै न मेहरी चहे न रा 





[१३१ | 5. प्र० १, २ करिहि काम रस । २, द्वि० २ हम तुम्ह । 


उ, प्र० ई 


संग होंब तुम्ह, अ० २ साथ पिच होव, तृ० ३ साथ होब अब, द्वि० ४, ५, तू०' 
१ साथ होइहहि, द्वि० ३ साथ होहिं, द्वि० ७ संग होइब। . ई. द्वि० ५ 


ट] क्षण 


चु० १ आपने । ७५, ग्र० २, द्विी० २ हम | &, ग्र० २ निज हाथ,. 
द्वि० १ तेहि हाथा, तृ० 3 से साथां। ४, द्वि०ग १ तन।. “. ढ्विं० ७, 
तृ० १ दीन्ही पीढी, द्वि० ३ दीन्हि बर्ईढी। ९, ग्र० १ मनि; द्वि० 
७ सिर । 


यह छंद तृ० २ में नहीं हं, किंतु प्रसंग में अनिवाय है, यह छंद १३२ से 
प्रकट हे । 


/ ) )& तृ० १ रूग। २, दि० २, १ जस मेरा, छि० ४, ५ जस हेरा। 


3, द्वि० २, ४, ५, ठृ० ३ अंत न आपन को केहि केरा । ४ भश्र० १, 
तृ० ३ राजा भर्थहरि सुनहि, प्र० २, द्वि० १, २, च० १, पं० १ राजा भरथ: 
नहिं सुने, द्वि० ४, ५ राजा भरथरिहिं नहिं सुने, द्वि० १ राजा भरथहिं: 
सुनेन। “. पअ्र० १, ९ घर घरनी औ राज, द्वि० ३ तिरिश्रा चहे न. 
राज । 


१४ 


११० जायसो-अंथावली 


जूड़ कुरकुटा पे भखु६ चाहा। जोगिहि तात भात दहूँ* काहा | 


कहा न मानेराजा तजी सबाई* भीर | 
चला छाड़ि सब* रोवत फिरि के देइ न घीर || 
[ १३३ ] 

शेवे मता! न बहुरे' बारा। रतन चला जग भा अँधिआरा। 
बार मोर रजियाडउर रता"।| सो ले चला सुवा परबता। 
रोवहिं रानी तजहिं पराना | फोरहिं बलय करहिं खरिहाना | 
चरहिं गिव* अभरन ओ* हारू | अब काकह हम करव सिंगारू। 
जाकहँ कहहिं रहसि के पीऊझ। सोइ चला काकर यहु* जीऊ। 
मरे चहहिं पे मरे न पावहिं। ड्ठे आग तब लोग बुमावहिं। 
घरी एक सुठि भएड” अदोरा | पुनि पाछें बीता' होइ रोरा!! | 


टूट मने नव मोती फूट मने दस काँच | 
: लीन्ह समेटि ओबरिन!* होइगा दुख कर नाँच ॥* 


वजन नली करन > नील ननननननमननननन-+प ननान धन ननान नकल पनल्‍ध नानी तन ललित खएदभजएथआ। पा 5५ 


दब, ग्र० १, द्वि० ७ जोगी भुग्ुति कुरकुग, प्र० २ होइ कुरकुण जो ऐै, 
तृ० १ जूड़ भात नित । ७, द्विं० ३, ४, ५, ठतृ० ३, च० १ सों। 
<, श्र० १ समइ भह।. ५, प्र० १, २५ ६, तृ० २ छाड़ि कै । 


( १३३ ] ), प्र० १, ठ॒ृ० ३ मातु, द्वि० ४, ५, च० १ माता, श्र० २ मा, तृ० २ 


] 


मता। २, तृ० ३ नहिं पलटै, &० ४, ५, च० १ फिरे नहिं । 
3, ह्र० १ घर भा, द्विं० ६, ७ के जग । ४, ढ्विं० २ बाउर, हिं० ६ 
राज। ५, प्र० १ राजा बोौराता, ठृ० ३ राजा बाउर ,च० १, पं० १ रज 
बाउर | ६, द्वि० ७ जर । ७, प्र० २, तृ० २, पं० १जो अभरन, 
द्वि० २, तृ० ३ अभरन उर्‌ । ८, प्र० १ अब, छ्वि० ७६ा। 3, प्र० १ 
से उठा, ग्र० २ सम भएठ । १०, [दू० ७ बूझी निबरा। तेरे, प्र० १ 
भारोरा, प्र० २ भए नारा । १२, तृ० ३ लीन्द्र समेति बैरनु, प्र० २ 


लौन्ह समेटि चोआरन, दि० १ लीन्ह समेटि चेरिनि, द्वि० ७ लीन्द समेटि 
बोहैरन, द्विं० ४, ५ लीन्द समेटि सब अभरन, तृ० १ लीन्ह समेटि सभ बैरन, 
च० १ लेहु समेटहु अभरन। १३. ग्र० १ मभैगो दुख, प्र० २ होए 
गाहुर । 

* प्र० १, छद्वि० ४, ५,( तृ० १ ) में इसके अनंतर एक छंद और हे--में दि 
अरथ पंडितन्द बूका--आदि। (देखिए परिशिष्ट) 


परद्सावत हे 


[ १३४ ] 


निकसा राजा सिंगी पूरी।छाड़ि नगर” मेला होइ दरी 
राय राने सब भ्रए बियोगी। सोरह सहस कवर भएणए जोगी | 
माया मोह हरी से हाथाँ। देखेन्हि ब॒क्ति' निआन न साथाँ | 
छाड़ेन्हि लोग कुटँंब घर सोऊ | भे निनार दुख सुख तजि दोऊ” 
संबरें राजा सोइ अकेला | जेहि रे पंथ खेले होइ चेला। 
नगर नगर” ओ गावँहिंगाऊँ। चला छाड़ि सब ठावहिं ठाऊँ। 
काकर घर काकर मढ़" भाया। ताकर सब जाकर जिड काया । 


चत्ता कटक जोगिन्ह कर के गेरुआ' सब भेष"" 
कोस बीस चारिहुँ दिसि जानहूँ फूला देसु" 


[ १३४ | 


आगें सगशुन सगुनिआँ ताका। दहिड मच्छ रूपे कर टाका' | 
भरें कलस तरुनी' चलिः आई | दहिड लेहु ग्वालिनि* थो ह्राई 
मालिनि आड मौर ले" गाँथें। खंजन बेठ नाग के माँथें। 
दहिने मिशिग आइ गौ धाई।पअतीहार बोला खर बाईं। 
बिख संवरिआ दाहिन बोला। बाएँ दिसि गादुर नहिं* डोला' 





[ १३४ ] ), छद्विी० ७ तज। “. प्र० १ राजा राय जो, दि० ४, ५, ६, तृ० १, 
२, १ राय रॉक सब, द्विं० ७, तृ० २ राय राजा सब, द्वि० १, पं० १ राय रखे । 
3, प्र० २ निअर, द्वि० २ नहि आन।. ४, प्र० १, २, &० १, ६, ७, 
तृ० ९ संत्र कोकअ।. ०, हद्वि० ७ भष निनारे दुख सुख, तृ० २ भए 'निरारे 
दुख सुख तजि । : ६, तृ० ३ चलों। 3, ग्र० १ देस कोस। 
४, प्र० १, २ मठ, च० १ यह। 3). द्वि० ७ भाग सबन्ह। १९, च्ू० १ 
कर भेष॒, केस । 


[ १३५ ]), प्र० १, २, तठृ० १ टका, छि० ३ थाका। ४, तु० १, च० १ 
तिरिया। 3. ग्र० १ लै, भ्र० २, ढ्विं० ४, ७ तृ० १ जल॥।. ४. प्र७ १ 
साजिनति। ै प्र०शसिर। #& प्र०२आए बहु। ४५, ढ्वि० ५, 
ह£, ९, -च० १ एुरुष । 3, तृ० १, च० १ गादुर तहाँँ, तृ० २ जबुक 
नहिं । 5, प्र० २ धोबिनि आइ सौोंद दिठि बोला। 


२११२ जञायसी-अंथावली 


बाएँ।? अकासी' धघोबिनि आई? | लोवा दरसव आइ? देखाई ।* ४ 
बाएँ कुरारी दाहिन कचा" | पहुँचे भुगुति जैस मन रूचा। 


जाकहँ होहिं सगुन अस ओ गवने जेहि आस"*5 | 
अस्टो महासिद्धि तेहि!” जस* कृबि कहा बिआस || 


[ १३६ | 
भएड पयान चला पुनि' राजा | सिंघनाद जोगिन्ह कर बाज़ा ) 
कद्देन्हि' आज़ु कछु थोर पयाना | काल्हि पयान दूरि है जाना। 
ओहिं मेलान जब" पहुँचिहि कोई | तब" हम कहब पुरुष मल सोई । 
एहि आगे परबत की पाटी'। बिषम पहार अगम सुठि” घाटी | 
बिच बिच खोह नदी ओ नारा | ठाँवहिं ठाँव डठहिं* बटपारा' | 
हनिवँत केर सुनब॒ पुनि/ हॉका।| दहूँ को पार होईइ को थाका | 
अस सन जानि सभारहु आगू। अगुआ केर होहु पछलागू” | 


करहिं पयान भोर डउठि!* नितहि*? कोस दस जाहिं | 
पंथी पंथाँ* ज्ञे चलहि ते का रहन ओनाहिं” || 


१०९, प्र० १, २ वाम । 33, तृ० ३ अश्रकासिनि । १२, द्वि० ४, ५ 
धवरिनि आई, तृ० २, च० १ बोल सुहाई, पं० १ दाहिनि आईं।. १3, द्वि० 
२, तृ० २ दीम्ह । 5, प्र० २ लिह सुगंध गंधी बहु आए, देखी सभा बहुत 
सुख भाए | १७५, ग्र० १ दहिने काक बाम कुचकुचा, प्र० २ बाएँ खर 
बाएँ कुचकुचा, तृ० ३ ब।एँ कुरारा ओ पुनि कूचा, द्वि० ७, च० १ दहिन 
करारी बाए कूचा। १35, द्वि० ३ पास। १७. ० ४, ५ सिछि 
पँथ, द्विी० ७ निधि ताकद । _१८. द्वि० ७ अस । 

[ १३६६ ] १. ग्र० २ उठा चलि, द्वि० १५ २ चला उठि, तृ० ३ चलावा, द्वि० ४, ५, चु० १ 
चलातब।.. + द्वि७ कीजै। 3, तृ० ३ है। ४, तृ० ३ एहि मेलान 
प्र० १ ओदि पयान | + द्वि० ३, ४, ५ जा, तब, च० १ जौ, तो । (हिंदामल) 
६, द्विी०९, ४, ५.७, तृ० १ बाटी। ४ज.प्र० १ अति, ग्र० २६ैं। “ , द्वि० ७ 
बैठ, तृ० २ रहहिं, च० १ अहहि । 5, ह्वि० ३ पटहारा। १९ ग्र० १ 
तहँ, द्विं० ४ नित । १), ग्रू० १ संग लागू। १5, दि ० ४ भोरा नहिं। 
१३, ग्र० २ तबहिं, छ्वि० १, २, ई पंथ । 3४, ग्र० १ पंथी, प्र० २ 
पंथ न, तृ० ३ पंथ, द्विी० ७ पंथहि । १४५, प्र० १ ताकहँ रहन जो नाहिं, 

'पग्र०- २ तेहि के रहना वाहि, द्विी० ५ तेका रहे ओटहि, द्वि० 
& तेक़ा रहे ओनाहि, द्वि० ७ तेहिका रहन हो नाहिं, तृ० ३ तेहि कर 
रहनो नाहि । 


पद्मावत २१३ 
[ १३७ | 


करहु दि्स्टि घिर! होहु बटाऊ। आयू देखि धरह शुई  पाऊ। 
जो रे उबटः होइ< परे भुलाने | गए मारे पंथ चले न जाने। 
पावन्ह पहिरि लेहु सब पंवरी | कॉट न चुने न गड़े अकरवरी 
परे आइ अब” बनखेंडः साहाँ। डंडक आरन* बींक बनाहाँ7 | 
सघन ' ढाँख बन चहूँ दिसि फूला | बहु दुख मिलिहि इहाँ कर भूला | 
झाँखर जहाँ सो छाड़्हु पंथा। हिललगि मकोइ न फारहु" कंथा। 
इहिने बिदर चैंदरी वाएँ। दहुँ! कह “होब बाट दुह्ठुँ* ठाएँ। 


एक वाद गा सिंघल दोसर लंक समीप | 
हषटि आगे पँथ दोझ दहूँ गवनब केहि दीप | 
| | 
ततखन बोला सुआ सरेखा। अशुआ सोइ' पंथ जेईं देखा 
सो का डड़ो न जेहि तन पाँख। ले सो परासहिं* बूड़ साखू। 
जञस अंधा अंधे कर संगी। पंथ न पाव होइ सहलंगी। 


सुतु मति काज'चहसि-जों साजा | बीजानगर बिजैगिरि" राजा । 
पृछु न जहाँ कुंड और गोला! | तजु बाएँ अँधियार खटोला। 


[ १३७ |7, दढ्विं० १, २फिर, पं०१ निजु।4  “, प्र० १ दुइ | 3, ब्रू० २ 
तृ० १ अत । द्विं० १, २ तृ० १ लुई ०, द्वि० १ सब 
द्वि० ६. च० १ तेढि। ५. प्र० १, २, 8० ३, ७ परबत। ४, प्र० १ डइंडाकार । 
८, द्वि० ६ बन तहाँ दृ० 2 बन माहाँ । 3, प्र० १ साख, प्र० २ संख । 
१९, प्र० २ हँकारन। 7). श्र० २ हीकहेनन्‍्द्र | 3 प्र० २ कहु। ैड, तृ७ 
$ केदि । १४, प्र० १ दहुँ क्ेढि बात होब एक ठाएँ, प्र० २ दहु कह 
होत बाद एक्र ठाएँ, द्वि० ६ दहु कहेँ होत बाट केहि ठाएं।. )५, प्र० २ 
ट्वि५ ७9 पाए। 
[ श्३८० | *, द्विी० छ सुआ। >, द्विं० ३ पुनि सब। |, प्र०१ भुलाइ। 
डे चू० १ तस। “5, त० 8 को। 5, द्वि० ७ साहि। ७, द्वि० ७ 
बिजे पुर। <, प्र० १, ढविं० ३ पूछडु, द्वि० ४, ५ पूँछा। . ५ ग्र० १ 
वाई ञी काला, प्र० २ ० ३५ तू० ३ गांड ञ्रो कोला |] 


श्र जायसी-मंथाली 


दक्खिन दहिने रहै तिलंगा | उत्तर” माँके गढ़ा खटंगा। 
माँक रतनपुर' सौंह  दुआरा | कारखंड दे बाड पहारा। 


आगें पा्ँ)* ओड़सा बाएँ दहु सो बाट। 
दहिनावत लाइक” उतरू समुद्र के घाट॥ 


[ १३६ | 


होत पयान जाई" दिन केरा | मिरगारन" सह भएड बसेरा। 
कुस साँथरि से सौर? सुपेती | करवट आइ बनी* भुईं सेती। 
कया मलें" तेहि' भमसम* सल्लीजा । चलि दस कोस ओस निति“भीजा | 
ठाँवहि' ठाँव सोवहि' सब चेला। राजा' जागे आपु” अकेला 
जेहि कें हिए पेम रंग जामा। का तेहि भूख नींद बिसरामा। 
बन अंधिआर रेनि आँधियारी। भादों बिरह भएड'अति भारी * | 
किंगरी हाथ गहें बेरागी। पाँच तंतु/* घुनि उठ लागी५ | 


नेन लागु तेहि मारग पदुमावति जेहि दीप । 
जैस सेवाती सेवहि'" बन चातक जल सीप | 


१९, द्वि० २ तन । वैन, प्र० १५ २, द्वि० ७ बाँचहु, द्वि० २ प्च्छ्‌, द्विं० दर 
सो जाइ सा, द&ि० ३ बाँचि चलू । १९. द्वि० ७ रतन कर । १3, तृ० ३, 
सिंह, ढ्विं० ६ समुद।.. १४, प्र० १ अहे, द्विं० ४, ५, तृ० ३, च० १ 
बाउ | तठतृू० १ आ7, द्वि० ३ पंथ । 50827 द्व्णि १, ३, तृ० १, २ 
दहिनाबत देश्के, १० १ दहिना मारग देश्कै | 

१३९ |]१?, अ० १ रात, प्र० २ पाए। “., तृ० ३ मिरगा बन, द्वि० ३ रनवन 
खंड।. 3, ह&० १, ३, ६, तृ० है सेज। ४ प्र० २ परी। ०“, प्र० २ 
तृ० ३ मिलीं, द्वि० ३ मैल । 5, ह्वि० ४, तृ० ३ जस, द्वि० २ अस, 
तृ०१ तन, द्विी० १,६ तस। ४ .द्वि० १पुहुमि। ८“, प्र०१, २, 
द्विं०१,६ तन। 5, तृ०श्लागा । १९,तृ० १ रैन। ११, प्र० १, 
२ भरई।. १२, प्र० १ अतिकारी, द्विी० ४ निसिकारी, द्वि० ६, तृ० १ 
दुखभारी। 3, पं० १ मरतिदुं बार । 7४, 4० १, द्वि० ५, च० १, 
पं० १ ओही लागी, प्र० ९ उठे एक राग्री, तृ० ३ ऐसों जागी, हिं० ४ एकहि' 
रागी, दि० ६ उठे एक लागी, द्विी० १ यह एक लागी। ९७, प्र० १ 
गीप सेंवाती, दूवि० १ बुंद सेवाती बिल्नु, द्वि० ७ सेवहि' बु'द कहाँ, द्वि० ३, 
ठु० १५ सैवाती बू द कहेँ, पं० १ सेवाती सँवरहिं । 


पदमावत श्श्छ 


| १४० | 


मासेक लाग चलत तेहि बाठाँ। उतरे जाइ समूुँदा के घाटा। 
रतनसेनि भा जोगी जती। सुनि भेंट आएड गजपती। 
जोगी आपु कटक सब चेला। कौन दीप कहेँ चाहिअ खेला । 
पहिलेहि' आए माया कीजे। हम पहुनई" कह आएसु दीज । 
नहु॒ गज़पती डउतरू हमारा | हम तुम्ह एक भाव" निरारा | 
सो तिन्ह कहेँ जिन्ह महँबहु भाऊ। | जो निरभाव न लाब नसाऊ। 
यहै बहुत जो बोहित पाबों। तुम्हतें सिंघल दीप सिधावों | 


जहाँ मोहि निज्ु जाना होहूँ कटक ले पार | 
गे | के कप कु तो विद 
जो रे जिओ ले बहुरों” मरों तो ओहि के बार!)॥ 


[ १४१ ] 


(गजपति कहा सीस बरु' साँगा। एवने बोल न होइहि खाँगा। 
ये सब देहु आनि न गढ़े। फूल सोइ जो महेसहि" चढ़े 

गोसाई सों एक बिनाती। मारग कठिन जाब केहि भाँती। 
सात समुंंद असूक अपारा। मारहिं सगर मच्छ' घरियारा। 





[ १४० |), ढ्वि० शृसिंघल ।. “प्र० १ सेंग। 3, प्र० २ कदृहि, प्र० १, 
द्वि० ३, ४, ५ भलेहि । ४, प्र० श्मया करीजै। 7. प्र० १, २, 
द्वि० १, ३, ४, ५, 5, ७, तृ> १, २ पहुनाई । ६, प्र० २ बात हमारी, 
निनारी। ४७, तृ० ३ हैं न। “.,द्वि० ५ यहु, द्वि० ७ भै। १, प्र० १, 
२ सो तुम्ह कदहु जो हमई न भाऊ (प्र० २ भावा-), ढिं० ३ नेवतहु तेहि 
जोहि महँ बहु भाअ। 7, प्र० १, द्विॉ० ५, ६ जो निरास तेहि लाव 
नर्ाऊ, प्र०२जो निरभौ तेहि त पावा. द&ि०२ जो नर भावहि” लावहि 
स्वाऊ , ढि० ४, तृ० ३ जो निरभी तो लाव नसाऊ ।॥6्ि० ३, तृ० १ जो 
निरभव भा लाव नसाऊ ।_), द्वि० २ ले फिरों, द्वि० ४ लै बाहुरो 
प्र० २, द्वि० ६ तौ बाहुरी, ६64० ७ जिओं जोरी के वहुरों, च० १ जौरे जिशा 
तौ है फिरो १२ प्र० श्थार । 

[ १४१ |). तृ० १, २, द्वि० १, ३, ७, ठतू० ३, च० १ पर।. +. प्र० १, २ बोहित 
नाव | 3, द्वि० २ बोहिल तृ० २ जे हैं। ४ द्वि० १ कै, द्वि० ५ पे! 
५, ह्वि० ४, ५, ६, च० * महेसुर । 


२१६ जायसी-अंथावली 


डउठ लहरि नहिं जाइ सँभारी | मागहिं कोइ निबहेँ बेपारी 
तुम्ह सुखिया अपने घर राजा | एत जो दुक्ख सहहु केट्टि काजा' । 
सिंघल दीप जाइ सो कोई । हाथ लिह्ें जिड आपन होई। 


खार खीर दधि डउद्घधि सुरा जल पुति किलकिला"” अकूत 


को चढ़ि बाँवहि समूँद ये सातों है काकर" अस बुत |। 


[ १७४२ | 


गजपति यह मन सकती! सीऊ | पे जेहि पेम कहाँ तेहिः जीेु | 
जो पहिलें सिर हे पगु घरई | झुण केर मीचुहि का करई*। 
सुख सकलपि” दुख सॉबर लीन्हेउ । तो पयान सिंघल कहूँ कीनन्‍्हेड । 
भंवर जान पे कल पिरीती।| जेहि महँ बिथा” पेम के बीती । 
आओ जेई समुद पेम कर देखा। तेईं यह समूँद बंद बरु लेखा । 
सात समुँद सत कीन्ह सँभारू' | जों धरती का गरुव पहारू । 


जेईं?” पे जिय बाँधा सतु बेरा | बरुजिय जाइ फिरे 'नहिं फेरा। 


53, प्र०२ अति से दुख सद्िए केहि काजा, द्वि० ६, हु० २ अत 
जोखहि' से कबने काजा, द्वि० ७ एत जो जीउ सही केंहि काजा, 
० २ एत जो कठिन सहहु केहि काजा, तृ० १ एतक जोख सकी केह्ि 
काजा, द्विी० १ एन दुख सहृहु कहहु केहि काजा, चु० १ एत जो 


छः 


*| 


सहहु कहहु केह्ि काजा, पं० १ छत जो सभ दुक्ख केंडि काजा। 
>, प्र० १ सुरा किलकिला, तृ० 2 सुर राजा किलकिया ( उदू मूल ), 
द्विी० ६ सुर पुनि किलकिला । <, द्वि० ४, ३, च० १ अक्रत, असपूत 
6० ७ अकूत, अवधूत, तू० १ कूट, अस बूट। प्र० १ सम द ई काकर, 
प्र० ९ सप्तुद एद सातो, दि ७ समु द रातौ हे । 

॥ १४२ | ) तृ० १ सुनि के | २, प्र० १ सा । 3, शथ्र० ६ ऊपर सिर । 
४. ट्विी० २, तृ० १ देईे, करेश । ४ ५, ग्र० १, श त्याया।. $. द्वि० २ 
मुख सिघल। . ४, तृ० १ कथा । <“, प्र० २, द्विी० १ कए, द्वि० २, ६,३, 
लतृ० १, चू० १ पर । 3, द्विी० २ सात समुंद सत्र कीन्‍्द सँभारू, 


जाँ धरती का गरुव पद्दारू। च० १ सात सर्मद सत लगइ से भारू । 
जो सत हिए जिए का भारू। प/० १ सात समुँद सत लीन्द सँभारू, 
जा धरती का गरुव पहारू । 32, प्र० शमं।. ११*: द्वि० ४, १ 
'पर्‌। १९, ट्वि० ७ जाइ | 


पदमावत २५१७ 


रंगताथ हैं। जाकर हाथ ओही के नाथ | 
गहें नाँथ सो खाँचे फेरे फिरे न साँथ | 
[ १४३ | 

पेम समुंद अस' अबगाहा। जहाँ ना बार पार नहिंथाहा। 
जो वह समुद काह एहि" परे | जों* अवगाह हंस होइ* तिरे | 
हैं। पदुमावति कर भिखमंगा। दिस्टि न आव समुंद ओ गँगा। 
जेहि कारन गियेँ काँथरि कंथा। जहाँ सो मिले जाएँ तेहि पंथा । 
अब एहि समूुँद परों होइ मरा। पेम मोर पानी के करा!। 
मर होइ बहा कतहूँ” ले जाऊ। ओहि के पंथ कोइ ले! खाऊ। 
अस मन जानि समूँद महँ पर ऊँ? | जो कोइ खाइ*बेगि निस्तरऊँ” | 


सरग सीस धर घरती हिया सो पेम समुंद | 
नेन कौड़िया'* होइ रहे!” ले ले उठहिं सो बुद्‌॥ 


[| १४४ | 


कठिन बियोग जोय दुख डाहू | जरम जरत' होइ ओर निबाहू । 
॥ ५३, देखे कर | 
डर लबज्या तहँ दुवो गंवानी। देखे कछू न आगि ओ पानी | 


लिन >तनलििनमनलतननन नकल न ५ 


१७, द्वि० ४, ६ हैं| चेला जाकर, तृ० १ हौ' जोगी। . 7४, द्वि० ७ अहीं 
ताहि के माथ । 

[ १४३ ], छद्विं० जो अति । +-. प्र० १ जहाँ से, त॒० ३ जहँवा। 3, तु० १ 
जेहि। ४, प्र० २ अवगाह,हदि० १, ४, ७, च० १ गाह।. “४. च० १, 
छ्वि० ४, ६, महँ । ६, प्र० १, व॒० २ अति । | 3, द्वि० २, ३, तृ० 
३ हँस द्िय तरे द्वि० ७ हंसिद्रि ओऔतरे। <. प्र० २ फनिन | 
९, द्वि० ४, ६ मुए केर पानी का करा। १", प्र० २ मर भा उहे, तृ० ३ 
मर भा बहा, द्वि० ४ मर भा कोउ, ढ्वि० ६ मर भा मरहि, द्वि० ७ मरना जहाँ, 
तृ० १ मरेहि भाव, च० १ मर भा जबद्ि।. ११. अ्र० १ बहाँ कहुँ कोई 
१२, प्र० २, द्विी० ३, ६, धरि, च० १ जबहि। 3, प्र० १ जो आपने 
जीव घट राखा | १3४, द्वि० ७ जाइ। 3७, ग्र० १ सीाकाहे के 
ब्रिरद तन राखा।. १5, द्वि० ७ कौड़िना । १७, प्र० १ होश धसों, 
लतृ० १ होई॥।. १६, छ्वि० ५ उद्ृड़ि बुद । 

[ १४४ | ). छद्विी० २ जौंति। २,प्र. २ जौ पै पीर जाने गति से।ई, जोहि जिय 


जानी शअ्रव मानी से । 


श्श्द्ध जायसी-अंथावली 


आगि देखि ओहि आगिअ भावा_ । पानी देखि के सोहें धावाए। 
जस बाडर न बुमाए बूका। जौनिहिं भाँति जाइ का"सूमा । 
मगर मच्छ डर हिए न लेखा। आपुषिं जान पार भा* देखा। 
ओ न खाहिं ओहि सिंघ सदूरा | काठहु चाहि अधिक सो भूरा» | 
काया” माया संग न आथी' | जेहि जिय सौंपा सोई साथी | 


जो कछु दरब अहा सँग"" दान दीनन्‍्ह संसार। 
० के के 
का” जानी केहि के सत”* ढेय उतारे पार॥ 


[ १४४ ] 


धनि जीवन आ ताकर जिया!। उच जगत महेँ जाकर दिया। 
दिया सो सब जप तप* उपराहीं। दिया बराबर जग किल्लु नाहीं। 
एक दिया तेह दस गुन लाहा। दिया देखि धरमी? मुख चाहा | 
दिया सो काज दुहँ जग आवा। इहाँ जो दिया जहाँ सो* पावा। 
दिया करें आगे जजिआरा | जहाँ न दिया तहाँ अँधियारा । 
दिया मैंढिल निसि करें अजोरा। दिया नाहिं घर मूसहिं चोरा | 
हातिम” करन दिया* जो सिखा। दिया अहा धरमन्हि“महँ लिखा | 


3,“ द्वि० ३, ४७, आगे थावा। ४, प्र० १ सोह पंसावा, प्र० २ 
सो'ह नसावा, द्वि० १ तहाँ से घँसावा। +, प्र०. १, २, तृ० ३, 
प॑ं० १ जदि पँँथ जाइ साइ पेँथ, हि० ४ कौन भाँति जाइ्गा। 
5, प्र० १, २, द्वि० २ जहाँ परै तहाँ आपुहि, द्वि० १, ४ आपहि चह्ौ' पार 
भा, द्वि० ६ जनहुँ पार तस आपुद्धि, पं० १ जौन पार तस बैठहि। 
७, प्र० २ कादि चाहि अधिकारू। “८. ग्र० २ माया। “४ प्र० १ साथी, आथी, 
द्वि० १ साथी, साथी। 3? प्र० १ हाथ हा | उैते, ग्र० श्ना। 
१२, प्र० २, 6० ७, ३ सत सौ।. द 


[ १४५ ) ). प्र० २, &ि० ३, च० १ हिया। 5, तृ० ६ जगत । 3, प्र० १, २ 
ह्वि० ४ सब जग, दि० १ सबहो, द्वि० ५, ६ सब काउ | ४, प्र० १, ढि० ६ 
सब। ४“, प्र० २, द्वि० ३, ४, ५, २५ ते० ३, च० १हेतिम। 5. प्र० १, 
२, तृ० ३ अवनि दिया, द्वि० १, २ दान दे३, द्विं० ४ दान दीन्ह, तृ० १ 
आइ दिया । ७, प्र० १ महँ । <, ग्र०२ घरती । 5, तु०.२ 
दिया जगत बदि के करतारा, दिया देखि मुख सकल बहारा । 


पद्मावत्त २१६- 
निरमल पंथ कीन्ह तिन्‍्ह जिन्ह रे दिया कछु हाथ | 


कै 


किछु न कोइ ले जाइहि” दिया जाइ पे साथ ॥ 
[ १७४६ | 


सत न डोल"” देखा गज़पती। राजा दत्त” सत्त दुहूँ सती? | 
आपने नाहि. कयाएँ पे” कंथा। जीड दीन्ह अगशुमन तेहि पेथा । 
निस्च' चला भरम डर* खोई। साहस” जहाँ सिद्धि तहाँ होई। 
निर्व चला छाड़ि के राजू। बोहित दीन्ह दीन्ह न साजू। 
चढ़े बेगि औ* बोहित पेले। धनि ओइ पुरुष पेम पँथ”” खतले | 
तिन्ह पावा जत्तिम कबिलास | जहाँन सीचु सदा सुख बास। 
पेम पंथ जो पहुँचे पाराँ। बहुरि न आइ मिले एहि' छाराँ।* | 


एहि जीवन के आस का जस सपना? तिल आधु | 
मुहमद जिअतहि जे मरहिं'तेइ पुरुष कहु/ “साधु ॥* 


[ १४७ | 
जस रथ रेंगि) चले गज* ठाटी? | बोहित चले समुँद गा पाटी | 


१० प्र० २ आईदि | 


[ १४६ ] ). प्र० २ छोड । २, प्र० २सत्त। 3, द्वि० ७मर्ती । ४, द्वि०३. 
गयाँ।.. ५, अ० १ आपन नाहिं कया हे, प्र० २ आपुद्धि सीक आप एक, 
द्वि० ४, ६३ आपन नाहिं कया औ। . 5. अर० २ जिय। ४, च० १ 
धावसि । < ग्र० १, २, द्वि० २, ३, ५, ६, तृ० १ सब। 3, प्र० १ 
कै।.. १", तृ० 8 जेइ। ११, प्र० १, द्विी० ६ आइ मिले तेहि, तृ० ३ 
आई [सहे वह, च० १ आइ मिले पहँ। १२, प्र० १, तृ० १ भारोँ । 
१3 द्वि० ७ अंजुलि।. ॥४, ग्र० १, २, १० १, च० १ जो मरहि, द्वि० २,. 


५, तू० ३ जो मुवे, द्विं० ३, तृ० २ जे मुवे । १७, प्र० १ तेहि पुरुषन्ह 
कहु, तृ० ३ ते पुरुष गनु, द्वि० ४ तेई पुरुष सदा, द्वि० ५ तेइ पूरुष सिधि, 
द्वि० ६, तृ० २ ते पूरुष द॒ृह्िं, च० १ तेइ पुरुष के । 
*इसके अन॑तर प्र० १ में एक छंद अतिरिक्त हे, जो कुछ अन्य प्रतियों में छंद १५३ के 
बाद आता है। ( देखिए परिशिष्ट १५६ अ ) 
[ १४७ ]). प० १, द्वि० ३, ठ० ३ रथ रैनि,दि० ५ दिन रन, छि० १ रथ उपन,,, 
तृ० १ रथ रतन । *, द्वि० ६, ७, तु०२ जग। 3, द्वि० ४, ५, तृ०: 
१ भाँती । 


“२२० जायसी-मंथावल्ी 


'बावहिं बोहित मन जपराहीं। सहस कोस एक पल" महँ जाहीं 
समृद अपार सरग जनु लागा" | सरग न घालि गने* बेरागा। 
-ततखन चाल्हा एक देखावा। जनु धोलागिरि परबत आबा। 
डठी हिलोर जो चाल्ह नराजी” | लहरि अकास लागि“भुईं बाजी । 
राजा सेंति' कुंवर!” सब" कहहीं | अस अस *सच्छ' समुद मह रहहीं । 
'तेहि रे पंध. हम चाहहिं गवना | होहु सँजूत'? बहुरि नहिं अवना । 


गुरु हमार तुम्ह राजा हम चेल्ला औ* नाथ । 
४ ्टः 
जहाँ पाँव गुरु राखे चेल्ला राख" समाँथ।॥ 


| १४८ ] 


'केवट हँसे सो सुनत गर्षेजा' | समूँद न जान छुआ कर मेंजा । 
यह तो चाल्ह न लागे' कोह | काह कहो जो देखहुः रोहू। 
'अबहीं तो तुम्ह देखे नाहीं। जेहि मुख असे सहस'* समाहीं" । 
राज पंखि तिन्ह पर* सँडराहीं। सहस कोस जिन्ह की परिछाहीं। 
“ते ओइ मच्छ ठोर गहि लेहीं।|सावक मुख चारा ले देहीं। 
“गरजे गॉंगन पंखि जो बोलहिं |डोले समेंद डहन” जौ खोलहिं“ 

'तहाँ न चाँद न सुरुन्न असूका | चढ़े सो जो अस अगुमनबू का 


४, ग्र० २, द्वि० २ तिल एक। 3 द्वि० ७ संक तनु जागा। 
5, ग्र०- ? गगन। 3. टद्रिं० २, ४ बिराजी। ८, द्विं० ४ 
लेत, द्वि० ७ बाजि।' 5. द्वि० २हते, दिं० ६, प०१ सते । 
3? जऋ्० १ पुरुष । 3), प्र० १, तृ० २ अस । ९, द्वि० ६, च० १ 
बड़।. 3, ग्र० १ हाइ संभुगति, (&० १ हाइ्ुु सजुग, द्वि० ६ हा सचेत, 
द्वि० १, तृ० २ हाहु संजूग । 3४, प्र० १, ढदि० १, ३, ४, ५, ७, तृ० २, 
तुम्द, ,्० २ तुआअ।. १%, प्र० २, तृ० £ राख तहेँ। 


[ १४८ ] ), तृ० ३ कवेजा (उद्‌ मूल २, प्र० २ आवनए, तु० ३ तुन्द्द लागे 

१० १,२, ढद्विं० ३, ४का कहिहा जो देखिदा, छि० ७ का कदबे जौ 
देखबे। ४ द्वि० ७ कोीटि। “, द्वि० १ अम्ाढाँ । 5. ग्र० १ एक तह 
प्र० २, चू० १अस तहँ। . ४. तृ० शसहस।  “, द्विं० ७ डोलहि 
उठद्िि समद सब डोला, गरजे गगन जाइ तस कोला।. “+, प्र० १, २, 
द्वि० ४ साइ जो अगसन, तृ० १ से औस ऋगम जो, च० १ से अससन अशु- 
मन । 


ल्‍द जे 
हज 
नि चुद । 


पदसावत 


दस महँ एक जाइ कोइ” करम धरम सत नेम | 
बोहित पार होइ जो तो कूसल आओ खेम ॥* 


| १४६ | 

राजें कहा कीन्ह सो पमा।| जेहिं रे कहाँ कर* कूसल खेमा | 
तुम्ह खेबहु' खेबे जो पारहु' | जेसें आपु तरहु मोहिं तारह | 
मोहिं कूसल कर सोच न ओता | कूसल होत जो जनम न होता । 
धरती सरग जाँत पर" दोऊ | जो तेहि बिच'जिय राख न*कोऊ | 
हाँ अब कुसल एक पे साँगों | पेम पंथ सत बाँधि न खाँगों |' 
जो सत हिए तो दिया | समूँद न डरे पेठि* मरजिया 
तहँ ल्गि हेरों समँद ढँढोरीः। जह लगि?” रतन पदारथ जोरी 

सप्त पतार खोजि जस काढ़े? बेद गरंथ | 

सात सरग चढ़ि धावों पदुसावति जेहि पंथ ।॥ 


| १४० | 
सायर तिरे हिएँ सत पूरा । जॉं जिये सत" कायर पुनिः सूरा ; 
तेहि' सत बोहित पूरि चलाए। जेहि' सतः पवन पंख जल लाए |: 


१० प्र० २ पुनलि, द्वि० ४, तृ०१ से । 
के अनंतर अतिरिक्त हैं । ( देखिए परिशिष्ट ) | 


[ १४९ ] ). प्र० १ जईँ,द्वि० ४, ६ में। +. प्र० १ ताकहँ कहा, द्वि० २, ४, च० १ 
जहाँ पेम कहाँ, ह्िं० ७ जंहि से कहा। >, तृ० ३ खेबक। 
४, ग्र० २ में तोहार अब चरन मनावहुँ।. “, प्र० १ परि, द्वि० ७, तृ० ३ 
पिर, द्वि० ४ पै, द्विं० ३, तू८ १ बर | 5६, प्र० १ तेहि बीच, द्वि० १ तन 
मीचु, ठ० २ दुई बिच।. ४. प्र० १न राख, द्वि० २, १ जिश्र बाँचन । 
< दि० ४देखि। “५ द्वि० ४ ढढोरो', जोरों ।. ११, प्र० १ पांवउ। 
११, 'द्विं० ७ में यह पंक्ति नहीं हे। १९, द्वि० ७ जग, द्ि० ६ कै।' 
33, प्र० १, छि० ४, ५, ७; तृ० १, च० १, पं० १ काढ़ो' । 


[ १५० ] १. प्र० १, २ जो सत सँग, तृ० २ जौ सत हियें तृ० ३ जोदि जिय रूत। 
२ द्वि० ७ है, तृ० २ तो । उ, ग्र० १ सहसा। ४, प्र० १ तस,.. 
प्र० २ तहाँ, तृ० ३ पर, द्वि० ४ जस, च० १ जिमि। 


प्ब्श्र जायसी-अंथावलो 
-सत साथी” सत कर सहिवाँरूः | सत्त खेइ5 ले लाबे पारू। 
'सते ताक सब आगणू पाछू। जह जह मगर“ सच्छ ओ काछू । 
उठे लहरि नहि' जाइ हि सँमारा' | चढ़ा सरग आओ परे पतवारा। 
डोलहि' बोहित लहरें खाहीं। खिन तर खिनहिं होहिं उपराही"' |** 
५: रे 0 2 जेहि बिक हा चभक 
राजे सो सतु हिरदे बाँधा। जेहि सत टेकि'*करे गिरि!काँधा | 


खार समूँद सो" नाँघा आए समुँद जहँ।" खीर । 
मिले समूँद बे! सातों बेहर बेहर”” नीर॥ 


[ १४५१ | 


खी - ा हे पेयत 

।र समुँद का वरनों नीरू | सेत! सरूप पियत जस खीरू । 
डउलथहिं मोती. मानिक हीरा | दरब देखि सन धरे न धीरा? । 
मनुवाँ” चहे दरब ओ भोगू। पंथ भुलाइ" बिनासे* जोगू। 


नमन नमन निनन-+ 4 ++ पनमनक्‍न्»ाअोमाक ० कमन_- 3033 +फनऊ-%क+ नमन" 
>3५+++ 


५, तृू० 8 साथ, &० ७ साहस । 5, पग्र० १ सत करम दियारू, 
द्वि. १ सत करो सँवारू, तृ० १ सतशुरु सहिवारू, द्विी० ४ ,सतगुरु 
सेंमारू, द्विॉ० ५ सतगुरु दम वारू, हि० ६, प॑० १ सतगशुरू बहारू, 
तु० १ सत को सदिवारू, ६० १ सतगुरु सतमारू, च० १ सत खैेच 
सेभारू । ७, द्वि० ४ गहै। “. प्र० १ जोहि जेहि सारग। “,प्र० १ 
मनु परे पहारा, प्र० २. छ्विं० १५ ४, 5 जलु उठे पहारा। १९, प्र० १ 
खिन तर होश खिन ऊापर जाई, प्र० २ खिनहि तरे खिनऊ पर जाहीं, 
द्वि० ७ खिन तर जाइ हादि उपराहीं, द्वि० २ खिन तर खिनहि हाहि उपराहीं, 
तु० १ खिन तर होदिं खिनहिं उपराहाँ, द्वि० ३, च० १ खिनतर खिन खिन हाई 
उपराहीं |. १), द्वि० ४, ५ सहस कोस एक पल महँ जाहीं; ( तुलना० 
श्४७,२ ) । १२, तृ० 8 तुरें, द्विी० ७ गही, तृ० २ देइ, 
53, ग्रू० २, द्विं० ४, ५, चलें० ै गुर, द्वि० २ कै, द्वि० १, ७, तृ० 8 कर | 
१४ प० १ सब। +, तृ० ३ जेहि। )$, ग्र०२ एह, तृ० ३ हहिं' 
१७, प्र० १, प० १ ब॑ गर बंगर, द्वि० २ पहर पहर सत, ह्वि० ७ बाइर बे गर, 
तृ० १ फेर फेर सत । 

[६५१ ]), तृ० इसोतत। . +.,अर० १ रहे, दवि० १, ६, शहेइ।. हे; प्र० २ 
थीरा । 5 ग्र० १ मांनुष, तृ० १ मनवो', तृ० १ पंथिहि। ५, तु० १ 
पंथी हिए। £द्वि० 2 न पासे । 


पद्सावत २२३ 


जोगी मनहि' ओहिं"रिस मारहिं | दरब हाथ के समुँद पबारहिं। 
दरब लेइ सो अस्थिर राजा |जो जोगी तेहि के केहि' काजा | 
पंथहि पंथ दरब रिपु होई। ठग” बटवार चोर सरँग सोई। 
पंथिक' सो जो दरब सों रूसे'* | दरब समेंदि बहुत" अस “सू्से | 


खीर समूँद सो!” नाँधा आए समुँद दधि माँह । 
जो ह॒हिं '* नेह*“के बाडर ना तिन्ह “धूप न छाँह | 


[ १४२ | 


दधि समूँद्र देखत सन डहा | पेस क लुबुध दगध पे सहा। 
पेम सों दाधा घनि बह जीऊ। दही माहिं सथि काढ़ो घीऊ। 
दधि एक बूंद जाम सब खीरू | काँजी बुद बिनसि* होइ नीरू । 
स्वॉस दहेंडि(!/"मन मँथनी गाढ़ी । हिएँ चोट*र बिनु फूट* न साढ़ी । 
जेहि जियें पेम चेंद्न तेहि आगी | पेस बिहन फिरहिं डरि भागी | 
पेम कि आगि जरे जों कोई | ताकर दुख न अबिरथा होई। 
जो जाने सत आपुहि जारे। निसत हिएँ सत करे न पार! | 





७ ट्वि० ४ होंसि।. <. अ०१ इहे जानि सन । 5, प्र०१,२ का। 
१९, प्र० २जग । ११, प्र० २ जोगी । १२, ग्र० २ अरूके, सूभे । 
१5, प०१ थोर। १४" प्र० १ धर, प्र० २ नहिं । १७, प्र० १ सब, 
द्वि० २ पुनि, ढ्विं० ४, ५ जो । 3६, द्वि० १ इंह | १७, द्वि० ४, ५ 
पंथ, तृ० १, २, च० १ पेम । ८, प्र० १ तिनही । 

[ १५२ ] ). प्र० १, ह&० १, २,४, 5० १, २, च० १, पं० १ देखत तस, द्वि० ७ पुनि 
देखत॥ . “»,दछ्वि० २, १ इमि। +*.ग्र० श दूध। ऑ,ग्र० २ बिना 
सहि खीरू, प्र० १, तृ० ३ विनासइ नीरू, ६० ४ हँस होश नीरू, च० १ 
बिनसि गा नीरू । ५, प्र० १, द्विी० २, तृ० १ वेध, प्र० २ वोठ, तृ० ३ 


बैठ, ढि० ७ वोश्ठा, द्विी० ४ दूध, द्वि० ६ दहि, दि० १, १ दबि, च० १ 
दवारै, तृ० २,पं० १ डींढु। ६, प्र० २, द्वि० १, ४,५ जाति। +५, द्वि० ३ होड । 
<, प्रु० १ पेम बिंहून फिरहि बैरागी, छि० २ पेम बिहूने फिरहिं अ्भागी, 
तृ० 8 पैम भुअंग डरिहु ते भागी, द्वि० ४, ५, च० १ पेम बिहून फिरईहिं डरि 
आयी, तृ० १ पेस न ढीइ फ़िरहि डरि भागी, द्वि० ३, पं० १ पेम बिहून 
भरम डर भागी ९, द्वि० ४ पिशआआरो । 


२२४ जायसी-ंथावली 


दधि समुद्र पुनि पार से पेमहि' कहाँ संभार। 
भाव पानी सिर परो भावे परो अँगार ।॥ 


| १४३ | 
आए डउदधि समुद अपारॉ! | घरती सरग जरे तेहि भाराँ। 
आगि जो उपनी ओहि समु दा | लंका जरी ओहि एक बुदा। 
बिरह जो उपना वह हुत गाढ़ा" | खिन न बुकाइ जगत तस बाढ़ा | 
जेहिं सो बिरह तेह आगि न डीठी । सोंह जरे फिरि देइ न पीठी ! 
जग महँ कठिन खरग के धारा। तेहिं तें अधिक बिरह के मारा | 
अगम पंथ जो अस न होई। साध किएँ पावत सब कोई | 
तेहि सम्नद महँ राजा परा। चहे जरे पे रोबेँ न जरा। 


तलफे तेल कराह जिमि इमि तलफे तेहि नीर | 
बह जो मलैगिरि पेम का बुद समु द समीर | 


[| १४४ |] 


सुरा समेंद पुनि राजा आवा। महुआ मद छाता' देखरावा । 

जो तेहि पिझे सो भाँवरि लेई | सीस फिरे* पंथ पेगु न देई । 

पेम सुरा जेहि के जिय* माहाँ।कत बेठे महुआ की छाहाँ। 
गुरु के पास दाख रस रसा। बेरि बबूर मारि मन कसा" । 
बिरहें दगर्थ कीन्ह तन भाठी | हाड़ जराइ दीन्ह जस* काठी | 

[ १५३ ]), प्र० २ के पारा । +, ह्वि० ७ सहित । 3, प्र० १, २, द्वि० ४, ६. 
७, तृ० १, च० १ बिरहजों उपना | डे, ग्र० १, २, द्वि० ४, ६, तृ० १५ 
च० १ आगि जो उपनी | ७५, प्र०१, २, द्वि० ४, 5, तृ० १, च० १ 
हुति गाढ़ी, बाढ़ी, द्वि० ५, ३ ढोएंँ गाढ़ा, बाढ़ा, द्विी० १ जलगाढ़ा, बाढ़ा, तृ०३ 
मे काढ़ा, बाढा । $, ग्र० १ प्रीति । ७, प्र० १, तृ० १ आगि तसि 
प्र० २ जगत महेँ, तृ० ३ जासु तन, द्वि० ५ जाशतन । ५, छ्वि० २ पेन। 
६९ ग्र० २ जग महँ। "*, टद्वि०श बध। ११, ग्र०१, तृ० श्न 
परत सरीर, दि० १, ४ समु द सरीर, दि० ७ समीर समीर । 

[ १५४ ])., द्वि० १ जहाँ तहाँ। +.ग्र० २पीछि, द्वि० ७ केर ।. उ. प्र० १, २ 
मन, तृ० १ हिय।. 3, प्र० २ भाया | ७, चू० १ काम कलाल 
गुरुमन तोरा, रत मद महँ भा मानुस अहारा।. 5. प्र० २, द्वि० २ जनु, 
तृ० ३ जग । द 





पद्मावत २२७४ 


नेन नीर सो पोती किया" | तस मद चुआ बरे जनु” दिया। 
बिरह सरागन्हि भूजे माँसू। गिरि गिरि'परहिं रकत के आँसू ! 


मुहमद मद जो परेम का किए” दीप तेहि!* राख | 
सीस न देइ पतंग होइः!ः तब लगि जाइ न चाखि)5 ॥ 


| १४४ | 


पुनि किलक्िला समेँद महेँ आए | किलकिल डठा देखि डरु खाए | 
गा धीरज वह देखि हिलोरा' | जनु अकास टूटे चहुँ आरा। 
उठे लहरि परबत की नाइई। होइ फिरे! जोजन लख ताइई। 
घरती लेत सरग लहि बाढ़ा। सकल समुदर्" जानहूँ भा ठाढ़ा | 
नीर होइ तर ऊपर सोई। महनारंभ" समूँद जस होई। 
फिरत समूँद जोजन लख ताका | जैसें फिरे कुम्हार के चाका | 
भा परलोौ निञराएन्हि' जबहीं”? | मरे सो ताकर परको तबहीं” ! 


ग अवसान सबहिं के देखि समूँद के बाढ़ि। 
निअर होत जनु लीले' रहा नेन अस काढ़ि | 


[| १५६ | 


द्वीरामनि राजा सों बोला। एही समुँद आइ सत डोला! 





न्‍_जन>लनकमकननननन-ननम-मनन+५र५>>+२म.. 


[का 


१, २ पोता हिया। <, द्वि० ४, ५ जस, द्वि० ६, च० १ 

३ जो, तृ०१ होश, तृ० १ बोहि। 5५, द्वि० १ चुद 
| 33 तृ० 8 आओ । १), प्र० २, द्वि० ७ गए, द्वि० ४, ५ दिए 
तु० १ होइ, द्वि० २,तृ० २ च० १ लेस। 75. प्र० १ दीप ते, द्वि० ७ देव- 
तहि। 3, प्र० १ पतंग जिम्िि, प्र० २ परत तब, तृ० ३ दीप तहेँ, द्वि० ४ 
र्ज्यो । 3४, ग्र० २ साखि ।. 


रस 


गज है। 
32 मे 


। (४॥ 2/ ५ 
| न्‍ ध 


[१५५ ]), प्र०१,द्वि० २, १, ४; ६, तृ० २ गा धीरज देखत। +. प्र० १, ह० २, ३, ४, 
» ० २ भा किलकिल अ्रस उठा। 3, प्र० २ बहुरे । ४, खू० १. 
मुमेर । 3, प्र० १ मथन शररंम, द्विी० २, ३, ४, ५, तृ० १ महा अर॑भ,, 
तृ० २ तहाँ अर'भ, द्वि० ६, च० १, पं० १ महनामंथ, द्वि० १ सहतार नीह ! 
4, द्वि० ४, ५ चं० १ निश्चराना | ७, द्वि० ४, ५, च० १ जौददी 
पैही (हिंदी मूल )। “5 द्वि० ३ तर ऊपर। 


श्र 


व. 3 





२२६ जायसी-प्रंथावत्ती 


एहि ठाऊँ कहें गुरु संग कीजे। गुरु संग होइ पार तो लीज।* 
सिंघल दीप जो नाहिं निबाहू | एही ठावँ सॉकर सब काहू। 
यह किलकिला समुद गँसीरू | जेहि गुन होइ सो पाबे तीरू | 
छही समुँद पंथ मंभाधारा*। खाँडे के असि धार? निनारा। 


तीस सहखस्न कोस के पाटा | अस सॉकर चल्ति सके न चाँटा ।* 
&2/ भय धरे ध्् ५ 
खाँडे चाहि. पेनि* पेनाई" | बार चाहि पातरि पतराई”।* 


मरन जिअन एही प्रथं एही आस निरास। 
परा सो गया पतारहि तिरा सो गा कबिलास |।* 


[ १४७ ] 


कोइ बोहित जस पवन जड़ाहीं। कोई चमकि बीजु बर जाहीं' । 
कोई भल" जस धाव तुखारा | कोई जैस बेल गरिआरा*९। 
कोई हरुव जनहेूँ रथ हॉँका | कोई गर॒ुब भार तें थाका। 
कोई रेंगहिं. जानहूँ चॉँटी। कोई द्वदि" होहि सिर* माँटी? । 


अीननननभानगनण। 


| १५५६ ]7. छि० २, ४, तृ० २, च० १, प० १ में “२ के स्थान पर ह--एही पंथ सब 
कहूँ है जाना, होश दूसरे बिसवास निदाना। 
प्र० १, २ में यह पाठातर *द के स्थान पर है । 
'द्विं० ६ में यही “७ के स्थान पर है। 
तृ० १ में यही पाठांतर एक अतिरिक्त पंक्ति के रूप में हे--अर्थात्‌ छंद में ७ के 
स्थान पर कुल 5 पंक्तियाँ चौपाई की हें । 
और ढि० ७ में “६ के स्थान पर प्र० १, २ की भाँति हैं, 
ओ ही पंथ जाना सब काहू । ओ ही पंथ महँ होर निबाहू। 
२, प्र० १ माँक पँथघारू। . ड. प्र० १, २, द्वि० १, ४ रेख। ४. द्वि० १ 
पातरि। ४. प्र० १ सानई, पतरई, प्र० २ बहुताई, पतराई, द्वि० १, २, 
०, ७, तृ० १, ३, च० १ जहँताई, पतराई। 
* प्र० १, द्वि० १, २, ३, ४, ५, ५, ठे० १, २, ३, ६० १ में इसके अन'तर 
एक अ्रतिरिक्त छंद हैं। ( देखिए प्ररिशिष्ट ) 
[ १५७ )). द्वि० २, ढ० १ परछाहीं, तृ० १ अस जाहीं। २« तृ० ३ बोधित । 
3, तृ० 2 धाउ तेखारा, छि० ७ धावहि' घोरू।.. हूँ. द्वि० ७ कर जोरू। 
७, द्वि० ७वृड्डि। 5. प्र० १ कर। ४, प्र० २ में नहीं हे । 


पदसावत २२७ 


कोई खाहिं पवरव कर मोला | कोई करहिं* पात जेेँ दोला। 
कोई परहि भँवर जल माहाँ। फिरत रहहिं कोइ देहि न बाहाँ। 
राजा कर अगुसन भा खेवा। खेबक आगे सुबवा परेवा। 


कोइ दिन सिला सवेरे कोइ आदवा पछिराति” | 
जाकर साज जैस हुत** सो उतरा तेहि भाँति। 


| १४८ ] 
सतएछ समंदर मानसर' आए । सत जो कीन्ह साहस" सिधि पाए। 
देखि मानसर रूप सोहावा | हियेँ हुल्लास” पुरइनि होइ छावा 
गा अधियार रेनि मसि छूटी। भा भिनुसार किरिन रवि फूटी। 
अस्तु अस्तु साथी सब बोले | अंधघ जो अछ्ठे नेन बिधि खोले। 
कवल बिगस तहेँ बिहँसी" देही। भंवर दसन” होइ होइ रस लेहीं* । 
हंसहिं हंस ओऔ करहिं किरीरा | चुनहिं' रतन मुकताहल" हीरा। 
जो अस साधि आव' वप जोगू | पूजे£े.. आस मान रस भोगू। 


मेंबर जो मनसा मानसर लोन्ह केवल रस" आइ | 
घुन जो हियाव न के सका मूर काठ तस”* खाई ॥* 





< ग्र० १ करर, प्र० २ करो, दवि० ७ करह, &० ४ गिरहिं, च० १ फिरदि' । 
5 प्र० २ पातर पर दोला, द्वि० २, ६, च० १ पात पर दोला, द्वि० 8३, प॑ १ 
पात बर डोला। १“. द्वि० ७ कीरा करदि'ं। )). द्वि० ७ अधिराति | 
१२ थ्र० २ जस हुत सादवेज, प्र० २ अस हो संजुति, छि० ४, ५ जैस हुत साज , 
तु० १ जस हुत साहस, ढिं० ३ हुत साज्ु जल । 3. दृ०२ आबा। 


ष् 


[ १०८ ] १. द्वि० १ महँ राजा । है, द्वि० ४सहस। - 3. तृ० ४ हुलसा। 
४, प्र० १ ब्रिकासत बिकसी, प्र० २, &ि० १ विकस तहेँ बिकसी, द्वि० ६, तृ० 
३ बिहसि तहाँ विहसी, छि० ७ विकस तस बिकसी, द्विं० ४ ५ विकस तस 
विंहसी । “, छि० २, तृ० २, च० १ बास, द्वि०? ४ दरस। 5, टृ० २ सँवर 


बास रस सँग सा लेहाँ। 3 द्वि० १ जनहुं । ८. ग्र० २ पदारथ 
९ हि० ३ होइ, तूृ० ३ आवत । ). द्विं० २, पं० १ हंसा । 7, प्र०१ 
बास लीन ओहदि'।.  * तुृ० 8 वि । ैैड, प्र० १ सूखा काढइ 
चबाई । 


ही. 


*द्वि० ३ में इसके अनंतर एक ओरिरिक्त छंद है। ( देखिए परिश्चिष्ट ) 


र्८ जायसीं-अथावलो 


[ १४६ | 


पेंछा राज कहु गुरु सुवा।न जनों आजु कहाँ दिन जवा। 
पवन बास' सीतल ले आवा | कया डहत जनु चंदन लावा । 
| 
| 


/ 


कबहूँ“ न ओऔस जुड़ान” सरीरू | परा अगिनि महँ मले समीरू 
निकू्सत आवब किरिन रबि* रेखा | तिमिर गए“ जग निरमर देखा 
डठे मेघ अस जानदु आग | चमके बीजु गंगस पर खल्ाम। 
तेहि ऊपर जस ससि परगासू। ओ सो कचपचिन्ह भणड' गरासू 
ओर नखत चहुँ दिसि डजिआरे। ठाँवहिं ठाँव ढीप अस बारे"! ।** 


ओऔरु दछिन दिसि निअरें कंचन मेरू देखाव । 
जस 4 बसंत रितु आवबे तेस बास”* जग पाव" || 


[. १६० ै 


तू राजा जस बिक्रम आदी । तू हरिचंद बैन सत बादी 
गोपिचंद ते जीता जोगाँ" | आओ भरथरी न पूजं बियोगाँ3 
गोरख सिद्धि दीन्हि तोहि हाथू। तारे” गुरू मछिंदर नाथू 


[ १०९ ]१, तृ० ३, प० १ दहुं। *, द्वि० ७ बाव। उ ग्र०२ पावा | 
ड, द(ि० १, ४, ५, कोई ( हि दी मूल ) । ७, ग्र०. २, च० १ तिमिर 
गएउ, द्वि० ३ तिमिर गहा। ६, द्वि० ४ जानहु नीरू, द्वि० ३ मलै सुमेरू 
७ द्विी० ७ जस, द्विी०१ अब। . ८, प्र० १ गए तिमिर, प्र० २, च० १ 
वतिमिर गएउ, तृ० ३ तिमिर गह्दा, प॑ं० १ तिमिर कटे । +, द्वि० ७ तैहि 
पर पूनिव । ), प्र० १, २, छद्रि० २, ६, तृ० २, प॑ १ चंद कचपचिन्ह । 
4१, द्वि० ७ उजियारा, डे जनु तारा। 5. द्वि० ३ में यह पंक्ति दाशिए 
मैं दी है; मूल में हैः सात समुँद तस पंथ बखाने, सातौ नाँघि दीप निश्रराने । 
33, श्र० २, द्वि० २ जनु, तृ० १ औ। 7४, प्र० १, २, द्वि० १, ३, तृ० 
१ तस बसंत, तृ० २ तैस दोत।. १५, प्र० २ जग जाव, प्र० १, द्वि० ३ 
४, ६, तु० १, २ जग आब | 

[ १६० ) ). प्र० १ विक्रम सतबादी। “+, ० २, द्वि० ७ बेनु। 3. प्र० १ जती 
ते जागू, वियोगू , तृ० ४ जीवा जोगी, वियोगी, द्वि० «४ जीव जोगू , बियोगू। 
डे, प्र०१, २ओऔर भथ्री। ५, तृ० ३तोर,द्वि० ४ दिपे, द्वि० १ 


ताकर, ठतृ० १ मारे, तु० २ तवे। 


पदसावत श्र्€ 


जीता प्रेम त पुहुमि अकासू। दिस्टि परा सिंघल कबिलासू | 
सै जो मेघ गद लाग अकासाँ | बिज़ुरी कने कोट चहुँ पासाँ। 
तेहि पर ससि जो*कचपचिन्ह मरा | राजमंदिर सोने नग जरा। 
ओर जो नखत कहसि चहूँ पासाँ | सब रानिन्ह के आहि अवासा | 


न री 3 
गगन सरोवर' ससि?” केवल कुमुद तराई पास | 
त रबि उवा'" जो भँवर होइ पवन मिला लै' घास"? || 


[ १६१ ] 


से गढ़ देखु गँगनु तें ऊँचा। नेन देख कर नाहिं' पहुँचा । 
बिजुरी चक्रां फिरे चहूँ फेरी।ओ जमकात? फिर जम केरी 
थाइ जो बाजाऋं के मन साधा। मारा चक्र भएड" दुइ आधा। 
चंद सुर॥ ओ नखत तराइ | तेहि डर अँतरिख फिरें सबाई । 
पवन जाइ तहँ पहुँचे चहा। सारा तेस* टूटि भुईं बहा” 
अगिनि उठी जरि बुझी निआना' | धुआँ उठा डठि बीच बिलाना ।* 
यानि हठा डठि जाइ” न छुवा। बहुरा'! रोइ आइ मुदँ चुवा। 


रावन चहा सोह होइ देरा'* इतरि गए दस? माँथ । 
संकर धरा लित्लाट भुईं औरू को जोगी नाथ ॥ 


द, प्र० २, छ्वि० २ लबै, द्वि० ४, ५ कटे, ठृ० १ घटे । ७, प्र० १ मिस 
ण्क। <, ग्र० २ रानी, हछिं० ७, तृ० ६ राजन्ह, ६० ४ राएन। 
$, प्र० २ तराएन । 3?, द्विं० ५ सहस । "3, ग्र० १, प० १ आव, 
द्वि० ६ उठा | 3०, ध्र० १, द्वि० ६ न पावै, प्र० २, तृ० २, ३ मिलाबै, 
द्वि० १ मिलाई । १७, द्वि० ७ पास । 

[१६१ ] १, तु० 2 कान, छ&ि० ५ स्यान, दछि० ७ गगन, तृ० १ कहाँ । *. प्र० २, द्वि० ७ 
चमकि | ड द्वि० ७, तृ० १ जमकात्रि, छि० १ चमकात | <, ग्र० ३ 
बाचा। ७५, पग्र० १ कियो | ६, प्र० १ चक्र । ७. प्रु० १ मुई 
अहा, द्वि० ४, ०, ६, चे० १ भुईं रहा, द्वि० ७ मुझँ माँहा | < प्र० २ 
बीजु समाना, द्वि० ७ बीच मुलाना।. + प्र० २ जैसे उठे मेघ असमाना । 
१९, प्र० १ जाइ नहिं, द्वि० 8 तेढदि जाइन।. 77. तृ० ३ फिरा, द्वि० ७ 
पहुँचा।.. 5, प्र० १, २, ६० ७ सोंह होइ, छि० ३, ०, तृ० ३, च० १ 


(० 


साद के हेरा । 33, द्वि० ५, ६, तृ० १ दसी गए । 


२३० जायसी-अंथावली 


[ १६४ | 
तहाँ देखु पदुमावति रामा | भंवर न जाइ न पंखी नामा। 
अब सिधि" एक दे तोहि जोगू। पहिलें दरस होइ तब? भोगू! 
कंचन मेरू देखावसि जहाँ | महादेव कर मंडप तहाँ। 
ओहिक खंड” जस परबत मेरू | मेरहि लागि होइ अति" फेरू | 
माघ सास पाछिल पख लागें। सिरी' पंचिमी होइहि आगें। 
उघरिहि महादेव कर बारू | पूजिहि जाई!" सकल संसारू | 
पदुमावति पुनि पूजे आवा। होइहि एहि मिसुदिस्टि मेरावा ! 


तुम्ह गवनहु मंडप ओहि हों पढुमावति पास | 
पूजे आइ बसंत जो पूजे मन के आस" ॥ 


[ १६३ | 


राज कहा दरस जॉ' पावों। परबत का ह* गंगन कह धावों । 
जेहि परबत पर्‌ दरसन लहना। सिर सौं चढ़ी' पाय का कहना | 
मोहि भाव उँचे सो* ठाऊँ। उँचे लेडँ प्रीवम के नाऊ। 
पुरुषह्दि चाहिअ ऊंच हिआऊ | दिन दिन ऊंचे राख पाऊ। 

कर! हे ँ ञ्जै क 
सदा उच सेइअ पे बारू"। ऊंचे सां कीजे बेवहारू'। 
ऊचे चढ़े उच खेंड सूमा। ऊँचे पास ऊचि बुधि' बूका | 


बन 
हु 


[ १६५ ] ). द्वि० २ बारां, द्वि० १ नामों । २, ग्र० २ सुधि, द्वि० ४, ७ बुंधि, 
. तृ० १ सब्द। 3, च० १ ती। ( हिंदी मूल ) ४ ट्वि० ७ 
प्रबत।. ४, द्वि० औ खेँँड खँड, प॑० १ आओ जो खिखिंद, द्वि० २, च० १ आी 
खिर्खिंद । ६, प्र० १, २, द्वि० ५, ७ वह खिखिंद परवत जस, ढि० ४ श्री 
खूँड उंड परवबल जस।. ४, प्र० २ सब, द्विं० २ तब, द्वि० ५ तस, द्विं० ७ 
सत, द्वि० १ तत, तृ० १ नित। <, प्र० २ फागुन, दि० ६ माँद । 
5५ द्वि० डे 'सबे || १०, प्रू७ १, द्वि० ७, चजे० २ आश। पे, ट्व्० । 
वदि दिन।.. १२, प्र० १ दरस, द्वि० ७ दीन।. 3. च० १ ते पूज 
मन श्रास । 
[ १६३ ]६6िं० २, १ जो दरसन।. *-दि० २, तृ० १, २ बाडि। .ग्र० १, 
द्वि० ६, 0० ३ चढ़ि ; ४, प्रू० ९, तू० १ मोहँ भाव ऊचे सी, द्वि० ४४ 
च० १ मोहि सो भावे ऊँचै, द्वि० ७ मोहि मन भाग चला से । ७, प्र० १ 


दरबारा, बेवहारा | ६, प्र० २, द्वि० २, ३, ४, तृ० ३ मति। 


पदमावत श्श्र 

ऊँचे संग संग” निति कीजे। ऊँचे काज” जीव बलि" दीजे | 
दिल दिन हऊँच होइ हे सो जेहि उचे पर चाह । 
ऊचे चढ़त परिञ्र जॉ! ऊच न छाड़िआ काड ॥ 


| १६७ | 


हीरामनि दे बचा कहानी ।| चला जहाँ पदुमावति रानी। 
राजा चला सँवरि सो लता! | परबत कहेँ जो चला परबता। 
का परबत चढ़ि देखे राजा। ऊँच मँडप सोने सब साजा।! 
अंब्रित फर सब लागः अपूरी | ओ तहँ* ज्ञागि सजीवनि मूरी । 
चोमुख” मंडप चहूँ' केबारा | बैठ देवता चहूँ दुआरा" | 
भीतर मंडप चारि खँम लागे। जिन्हे वे छुए पाप तिनन्‍्ह भागे | 
संख घट घन" बाजहिं सोई | ओ बहु होम जाप तह होई ! 


महादव कर मंडप जगत जातरा” आड। 
जो हिंछा” मन?" जेहि के सो तेसो फल पाड ॥ 


| १६४ |] 
राजा बाउर विरह बियोगी। चेल्ा सहस बोस' सँग जोगी) 


छ 
रह 


० ७ केर । ४, द्वि० ४, ५ लागि । + प्र० १, २, &० १, ३, ७, 
तुृ० ३ पुनि, छिं० ६ तेहि, तृु० १ नित। 7“, प्र० २, द्विी० २, ३, ४, ५, ७, 
च० १ जो खसि परे । 
* ग्र० १, २, &० ३, ५, ७ में इसके अन तर एक अतिरिक्त छंद है । ( देखिए: 
पब्शिषप्ट) 

[ १६४ ] '. प्र० १, २ सता | *, ग्र० १, २ परवत कहा, द्वि० २, तृ० १ परवत 
कहेँ सा, द्वि० ७ के परवोध। 3. प्र० १ अमी सदा फर फरे, प्र० २ सदा 
अ'ब्रित फल फले, द्वि० १ अज्रित हर फर लाग, द्वि० २ अ'ब्रित फर फर लाग, 
तृ० 2 अजित करि फर लाग, ढ्विं० ४ अब्रित फर युनि फर । ४. दढ्वि० ७, 
ठु० 5 बहु। ५, प्र० १, २ चहुँ दिसि। ६, ह्वि० ७ चारि। 
७, द्विं० ७ चारिड बारा। ८. तृ० ३ सब । 3, द्विी० ५ नित। 
१९ पध्र० २ मनसि। ते, द्विं० १, ६ पं० १ ३ंछा। १२, तु० ३ 
होइ । 


[ १६५ ]), द्विं० १ एक, दिं० ४, तृ० १ तीस | 


र३२ जायसी ग्रंथावली 


पदमावति के दरसन आसा। दंडवत कीन्ह मंडप चहूँ पासा। 
पुरुष बार होइ के सिर नावा। नावत सीस दब पहँ आवा | 
नमो नमी नमो नारायन ढेवा। का सोहि' जोग सकों क र सेवा | 
ते. दयाल सब के डपराहीं।| सेवा केरि आस तोहि नाहीं 
ना मोहि गुन न जीम* रस बाता | त दयाल गुन निरगुन दाता 
पुरवो मोरि दास" के आसा। हैं मारग जोबों हरि स्वासाः । 


तेहि बिधि बिनै* न जानों जेहि बिधि अस्तुति तोरि | 
करु सुदिस्टि ओ किरिपा हिंछा' पूजे!” मोरि || 


[ १६६ ] 


के अस्तुति जो! बहुत मनावा | सबद अकूट' मंडप महँ” आवबा | 
मानुस पेम भएरड बेकंठी। नाहिं तकाह छार एक मंठी। 
पेमहि माहँ" बिरह ओऔ* रसा | मैन” के घर मधु अंत्रित बसा। 
निसत धाइ जो मरे तो काहा। सत जो करे बैसेइ होइ लाहा | 
एक बार जों मनु के सेवा | सेवहि फल परसन होइ देवा। 
सुनि के सबद मंडप मनकारा | बैठा आइई' पुरुष के बारा। 
पिंड चढ़ाइ छार जंत आँटी। माँटों होडइ अंत जो मॉटी। 


असल क नेम नम नानन न +-नपन+- “जा का ढक 3.५५-५०+--जतग-ननलन हक पनन%-+ 43 नाप मनन. 
3.3«+>२कन्‍वननननननज कार अैलकनाा 


२, ट्वि० ६ तोहि। 3, द्वि० ७ करों का। ४, प्र० २ जीभ न शुन । 
७, प्र० १ जगत । $, द्विी० ७तू देनिहार निरासन्हि आसा, पुरवनि, 
हार मोर खुखबासा | ७, प्र० १, 6० १, च० १ कर | <, प्र० २ 
मोहि जिंउ पर। “6० १, ६, तृ० २, पं० १ इंछखा।. 7, प्र० १ 
पुरवहु । 

[ १६६ | ). प्र० २ सिंब । *. प्र० १, २, छ्वि० २, ५, ५६, तृ० १ अकूत, द० ३ अकूप ९ 
3, द्वि० २ सों,द्वि० ७ तें। . 3. प्र० १ पेमहि भा । द्विं० १ महँ 
यै। 5, प्र० १, द्वि० ४, ६ रस, प्र० २ वोह । 3 दवि० १ पेम, तु० 
2 मौन, छद्वि० ४ में। “६, प्र० श सतसों रहे बेढठि सा लाहा, ग्र० २ सत 
जो मरे बेठ होए छाद्दा, छि० २, ५, ३9, तृ० १ सत जो करे वेठेशइ हाइ 
लाहा, द्विी० ४, ६ सत जो कर होए तेढि लाहा।. *ै, प्र० १ बेंढा जाइ, 
तृ० २ भएठ आइ।. 2“, द्वि० १ पुरुव बार ६ोश आसन मारा, द्वि० ३ 


पूरन होइहि जोग तुम्हारा।. *, श्र० २ पुर। 


पदसावत २३३ 


माँटी मोल न किछु लहै ओ माँटी सब" मोल | 
४ ०५८ कप 457 
दिस्टि जो माँठी सों करे माँटी होइ अमोल | 


| १६७ | 


बेठ सिंघ छाला होइ तपा | पदुमावति पदुसमावति जपा। 
दिस्टि समाधि ओहि सों' लागी | जेहि. दरसन कारन बैरागी। 
किंगरी गद्देे बजावे मूरे | भोर साँक सिंगी* निति पूरे। 
कंथा जरे आगि जनु लाई | बिरह धंधार जरत न बुभाई | 
नन रात निसि सारग जागें। चकित चकोर जानु ससि लागे। 
कुंडल गहें सीस झुई लावा। पाँवरि होड जहाँ ओहि पावा | 
जटा छोरि के बार बोहारों। जेहि पंथ होइ सीस तहँ बारों । 

चारिहूँ चक्र फिरे सन खाजत डंड* न रहै थिर मार | 

होइ के भसम पवन सँग धावों" जहाँ सो प्रान अधार ॥ 


[ १६८ | 
पदुमावति तेहि' जोग संजोगाँ* | परी पेमः बस गहें बियोगाँ। 
कर जो केवाँ | 
नींद न परे रेनि जो आवा। सेज केबाँछ” जानु कोइ लावा” । 
दहे चाँद ओ चंदन चीरू | दगध करें तन बिरह गॉँभीरू | 
कलप ” समान रेनि हठि“बाढ़ी' | तिज्न तिल मरिजुग जुग बर' गाढ़ी | 


दा 


3+, प्र० १ बहु। 
[ १६७ ] ), प्र० १ दिसि। + प्र० २ गीती | 3. तृ० 2 जुग ।४, ट्वि० १ दिनहि, च० 
१दिन। ०". प्र० १ दहोउ संग भसम पोन होंइ जहाँ से पेम पिआर। 


प्र०२ होए ससम मिलि थधावे जहाँ प्रान पिआर। 
द्वि० ४ होइ करि भसम पौन सँग थावों से ग्रान अधार । 
प॑ं० १ होइ के मसम पौन मिसि थावों जहाँ से प्रान अधार । 
[ १६८ ]ढ्वि० १ तहाँ। + प्र० २ जहाँ सँग जेगू , &ेि० ४ तहाँ जाय सँजोगा, 
हदि० ७ तदाँ वैस सैंजोगा । 3, द्वि० ७ प्रेम पीर । ४, द्वि०४, ५ के 
आंच।. ४, च० १ सेजनाग हाइ डहि डडहि खावा।. *&. प्र० २ चोली, 
तूृ० १ अग। 3, प्र० १ काल | <, द्वि० १, ५ हिंएं, द्वि० २, पं ० १ 
हुति, (० १ जहाँ । 3, तु० 2 धारी। 7, प्र० १ घर, ठू० ३ भरि, 


(7 जे हे पु हम ० , % 
द्वि० १ जा । 3, &० १, २, ३, ५, 9० १ परु। 


२३७ जाय सी-अंथा वल्ी 


गहे बीन** मकु? रैनि बिहाई* | ससि बाहन तब" रहे ओनाई"* | 


पुनि धनिः* सिंघ उरेहे लागे।ओसी बिथा** रेनि सब” जागे। 
कहाँ सो भवर केवल रस लेवा | आइ परहु होइ घिरिनि परेवा। 


सो धनि बिरह पतंग होइ जरा चाह तेहि दीप। 
कंत न आवहु भूगि होइ को चंदन तन लीप। 


[ १६६ |] 
परी बिरह बन जानहुँ घेरी। अगरम असम जहाँ लगि हेरी। 
चतुर दिसा चितवे जनु भुली' | सो बन कबन जो मालति फूली* | 
कँचल भंवर ओही बन पावै। को मिल्लाइ तन तपनि बुमावे | 
अंग अनल अस केवल सरीरा | हिय भा पियर पेम की पीरा। 
चहे दरस रबि कीन्ह बिगासू। भॉंवर द्र्टि महँ के सो अकास" | 
पछे धाइ बारि' कहु बाता।त जस कंबल करी रंग राता। 
केसरि बरन हिया भा तोरा। मानहूँ सनहिं. भएड कछु फोरा" | 


पवनु न ॒पावे संचरे मँवर न तहाँ बईठ। 
भूलि कुरंगिनि कसि भई” मनहूुँ' सिंघ तुइ! डीठ ॥ 


किननिनिमीशशकल वश लकि अब भा अअअा ११“ आर ा३३७७७४७७७७७४७७७॥७७॥७७७७७७७७एएएश 


3९, तृ० ३ बेनु । )3. तृ० १ कुल। 3, पग्र० १ सिराई, द्वि० ७ गँवाई । 
3७, “द्वि० ४ सब, द्वि० ५, च० १ नित, द्विं० ७ ती (हिंदी मूल ) । 
34, ज्ञ० १ रहहि लुभाई | 3७9, तृ० १ जनु | 3५, धूु० ३ भाँति 
35 ग्र० २ रही, द्वि० ४ सबै | 

* तृ ० ३ में इसके अनंतर एक अतिरिक्त छंद है । (देखिए परिशिष्ट) । 


[ १६५० ]), पग्र० २, तृ० १, च० १ तनु, द्वि० ७ बस।. *१. ६6० २ भूला, फूला। 
3, द्वि० ७ कबही। ४. प्र० १ अनल भा वॉवल, प्र० २? अनग अस करे, 
तृ० ३ अगिनि अस करें, ह्विी० ४ अनंग अस कैवल, दि० ७ अगिनि अस 
केबल, तुृ० १, च० १, पं० १ अग अस कॉंवल, हद्वि० ३ अनल श्रस कँवल 
५, द्वि० २ कोनन्‍्द निवास ,द्वि० ७ आव अकास, द्वि० ३ केवल अकास , च० १ 
कवल विकास ।. 5. ग्र०१ नारिं।. ७,प्र० १ सयन किया कछु जोरा 
द्वि० १ मनदि भये कछु थारा, तृ० १ मनहि झोंर कछु भारा, तू० २,पं० १ 
मभनहि भया कछ भारा। 4, तृु० ३ नतन। 3 तृ० 8३ तसि। 
37 द्विं० ७ कहाँ। .दवि० १ कीन्हि। 


पदमावत 


[ १७५ ] 


धाइ सिंघ ५, बरू खातेड मारी | के तसि रहति* अही जसि बारी | 
जोबन सुने कि नवल बसंत्‌। तेहि बन परेड* हस्ति मैमंत्‌ । 
अब जोबन बारी" को राखा | कुजर बिरह बिधाँसे साखा* | 
जाना जोबन रस भोगू* | जोबन कठिन सँताप बियोगू। 

| 

| 

| 


न 
ही 8 
श्र 


जोबन गरुअ* अपेल' पहारू | सहि न जाइ जोबन कर भारू। 
जोबन अस मैम॑त न कोई । नये हस्ति जोँ आँकुस होई।' 
जोबन भर भादों जस गंगा। लहरे' देइ समाइ” न अंगा"' 


परी?* अथाह्‌ धाइ हों)3 जोबन जदधि।४ गँभीर | 
तेहि” छडितवों चारिड दिसि को गहि लाबे तीर || 


5 कै] 


पदुमावति तू सुबुधि! सयानी। तोहिं सरि समूँद* न पूजे रानी। 
नर्द) समाहि समूँद महँ आई । समूँद डोलि कहु कहाँ समाई। 
अबहीं कंवल करी हिय तोरा | आइहि भेंबर जो तो कहँ जोरा | 
जोबन तुरे हाथ गहि लीजे? | जहाँ जाइ तह जाइ न दीजे। 
जोबन जो रे मतंग गज अहै | गहु गिआान जिमि आँकुस गहे" |. 
अबहि बारि तूँ पेम न खेला। का जानसि कस होइ दुद्देला। 


७+->> नल नननननमन जनता -+िनीन नननननीनायान चली लल-नी-ननमननथ, 


[ १७० ] ). द्वि० ५ पर | २, द्वि० ७ कंस नहिं हेड । 3, द्वि० ५पर ! 
४, ग्र० १, ढद्विं० ७ बिरह | ७, द्वि० २, तृ० ३ पारो । ६, तृ० ३ 
राखी, साखी । ४. द्वि० जो अब सुख भोगू। :£. प्र० २ चारिओआर) 
९ ढद्वि० < भेल बहु, ढि० ४ सुमेह। १*, प्र० २ सहि जाए। 7), तृ० ३ 
गंगा।. 5. तृ० ३ परी। १३, तु० १ पुनि। १४, द्वि० ४ 
सलिल । १०, ग्र० १ कैहि, प्र० २, द्वि० २, ३, ४, ५, ऐूँं० १, 
च० १ तहेँ। 


[ १७१ ]+. प्र० १, द्वि० २, ४, ५, ७, दु० १, च० १ समुंद, तृ० ३ सुमति । 
२, प्र० २ बुधि । 3, प्र० २ कण लीजै, प्र० १, द्वि० ७, तृ० ३ देखि” 
कीजै, द्वि० १ महँ कीजें, तृ० १ वहि कीजे।. 5, प्र० २ जस मतंग 
गज, द्वि० २ जोर मस्त गज, द्विं० ५, १ जोर मात गज, दि०७ जोइ मेंमेत गज | 


२३६ जायसीन्अंधावली 


ऑगन दिस्टि करु जाइ* तराहीं। सरुज देखि कर आबे नाहीं”। 


जब लगि पीड मिले तोहिं* साधु पंम के पीर 
जेसें सीप सेवाति कहँ तपे समूँद' मेक तीर 


[ १७२ |] 

'दहै घाई!' जोबन ओऔ जीऊ | होइ न बिरह* अगिनि भहँ घीऊू। 
करवत सहों होत दुइ आधा | सही न जाइ बिरहः के दाधा। 
बिरहा सुभर समंद असंभारा? | भँवर मेलि जिड लहरन्हि मारा" । 
बिरह नाग होइ सिर चढ़ि उसा। ओ होइ अगिनि चंदन" महँ बसा 

जोबन पंखी बिरह बिआधू। केहरि भयो कुरंगिनि खाधू। 
कनक बान* जोबन कत कीन्हा । ओ तन कठिन" बिरह दुख" दीन्हा | 
जोबन जलहि' बिरह मसि छुवा !। फूलहि'!* संवर फरहिं भा सुवा। 


७, प्र० १ आह, हद्विी० १, २, ६, तृ० २, पं १ रहे।. 5. द्वि० ४ पाश। 
७, द्विं० ७ जोबन समो बड़े दुख पाई, भरण ठाइ पुनि जिउ पछताई । 
<, प्र० १ तोकहँ पिड मिल । ६ टद्वि० २ सदा। १०, तु० ३ 
मेंझार | 

१७२ ]). प्र० १, छिं० ४, तृ० ३, च० १, पं० १ रह न घाइ, प्र० २ दहे थरै, हवि० 
२ गहे भाई, छविं० ७ रदेधाइ। . 5. प्र० २, द्वि० ७ होश न परौ, तृ० ३ 
होश पर , छद्वि० ४ जानहु परहिं, हद्वि० ५ जानहुँ परा, तृ० १ होइ जनु परेड, 
द्वि० 8 होइ तो परे, च० १ होइ तेहि बिरह। . 3. प्र० १ जौबन। 


3, प्र० १ समुद आहि है भरा, प्र० २, छि० ५ समुँद विसहर श्रसँभारा, द्वि० 
२, तृ० १ सुभर समु द विसमारा, &० ४ सुभर समुंद आपारा, द्वि० ७ सुभर 
समुद रस भरा, तृ० ३ सुभर सम्‌द अस भरा। ५, द्वि० २, तु० ३ 
भरा। 5, प्र० १, हि० २, च० १ चंद महँ, द्वि० ३ चंदमुख। 
3, द्विं० १ परगसा। £, प्र० १, लृ० १, ३, च० १ कनक पानि, प्र० 
२ कंचन बान । 5, प्र०२ झतन बिरह, तृ० ३ श्रौदन घटन, छवि० ७ 
ओआवट घटन, च० १. जोबन कठिन । , ग्र०- २ कठिन सिर, द्वि० ४ 
बिरद बहु, द्वि० ६ बिरह जिउ, च० १ ब्रिरद् तन। 7, प्र० १, द्वि० ४, 
५ जलहि बिरह मसि छा, 6० २ चलाह बिरद मस खबा, हद्वि० ३ जल अचल 
जस,छुवा च० १ चलहि बिरह मिस छुवा, दि० ७ जब बिरह मसि छवा । 
35, तु० १ शोगहि । 


वही“ 


पदमावत २३७- 


जोबन चाँद डबा जस बिरह भणएड संग राहु । 
घटतहि घटत खीन भा कहै)* न पारों काहु।* || 


[ १०३ ] 
नन' जो* चक्र फिरे चहूँ ओराँ। चरचे" घाइ समाइ* न कोराँ। 
कद्देसि पेम जो उपना” बारी | बाँधु सत्त मन डोल न भारी“। 
जेहि जिय महँ सत होइ पहारू' । परे पहार न बाँके बारू। 
सती जो जर' पेम पिय* लागी। जों सत हिएँ तो सीतल आगी । 
जोबन* चाँद जो चोद्सि करा ।बिरह कि चिनति चाँद *पुनि जरा | 
पवन बंध होइ जोगी जती | काम बंध होइ" कामिनि'* सती | 
आड बसंत फूल फुलवारी | देव बार सब जेहहिं!* बारी; 


पुनि तुम्ह जाहु** बसंत ले पूजि मनावहु देव । 
जिड पाइअ?* जग जनमे* पिड पाइअ के सेव ॥। 


8: | 


जब' लगि* अवधि चाह सो आईं ' | दिन जुग धर"बिरहिनि कह जाई ! 


१3, तृ० $ भयो जस, छि० ४ संग भाविन, तृ० १ संगभा।.. १४,दवि० ५ 
गति।.. १%, प्र० १, २, छि० ७ पार काहु, तृ० ३ पारों ताहु । 

[ १७३ ]). द्विी० र सुनि। “ ढ्वं०६ ज्यों। 3. तृ० ३ चाक। ४, प्र० २.. 
द्विं० २, ३. ४, 5५ दूं० १, च० १ फिरहि , द्वि० ७ भए । ५, ग्र० २बरजै | 
६, तृ० १ समान। ४, प्र०२ कस उपना जोबन ।. ८, प्र० १ सँँति 
सँँभारि बाँवु ते बारा, द्वि० ५, च० १ बाँधु सत्त मन बोम बिचारी | 
९, प्र० १ अधारू, प्र० २ सँमारू। १०, द्विी०७ जय, तृ० ३ मर । 
११ द्विं० ६ पँथ । १5, प्रृ० २ जेहि बन । १५ >लिकेः १३ हे 
चोंद्सि, च० १ चौदह।. ४, प्र० १, द्वि० ४, ५, ६, ७, १० १ साड |. 
5७, ग्र० १से। 5. पं०१ तिरित्ा। १४७, पग्र० २ जो जशहसि।. 
१4, ग्र० १ चलहु । 35, तृ० ३ जो उपाइ। 5? द्वि० १, ६, तृ० १ 
जनमि को, द्वि० ७ जनम लै। +), प्र० १ सो। 

[ १७४ ]). द्वि० १ जा (हिदी मूल )। २, तृ० ३ लह्ठि। 3, द्वि० ७. 
आवत । ४. द्वि० ३, ४, ५ आइ निअराई। ५ द्विं० ४, ५ जुग,, 
द्विी० ३, तृ० १, च० १ पर। 


शेप जायसी-अंथावली 


नींद भूख हे अह निसि गे दोऊू। हिएँ माक* जस कलपै कोऊू”। 
रोव॑हिं रोबँ लागे जनु चाँदे | सोतहि सोत बेचे बिख* काँटे। 
दुग्ध कराह जरे सब जीऊ' | बेगि न आड - मलैगिरि पीझ। 
कवन देव कहे. जाइ परासों। जेहि सुमेरु” हिय लाइ गरासों। 
गुप्त जे फल साँसहि” परगटे | अब” 'होइ सुभर चहहिं पुनि घटे* * 
'भरए" सँजेग जो रे अस'*5 मरना। भोगी भएँ/७ भोग** का करना | 


जोबन च'चल ढीठ'' है करे निकाजहिं काज | 
धनि कुलवंति जो कुल धरे करि जोबन"“महँ *'ल्ाज]। 


[ १७४ | 
सेहि बियोग हीरामनि आवा। पदुमावति जानहूँ जिड पावा। 
कंठ लागि! से हौसुर* रोई | अधिक मोह जो मिले बिछोई। 
आगि बुभी दुख हियँ जो "गंभीर । नेतन्ह आइ चुवा होइ नीरू। 


नकल जिन 


६, ट्वि० २ वह, दि० ३, ५ दिन। ७3, ग्र० १, २, द्विी० ७ 

दिएँ माँसु जस कलपे कोऊ, ह० १, 5५, दु० २, ३ सेंज केंवाद्ल लाव 

जनु साऊ (ठुलना० १६८.२ )।. “.्र० ? ही, तृ० १ तनु, #&० ४, 

तृ० १,प'० १ जनु, ढदि० ५ दुख। 5, ग्र० १ करे तस जीऊ, अर० 
क्र [॥ पु 

२, ढहिं० ५, तु० ३१ जरे जस घीऊ, द्वि० २? करें नितर जीऊ, द्ि० 2 जरे सब 

कीऊ । १९, द्वि० १ सुमिरन। १) प्र० १ परसो' जिड लाइ गरासो', 


प्र० २, द्वि० ७ समीर, जिश्न लागि गरासी, छ्वि० २ पसाध द्विश्न लाश गरासी', 
मु० १ गुमिरों हिश्र लाइ तरासों, द्वि० ६ समीर होइ लाइ गरासी' । 
१६, ग्र० १, २, छवि० ७ चार्डाद, द्वि० ३, तृ० १,च० १ सामनदि। 3. हिं० 
५ आझराप।. १४, प्र० १ सुमर चाह होइ रते, द्वि० १ सबहि चाह परगसे, 
तु० ३ चह तन घटे,द्वि० ४ सुभर चहढि हमगटे, तृ० १ सब जेदि तन सहँ घंटे । 
१७, द्विी० ? यह रे। 75, ग्र० २ श्रति। १७ दढ्वि० २, ४, ६ 
सूखईँ गए।. १६, द्वि० शभोजन। )'5,्वि० ४ दीन्द ।. +*. द्वि० 
२ धीरज | ने द्वि० १,२, ३,४,५, ६५ ८१० १, प॑० १ सन | 

१,6ि० १ हिएँ लाइ।. 5. प्र० १ स॒वा कर, प्र० २ तेदि औसर, &० १ 
से होइ सुर, तृ० १ अति गहबरि, दवि० ४; ५ सूबा से, द्वि० ६ के रहि रहि, 
द्वि० ७ सहीं सुर, ठू० २ लवा साइ, ह&० ३ सवा सँघ, च० १ के बहुत जो । 
3, प्र० १ अगिनि। 3 द्वि० ४, त०१ उठी। ७, द्वि० २, तृ० २, 8 
अहा | 


व 


ध्ट्य्य्न 


१७५० 


पदमावत २३६ 


रही रोइ जब पदुमिनि* रानी | हसि पछटटिं सब सखी सयानी | 
मिले रहस चाहिआ भा दूना।कत रोइअ जो मिले बिछूना। 
तेहि के उतर पदुमावति कहा | बिछुरन दुक्ख हिए भरि रहा 

मिला जो” आइ हिए सख भरा' | वह दुख नेन नीर!' होइ ढरा* । 


बिछुरंता जब नेंटिश्ं सो जाने जेहि नेहु/ | 
सकख सहेला ज्ग्गवइ ठुक्ख भरे जेडूँ मेह ॥ 


[ १७६ ] 

पुनि रानी हँसि कूसल' पूँछा। कत गवनेहु पिंजर के छूँछा 
रानी तुम्ह जुग जुग सुख' पाट्ट । छाज न पंखिहि पिंजर ठाद्ू 
जो भा पंख कहाँ थिर रहना | चाहै डड़ा पंखि जो डहना 
पिंजर महँ जो परेवा" घेरा | आइ मँजारि कीन्ह तहँ फेरा। 
देवसेक आइ हाथ पे मेला | तेहि डर” बनोबास कहूँ खेला | 
तहाँ बिआध जाई” नर!” साँधा | छूट न पाव”' सीचु* कर बाँधा। 
ओईँ घरि बेचा बॉमन हाथाँ। जंबू दीप गएडेँ तेहि!ः साथां३ । 

तहाँ चित्रगद चितडर/५ चित्रसेनि कर राज्ज । 

टीका दीन्ह' पुत्र कहँ आप ल्ीन्‍्ह” सिच साज ॥ 


हि र ब म्मि ्ि [# द्ः ने 
&, श्र० १, तृ० १ पहुमावति, छिं० ७ के पदुमिनि, हछि० ३, च० १ 
॥] [ले 


जो पदुमिनि । ७, प्र० १ संग, तृ० १ तब । < प्र० १ मिलन 
ओ, प्र० २, तृ० ३ मिला, छ्ि० १, २, ३, ६, 5० १ मिलतहि, द्वि० ४ मिला जो 
द&4ि० ७ मिलत जो, द्विं० ५,६, च० १ मिला तो । 3, प्र० १ हिएँ अद्यदुख 
भरा। 33 झ्र० श्सा। 5१ दिं० ७ हि :ँ | 3२, [६० २ भरा। 
डे, प्र० १ यह, प्र + २सेा। 

[ १७६ )), प्र० १, हि० 8३ कुशल जो, दि० १ सुवासा । “४, ट्वि० ७ सिर । 
3, प्र० १ ताको उड़े रहे नहिं तहनता ।. ४ प्र० १ पिजरा रहा, द्वि० २ 
तृ० ३ पिजर महँ सा । ५, ग्र० २ रेब रेव । ६, तृ० ३ तहेँ, छ्वि० ७ 
जे। ४. दढि० श तृ० 2 दुख ही । “,हढि० १ हेरा। “ प्र० १, 
द्वि० ५, ७, तृ०१ तहाँ विज्ञाघ आइ, प्र० २ तब वेआधा आए, 'तृ० ३ तहाँ बहु 
ब्याध जाइ । 32, झ्र० २, द्विी० १ सर । 3, श्र० + ग्रान | 
3३, द्विं० २, ७, ३ रिन। पैड, ग्र० १ हम । 3४, ग्र० २ सुप्तिरि 

गा राजा के दाथ। १७ प्र०५ £ आहि गढ़ चितउर, द्वि० १, ४, ५ 
चित्र चितजर गढ़ । 35, प्र० १ दीन्‍्देंड । १७ प्र० २, द्विं० ६ श्रापु 


कर प्र शक पा उ ् &0० ५. 
कानड, च० * और कीन्ह । ।८  द्वि० १ राज। 


२४० जायसी-अंथावली 


| १७७ | 

बेठ जो राज पिता के ठाऊँ। राजा रतनसेनि ओहि नाऊँ। 
का बरनों धनि देस दियारा' | जहँ अस नग उपना डजियारा। 
धनि माता धनि* पिता बखाना । जेहि के बंस अंस असर आना“ | 
लखन बतीरो कुल” निरमरा' | बरनि न जाइ रूप ओ करा! 
ओइ हों लीन्ह अहा अस भागू। चाहै' सोनहि* मिला सोहागू। 
सो नग देखि इंछ भे मोरी | है यह रतन पदारथ जोरी। 
है ससि जोग इहै पे भानू' | तहाँ तुम्हार'” मैं कीन्ह बखानू ! 

कहाँ?” रतन रतनाकर” कंचन कहाँ? सुमेरु । 

देय जो जोरी दुहुँ: लिखी मिले सो कबनेहु फेर | 


| १७८ |] 


सुनि के बिरह चिनगि ओहि' परी | रतन पाव जौं* कंचन करी। 
कठिन पेम बिरहा दुखः भारी | राजछाडि भा जोगि* भिखारी । 
मालति" लागि भंवर जस होई | होइ बाडर निसरा बुधि खोई। 
कृट्ठेसि पतंग होइ धंसि ल्ेऊ। सिंघल दीप जाइ जिड* देऊँ। 
पुनि ओहि कोड न छाड़ अकेला सोरह सहस कवर भण चेला । 
ओरु गने को संग सहाई | महादेव मं मेला जाई। 
सूरुज” परस दरस की ताई'। चितवे चाँद 'चकोर कि नाई । 


कि अन«_न्‍न«५-ककनकराकननकनी धन पिनिनियगनिननिभिनानीन तन क-५३ 33 नव न पाकन-ं न कम“ ५ स3कज+9५०>७७५५+ 93५५५ डलरभन+क>नन+-+++ नी ललाका. स्‍म«भ3»43-५+ 33 सका... कमा हर 4क-प >> फल नान+-ककत%, 


| १७७ ] ), ढि० १ अपारा, &ि० ५ दुआरा, च० १ दिपारा। *., ग्र० १ राजा ओऔ, 
द्विी० ६ माता औ। 3. प्र० २ अस जन्मे सञ्राना, तु० ३ अस भया सयाना 
द्वि० ७ हुआ सयाना | 5, यह पं.क्त द्वि० २ में नहों है । ७. प्र० २,पं० १ जग 
, द्वि० १सूर निकलंक ओ। ४, द्वि० २ जनहुँ। “८, द्वि० ७ तेहि अस। 
5, द्वि० १ जाग सेले।य जनों ससि मानू।.. १*, प्र० १, द्वि० ७ केवल । 
3, द्विं० १ तहाँ। ।5, द्वि० ४. ५, तृ० २ रतनागढ़, प्र० २,हद्वि०७, तृ० ३, 


2 


लगी 


च० १ रतनागिरि । १3, य्र० १ मेरु । 3४ ट्वि० ३ यह | 
| श्७छ८ )प्र०२ अस, द्विी० ७छ एक।. *. द्वि० १ जनु, तु० ३ ज्यों, द्वि० ६ सा । 
उ, प्र० १ उपना हिय। ४. प्र० १ भा बिरह, च० १ जनु होहु | 


+, प्र० २ केतुकि। ६, ढ्विं० ४, ५ पग। ४, द्वि० ७, अस हुआ सयाना। 


पदमावत २०१ 


ठुन्ह बारी रस जोग जेहि* केवलहि जस अरघानि' | 
तस” सूरुज परगासि के भंवर मिलाएड आतनि॥ 


| १७६ | 


हीरामनि जों कही रस” बाता। सुनि के रतन" पदारथ राता।! 
जस सूरुज देखत होइ ओपा । तस भा बिरह३ कास दत्त कोपा | 
पे सुनि जोगी केर बखानू | पदुमावति मन भा अभिमानू | 
कंचन जो कसिओ के ताता। तब जानिअ दहूँ पीत कि राता" 
कंचन करी न काँचहि लोभा। जो” नग होइ पाव तब” सोभा | 
नग कर सरम सो जरिया जाना। जरे” जो“ अस नग हीर पाना! | 
को अस हाथ''सिंघ मुख घाला | को यह बात पिता सां चाला | 


सरग इंद्र डरि काँपे बासुकि डरे पतार | 
कहाँ अस बर* प्रिथिमी मोहि''* जोग”* संसार ।। 


| १८० |] 


तू रानी ससि कंचन करा | वह नग रतन सुर निरमरा। 
बिरह बजागि बीच का* कोई | आगि जो छुवे जाइ जरि? सोई । 


८. ग्र० १ रस भाग जेढि, &० ३ रस भेग चह, ग्र० २ संजोंग चह, तृ० १ 


अम जोग जेहि। ५, प्र० १, दछिं० ७ अवरानि। )*, प्र० शके | 

[ १७९ |), प्र० २ एक, दवि० ४, ५, ७ यह।  , द्विी० ७ रंग। 3. प्र० १ 
आप, च० १ विरम | ४, प्र० १ भएजउ गियानू । 5, ग्र० २ में यह 
पंक्ति नहीं हे । ६, द्वि० ४, ५ जुरे होइ तब, त० ३ होइ तो पावे ( दिदो 
मल ), द्विी० ७ पाव तबदि यै । ७ तृ० ३ जुरी। <, प्र० २ 
जरिश्र । “ प्र० २ देखि बखाना, प्र० १, द्वि० २, ३, ४, ५, ७, तृ० १, 
ञ० १ हेरि बखाना | १९ ढद्विी० २ नाथ।. १, प्र० १ को अस सिद्ध 
देख जैमाला। १२, द्वि० २ पर। १३, तृ० ३ जो मोहि। 
१5, तु० १ जो गत । 

[ १८० ; ). प्र० १ रतनजोति, छद्वि० ३, ७ रतनसेनि।. +. प्र० १, २ बचा का, 
'द्वि० २ सीज का, द्वि० ४, ५ बीति गा, द्वि० ३, च० १ बीज का।.. 3, द्विं० 
७ मरि। 


१ 


७२ जायसी-ग्रथावली 


आगि बुकाइ ढोइ जल का | यह न बुकाइ आगि असि"“बाढ़ । 
बिरद कि आगि सूर नहिं४टिका” । राति हुँ दिवस जरा ओ घिका< ।* 
खिनहि' सरग खिन जाइ पतारा | थिर न रहै तेहि आगि अपारा ।* 
धनि सो जीव दगध इमि सहा'" | तेस जरे” नहिं दोसर कहा | 
सुलुगि सुलुगि भीतर होइ स्थासा । १रगट होई न कहा दुख नासा 
काह* कहों में ओहि कह" जेइ दुख कीन्ह अमेंट'*।+ 
तेहि दिन आगि करों यह बाहर!” होइ जेही दिन मेंट"*॥१* 
[ १८१ | 
हीरामनि जो कही रस" बाता। पाएड पान भएड मुख राता' ।३ 
चला सुआ रानी तब कहा। भा जो परावा सो कैसे रहा।३ 





४, प्र० २ धाइ जल काढ़े, द्वि" २, ठु०१ दुहूँ जल काढ़ों, हिं० 
५, ३ दुहँ जग) गाढ़ें, ह्वि० ४ घोश जल गाढ़े, तृ० ३ धघोश जल का । 
७, पग्र० १, द्वि० ४, ५, रे अति, तृ० ३ अति । 8 द्वि० १ तहँ, द्वि० ३ 
पंथ।.. ७. पं० १ जुड़ाई, जरौ अधिकाई। . “. प्र० १ फिरों तस पिका, 
प्र०२ जरो अधिका। ५. तृ० २ मैं यह पंक्तियाँ नहीं हें। प्रति पहिले 
खंडित हो गई थी, बाद को ठीक की गई, किंतु नए पृष्ठ का प्रारम्भ अगले छंद 
की तीसरी पंक्ति से किया गया। मूल अ्रति की अगली पंक्ति 'विरिह् कि आगि” थी, 
यह निचले दाशिए पर लिखे हुएं इन शब्दों से प्रक८ है।. १7, प्र० २ 
सहई। . ११, ह्वि० २ अ्रकसर जरी , द्विी० ४, ५ आस जरै।. १६, प्र० 
२ देासर होर समाई, द्वि० २ नहिं देसर चहा, च० १ करे जाइ न कहा। 
५3 ग्र० २ श्याम, न काइ दुख नामा, 6० २ स्यामा, न देखा दुख नामा, 
हि० ४, ५ ४ स्यामा, न काढ़े रामा, हि० ७ वासा, न कहे दुख नासा । 


१४, द्वि० २, तृ० १ कहैं। १7, ग्र० १ वादि दई सौ, द्वि० २ औ एहिसों, 
द्विी० ६ जो दा दर ठाआँ।. ]$, प्र० २, दि० १, ४, ५, ७, प॑० १ निमैंट, 
. ढ्ि० रसी मैंट, द्विं० ३ निकेत, तृ० १ सचेत । . १४, प्र० १ होइ डर 


बाहर, छवि० २ निकस यह बाहर, 3० १ करो घर बाहर । १<, प्र० १ जब 
प्रीतम सौं भेंट, भअ०२, द्वि० ४; ५५ ७ जेहि दिन होइ सो भेंट, तू० ४ होह प्रीतम 
सवा भेंट, तृ० १, च० १ दोइहि जेहि दिन भेंट । 

* ग्र० १, २, छिं० १, २५३,४, ५३ ९, ७) ठूं० १, च० १, ५० १ में यहाँ एक 
अतिरिक्त छंद हैं । (देखिए परिश्िष्ट) द 


[ श्य१ ], अ० २ सुनी एक, तृ० शकही यद। . “-ठृ० ३ पंचिसी कहें तोहर 
मेराऊ, देहु पान में तहवाँ जाऊँ। 7. तृ० २ में छंद १५० की पंक्तियों 


की भाँति यह पंक्तियाँ भी नहीं हें । 


पदमावत २४७३ 


जो निति चले सँवारे पाँखा। आजु जो रहा काल्हि को राखा।४ 
न जनों आजु” कहाँ* दिन” डवा | आएहु मिले चलेहु मिल सुवा। 
मिलि के बिछरन मरन की आना“ । कत आएहु जो चल्ेहु निदाना' । 
अनु रानी हों रहतेड राँधा। कैसें रहों बचा कर बाँवा। 
ताकरि दिर्टि अस' "तुम्ह”' सेवा | जैस' 'कूज मन? सहज" “परेवा | 


बसे मीन जल घरती अंबा बिरिख" अकास | 
जो रे पिरीति दुहुन महँ अंत होहि' एक पास ॥ 


| श्यर | 
आवा सुवा बैठ जहाँ जोगी । मारग नेन  बियोग बियोगी। 
आइ पेस रस कहा सँदेसू | गोरख मिला मिला डपदेसू' | 
तुम्ह कहूँ गुरू मयः बहु कीन्हा | लीन्ह अदेस आदि कह दीन्हा। 
सबद एक होइ' कहा अकेला | गुरुजस भूगरि फनिगजस चेल्ा । 
भूगि ओहि पंखिहि पे लेई | एकहि' बार छुएँ जिड देई। 


४, टू० ३ ( यथा, २ ) सुने जो अस धनि जारो काया, पावा पान भयों 


मुख राया । ५, द्वि० १, तृ० १ इहाँ, प्र०२ आहि, तृ० १ भहा, 
द्वि० ३ भानु। 5६, तू० ३ कहा! 3, ग्र०. २, २, हिं० ३, 
६, ७, ठ० १, २, ३, ५० १ दहु, द्विी० १ तू । *, प्र० १ बिक्लरे 
चले कि आना, प्र० २ बिछरन मरन कि आसा, द्विी० १ बिछुरन मरन 
कि जाना, द्विी० २ बिछुरन सरन समाना। 3, प्र० २ परासा। 
3", प्र० १ कछू ब । तेते, ग्र०१ पंथ, प्र० २ तब, तृ० 2 तू, तृ० १ कर । 
१०, ग्र० १ कहई । ९, ग्र०. २ बन। ४, ग्र० १ हँस, प्र० २ 
रहई, द्वि० ४, ५ सेज, हि० १ सीक।.. 7०, ग्र० २ अंबित ब्रिच्छ, तु० १ 


चंदा पुरुष, ग्र० १, छ्वि० ५, ६ अंबा बसे । 
१5, 3० 2 चलीं पवनि सत्र गोइने फूल डाल ले हाथ । 
विस्वनाथ को पूजा पदुमाबति के साथ ॥| 
[ १८२ ], दढ्वि० २, ३, तृ०३ परेवे कहा,प्र० १ कहा तेहि तहाँ, तृ० १ सुवै' रस कहा । 
२, द्वि० ७ अदेसा, मिट अँदेसा ।. 3. द्विी० १, २, ४, ५, ६ पतँँग, प॑० १ 
पंखि। ४, प्र० १ मुगी आदि फनिंग, द्वि० * झूगी झोहि पत्तंग, द्वि० ७ 
भंग वे ओहि फनिग, तृ० १ झूगी ओहि पंखि । ,टद्वि० ७, तृ० १ गहि 
द्वि० 8१ जौ। 5. ६० १ जानु, द्विी० २ चहों,द्वि० ४, ५ चहे, तृ० १,३ 
गहे । 


२४७४ जायसी-अंथावल्ी 


के 


ताकहँ गुरू” करे असि माया । नव अवतार देह ने काया । 
५ हक. १० भेँ 2 हक मधु ११ 
होइ अमर अस मरि के जिया | मंबर केवल मिल के मधु! पिया | 


आबे रितू बसंत जब तब मधुकर तब बासु"*। 
जोगी जोग जो इमि?? करहि!* सिद्धि समापति तासु || 


| #्८३े | 


देय देय के सिसिर! गेंवाई। सिरोी पंचिमी पूजी' आई। 
भएड हुलास नवल रितु माँहाँ। खिनु न सोहाइ धूप ओऔ छाहाँ। 
पदुमावति सब सखीं हँकारी | जाबत सिंघल दीप की बारी? | 
आज बसंत नवल रितुराजा9 । पंचिमि होइ" जगत सब साजा। 
नवल सिंगार बनाफरति' कौन्हा। सीस परासन्ह” सेंदुर दीन्हा' | 
बिगसि फूल फूले' बहु” बासाँ। भंवर आईइ लुबुधे चहूँ पासाँ।"* 
पियर पात दुख भरे निपाते! | सुख पालौ'? उपने"* होइ राते | 


अवधि आइ सो पूजी" जो इंछा मन कीन्‍न्ह | 
चल्नहु देव मढ़ गोहने चहों सो पजा दीन्ह* || 


७. पयृ० १, २, च० १ जाकहेँ, दि० ३ तोकहे । 4 द्वि० ५ मया 
भल कीन्हा। 3, हछि० ५ कया नव दीन्हा ॥?*, तृ० १ हुवा 
सवा अस को मरजिआल ।,.._ ). श्र० १ रस। ४४, द्वि० २ पूर्जो मन 
ग्रास, तृु० २ मधु कर बनबास । 33, ग्र०२ साई, तृ० १ अमर ) 
१४ | द्वि० ४, ५, 5 संहहि। 


. श्र ] 3, द्वि० १५ २, ५ ६, ७, 9० ३, च० १ सी रितु, द्वि० ४, +॥ प्‌० १ 


सु॒रितु । २, प्र० १ पहुंची । 3, द्वि० ५ बोलाई', की सब आई । 
ड. प्र० २ सिवबत आदि सब को राजा। ५, तृ० ३ पंचत सोइ। ह5ै,प्र० 
१ बनस्पति, प्र० २ खबन्हदि तहाँ, द्वि० १ बना सब। ४, द्वि० ५ भरा 
सब, द्वि० है बना अस। “.प्र० २ सब भिलि चलौं पदुमावति पाहाँ। 
९, द्वि० ४ कैवल फूल।. .] प्र० २, द्वि० ७, तृ० ३ चहुँ। ।॥, प्र०२ 
में यद् पंक्ति छूट गई है। १९, द्वि० ७ मैं नौ पाते । १३ द्वि० ४ 
पल्द पा, च० १ पलुहा। १४, प्र० १ निसरे | १७, प्र० १ पहुँची | 


१६, प्र० १, २, दि? है ठृ० ३ कौन्‍्ह । 


परद्भावत र४< 


[ श्यछ ] 


फिरी आन रितुः बाजन बाजे | ओ सिंगार सब बारिन्ह साजे। 
केबल करी पदहुमावति राती | होइ सालति जानहूँ बिगसानी' । 
तारा मंडर पहिर भल चोलाएँ | पहिरे ससि"जस* नखत अमोला | 
सखी कमोद” सहस दस संगा | सबे सर्गंध चढ़ाएं अंगा। 
सब॒ राजा रायन्ह के बारीं। बरन बरन पहिरें सब" सारी। 

सुरूप पदुमिनी जाती। पान फूल सेंदुर सब" राती। 
करहिं कुरेरे !” सुरंग” रँगीलीं। ओ चोवा चंदन सब गीलीं?* |*३ 


चहु दिसि रही! बासना फुलवारी असि फूलि। 
वह्‌ बसंत सो भूली'" गा बसंत ओहिं भूलि"* ॥ 


[ १८५ ] 
से अहान पटहुमावति चली । छतीस कुरी भे* गोहने भली। 
भें कोरी संग! पहिरि पटोरा।| बॉमनि ठाँ" सहस आअँग मोरा | 
अगरबारिनि गज गवन करेई। बेसिनि पाव हंस गति देई। 


निजी ज > लत ता आििनभन-न कक तल न्‍  ज पतनाणण जल लि जनता या ता एच +ा5 


[ श्८य४ ] ). ढ्वि० 8 सब।. “ प्र० १, च० १ विहसानी। ३3. द्वि० 3 तार 
अमोल ।. ४, प्र० १, २ पदिरे चोला, अमोला, तृ० ३ पहिरि भलि चोली, 
अमोली । +3, प्र० १, २, द्वि० ४, ५, १ मरे सीस । 5६, द्वि० १ सब। 
७ द्वि० १ कोटि, दू० १ करोर।  “,प्र० १, २, द्वि० १ तन। 5 
१ रैंग। **, प्र० १ करंहि जो करों, च० १ करहीं कलीं, प्र० २ ट्वि० ३ 
नू० २ करहों केलि, द्वि० ४ करदि किलोल, द्वि० ५ करदि कुलेल, ठतृ० १ खेड 
कर '। 5, ध्र० १ मिली, ग्र० २, द्विी० ५ सीली, द&ि० ४ खीली, द्वि० 
७ सिघली । 3, ग्र० २२ में इसके स्थान पर (यथा , ७) पदुमावति महादेव प ने 
चली, करईिं केलि सुरंग रंगीली। और ( यथा . ५ ) ओवा चोबा चंदन सब 
मोली, सखिन्द्र हाथ पिचुकारी भली | 3४, ग्र० १, द्वि० ६, ७, पं० १ 
रही बसाइ, द्वि० ५ चहु दिसि रही बसाइ । 


पट 


[ १८५ ]प्र० १ ने नहान, प्र०२ मै आहनी, तृ० १ मै पयान, हि० ३, ४, तृ० २ मै 
आहाँ, द्विी० ७ चढ़ि बेवान। 5, प्र० १ सत्र, प्र० २ भव, तृ० १ से | 
3, प्र० १ चली कुंवारिनि, प्र० २ भा गौरो, तृ० £ से गवने, ह्वि० ४, ५ मे 
गारी, छि० ६, ७, च० १, पं० १ ने कूवारि, द्वि० ३ ने यौरिनि। ४. छवि० ४ 
आई । 


२७६ जायसी-यंथावली 


चंदेलिनि ठवेंकन्ह” पशु ढारा। चली चोहानी होइ भनकारा। 
चली सोनारि सोहाग सोहाती' | ओ कलवारि पम मधु माँती। 
बानिनि भल* सेंदुर दे रँगा। केथिनि चली समाइ न आँगा' | 
पटुइनि पहिरि सुरंग तन चोला | औ बरइनि मुख सुरस तबोला"| 


चलीं पवनि सब गोहने फूल डालि से हाथ । 
बिस्वनाथ/ की पूजा परदुमावति के साथ ॥* 


[ १८६ ] 


कंबल सहाय" चल्नीं फुलवारी।| फर फूलन्ह के इछा बारीं। 
आपु आपु महँ करहि जोहारू | यह बसंत सब कर तेवहारू | 
चही मनोरा' भूमकर होई। फर ओऔ फूल लेइः सब कोई । 
फागु खेलि पुनि दाहब होली | सेंतव खेह छड़ाउबब भोली | 
आजु साज" पुनि देवस न दूजा। खेलि बसंत लेहु देर पूजा। 
भा आएसु पदुसमावति केरा। बहुरि न आइ करब हम फरा | 
तस हम कहे होइहि रखवारी | पुनि हम कहाँ कहाँ यह बारी । 


पुनि रे चलब घर आपुन पूजि बिसेसर देड | 
जेहिका होइ हो खेलना आजु खेलि हँसि” लेड।॥ 





'अन-जपनन+ल ० 


५, प्र&#, तृ० १, च० १ ठकवन्द । &, तृ० 2 सा राती। ३ जग 

. १, द्वि० ४, च० १, १०१ बानिनि चलि, प्र०२ मालिनि चली, द्वि० १ 
बानिनि फूलू । “८. प्र० २ चली बरइनी मोरत अगा। . *+, प्र० २ 
चली गंध, पं० १ न चलो सुरंग । )*, ग्र० १, हि० २, ७ सुरँग, द्वि० ४, 
५, तृ० २, ३१ खात, दिं० ३, च० १ रात, द्वि० ६ खाइ। ११ प्र० २ 
कैथिनि चली मुख भरे तँवोला। १5, द्वि० २ बेहा नहीं। 


* इसके अभ्रन तर प्र० १, ९ हढिं० १, २, ४, ५, ६, तृ० ३ में एक अतिरिक्त 
छंद हैं । ( देखिए परिशिष्ट ) | 


[ श्८६ ] “ प्रं० १ गवन सुहाव, तूृ० ३ कैवल चुभाव, छि० ४ कॉँवल सुभाय। 
२, चू० १ कै। 3, प्र० १ करहिं मनोहर, प्र० २ करि मंडल । ४६ प्र० २ 
ममकावहु। ४, प्र० १ खेल, दिं० ४५, ५ छीोड़ि। . $, प्र० १ चलहु के, 
प्र० २ लेहु के। ४५, प्र० १, तृ० २, च० १, पं० १्भो। 


पद्सावत श्ष्र्ड 


[ १८७ | 
काहूँ गही आँब के डारा। काहूँ बिरह जाँडचु अति! भारा। 
कोइ नारँग कोइ भार चिरोंजी' | कोइ कटहर बड़हर कोइ न्योंजीः | 
कोइ दारिड कोइ दाख सो खीरी" | कोइ सदाफर तुरँज जँमीरी | 
कोइ जैफर ओ लॉग' सुपारी | कोइ कमरख-कोइ गुवा” छुहारी' । 
कोइ बिजोर कोइ नरियर जोरी” | कोइ अबिलि कोइ महुब खजूरी"” | 
कोइ हरपा रेडरी” कसोंदा , कोइ अँवरा'* कोइ बेर! ३ करोंदा । 
काहूँ गही केरा की घोरी।काहूँ हाथ परी निंबकोरी | 


काहूँ पाई! निअर काहूँ कहेँ गए दूरि"। 
काहूँ खेल भएड बिख काहूँ अंब्रित मूरि/ 


| श्थद | 
पुनि घीनहि सब फूल सहेली। जो जेहि आस पास रह बेलीं ! 
कोइ केवरा कोइ चंप नेवारी | कौइ केतुकि मालात फुलवारी । 
कोइ सदबरग कुद ओ* करनाँ। कोइ जँवेलि नागेसरि बरनाँ3 | 
कोइ सो गुलाल सुदरसन कूज़ा। कोइ सोनजरद्‌ पाव भल्ि पूजा । 
कोइ बोलतिरि” पुहुप बकोरी। कोइ रु(माँजरि कोइ गुनगोरी९ | 
कोइ सिंगारहार तिन्ह पाहाँ”। कोइ सेवती” कदम की छाहाँ। 


, प्र० १ बरदा जमुन, प्र० २ जाँबु अस, द्वि० १ फरो चाँप, तृ० ३ जाँबु 
अरू, द्वि० २, ३, ४, ६, तू० १, च० १ चाँप अति । “. प्र० २ रंग जँगीरी | 
3 प्र० २ खीरी।. ४. प्र० १ जो। ५, द्वि० ४ खरीरी, च० १ 
बोइ री) ! ६, प्र० १ गशवा। ७, ग्र० १ लोग । $, द्वि० २ 
बज को, प्र० २ शुआ। . ।*, प्र० २ त्रै, खज्रै।.. १, प्र० १ हर' 
बहेरा, &० ४, ५ कोइ चूर, छ्वि० ६ कोई राय । १९, प्र० २ द्वि० ५, ६, 
पं० १ अनार । ड, प्र० १ पियर। टह, अ० १ पावा। ]+%, ग्र७ 
१ काहू गइ बड़ि दूरि, प्र०२ काहू पाई दूरि, द्वि० ६ काहँ कहेँ भा दूरि । 
35, प्र० १ सनज्ीवन मूरि। 


[ १८७ | 


न्ज्छि 
ञ्प 
हर 5 
श्र 
हु 5! 


[ श्य्णय ]. ), प्र० १, २, तृू० २ तेदि, दिं० १ तहाँ, द्वि० ४सब।. “. प्र० १, २ 
कोड | 3, दिं० ५, च० १ कोइ केसरि। ४, प्र० १, २ भल | 
५, प्र० १ धौल सिरी कोइ । 5. प्र० १, २, द्वि० ६, तृ० ३ हरपाखेरी, 
ट्वि० १ नहिं से गौरी, दविं० २, ५ कोइ श्नि कोरी, द्विं० ४ औ गौरी, तृ० १ 
टन सब पूरो।. ४. प्र० १, २ साहाँ।. ८, तृ० ३ कोई बाट । 


श्छ् जायसी-अंथावर्ल! 


कोइ चंदन फूलन्ह जनु फूली।कोइ अजान बीरो तर भूली'। 


कोई फूल पाव कोइ पाती हाथ जेहि क जहं!” आँद । 
कोइ सिे हार चीर अरुकानी जहाँछुवे तह काँट ॥ 
[ श्थ६ | 

फर फूलन्ह सब! डारि ओनाई' | कुंड बाँधि. के पंचमि गाई'। 
बाजे ढोल डंड ओ सेरीः | मंदिर तूर राँक पहूँ फेरी)। 
संख सींग डफ संगम' बाजे | बंसकारि” महुबर सुर साजे। 
ओरु कहा जेत* बाजन भले। भाँति भाँति सब बाजत चल्ले। 
रथन्ह चढ़ीं सब रूप' सोहाई *' | ले बसंत मढ़' मंडप सिधाई** | 
नवल॒ बसंत नवल वे बारीं। सेंदुर बुक्का होइ!” धम्मारी। 
खिनहि चलहिं खिन चाँचरि होई । नाँच कोड भूला सब कोई। 


सेंदुर खेह उठा तस गंगन भएड सब रात । 
राति सकल महि धरती रात बिरिख बन” पात 5 || 
| १६० | 


एहि बिधि खेलत सिंघल रानी | महादेव मढ़"ी जाइ' तुलानी | 
सकल देवता देखे लागे। दिस्टि पाप सब तिन्हके भागे। 


5, 54० ०,विरिख तर भूली, छि० ३ तरवर तर भूली।. 5, ठु० १ जस। 
११, प्र० २, तृ० १ जस, ह्ि० २, १ से, तृ० श्सो। १२, लू० 
३ देखे । 

[ १०९ ] १. प्र० १ कै।. 3, द्वि० १, ३, ०, तृ० १, ३, ओरोढाई, द्वि० ४,६ भराई' । 
उ, प्र० २ दुदुभी बाजी | ४, प्र० १, तृ० १, १ माँदर, प्र० २ शॉमर । 
५, ग्र० २ बहु बाजी, द्वि० ३ मंजीसे । ६ प्र० १, द्वि० ७, त० ३१ बाजन, 
प्र० २ पंचम, द्विी० ह ठे कम।. ४७, प्र० १ मानस करी।. “८, द्विं० ३ 
गदहगहे । 5, छ्वि० ३ आव। 33, ग्र० १ सोई। ), तृ० इ 
मर्॒‌द्द ( उदू मूल )। पर, प्रु० २, तु० 2 आई |. ४ , प्र० २ 
करदिं।. ४, तृ० १ मंडल॥.. १५, द्वि० ॥ पुनि। १5, तृ० १, 
३ बात्त। 


[ १९० ] १, तृ० 2 सरहद (उदू मूल )॥.. +. प्र० १५ २) तृ० १ आइ। 


पद्मावत र्ढ६ 


ये कबित्ास सुनी आछरी।| कहे हुत आई' परमेसरी३$ | 
कोई कहे पदमिनी आईं। कोइ कहै ससि नखत तराई। 
कोई कहे. फूल फुलवारी"। भूले सबे देखि* सब बारी” 
एक सुरूप ओ सेंदर सारे | जानहूँ दिया सकल महि बारे। 
मुछि परे जॉँचत जे जोहे। जानहूँ मिरिग' देवारी* मोहे | 


कोई परा भवर होइ बास लन्‍ह जनु चाँप। 
कोइ पतग भा दीपक होइ अधघजर तन” काँप || 


[ १६१ ] 


पदमावति गे देव दआरु। भीतर मँडप कीन्ह! पैसारू | 
देवहें संसो भा जिय केरा | भागों केहि दिसिः सेंडप घेरा! | 
एक जोहार कीन्ह औ* दूज़ा। तिसरे आइ चढ़ाएन्हि पूजा। 
फर फूलन्ह सब मंडप भराव।" | चंदन अगर देव नहवावा | 
भरि सेंदर आगे होइ खरी। परसि देव ओऔईइ पाएन्ह परी। 
ओर सहेलीं सबे बियाहीं।मो कहूँ देव कतहूँ बर नाहीं। 
हों निरगुनि जेईँ कीन्ह' न सेवा ! गुनि निरणुनि" दाता तुम्ह देवा 


3, पग्र० १ कोश कहे कबिलास, प्र० २ एक कविलास सुनी, तृ० ३ जेहि करिलास 
सुनी, द्वि० १ ये कवरिलास सबे । ४ प्र० १ आई' कला परमेसरी, प्र० २ आइ 
परी परमेसरी, द्वि० २, ४, ५ आइ टूटि भुईँ परौ, तृ० २ आइ नवत ( टूटि ? ) 
जुईँ परीं। ४. प्र० १, २, छि० ४, ६ कोश कहे फूल कोइ फुलवारी। 
६, प्र० १ भूले सै देव, प्र० २ फूल अस देखिश । ४, अ० १ देखि बारी 
द्विी० २ व बारी, तृ० ३ तेहि बारी, छि० ७ बर नारी, तृ० १ सत्र नारौ, तृ० २ 
प्‌० १ केबारी। <, द्वि० ५ मुख । 6 प्रे० १, २, हिं० ४, च० १ 
ज्रिगा, तू० श्भ|ग।. *, ह्वि० १ दिया रहु, द्वि० ६, पं॑० १ दियारिन्द। 
११, ग्र० १ अ्रस अधथजर तन, प्र० २ कोइ अधथजर जस, द्वि० १ अधजर होह 
जस, द&ि० ३ आधजरत तन | 


[१९१ ] १, तृ० ३ किएहु।. 5. प्र० २, तृ० १ कौने संडप, ह्विं० ४ केदि विवि 
मंडप, द्वि० २ केंदि मंडपढि, द्वि० १ कराँ मंडप।. |. पग्र० २, द&० २, ३, 

तृ० 2 यरेरा। _ऊ_ग्र० १, च०, १ पुनि। ४, प्र० १, २ छावा, 

हवि० १ छपावा । $, ग्र० १ पुनि। ७, प्र०श न जानेड, तृ० ३ 


न कीन्हेउ । ८ प्र० २ निरणुन के । 


२४० ज्ञायसी-अंथावली 


बर सजोग मोहि मेरवहु कलस जाति हों मानि। 
जेहि दिन इंछा पूजै* बेगि चढ़ावों आनि॥ 


[ १६२ ] 


इंछि इंछि” बिनई जसि' जानी । पुनिः कर जोरि ठाढ़ि भें रानी | 
उतर को देइ देव मरि गएऊ | सबद अकूटरें मंडप महँ भणएऊ। 
काटि पबारा जैस परेवा। मर" भा ईस ओरु६ को देवा। 
भए बिनु जिड नावत ओओमऊा | बिख भई“ पूरि काल भा गोमा। 
जो देखें जनुः बिसहर डंसा। देखि चरित पठुमावति हँसा। 
भल हम आई मनावा देवा। गा जन सोइ को माने सेवा"? । 
को इंछा पुरवे॑ दुख धोवा |जेहि मनि आए सो तनि तनि सोवा* 


जेहि धरि सखी" “डठावहि' सीस बिकल तेहि!“डोल । 
धर कोइ" जीव न जाने मुख रे बकत"* कुबोल | 


[ १६३ |] 


ततखन आइ' सखी बिहसानी। कोतुक एक न देखहु रानी। 
पुरुष' बार कोइः जोगी छाए। न जनों कोन देस सो आए । 


5. प्र० २ पजै मोरी । 


[ १९२ ] प्र० २ कछु दिल्या। 5, प्र० १ अपने मन, प्र० २ बीनी जग, हढि० २, ४, 
५, तू० १ बिनती जसि, च० १ बिनबै जस |. 3, तृ० २ तब। 
४, प्र० १, २, द्वि० २, ६, तृ० १, १ अकूत, ० १ अकूब।. “*, तृ० ३ 
मरन । ६, द्वि० १, ५ उतर । ७ प्र०१ भए जिनु जीव मनावत, 
प्र० २, द्वि० ४ भर जीव बिनु नावत, द्वि० ३ भए बिनु जिव सत्र नाएक, 
च० १ भए बाउर सव नावत।. ५, प्र० १, २, तृ० ३ भा, ह्वि० ४ भई'। 
९ प्र० १ सो। ौ, प्र० १ सो। ११, छ्विं० २ उतर को देवा । 
१२, प्र० १ आब तानि के सोवा, प्र० २ आए दुख धोवा, प॑ं० १ आए सो तनि 
रोवा। १3, प्र० १ चहुँ दिसि सखी, तृ० जेह्चि धर सीस | पैड, द्वि० 
१, ४, ५, ३ मरन | 3७, ज्० १ धर हुत। १६, प्र० १ भुख रे 
बचन, तृ० ३ रे बकतत | 

[ १९३ ])., प्र० १, तृ० २, द्वि० ३ एक | २, ग्र०२ देव। 3, द्विं० ३, 
तृ० हे मठ । 


पदमावत २५१. 


जनु उन्ह* जोग तंत अब" खेला | सिद्ध होइ निसरे सब चेला 
उन्‍्ह महँ एक जो गुरू कहावा। जनु गुर दे काहूँ बोरावा 
कुबर बतीसो लक्खन' राता | दसएँ लखन कहे एक* बाता | 
जानहूँ आहि गोपिच'द जोगी। के सो भरथरि आहि बियोगी | 
बे पिंगला गए" कृुजरी'' आरन | यह सिंघल दहूँ सो 'केहि कारन 


यह मूरति यह मुद्रा हम न देखा ओधूत' ? । 
जानहूँ दोहिं न जोगी केहु राजा के पूत'" | 


| १६४ | 


सुनि सो बात रानी सिडें! चढ़ी' | कहाँ सो जोगी? देखों मढ़ी 

ले संग सखी कीन्ह तह फेरा । जोगिहिःआइ जन अछरिन्ह घेरा 
नेन” कचोर: पेम मद भरे। भइ सुद्स्टि" जोगी सौं ढरे 

जोगी द्स्टि! द्स्टि सो लीन्हा। नेन रूप नेनन्‍्ह जिड दीन्हा। 
जे। मधु 'चहत* परा तेहि'  पाले। सधि न रही ओहि एक वियाले। 
परा माँति गारख का चेल्ला।जिड तन छॉड़ि सरग कह खेला | 
किंगरी गदह्दे जु" हुत बैरागी | मरतिहुँ बार उहैे धुनि लागी। 


जलन“ 


४, तू०७ ३ एन्ह | 3, प्र० १ सब । 5, तृ० ३ लखन 
ना। ७, तृ० १ कछु। “४, प्र०. १ जस। 5 प्र० १ 
हि० १, ६, पं० १ कहाँ, 6० ४, ठतृ० १, ३ को, द्विी० ७ लगि, द्वि० ३ जे,,. 
द्वि० २, तृ० २, चें० ९ सो। 37, प्र० १ केंदलि | 370 कह 
आएडु, तृ० ३ दहुँ भा । 3३, च्ञ० १ मंदिर मेंह । १33, ट्वि० ६ अस,. 
घूत।॥.. ॥४, तृ० ३ श्रढ्ि, ५० १ होइ । १५, पं० १ कर। 

[ १९४ ] ', प्र० १, द्वि० ५, दे रथ, भ्र० २ रिसि, द्वि० १, तृ० ३, चित, द्वि० ३ 
मन।. ४. प्र० २, द्वि० ४ चर ही, मरही (उदू मूल )। . 3. प॑ं० १ 
क्ागि जो। ४, प्र० १ अपछरिन्द । ७५, दि० ७ कनक | 
६, ग्र० २ चकोर । ७, तृ० 8 दुएइ दिस्टि। <, पद्वि० २ पुननि पु 
3, तृ० ३ आइ। 37, द्वि० १, ६, कीन्हा । 'ैते, द्वि० १, तृ० ३ 
मद । १२, प्र० १ चाह, ग्र०२, छि० ७ बात, द्विी०ए ५ छुकत | 
3, प्र० श्सो। "४, द्वि० ४ को, च० १ का । 30, प्र० १, तृ० है. 


गहाथहे, प्र० २ गहे होत, द्वि० १ गहे जु हाथ । 


४२ जायसी-अंथावली 


जेहि धंधा जाकर मन लागे' सपनेहु सूरु सो धंघ 
तेहि कारन तपसी तप साधहिं'” करहिं पेम “मन बंध 


[ १६४ | 


पदुमावति जस सुना बखानू। सहसहूँ कराँ देखा तस भानू। 
मेलेसि* चंदन मकु खिनु जागा। अधिको सत” सिअर* तन लागा । 
तब चंदन आखर हिय लिखे। भीख लेइ तुई जोगि न सिखे। 
बार आइ तब गा ते सोई। केसे भुगुति परापति होई। 
अब जो सर अददै” ससि राता | आइहि चढ़ि सो गेंगन पुनि साता॥ 
लिखि के बात सखी सो कही। इह्टे ठाडँँ हों” बारति” अही। 
परगट होइ तो होइ अस भंगू” | जगत दिया? कर!“ होइ पतंगू। 


जासों हों चख हेरों५" सोइ ठाडँ जिंड देह 
एहि दुख कबहूँ* न निसरों” को!“ हत्या असि ले 
[ १६६ | 


'कीन्ह पयान सभनन्‍ह' रथ हाँका | परबत' छाड़ि सिंघल गढ़ ताका | 
भए बल्तिः सबे देवता बली। हत्यारिनि हत्या लै चली। 


१६, पग्र० १ जाकर मन, द्वि० ४, ६, च० १ जेहि मन बस । पल, प्र० २ 
 त्पसी तन, तृ० १ तप साथढि, द्वि० ७ बरहीं तप। 36, द्वि० ७ 
तपसी कर ! 


| १९५ ] ), हद्विी० ४ सदस करा देखिसि तस, हि० १ करा सइस देखा तस। 
२, द्वि० १ धसि । 3. द्वि० १ तबहँ न, तृ> 8 मुख बिन्दु, द्वि० ५, तृ० १ 
मख खिल, द्वि० ७ सूरज बिनु । ४, तृ० 2४ न जाना । ५, द्वि० ७ 
अधिक सीतल, छ्वि० १ सोवत अधिक । ६, प्र० १, २, द्वि० १ सीतल । 
७, प्र० १ होहु, प्र० २, द्विं० ४, ५ आइ | <, द्विी० ७ तारा । 
९ हढ्वि० ७ लॉधि समुद अपारा । १", प्र० १ में । ११, द्वि० ५ 
बाँचति । 3९, प्र० २ सँजोगू, द्वि० १ रस भंगू। 3, प्र० १ 
दीपक । १६, ह्विं० १ कहूँ। १७, प्र० १ निकसों । 
34, तृ० ३ कोइ । 


| १९०६ ]), प्र० १, २ सखिन्द । 5, ग्र० १ संडप। 3, ग्र० २ चली मौ। 
४, तृ० १ दै। द क्‍ 


पदमावत २५३ 


को अस हितू मुए” गह बाहीं। जो पै जिड अपने तन नाहीं। 
जौँ लगि जिड आपन सब कोई | बिनु जिड सबे निरापन" होई<। 
भाई बंधु ओऔ लोग पियारा। बिनु जिय घरी न' राखे पारा। 
बिनु जिय पिंड छार कर करा | छार मिलाव सोइ हितु पूरा । 
तेहि जिय बिनु अब मर भा राजा । को डठि बैठि' गरब सो गाजा |: 


परी कया भुईं रोबै”* कहाँ रे जिय बलि" भीर्वे। 
को जठाइ बैसारे बाज पियारे जीव ॥ 


| १६७ | 


पदुमावति सो मँदिर पईठी | हेसत सिंघासन जाई बईठी। 
निसि सूती सुनि कथा बिहारी । भा बिहान औ” सखी हँकारी ४ 
देव पूजि जब” आइडें काली। सपन एक निसि देखिड आली।| 
जनु ससि डदो पुरुष दिसि कीन्हा। ओ रबि डदौ पदछिवं"दिसि लीन्हा।' 
पुनि चलि सुरुजचाँद पहँ आवा | चाँद सुरुज दुहँ भणड मेरावा। 
दिन औ राति जानु भए एका। राम आइ रावन गढ़ छेंका! 
तस किछु कहा न जाइ निखेबा” | अरजुन बान राहु गा बेधा। 





'रकल-स्‍कजनननकगना तीन ही नििाधिलनियतीलीी 3०५० 


७, द्विी० ३,५ जोरि, च० १ मरै। ६, प्र० १, २, द्वि० २ 
घट । ७, दढ्वि० १ परावा, द्वि. २ न आपन, <ई० ३ निरापद,, 
तु० ३ बराबर । ८, द्वि० ४ सोई।+ ०“, प्र० १, च०१ को। 
१०, (१) देखों आज नयन सों कूरा। . 7 प्र० २, द्वि०, ४, त० 
१, ३ अब उडेै। १६, द्वि० १ लोटे । १३ प्र० १ सो बल 
ओी भीवँ, दि० ६ रे नल श्री भीर्व॑ । १४, प्र० २ पियारे पीछ, द्वि० १, ३ 
पिरीतम जीव, तू० ६ प्रीतम यह जीव । 

[ १९७ ] १, तृ० ३ आइ, द्वि० ३ जानु। २, प्र० १ पहारी, म्र० २ पखारी,. 
द्वि० ७ पिआरोी । 3, प्रृ० १, तृ० २ सब । ४, ग्र०. २ अस, 
द्वि० १, २, ५, ठ० १, २, प॑, १ जस, हढि० ४ हो, ढिं० ६ जौ 
(हिंदी मूल ) । ५, तृ० १ पुरब। 5, द्वि० ४ चाँद सुरुज । 


७, प्र० १ कहा न जाइ जो तेहि निसि बेधा, प्र० २ कहा न जाइ जमि कत 
बोधा, तृ० ३ तस कुछ कहां न जाइ बिसेखा | ह 


२५४७ जायसोी-मंथावली 


जनहूँ लंक सब लूसी' हनू* बिधाँसी बारि' | 
जागि डठिएँ अस देखत सखि सो कहहु  विचारि || 


[ १६८ | 


सखी सो' बोली सपन बिचारू | काल्हि जो गइहु देव के बारू। 
पूजि मनाइहु बहुत बिनात'" | परसन आइ भरएड तुम्ह राती। 
सूरुज पुरुख चाँद तुम्ह रानी। अस बर देव मिलावा आनी। 
पछिवेँ खंड कर राजा कोई ।सो आये बर तुम्ह कहँ होई। 
पुनि कछु जूमि लागि: तुम्ह"रामा | रावन सौं होइहि* संग्रामा । 
चाँद सुरुक सिड होइ बिआहू। बारि बिधाँसब बंधब राहू। 
जस उऊखा कह अनिरुध मित्ा | सेंटिन जाइ लिखा पुरुबिल्ञा' 


सुख सोहाग है तुम्ह कहूँ” पान फूल रस भोग। 
आजु काल्हि भा चाहिअ अस सपने क सजोग | 


[ १६६ ] 


कै! बसंत पदुमावति गई" | राजहि तब बसंत सुधि भई। 
जाँ जागा न बसंत न बारी।ना सो खेल न खेलनिहारी । 
'ना ओहि की वे रूप सहाई'। गे हेराइ पुनि दिस्टि न आई'। 
फूल भरे सूखी फुलवारी | दिस्टि परी डकर्ठटी सब मारी" । 


<, प्र० २ हुलसी, द्वि० १, २, तृ० १ लूटी, तृ० ३ लीन्होंउ, द्वि० ७ लुइसा । 


3, प्र० २, तृ० १ इनिर्वेत । 47, द्वि० ४ बाग । 7), प्र० २ सब | 
१२, द्विं० १, २, ५, 5० १ सखि कह्ठु सपन, तठृ० ३ सखि सो करहु, द्वि० ४ 
को सखि सपन। द े 

[ १९८ ] ), प्र० २, द्विं० १ जो , तृ० ३ सत्र । २, हद्विी० २ बहु भल भाँती । 
डे, प्र० १ देव । ४, प्र० १ होइ। ७५, ग्र० २ कछु। 
६, द्वि० ५ सती होर | ७, द्वि० २,३, ४, ५, तू० १, ३, च० १ 
हुईं, द्विी० ६सों। . <, द्वि० २, ३, ५ लंक। . 5. हढ्वि० २ परमला, 
द्वि० १ पुरबुला । १*, प्र० १ तुम्ह दोशढि।. 7), प्र० १ कछ सपन । 

([ १९९ ] ) प्र० २ गै। ३. प्र० १ खेलि बसंत कु बरि जब गई । 3, प्र० १ 
ओहि के कोइ न। ४. ग्र० १ गएँ। ७, प्र० १, द० ३ सब 


बारी, प्र० २ फुलबारी, तृ० ३ सो बारी । 


परदमावत रज 


केईं यह बसत बसंत जजारा गासो चाँद अँथवा ले तारा। 

अब तेहि बिन जग भा अँधकूपा | वह सुख छाँह जरो' हों धूपा' । 
श्कथ्के करे 

ब्रिह दवा अस को रे बुकावा | को प्रीतम सें करे मेरावा। 


हिआ देखि सो चंदन घेवरा” मिल्िके लिखा बिछोव | 
हाथ मींजि सिर धुने सो रोबे जो निचिंत अस सोब ॥ 


[ २०० ] 
जस बिछोव जल मीन दुद्देला | जल हुति काढ़ि अगिनि महेँ मेला । 
चंदन आँक दाग होइ परे। बुकहिं' न ते आखर परजरे४ | 
जनहूँ सरागिनि"होइ होइ लागे'। सब बन” दागि सिंघ बन दागे। 
जरे मिरिंग बनखँड तेहि ज्वाला | औ ते जरे' बेठ तहँ*' छात्रा । 
कत ते अंक लिखा जेहिं सोवा। मकु आँकत नहिं करत बिछोवा'| 
जस दुखंत कहँ साकुतत्ना' | माधोनलहि कास कंदला”* | 
भए अंक नल जैस दमावति। नेना मद" छपी पदुमाबति। 


आइ बसंता छपि रहा होइ फूलन्ह के भेस। 
केहि बिधि पायों भँवर“होइ कौलु सो गुरु! 'डपदेस || 


कनिनननरननिननिनन कल नल टन फनिनात न निकननननीनन लत कली पननननिनानानगगएक्‍7/077707776 


६, प्र० १ हों बिनु छाँह मरी तेहिं धूपा। ४, प्र० १, द्वि० ५, तृ० ३, 
च० १ खेवरा, द्वि० ४ धोरा। 

[ ६०० ] ), दृ० १ ऑय (उदू मूल ), च०१ आगयि | ४. अ० २ हिलश्र। 
3, ढ्वि० ५ तजहि। 3, प्र० १ नाहि ते आखर जरे । ५. द्वि० ७, 
तृ० ३ सरागें। 5. प्र० ? जानहु सर हाइ के ये लागे।. ४, हद्विं० ४, 
तृ० तन।. “, च० १ सब। 3, तृ० 2 से जरा । १", तु० ३ 
जेहि । ११, ० १ सो श्रंग जे, द्विी० २ शाँकत तेढि, तृ० ३ अंकन्ह तें, 
द्वि० ३ अबला कहाँ ।. १, तृ० १्करवत छोवा । 735, प्र० १५ 
द्विी० ७ अब जो बविद्योह गहि ससि मंडला। १४, श्र० १५ जस 
केदला । 3७, हद्वि० ७ माँह । 3६, द्वि० १ चढो। ७, द्वि० २ 
'फिरि गया । १८, तृ० १ राखों पौन।.. 3), प्र० १, द्वि० २, ३, ७, 


क्ेदि गुर के, द्वि० १ सो मुद्दिं, पं १ सारे गुरु । 
२०, प्र० ९ कामकंइला बिछरता साथव बिकल  सरीर । 
तेहि विधि राजा रोअत का इकहत एह पीर ॥ 


२४६ जायसी-अंथावली 


[ २०१ | 


रोबे रतन माल जन चूरा। जहँ होइ ठाढ़ होइ तहाँ कूरा | 
कहाँ बसंत सो कोकिल' बैना। कहाँ कुसुम अलि बेघे* नेना। 
कहाँ सो मूरति परी जो डीठी। काढ़ि लीन्ह? जिड हिएँ पईठी* ।५ 
कहाँ सो दरस परस जेहि* लाहा | जों सो बसंत करीलहि” काहा। 
पात बिछोव“” रूख जो फूला। सो महुवा रोवे अस भूला' | 
टपके महुव आँस तस परई। होइ महुवा बसंत जेडँ” फरई"* | 
मोर बसंत सो पदुमिनि बारी | जेहि बिनु भएड3 बसंत उजारी। 


पावा नवल बसंत बन!" बहु आरति बहु चोप | 
अस न जाना अंत होइ पात भरहिं होइ कोंप' ९१ 


[ २०२ ] 


अरे मलिछ' बिसवासी देवा | कत में आइ कीन्हि तोरि सेवा । 
आपनि नाड चढ़े जो देई' |सो तो पार छतारे खेई। 
सुफल लागिः पग टेकेडं तोरा' | सुवा क सेंबर तू भा मोरा। 
पाहन चढि जो चहै भा पारा ।सो असें” बूड़े मंमपारा ! 


[ २०१५ ] १. तृ० ३ सारंग। २, तृ० ३ बंष जो। 3, ज्ञ० १ गह्ठेसि। 
४, प्र० १, छ्वि० ७ चित्र होश सो चितदढि परेंटी । ५, द्वि० १ कहाँ बसंत 
कहाँ वे बारी, कहाँ सो फूल कहाँ फुलवारी । ६, प्र० १ अस। 
७, प्र० करो'लै, द्विी० ५गरी कहि, द्वि० ७ करे कह (उदृ्‌ मल ) । 
८, पग्रू० १ अस विन छाँछ। 5, द्वि० ७ बहुरि बसंत कि होश बसंता, 
नाहीं तो जरि होश भसमंता। 3, द्वि० ७ अ्रसरग तार। 
११, द्वि० २, च० १ रितु । 3२, द्वि० ७ निपाता। 33, प्र० १, 
द्वि० ६, च० १ सबै।. ४3, ढिं० ७ पावनें सदा ।.. १५, द्वि० १ पुनि। 
१६, द्वि० ५ के, द्वि० ७ बिनु । 

3७, प्र०१ मिलिजो प्रीतम बिछरही सो जानहि एह भेव। 
प्रान रहे घट भीतर कोइ अंत न पावे सेव ॥ 


[ २०१ ] १. दढ्वि २१ निलन। -*., प्र० १ चढ़ाइ जो लेई । उ, द्वि ४ 
जानि। प्र० १, २, &० ४, ७ सेएउ पग । ऊ, प्र०२ अवसइ | 


पद्सावत श्र 


पाहन सेवाँ काह* पसीजञा | जरम न पलुहै जों निति* भीजा । 
बाडर सोइ जो पाहन पूजा। सकति को“ भार ल्लेइ सिर'* दूजा। 
काह्दे न पूजिअ सोइ निरासा। मुर्" जिअ॒त मन जाकरि आसा । 
सिंघ तरेंडा जिन्ह गहा पार भ्रए तेहि साथ । 
ते परि बूड़े वार ही” मेंड़ पोंछि जिन्ह हाथ | 
| २०३ | 
देव कहा सुनु बोरे राजा | देवहि' अगुमन मारा गाजा। 
जों पहिलें' अपुने सिर परई' ।सो का काहु के धरहरि करई? ।* 
पदुमावति राजा के बारी। आइ सखिन्ह सों मेडप जघारी। 
जैसें चाद गोहने सब तारा परेड भुलाइ देखि उँजियारा। 
चमके दूसन" बीज की नाई। नेन चक्र जमकात*' भवाई। 
हों तेहि दीप परतँग* होइ परा | जिड जम गहा* सरग लै घरा। 
बहुरि न जानों दहूँ का भई। दहुँ कबिलास कि कहँ डपसई'। 
अब हों मरों निर्सांसी!” हिएँ” न आवबे'* साँस | 
रोगिआ की को चाले?3 बेद॒हि*” जहाँ जपास।| 


5, ग्र० १, प० १ कहा। ७, ग्र० १ जग, द्विं० १, २, ५, 5, ७.. 
तु० १ जल | <, प्र० १, २, द्वि० ३, ७, तृ० २, ३ कि, हवि० ४, ५ के,. 
च्‌० श्का । 5, प्र० २, दवि० ५, च० १को। १९, द्वि० ६ बोहत | 
११, ह्विं० ६ महँ | १२, प्र० १, द्वि० २, ३, ७, तृ० १, २, पे बूड़े 
अदगाद ऊहँ, प्र० २ ते पे कऋुरवे पार भण, छदि० ५, ६, च० १ ते बूड़े मँक्पार 
मेँंह [ छिं० ६--हों ] 

[| २०३ ] 53, प्र० १ जहाँ आगि, ग्र० २। तृ० १ जबही आग, द्वि०ः ७ जेद्दि आगी। 
२, प्र०२ जबहाँ आगि अपुने सिर लागा। 3, प्र० १, दि० ७ औरहि 
कहाँ ब॒ुझावै जरई, ग्र० २ आनि बुकावै कहाँ को जागा। . ४, तृ० १ 
में मूल में ही ऊपर के मूल पाठ की पंक्ति, तथा पादटिप्पणी २, ३ मैं प्र० २ के. 
पाठॉतर की पंक्ति है, और इस प्रकार कुल सात के स्थान पर आठ पंक्तियाँ 
चौपाई की हें । ५, द्विं० १ अधर। ६, छ्वि० ३, ५, तृ० १, च० १ 
चमकात । ७. प्रू० १, तृ० ३ पनिग। ४, प्र० १, छद्विं० १, ५, च० 
१ काढ़ि, द्वि० ४, तृ० २ लीन्ह। 5, तृु० १ कब आछरि कबिलासदहि 
गई | 37 द्वि० ७ नहीं चेतत | 3), प्र० २ होए न। 
१९, तृ० १ पावों। १3, तृ० ३ को चलावै, द्वि० ३ औ जाने 
१४, प्र० २ बैंस को । 

१७ 


श्ध्प जायसी-आअंथावल्ी 


[ २०४ ] क्‍ 
अनु हों दोख देहूँ का काहू। संगी कया* सया नहिं ताहू 
हतेड' पियारा सींत* बिछोई। साथ न लागि आपु ने सोई। 
का मैं कीन्ह जो काया पोखी | दूखन" मोहि आप निरदोंखी। 
फाश वसंत खेलि गे गोरी।सोहि तन* लाइ आग दै* होरी। 
अब अस काह“ छार सिर मेलों | छारे होड़ फागु तस खेलौं? । 
कत तप कीन्ह्‌” छाड़ि के राजू | आहर"' गएड*सत भा सिध काजू। 
याएडे नहिं होइ जोगी जती।अब सर चढ़ौं?ः जरों!*जसि सती | 


आइ जो पश्रीतम् फिरि गएड सिल्लान आइ बसंत !। 
हि हज क्र न 
अब तन" होरी घालि के * जारि ** करों ससमंत | 
| २०४ ] 
ककनू 'पंखि जेस सर साजा | सर चढ़ि तबहिं* जरा चह राजा। 


सकल देवता आइ तुलाने। द्दँ कस होइ देव अस्थाने। 
विरह आगि बज्ञागि असूका। जरे सूरः न बुमाएँ बूफा | 


जनक मल नम अमर मय नमक आम बज 

[ २०४ ] , द्वि० ४ सुनि के । २, ग्र० २ किआ्आा। 3, द्वि० ७ हते। 
४, ग्र० १ प्यार का सती, 6० ७ पिआर ते भीत । +, प्र० ३, द्वि० ७, 
तृ० १ दोप न मोहि, पं० १ दोख बिग्ोहि। 5, तृ० ३ जिआ। 
3, प्र० २ विरह के, द्वि० ४ आगि दहूँ। £, प्र० १ अ्स जानि, द्वि० १ 
का कर । “ग्र० २छवार सिर मेलौ"'। १९, तृ० ३ लीनन्‍्ह । ११, द्वि० ७ 
आह, द्वि० ४ उहर, हि० ३ ऊहर । ९ ग्र० २, तृ० १ भएउ 
3, प्र० १ जिय चढ़ो' प्र० २ चित चढ़ौ', द्वि० २, तृ०२ सर साजि, द्वि० ७ 
चुरिचुरी, च० १ तस मरो', तृ० ३ सर चर्‌ढौ' ( उदू मल)। . १४ प्र ० २ 
रचो'। 39, प्र० १ तेहि। 3, प्र० १ घालि तन, प्र० २ जारि कै, 
द्विी० ५, च० १ लाइ के । 3७, प्र० २ घालि। 


१६, द्विी० १ के सो दर्सत उजारि के रज होली है आगि । 
को सो बुकाबै तब बुझौ के रे जसे' वहि लागि | 


प( २०५ | ), द्वि० ३, तृ० ३ गगन । 3, ग्र० १,ढिं० २, ३, तृ० १ 
तस सर साज, श्र० २ तस चिता चढ़ि, 
ठृ० ₹ तस सर बैठि, च० १, प॑० १ तसँ चढ़ि बैठि 
3, प्र० १ जरते रहे, प्र० २ जरो सोई। 


पदसावत र्७६ 


तेहि के जरत छठे बजागी। तीनो ज्ञोक जरहिं तेहि आगी*। 
अबहूँ की घरी चिनगि तेहिं छटहिं। जरि" पहार पाहन सब फूटहिं'। 
देवता सबे भसम सए जाहीं।छार समेटे? पाडब नाहीं। 
धरती सरग होह सब* ताता | है कोई एहिं राख बिधाता। 


मुहमद चिनगी अनंग' को सुनि महि गँगन डेराइ । 
धनि विरही ओ धनि हिया जेहि सब"आगि समाइ || 


आह 


हनिवेत बीर! लंक जेइ जारी।| परबत ओहि रहा रखवारी। 
बैठ तहाँ भा लंका तवाका | छुठएँ सास देंइ छठि हाँझा। 
तेहि की आगि डहों पुनि जरा | लंका छाड़ि' पत्नंका परा। 
जाइ तहाँ यह कहा सँदेस।पारबती ओ जहाँ महेस। 
जोगी आहि बियोगी कोई | तुम्दरे मंडप आगि तेहिं बोई। 
जरे लेंगर सो राते जहाँ।निकसि जो भागे भ्ए| करमँहाँ। 
तेहि बज्ागि जर हो लागा। बज्जर अंग जरत जठि भागा"। 


रावन लंका में डहही ओईं हम डाहन' आइ | 
ने“पहार होत है रावट* को राखे गहि पाइ 

कने पहार हाॉँत है राबट का राख थाह पाई || 
४, प्र० २ लेहि की आगि बुकाए सो आगी, अबदि कि आपि चिनगि छूटि 
लागी। “, ढद्वि० ३ चढिं। 5. प्र० २ जरि पहार पाहत सब छूट, 
जैसे बीजु बान घन फूर्टाद। 3, प्र० १ समेदत | 56 कि 
द्वि० हि होत हद | 3, प्र० १५ द्वि० १, २, ३, ४, ५, ७, ० १, २, है 
प्रम। १०, प्र० १, छि० ५ हिय, पं० १ यह । 


[ २०६ ] ), प्र० १ कृत हनवंत। . +. प्र० २ उलथा जाइ।. 3, ढ्वि० २ 
६, च० १ भागे ते, द्वि० ५ भाग सो। ४, द्विं० ४ बज्जर आगि। 
७, प्र० २ जरि उड़त लागा, द्वि० २, प॑० १ जरि उठा तो भागा, द्विं० ३ 
जरै न भागा । $. पश्र० १ देहा जो, प्र० २, छरि० ६ दाहए, द्वि २ डाढ़ , 
तृ० १ डहान, छि० ४ [ मोरा | दहे, छ्वि० ५, तृ० २ डाढ़ा, तृ० १ डाहा, 
द्वि० शडादू। ४, प्र० १, २ कनक, द्वि० २ कन्‍्हे, द्वि० ४ गयन, द्वि० ५ 
गिरि, द्वि० ३ भण, च० १ कर। “८, प्र० १ होइ जरि रावटठ, &० २ होइ 
रावट, तृ० १ जरत है, ठृ० १ होत है, द्विी० १ जरावट | 


२६० जायसी-अंथावली 


| २०७ | 


ततखन पहुँचा' आइ महेस | बाहन बैल कुस्टि, कर भेस 
काँथरि' कया हड़ावरि बाँघे! | रुडमाल' ओ" हत्या काँथेः | 
सेस नाग* ओ* कंठे माला“ । तन बिभूति हरती कर* छाता 
पहुँची” रुद्र केबल के गठटा। ससि माथे" ओ सरसरि जटा | 
चँवर घंट ओऔ डँवरू हाथा। गोरा पारबती घधनि साथा। 
आओ हनिवंत बीर संग आवा। धरे बेष जनु” बंदर छावा'*। 
ओतहिं कहेन्हि न लावहु आगी | ताकरि सपथ जरहु जेहि आगी । 


के तप करे न पारेहु३ के रे!* न्साएहु जोग | 
जियन जीय कस काढृहु कहहु सो मोहि'" बियोग | 


| रे०८ | 


कहेसि को मोहि बातन्ह बेलवाँवा' | हत्या केर न तोहि' डर आबा। 
जरे देहु दुख जरों* अपारा। निस्तरि परौं* जरों" एक बारा | 
जस भतेहरि ल्ञागि पिंगला | सो कहँ पदहुसमावति सिंघला | 
में पुनि तजा राज औ भोग। सनि सो नाऊं लीन्‍्हा तप जोग। 
यह मढ* सेएजें आइ निरासा।| गे सो पूजि मन पूजिन आसा | 
तेई यह जिड दाथे पर दाधा। आधा निकसि रहा घट आधा ! 
जो अधनरत सो बेलंब न लावा | करत बेलंब बहुत दुख पावा। 





[ २०७ ] ). प्र० २, &० २ पहुँचे । २, ग्र० १, २ कथरी | उ, प्र० २ 
काँघ, गरे में बाँध । डे ग्र० २ मुड माल । ५, पग्र० १ दुइ, 
द्वि० ७ पुनि। $, द्वि७शेपमाल। ४, प०१ सा। “ .प्र०१ 
कंठे जप माला, द्वि ७ कंठे के ठमाला । 3, प्र० १, २ बाघंवर । 
१९, प्र० २, छिं० ७ दवाथ, तृ० ३ पहुँचे (उदू मूल )। . »), तृ० आओ । 
१९, प्र० १ कपि के रूप सो अधिक सोह।वा । 33, ग्र० १ न जानहु। 
१४, पग्र० २, प॑ं० १ निसरिे। १७ द्विं० १, २, ३, ६, तृ० २, प॑० १ 
दुक्ख । 

[ ५८८ ] ). प्र० १ कि को । २, तृ० १ बेल वाला। 3, प्र० १ मोहि । 


ड, द्वि० २ मनिसरइ प्रान, तृ० १ निरतरि जाउँ]। “, हि० ६, प॑० १ जाइ। 
5, तृ० १ मर्‌ह ( उदू मूल ) । 


पदमावत २६१ 


एतना बोल कहत झुख जठी बिरह की आगि। 
जो महेस नहिं आइ बुकावत” सकल जगत हुति* लागि' ॥ 
| 

पारबती सन जपना चाऊ। देखों कुबर केर सत भाऊ। 
दहुँ यह बीच! कि पेमहि पूजा | तन सन एक कि मारग दूजा। 
भे सरूप जानहूँ अपछुरा! विह्सि कुबर कर आचर' घरा। 
सुनहु कैंवर मोसों एकः बाता। जस रँँग मोर न ओरहि राता। 
आओ विधि रूप दीन्ह है तोकाँ” | उठा सो सबद" जाइ सिव तोकाँ। 
तब' हो तो कहँ इंद्र पठाई।गे पदुमिनि ते आछरि पाई 
अब तजु जरन मरन'" तप जोगू।| मो सों मानु जनम भरि भोगू। 


हा आछरि कबिलास की जेहि सरि पूजि न कोइ | 
मोहि तजिसँवरि जो ओहि सरसि' कौन लाभु तोहि होइ ॥ 


[ २१० | 
भल्ेहिं रंग तोहि आइछरि राता | मोहि दोसरे' सों भाव न बाता' । 
मोहि ओहि संवरि सुएँ %स लाहा'। नेन सो देखसि पंडसि काहा? 
अबहीं तेहि जिड देइ न पावा | तोहि असि आछरि ठाढ मनावाएं 
जो जिड देहूँ ओहि कि आसाँ।न जनों काह होइ कबिलासाँ। 


लानत 


७, प्र० १ नहि आवत, ६64० १, २, ३, ६, ७, न बुकावत, तूृ० ३ नहिं 
अमिश्र बुझावत । ८ तृ० ३ ढित, दवि० ६ महँ। ९ प्र० १तौ 
जगती होती लागि, हि ० ७ तो उठत बजावि। 


[ २०९ ] ), पश्र० २ नीच, द्वि० ४ बींज । 5, तृ० ३ अंचला घरा, तृ० १ 
अप्सर घरा । 3,पग्र०१,६ि० ७ सत। . ४.प्र० १, ह्वि० ७ सोका। 
७, प्र० १ सुने सो चाँद, प्र० २, &० २, ४, ६, च० १ सुना सो सबद, द्वि० ७ 
सुने जो ्लम। . $,प्र० १,६ि० ७ अब। . ०४, प्र०१ मरन जिश्नन, 
प्र० २ जुरा मरन । ८. द्वि० ५ सोदि सवरि। ५. 5० ७ भोहि सँवरसि। 


[ २१० ] +. प्र० १ मोहि ओहि सँवरि मुख न बात।, तृ० ३ मोदि दोसरे सों भाव बाता । 
२, ध्र० १ हैं लाहा, प्र० २ सत लाहा, पं० १ अपनावा ! 3, प॑० १ 
तोहि अस आइरि ठादू मनावा।. ४, पं० १ नैन सो दखसि पूँ छसि काहा । 


श्द्र जायसी-अंथावलो 


हों कबिलास काह ले करझँ। सोइकबिलास लागि ओहि मरऊं 
ओहि के बार जीवनहिं वारों' | सिर जतारि नेवछाबरि डारों”। 
ताकरि चाह कहै जो“ आई। दुओ जगत तेहि देडें बड़ाई' | 


ओहि न मोरि कछ आसा” हों ओहि आस करेडँ। 
तेहि निरास प्रीतम कहँ जिड न देड”' का दर्ड || 


[| २११ |] 


गोरे! हँसि महेस सों कहा। निस्चे यहु बिरहानल' दहा। 
निसचे' यह ओहि कारन तपा | परिमल पेम न आछे* छपा। 
निस्चे' पेम पीर यह जागा। कसत कसोटी कंचन लागा। 
बदन पियर जल डभकहिं? नेनाँ। परगट दुओ पेस के बैनाँ। 
यह ओहि लागि जरम एहिसीका। चहै न ओरहि ओहीं रीका। 
महादेव देवन्ह के पिता | तुम्हरी सरन" राम रन जिता | 
एहू कहूँ तसि* मया करेह | पुरवहु आस कि हत्या लेह। 


हत्या दुइ जो” चढ़ाएहु काँधे” अबहूँ न गे अपराध । 
श्र 2 २७ ७ जनों फ ध 
तीसरि ल्ेहु एहु के माँथे!? जो रे लेइ के” साध ॥ 


७, प॑० १ आस गहे मरऊँ, द्वि० २, ३,४ च० १ लागि जेहि मरऊँ, तू० ३ 


लागि ओहि मर । $, ग्र० १ जीव बलि दीन्हा, प्र० २ जीवनहि वारो', 
द्वि० ४, ५ जीव निरबाराौ'। ४, प्र० १ नेवदाबरि कीन्हा, प्र० २ नेव्ला- 
वरि करों, द्वि० ४, ५ नेवद्धावरि सारी'। “,प्र० शकोइ।. +, तृ० है 
बधाई । १०, प्र० १ आस है। १), तृ० ३ देउ। 

[ २११ ] १, प्र० १ बिरहे नल। “. प्र० १ रहे तेहि, प्र० २ छपाए।. 3, तृ० १ 
बहकै, द्वि० ३ टपकहिं।.. ४६ प्र० १, द्वि० ५ कै, छ्विं० २, ३, ४ वह, तृ० १ 
पुनि, तृ० ३ तो, प० १ तस। ५, तृ० ३ सन | 5, हद० २ अस, 
तृ० १ अब, तृ० ३ सिव । ७, जञ्र० १ दो एक. ८, द्वि० २ 
चढ़ाएहु। द्वि० ३, तृ० २ चढ,।पण्डु माथे । ९, ग्र० १ अजहुँन गे, प्र० 


२, च० १ तबहुँ न गे, द्वि० १,३ तेहि न गए, द्वि० ४ ओ तिन के। १*, प्र० £ 
एहु लेइडु तुम्ह, प्र०२ इहे लेहु गे, हि ० २ एहु लेह्ु अब, तृ० 8 लेहु के माथे", 
द्वि० ६ इहाँ लेहु को । १, अ्र० १, रजे रे लेबै के, दि० ३ के पुरबहु हु । 


पदमावत र्६्‌३ 


[ २१२ | 


सुनि के महादेव के भाखा' | सिद्ध पुरुष राजें' मन लखा" | 
सिद्ध अंग नहिं बेठे मखी। सिद्ध पलक नहिं लागे आँखी! 
सिद्धहि संगः होइ नहिंः छाया | सिद्धहि होइन भख ओ माया। 
जाँ जग सिद्धि गोसाई कीन्हा | परगट गपुत रहै को* चीन्‍्हा। 
बेल चढ़ा” कुस्टी के भेसू।ग्रिरिजापति सत* आहि मह्देस्‌ 
चीन्हे सोइ रहे तेहि* खोजा | बस बिक्रम ओऔ राजा भोजा 
जिय तंत मंत सो हेरा। गएड हेराइ जबहि भा मेरा । 


बिलतु ग़रू पंथन पाइअ भले सोइ जो मेंट 
जोंगीःः सिद्ध हो जब गोरख" * सौाँ सेंट ॥ 
| २१३ | 


ततखन . रतनसेनि गहबरा | छाड़ि डफार' पाड ले परा। 
माता पितें जनमि कत पाला। जो पे फाँद पेम गिर्थ घाला। 
धरती सरग मिलते हुतः दोझ। कतर् निरार के दीन्ह" विद्योक | 


[ २१२ ] “ प्र० २, तृ० २ भाषा, लाखा, ठृ० ३ भाषा, राखा। ३२, प्र० १ 
०४ सिद्ध के अ्रंग। 3, प्र० १ न होखे ( भोजपुरी प्रभाव ) 
४. प्र० १, द्वि० १ नहिं। ५. प्र०१ वसह् चढे । 5, प्र० २ 


गिरिंजाउुत सो, छद्वि० २ गिरिजासुत तप, तृ० ३ गिरिजापति सो, द्वि० ४, ५. 
कहा राजे सत, द्वि० ६ को जाने यह, हि० ७ काकर सुत पति, दि० ३ कह 


राजा सर, च० १ गिरिजासुत पितु। ७, ग्र० १, द्वि० ७ करे 
अस, द्विं० ६ रहे जो। .. <“. प्र० १ पर काया परबेस सँजोगू। 
5६ द्विी० १ जो मिले न हेरा। तृ० १ को छोड़कर सभी पतियों में 
जर्बाह? के स्थान पर “जोहि' है (हिंदी मल ) १९, प्र० १, 


द्वि० ७ जी भलि होति लब्विसों नारी, तज्ि महेस कल होत भिखारी। 
११, द्वि० १, ६, ठृ० ३, च० १ चेला । 7४, तृ० ३ गुरू । 
पु जो वि. का कल हर ....... 5. उ्> 
१३, प्र० १, द्वि० ७ जो जो सुन सो रोबे हुरदि रकत के आँसु । 
रोम रोम तन रोबैे सोत सोत भर माँसु || 


[ २१३ ] , प्र० २ रोपब छाड़ि। . 5, ठृ० 3 के। 3, प्र० १, ठृ० ३ तहाँ, 
अ० हे ह७। ४, द्वि० ६ कत | ७५, प्र० १ कीन्ह | 


२६४ जायसी-अंथावली 


'पदिक पदारथ कर हूँति खोबा | दृटहिं रतन” रतन तस रोबा । 
गगन मेघ जस बरिसहिं भत्ते | पुहुमिःअपूरि सलिल होइ” चले । 
खाएर उपटि' सिखर गा पादी | जरैे पानि!” पहन हिय फाटी। 
पवन पानि होइ होइ सब गिरई। पेस के फाँद कोड जनि परई ।'* 


तस रोबे जस जरे जिड'* गरे रकत ओऔ माँसु। 
रोबें रोवोँ सब रोवहिं, सोत सोत भरि आँसु ॥ 


[ २१४ ] 


रोबत बूड़ि डठा संसारू | महादेव तब भणएड मयारू। 
कट्देशि न रोव बहुत ते रोबा | अब ईसर भा दारिद खोबा' | 
जो दुख सहै होइ सुख ओकाँ। दुख बिनु सुख न जाइ सिवलोकाँ | 
अब त्‌ सिद्ध भया सिधि' पाई। दरपन कया छूठि गै* काई। 
कद बात अब होइ' जपदेसी” | लागु पंथ भुले परदेसी<। 
जों लहि चोर सेंघध नहिं देई।राजा केर न मँसे पेई*। 
चढ़ी तौ जाइ बार वह खदी”” | परे तो सेंघि सीस सो मूँदी* । 


कहों तोहि सिंघल गढ़ है खँड सात चढ़ाड । 
फिरा न कोई जिअत ज़िंड सरग पंथ दे पाड | 


६, प्र० श्मोति। ४, छद्वि० ४ घरती। “, प्र० १ सब। -. प्र० १ उमड़ि। 
१०, प्र० २, ढवि० ६ जरे पहार, द्वि० २, ४ चढ़ पानि | १), प्र० १ जरे 
पहार नीर ते आँटी, द्वि० ७ पर पहार पानी महँ ठाढ़, प्र० २ जरे पहार 
पाहन हि फाटे। १, प्र० १, दवि० ७ जरे नीर तस मरो बिहूना, परवत जरो 
होइ जरि चूना। १३, प्र० २ जिश्न खौबे। १४, प्र०१, 
ह्वि० ७ मैं यहाँ वह दोहा है, जो ऊपर स्त्रीकृत पाठ में छंद २१२ में है। 


( २१४ )०", प्र० १ भा प्रसन्य दारिद दुख खोवा। २, प्र०२ सित्र। 3 प्र०१ 
द होइ। ४, तु० ३ सुधि (उद्‌ मूल)। “, प्र० १, श गौ । ६, प्र० १ 
अब सुनु, प्र० २ एक सुन, द्वि० १ अ्रव हो, द्वि० ७ तोहि, तृ० २ सनु दो । 

७, प्र० १ परदेसी । <, ग्र० १ सददेसी। ९, प्र० २ को धन 

मूस न कोई, च० १ केर न मूसि पैलेई। १९, ग्र० २ होए खुदा, 

मुदा। १, प्र० १, ढ्वि० ६ दे, प्र० २ऐ। १२, प्र० २ ले, ह्विं० ५ 


दुइ, तृ० १,३ घरि । 
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[२५१४ | 


गढ़ तस बाँक जैसि तोरि काया | परखि देखु ते * ओहि की छाया* । 
पइअ नाहिं जक्रि हढठि" कीन्‍्हे | जेईं पावा तेईँ आपुदि चीनन्‍हे। 
नो पोरी तेहि गढ़ !मंभिआरा६ | ओऔ तहाँ फिरहि* पाँच कोटवारा । 
दसव दुआर गुपुत एक नॉकी'। अगम चढ़ाव बाद सुठि बॉकी” 

सेदी कोइ जाइ ओहि घाटी।जों ले भेद चढ़ी होइ*" चाँटी । 
गढ़ तर सुरंग कुंड अवगाहा"" | तेहि महँ पंथ कहों तोहिं पाहाँ"। 
चोर पेठि जस सेंधि सँवारी | जुआ पेत जेड लाव जआरी। 


जस मरजिया समुँद घंसि मार हाथ आव' तब "सीप | 
देढ़ि'* लेहि ओहि सरग दुवारी” ओ चढु/ सिंघल दीप ।॥| 


[ २१६ | 


दसवें दुवार तार का लेखा | डलटि दिस्टि जो लाव सो देखा। 
जाइ से जाइ साँस सन बंदी' | जस धंसि लीन्ह कान्ह कालिंदी)।5 
ते सन नाँथु मारि के स्वाँसा | जो पे सरहि आपुदि करु"नाँसा | 
परगट लोकचार कहु' बाता | गुपुत लाड जासों* मन" राता | 


[ २१५ ]) )., प्र० २ निरखि, द्वि० ४, ५ पुरुख | *. द्वि० ३ यह | उ, प्र० १, २ 
दहु काकरि । ४, द्वि०छ माआ। ५७, द्वि० ४ लड, द्वि० २, १ के । 
६, प्र० १ कहँ लाग देवारा, द्विं० ७ पर दशम केवारा | ७, तृ० १ देव 
तहँ फिरदिं, च० १ हृठि तेहिं पंथ, पं० १ हुत तहँ बैठ। . ८ प्र० २, ह्वि० 
७, तृ० १ नॉकी, बॉँकी । +, प्र० शकरि। १" प्र० १ लें, द्वि० ७ 
सुर । 3), प्र० १, २, द्वि० ४, ६, ७ कुड सुरंग तेहि माँहा, त० ३ 
एक कुंड अवगादा। 75, प्र० १, दि० ७ अगम अवयाहा। १3, द्वि० २ 
लेईं।. ४3, प्र० १ समुंद महँ हँढि उठ लै, 6० ७ समुँद महँ हूढि 
किरे एक । १७, तृ० ३ तस। ५६, पग्र० १, द्वि० ७ खोजि। 
१७, प्र० १ साँ। < द्वि० २, ४, तृ० २, च० १ चढे सो | 


[ २१६ )ग्र० १ सी तहाँ साँस, ह्वि० २ सोश जो अस । *, प्र० १ साँधी, 
मन बाँधी, प्र०. २ वाँबी , सर काँबी, द्वि० २ दबंधी, कालिंदी। 
3, तृ० २ उलट पंथ पैम के वारा, चढो सरग सो परो पतारा। ( ठुलना० 
२२०, ६) ४, प्र० १ पुन, तृ० ॥ पर। “, प्र० १ करसि आपु कहँँ। 
5, प्र० १ करु | 3 द्वि० ५ थ्राव बहि सो | <, ट्विं० ६ रंग। 
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हों हों कहत'' मंत सब कोई | जाँ ते नाहिं आहि सब सोई। 
जियतहिं जौ रे मरे”! एक बारा | पत्ति कत मीचु को मारे पारा" 
आपुहि गुरु सो आपुहि चेला। आपुहद्दि सब सो आपु अकेला 


आपुहि मीच जियन पुनि" आपुहदि तन मन” सोइ | 
आपहि आपु करे जे चाहे कहाँ क दोसर कोइ * 


| २१७ ] 

सिद्धि गोटिका राजे पावा ।ओ भें सिद्धि गनेस मनावा। 
जब संकर सिधि दीन्ह गोटेका' | परी हल जेगिन्ह गढ़ छेंका। 
सबे पदुमिनीं देखहिं चढ़ीं।सिंघल घेरिः गई'* डठि" मर्दी | 
जस खरभरा” चोर मति कीन्ही | तेहि बिधि सेंधि चाह“गढ़ दी 

गुपुत जो रहे चोर से साँचा। परगट होइ जीव नहिं बाँचा। 
पँवरि पँवरि गढ़ ल्ञाग केवारा | औ' राजा सों भई पढकारा। 
जोगी आइ छेंकि गढ़ मेले । न जने'' कौन देस सो खेले । 


भई”* रजाएसु देखहु को मिखारि अस ढीठ। 
जाइ”“बरजि तिन्‍्ह आवहु * जन दुइ" जाइ” बसीठ || 


3, तु० ३ कहव | १९, चन्व० १ मति। 3), प्र०२ मुझा, द्वि० १, 
पं० १ मुए्ड, तृ० ३ मुण । *, ४० १, द्वि० ६ मरी को पारा, दि० ४, 
तृ० २, १ मर कोमारा । 3. द्वि० २ सरबंसु । ४, प्र० १, द्वि० ७ 
(थथा. ३) गो पतार कारी पुनि नाथा, अपुरुब कंबल आब तब हाथा । 
१७, द्वि० २ मन आपुद्दि । १६, द्वि० २, ३. तृ० १, होइ । 
3७ द्वि० ६ कं त वोसर होश । 

[ २१७ ]). प्र० १, द्वि० २, & भा, प्र० २ भव । -. प्र० १ दन्‍्दी टेका, द्वि० १, 
२, ३, ५, (० १, १ दीन्द को देका । 3, प्र० १ सब गढ छिकि, प्र० २ 
सिधघल छेकि। ४, द्विी० २, ३, दृ० १ कीन्ह। ७, तृ० १ वे। 
5, प्र० १ सत्र गढ़ छेकि गई” तजि मढ़ी। 3, तृ० ३ खरफरा, 
द्वि० ७ घर फिरा, च० १ खरपरा। ८, प्र० १ आई, द्वि० १ जाइ। 

_$, ढद्वि० २ के, द्वि० ६, ट८० २ जाइ।.. १", प्र० १, २, द्वि० ४, ५, च० १ 
के नजनों।. १), छद्वि० १ देस कहाँ, द्वि० २, ६, च० १ कहाँ कहेँ, द्वि० 
४ कहाँ हुत । १९, ग्री०२,  हि० ५, तृ० ३१, च० १ भणठ। 
533, ग्र० २, द्विं० ४, ६, तृ० २ बेगि। "ै, प्र० २ पठव्द्;दु । 
१७, प्र० १ पठोी। १5, तृ० ३ छोइ, प॑० १ चारि। 
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१ 


उतरि बसिठ दुईइ आई जोहारे | के तुम्ह जोगी के बनिजारे। 
भई! रजाएसु आगे खेलहु | यह गढ़ छाड़ि अनत होइ मेलहु। 
अस लागेहु केहि के सिख दीन्‍न्हे। आएहु मरे हथि जिड लीन्हे। 
इहा इंद्र अस राजा तपा | जबहिं* रिसाइ सूर डरि छपा। 
हहु बनिजार तो बनिज बेसाहहु। भरि बेपार" लेहु जो* चाहहु,। 
जोगी हहु तो जुगुति सौं माँगहु | भुगुति क्ेहु* ले मारग लागहु। 
इहाँ देवता अस गए हारी। तुम्ह पतिंग को आहि* भिखारी-। 


तुम्द जोगी बैरागी कहत न मानहु/ कोहु”। 
माँगि लेहु कछु भिख्या खेल्लि अनत कहूँ होहु || 


| २१६ | 


अनु हों भीख जो आएडजे लेई | कस न लेउ जॉ राजा देई। 
पदुमावति राजा के! बारी। हों जोगी तेहि लागि भिखारी। 
खप्पर लिए बार भा माँगों | भुगुति देइ ले सारग लागों। 
सोई झुगुति परापति पूजा। कहाँ जाडेँ अस बार) न दूजा। 
अब धर इहाँ. जीड ओहि ठाऊँ । भसम होड पैः तजों ननाऊँ।* 
जस बिनु आन पिंड है छू छा। धरम लागि कहिअहु जों पेँला। 
तुम्ह बसीठ राजा की ओरा । साखि होहु एहि भीखि निहोरा ! 


[ २१८ ] १, तृ० ३ भए ( उदू मूल)। '१.ग्र० २, द्वि० २,३,४,३, तृ० १ गढ़तर। 


3, प्र० २,द्वि० ४, ६ दुरि । ४, द्विी० १ जेावदि, द्वि० २, ३, ५, ६.. 
तृ० १, २, च० १ जोदि (ढिंदों मूल) । ७५, ह्वि० ५, ७ 
बेसाह । 4, प्र० १ जत । 3, तृ० ३ देहि। 5 परंक 8ै २ 
च० १ केदि महदिं, द्विं० २ केदि जोग। 5९, प्र० २ सुनत। 
१०९ प्र०. १, द्विं० ७ लागइ। 3१, प्र० २ कोहु जाहु, तृ० १ तोहि,, 
होदि । 

[ २१९ )), द्वि० ३ धर । २, द्वि० १, तृ० ३आदि। . 3. प्र० १ जर" 


४, प्र० २, तृ० २ भ्रव जिउ उहाँ धरा एहि बारा, तजों न नाँव मिलों जो 
छारा । 
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जोगी बार आव सो जेहि भिख्या” के आस'* | 
जौं निरास” दिढ़ "४ आसन कत गवने केहु पास ॥* 


[ २२० | 
मुनि बसिठन्ह सन डपनी रीसा। जो पीसत घुन जाइहि पीसा। 
जोगी औस कहे नहिं कोई। सो कहु बात जोग' तोहि होई । 
चह बड़ राज इंद्र कर पाटा। धरती परे सरग को" चाँटा। 
जो यह बात होइ तहँ चली। छूटहिं हरित अबहिं सिंघली। 
ओ छुटहिं तहँबजञ् के गोटा। बिसरे भुगति होहु तुम्ह रोटाः 
जह लगि द्सरिट न जाइ पसारी | तहाँ पसारसि हाथ भिखारी। 
आगू देखि पाव धरु नाथा। तहाँ न हेरु दूट जहेँ माँथा। 


वह रानी जेहि जोग है तेहि क" राज ओ पाट* | 
सुंदरि जाइ* राज घर* जोगिहि बंदर काट ।॥ 


क्‍ [ २२१ ] 
जो जोगिहि सुठि बंदर काटा । एके जोग न दोसरि बाटा। 


ओर साधना आयबजे साथें। जोग साधना आपुहिं दाथें। 
आसरि पहुँचाइ जोग करु साथा। दिस्टि चाहि होइ अगुमन हाथा ।* 





५, तृ० १ भिखिश्रा (उद्‌ मूल) । ६, तृ० २ कतु छाला नित 
चाव।. ४, द्वि० ३ निराग। तृ० ३ दिरह (उद्‌ मर )। 
3, तृ० १ एहि नगरी। प0, श्र०२ श्राव केंहु, पं० १ काह के। 


११, द्वि० ७ जोगी बार आवब तब जब रे भुगुति तन जाग। 
नाहीं तौ वैठि रहे थिर आपन कत इच्छे बैराग ॥ 


| २२० ]+, ग्र० २ होए । * श्र० १,तृ०३ कहँ।. 3.प्र० १ जोत वड़हि रोटा, 
प्र० २, द्वि० २, ५, तृ० २, च० १, पँं० १ सब रोटा, द्वि० ४ होश सत्र खोटा, 
तृ० १ होहु ठुम्ह लोगय।. 3. प्र० श्दुइ। ०५, प्र० १ ताहि, द्विं० २ 
तहाँ, द्विं० ३, अतेही । 5, द्वि० २ बैठ सुख पाट, त० २ राज सुख 
पाट। ४, ग्र० १ सुंदर वरहिं, पग्र० २छुदरि गईं। ५, ह्वि० १ 
घर बैठी । द 


ई[ २२१ ] ), प्र० १ करकत हिए जो पाई बारू, तेहि उठाइ के करे पहारू। 


पद्मावत २६६ 


तुम्दरे जों हैं सिंघली हाथी। मोरें हस्ति गुरू बड़* साथी।२ 
हस्ति* न्ञास्ति जेहि करत न बारा | परवत कर पाव के छारा। 
गढ़ के गरब खेह मिल्ति गए | मंदिर डउठहि ढहहिं भे नए।*+ 
अंत जो चलना कोझ न चीन्हा। जो आबे सो आपुन' कीन्हा।* 


जोगिहि कोह न चाहिअ॒ तब न"“मोहिं रिसि" लागि | 
जोग तंत जेडं” पानी” काह करे तेहि आगि) | 


| रए२ | 


बसिठन्द्र जाइ कही असि” बाता | राजा सुनत कोह भा राता' | 
ठाँवहि ठाँव केंवर सब माँखे) | केईं अब लहि जोगी जिड्राखे। 
अबहुँ” बेगि के करहु सेजोऊ। तस मारहु हत्या किन होझु 
मंत्रिन्ह कहा रहहु मन बूर्क। पति' न होइ जोगी सों जूमे। 
ओइई मारे” तो काह भिखारी | लाज होइ जौ मानिअ हारी 
ना भलत् मसुर्ण न मारे मोखू। दुहू बात लागे तुम्ह* दोखू 
रहे देहु जों गढ़ वर मेले। जोगी कत आउछ॒हिं बिन" खेले । 


२, द्विी० ३, तृ० १ है, वृ० ३ के । 3, प्र० १ राजा तोर दृत्ति 
कर साई, मारे जीव वह एक गुसाई'। ४, प्र० १ अस्ति + 
७, द्वि० ४, ५५ ३, 0० ३ जो गरुए गढु जाँचत भण, जो गढ़ गरब करहिं ते 
गए। ६, द्वि० २, च० १, पं० १ तेइ आपुहिं, तृ० ३ आपुन चढ़ | 
७, प्र० १ राज करत तेहिं भीख मेँगावे, भीख माँग तेद्दि राज दिवावें। 
< द्वि० ४ तब तो, तृ०३ तचन । 3, प्र०१ सया मोह । १, ह० ३.. 
तृ० १, हे पैम्न पंथ जहँ ।  द्वि० २, ३, ठृ० १ पानि है, ह्विं० ४ 
पानी का । 


२२२ ) ), प्र० १ यह, द० १ जसि, द्वि० ६. पं०१ सब। है. प्र० २ में यह 
अर्डाली नहीं है। 3, 6ि० ३ आवे।. ३, प्र० १ कहेँ, द्वि० ४, च० 
१्ले। ५, प्र० १ अ्रछ्चढ । ६, दविं० २तप, तृ० ३ मति। ४, ० 
१बारे।  “,प्र० १ हम्म आबे, द्वि० ६ आवे तुम्द ।. 5. द्वि० २आइ 
सो अेसेदि, द्विं० ४ कत आब्र्दि पुनि, म्र० १, द्वि० ६ जो आए सो; छवि० २ 
आइ सो शसेहि, तू० २? कत आए सो, हिं० १ कत अचकन्द बिनु, तृ० २ कत 
आई सो, च० १ कत आए ते । 


2७० जायसी-अंथावली 


रहै देहु जों गढ तर” जनि चालहु यह बात | 
नितिहि जो पाहन भमख करहि अस केह्विके झुख दाँत ॥ 


[ २२३ | 


गए बसीठ पुनि बहुरि न आए | राझें कहा बहुत दिन लाए। 
ल जनों सरग बात दहूँ काहा' | काहु न आइ कही फिरि चाहा। 
पाँख' न कया पवन नहिं पाया? | केहि बिधि मिलो होड केहि छाया 
सँवरि रकत* नेननन्‍्ह भरि चुबा | रोइ हँकारा माँकी' सुवा ।* 
परे सो आँसु रकत के टूटी । अबहँ सो राती बीर बहूदी। 
आहि रकत लिखि दीन्ही' पाती | सवा जो लीनन्‍्ह चोँच भे राती। 
बाधा कंठ परा जरि!? काँठा | बिरह क जरा जाइ कहेँ नाँठा। 


मसि नैना लिखनी बरुनि रोइ रोइ लिखा अकथ्थ'' | 
आखर दहे न केहूँ गहै** सो दीन्ह सुबा के *हथ्थ)॥ 


[२२४ ] 


आओ सुख बचन सो कहेसु परेवा | पहिल्ले मोरि बहुत के सेवा 
पुनि संवराइ कहेसु अस दूजी।जों बलि दीन्ह देवतन्ह पूजी। 


१९, प्र० २ रहें देहु आर मास दुइ, द्वि० ५ आअआछे देह जो गढ़ तर 
मेले । 3१, ग्र० १ कल्लु । 3२, ट्वि० ५ तिनढि, च० १ बैठि। 
33, प्र० १, २, तृ० २, च० १ पाथर खाइहि, द्वि० ६ पाहन खाश्हि, तृ० ३ 
भीखि कर। 


२१२३ ] ), प्र० ९ कस बात भा ताहा । +, प्र०?२ पाप॥ ४, प्र० १ माया। 
४, प्र० १ तेहि। ५, द्वि० ३2 पाँख न मोको देहु गोसाई', पंखी होठ 
जाहुँ वढ़ि हाई । 5, द्वि० ४ याद सँवरि । ७, प्र० ३, ह&० १ पॉँछी। 
< अ्र० २ रोवहु कहा कह मंत्री खुवा। ५४, ग्र० १ लिखी सो। ११, प्र० 
१, २, द्वि० ४ परा जस, 6० १ जरा जनु, च० १ परा तब। पते, प्र० २ 
अरथ सुवा के हाथ, दि3 १ आँक पवन के हाँक |! 3*%, प्र० १ आखर 
जरै न छुश सकहिं, प्र० श आग जर न छुट सम्रहि, द्वि० ६, तृ० २ आखर 
जर न कोइ छुवं। 3, प्र० १, द्वि० ३,४, ५ परेवा, अ० २ पवन पथ, 

स्तृ० ३ पराए, द्वि० ७ कोर के । 


पदसावत श्ज्रु 


सो अबहीं तपसी” बलि लागा। कब लगि कया सून मद 'जागा । 
भलेहिं ओस हैं। तुम्ह बलि दीन्हा । जहेँ तुहुँ तहँ भावे बलि कीन्हा | 
जो तुम्ह मया कीन्ह पशु धारा: | द्स्टि देखाइ बान बिख मारा | 
जो अस जाकर आसासुखी। दुख महेँ ओस न मारे दुखी। 
लेन भिखारि न माँगे" सीखा। अगुमन दोरि'ः लेहिं पे भीखा। 


नेनहिं नैन जो बेधिगे” नहिं निकसहिं वे बान | 
हिएँ जो आखर तुम्ह लिखे ते सुठि घटहिं* परान | 


[ २२४ | 


ते विष बान लिखों कहूँ ताईं। रकत जो चुवा भीजि दुनियाई ! 
जानु सो गारे! श्कत पसेऊझ | सुखी न जान दुखी कर भेड। 
जेहि न पीर तेहि काकरि चिंता | श्रीतम निठुर होइ अस तिंता*। 
कासों कहों बिरह के भाखा। जासों कहों होइ जरि राखा3| 
बिरह अगिनि तन जरि बन जरे" | नेत तीर साएर सब भरे5 |५ 
पाती लिखी सँवरि” तुम्ह नामाँ। रकत लिखे“ आखर' से स्यामाँ। 
अच्छुर जरे न काहूँ छुवा। तब” दुख देखि चला ले स॒वा। 


अब सुठि” मरों छछि गे पाती पेस पियारे हाथ । 
भेंट होत दुख रोइ सुनावत जीड जात जौ''*साथ || 


[ ५२९४ ]). प्र० १ सुना अबदि तेईं, तृ० ३ अब ताई सोई।. 5, तृ० ३ मरदद 
(उदू मल ) । 3, प्र० १, २, द्वि० ४ तहाँ भात्र, ४. तृ० ३ ढारा- 
8! उदू मूल )। 3, द्वि० २, तृ० २ न मानहि। 5, तृ०३ दवरि 

(उदू मूल )। ७, तृू० 8 के ( उद्‌ मल )। ८, प्र० १ 
लौंन्ह, दि० १ त्जों, दि० ६ दहै, तृ० २ जर.े । ' 

[२२५ ]),प्र० १ तन जो कर। “४, प्र०१ अनचिता। 3,ग्र० १ दुख ताता। 
४. प्र० २ बन जरि, तृ० १ जर तन तृ० १ जरिई, द्वि० ५ जरि मसल, च० १ 
जरिं पर । ४, तृ० ३ जरई, भरई। ( उदू मूल ) ६, प्र० में इसके 
स्थान पर ( यथा. ५ ) : वार्मों कहाँ दुक्ख को नामा, जासों होइ दुहँ जग 
कामा। ४, प्र० २ लिखि सँवरो, तृ० ४ लिखि सँवरा।. “. प्र० १ के 
के अंक, तृ० 2 लिखा। 3, प्र० १ लिखे । 37, प्र० १, २ अति। 


33, तृ० ३ तौ। 75, प्र० १ तेहि, द्वि० २ सी, दछ्वि० १ चलु । 


४७२ जायसी-मंथावली 


[ २२६ | 


कंचन तार बाँधि गियें पाती। लैगा सुवा जहाँ घनि राती। 
जैसे केवल सुरुज के आसा। नीर कंठ लहि मरे पियासा। 
बिसरा भोग सेज सुख बासू। जहाँ भँवर सब तहाँ' हुलासू | 
. तब लगि घीर सुना नहिं? पीऊझ | सुनवहिं घरी रहे नहिं जीऊ। 
तब लगि सुख हिय॑ पेम न जामा | जहाँ पेम का सुख बिसरामा*। 
अगर चंदन सुठि दहे सरीरू।ओ भा अगिनि कया कर चीरू। 
कथा कहानी सुनि सुठि जरा | जानहूँ घीड बैसंदर परा"। 

बिरह न आपु सँभार मैल चीर सिर रूख | 

पिड पिड करत रात*दिन पपिहा भइ सुख सूख || 


[ २२७ ] 


तवतखन गा” हीरामनि आई | सरत पियास छाँह जन्ु पाई*। 
भल तुम्ह सुवा कीन्ह है फेरा | गाढ़” न जाइ* पिरीतम केरा | 
बातन्ह जानहु* बिखम पहारू | हिरदे मिला न होइ निनारू | 
मरम पानि कर” जान पियासा। जो जल महँ ताकहँ का आसा“ | 
का रानी पूँछहु यह बाता। जनि कोइ होइ प्रेम कर रात।” | 
तुम्हरे दरसन लागि बियोगी। अहा जो महादेव मढ़" जोधी। 
तुम्ह बसंत ले तहाँ सिधाई' | देव पूजि पुनि ओपहँ आई | 
दिस्टि बान तस** सारेहु धाइ”? रहा तेहि ठाडं। 
दोसरी बार न बोला ले पदुमावति नाडं।॥ 





[ १२६ ] प्र० १, २ संग तहाँ, द.० ६ रस तहाँ। २, प्र० १, २ निवास , द्विं० ६, 
बविलासू। 3.तृ० ३ सुनावहिं। ४5, द्वि० २ में यद्व पंक्ति नहीं है। 
५,तृ० १ बरा। £.पं० १ रैनि। 

[ २२७ ] ), प्र० २ पहुँच। . +. प्र० १ आवा, आस जल पावा, च० १ आईं, जनु जल 
पाईं।. 3. तृ० श्गाह (उदू मूल) . ह. प्र० १ छम्तिहहु, प्र० २ 
छुटा। “, प्र० १ बात न जानहु, प्र० २ बाट न जाहु, द्वि० २ दिस्ट 
बीचजनु। &प्र० १ मिलन के। ४, भ्र० श्को। ६, तु० ३ 
त्रासा। *. च०१ जिश्च! १", तृ०३, च० १ राता। ११, तृ० ३ 
सन्‍्ह (उदूं मूल १)। . 75, प्र०२ तेहि, तृ० १सर। . १3, तृ० ३ 


घाव । “7४, प्र० ९ दोसरि बोल न वोला, ढ्िं० २ दूजी बार जे मारा, द्विं० ३ 
दोसरि बार जो बोला । 


पदसावत श्र 


| श्श्८ ] 
रोबँहिं रोवँ बान वे! फूटे | सोतहि सोत रुहिर मकुः छूटे! 
नेनन्हि चली रकत के घारा। कंथा भीजि भएड रतनारा। 
सूरज .वृूड़ि उठा परभाता! |ओ मँजीठ टेसू बन राता। 
पुहुमि जो भीजि 'भएड"सब गेरू । औ तह अहा सो* रात पखेकू। 
भएठ बसंत राती बनफती। ओ राते* सब जोगी जती। 
राती सतीअगिनि सब'काया। गंगन मेघ राते तेहि छाया। 
इंगुर भा पहार!" तस' भीजा । पे तुम्हार नहिं रोबें पसीजा | 
तहाँ"* चकोर कोकिला तिन्ह हिय मया पईठि)३। 
नेन रकत भरि आए"४ तुम्ह फिरि कीन्हि न डीठि | 
[ २२६ ] 
अस बसंत तुम्हहि' पे खेलहु | रकत पराएँ सेंदुर मेलहु। 
_तुम्ह तो खेलि मँदिर कहेँ आईं।ओहिक सरम जस'जान गोसाई । 
कहेसि मरे को बारहि बारा | एकहि' बार होडेँ जरि छारा। 
सर रृचि रहा: आगि जो लाईं। महादेव गोरे सुधि पाई! 
आइ बुझाइ दीन्ह पथ तहाँ। मरनं खेल कर" आगम' जहाँ। 
उलटा पंथ पेम के बारा। चढे सरग जॉ* परे पताराः 
अब धंसि लीनन्‍्ह चहदेशतेहिटआसा | पाओे साँस' कि मरे निर्साँसा*' | 


[ २१८ ] ), ठू० १ जनु। २, प्र० १ बिख, ग्र० २ तेहि, हद्वि० १, २,३, ४, ५. 
तृ० १, च० १, ५० १ मुख । 3, ग्र० २ भए राता। ४ तृ० २ 
जरीं, तृ० ३ पूज्जि । 5, क्ष० १ पं०१ रकत। 3, प्र० १२ 
और तहाँ जे रात, द्वि० २, तृ० २ औ तेहि बन सब, द्वि० ४ औए राते तहँ 
पंखि, तृ० १ और तहाँ सो। ४. द्वि० ५ जितने । ८, तृ० १ कया। 
5 ग्र०. १ जलि, द्वि० २ तेहि, तृ० ३ सहि। 3०, द्वि० ४ पाहन। 
35, ग्र० १ सब, तृ० ३ जहँ। 3२ तृ० १, २ जहाँ । ते3, द्वि० ५ 
नबैठ | १४, तृ० ३ रोस, &० ४ आहि । 

[ २२९ ] १. तृ० ३ सरम। “.प्र० १ तो, तृ० १पै। 3. ढद्वि० १, ६ चहा। 
४, तू० १, च० १ सरम । 5, ग्र० २ गम, तृ० ३ गढ़। ६, ग्र० १,, 
च० १ आओ, छ्वि० १ सी । ७, प्र० १ चाह, तृ० ३ चढ़ें। ८ च० १ 
तोहि । ३. ग्र० १६० १, ३, तृ० १ आस, द्वि० ५ पानि। १९, प्रृ० 


१, २, द्वि० १, ३ निरासा, हविं० ५, तृ० १ पियासा। 


४ 


श्द् 


“२७७ जायसी-अंधावली 


पाती लिखि सो पठाई लिखा” स वे दुख रोइ। 
दहुँ जिड रहे कि निसर काह रजाएसु होइ॥। 


| २३० | 


'कहि के सुओ छोड़ि दई* पाती। जानहु दिब्बःछुअत तसिताती" । 
गीवेँ. जो बाँचे कंचन तागे। राते स्याम कंठ जरि तल्ञागे। 
अगिनि स्वॉस संग“ निकसे ताती* | तरिवर जरहिं तहाँ का पाती* | 
जरि जरि हाड़ू भए सब“ चूना । तहाँ माँस' का रकत बिहना। 
रोइ रोइ सुअ कही सब” बाता | रकत के आँसुन्दह भा मुख राता | 
देखु कंठ जरि लाग सो गेरा।| सो कस"'जरे बिरह अस"'चेरा । 
ओह तोहि लागि कया असि जारी | तपत्त मीन जल्ल देइ न पारी)!३ | 


तोहि कारन बह जोगी मसम कीन्ह  तन** डाहि। 
ते अस निठुर निछोही बात न पूछ्ी" ताहि।॥ 
| २३१ | 


'कहैसि सुआ मोसों सुत्त बाता। चहें तो आज्ु मित्रों जस राता। 
'पै सो मरमु न जाने मोरा। जाने श्रीतिः जो मरि के जोरा । 





१९ ग्र० १ भरने । 


( २१३० ] ), कहा संदेस । २. द्वि० ४ दिय। 3, प्र० २, छिं० ६, ७ दो१, 
द्वि० १ दरब, द्वि० ५ दुब । ४ द्वि० १ घूटि सन, तृ० ३ बोड़ि तस। 
७५, पग्र० १ जसि बाती। ६. वृ० ३ तस, 6ि० ४, ६ मुख, च० १ तन। 
७, ह्वि० २ राती, पाती, तृ० १ पाती, वाती । < पग्र० १, २ बिरदह हाड़ 
भा, द्वि० ४ हाड़ भए ते, च० १ हाड़ भण जो। $, तृ० ३ मानुस । 
१०, ग्र० १ यह, तृ० ३ मुख, द्वि० ४, ५सोी। . )), ग्र० १ कन । 
१२, तृ० ३ के। )3, ग्र० १ देइ पियारी, प्र० २ देश निकारी, द्वि० ४ 
रहे पनारी, दि० २, ३, तृ० २ रहे न पारी, द्विी०६ सूखी बारी, च० १ रहे 
बतारी । 3४, पग्र० १ अग। 3५, द्वि० ६, तृ० २, च०१, ५० १ 
भुगुति न दीन्दही । 


4 रे३१ || ै लृ० हे भोला । है, प्र० १, द्विं० ४, छू० रे सो३, प्र० २, द्वि० ५ 
भरस। 


पदसावत र्डर 


हैं। जानति हैं। अबहँ काँचा। न जनहुः प्रीति रंग थिर राचा। 
न जनहु? भएड सलैगिरि बासा। न जनहु*रबि होइ चढ़ा अकासा | 

जनहु? होइ भँवर कर रंगून जनहु/ दीपक होइ पतंगू। 
न जनहुः करा श्रुगि के होई। न जनहु अबहि "जिओ मरि सोई । 
न जनहु३ पेम औटि'एक*भएऊ | न जनहु३ हिय महँ के डर“ गएऊ । 


तेहि का कहिआ रहन”” खिन' जो है प्रीतम लागि। 
जहाँ वह सुनें" लेइ धँसि का पानी का आगि॥* 


| २३२ | 


पुनि धनि कनक पानि ससिसाँगी | उत्तर लिखत भीजि तन* आँगी। 
तेहि कंचन कहँ चहिआः सोहागा | जो निरमल नग होइ सो* लागा। 
है। जो गई मद" मंडप भोरी' | तहवाँ ते न गाँठि गहि जोरी१ | 
भा बिसेंभार देखि के नेना। सखिन्ह लाज का बोलें“ बैना। 
खेल मिसुईं" में चंदन घाला। मकु जागसि तौ*' देझँ जैमाला। 
तबहूँ न जागा गा ते सोई | जागें भेंट न सोएँ होई”। 


3, द्वि० ६, तृ० ३ नाजहु, द्वि० ३ नॉचिह, द्वि० ४, ५ ना जनहु। ४, तृ० २ 
में (यथा, ७) ना जेदि अस्थिर भा रंय राता, ना जेहि हम जिव भा वह काता। 
७, द्वि० ४ आप। $. प्र० १ उबत। ४. च० १ रँग। <, द्वि० ४, ५, तू० 
१ हिए माँहि । 5, द्विी० २ में ऊपर पाद श्पिपणी ४ में दी हुईं अद्धाली 
अतिरिक्त है, कुल आठ हैं । 35, प्र० . रहब। , तृ० १ कहँ। 
१२, द्वि० १ पिय तहाँ, द्वि० ३ सुने तहँ, च० १ जानइ तहाँ, पं० १ तह 
आपुहि | 


* तृ० ३ में इसके अनंतर, द्वि० ३, ६, में अयले छंद के अनंतर और 5० ५ मैं 
उसके भी अगले दोहे के अनंतर एक अतिरिक्त छंद है । 


[ २३२ ) ), द्विी० ४ पुनि धनि कनक बान ससि, द्वि० ५ पुनि धनि कनक पानि हँपि 
द्वि० ६ पुनि सो नंन कनक मसि । +, पग्र० १ गौं। 3. प्र० १ लागि 
४ प्र० १, २ तौ। “अं० १, २सिव, ठृ० ३ मरह (उदू मल )। 
5, भोरी, प्र० १ तहवाँ कह नगॉठि ते जोरी, द्वि० २, ७, ५, ६, च० १ 
मोरी,तह॒वाँ कस न गाँठि पै' जोरी, तृ० १ तोरी, तह॒वाँ तूँ” न गाँठि गहि जोरी। 
७, पग्र० १ सो देखत। . “,प्र० १ सुख आव न । 5, प्र० १ खेल के 
भिसु ग्र० २, तृ० १, ३ खेलन मिसु । 37, अ्र० १ मकु खिन जाग । 
११, ह्वि० ३ कैसे भुगृुति परापति होई । 


२७६ जायसी-मंथावल्ती 


अब जों सूर' 'होइ चढ़े 'ःअकासा । जो जिड देइ तौ** आगे पासा ! 


तब लगि "भुगुति न सै सका रावन सिय”“एक साथ | 
अब कोन भरोसें किछु“ कहो!” जीड पराएँ हाथ ॥ 
[ २३३ | 

अब जो सर गगन चढ़ि धावहु' | राहु होहु ती ससि कहेँ पावहु? | 
बहुतन्ह अस जीड पर खेला। तू जोगी* केहि माहँ? अकेला | 
बिक्रमः धेसा पेम के बाराँ। सपनावति" कहूँ गएड पताराँ। 
सुदेबच्छ” सुगुधावति* लागी । केकन प्रिः होइ गा बेरागी | 
राजकुंबर. केचनपुर गएऊ। मिरगावति कहूँ” जोगी भएऊ। 
साधा कुबर' मनोहर” जोगू। मधुमालति कहूँ कीन्ह”' बियोगू। 
पेमावति!* कहूँ सरसुर साधा | उखा लागि' 'अनिरुध बर!" बाँधा | 


हों रानी पदुमावति सात सरग पर बास। 
हाथ चढ़ौं सो 'तेहि के. प्रथम जो आपुष्धिं नास"|| 
१२ प्र० १, २ रवि, ढद्विं० १, २, ३, ४ ६, तृ० १, २, ३ ससि,। 
१३, तृ० ३ चर्‌ही (उदू मूल )। "ैड, पग्र०२, द्विी० २, ४, तूृ० ३, च० 
१ सो। १० तृ० १ तें। 4, जञ्ू० १ के। ७, प्र०२ 
रावन सनि, दि० २ राम सीय, द्वि० ३ आए सब, तृ० ३ राम गीय । 
१६, ग्र० १ नैन भरोसे किछ, ठु० ३ कॉन भरोसा अब । 





[ २३३ ] १| थ्र० २, द्वि० १ आधवहु, पावहु, द्वि० ४, ५ आवसि, पावसि। २, ग्रृ० 8 
मभिखारि। 3» 6&ि० ६ को अदसि, हछि० ३, च० १, हि० ५ को आहि | 
४, द्विं० ३, च० १ चंपावति।. “ श्र० २ मुदंए बछ, द्वि० २ सदा बच्छ, 
द्वि० ४ सुदेपच्छ, दि० ५ सिरीभज्ज, द्वि० ७ छुद्र पछ, द्वि० ३, तू० १६ 
सर्दैपच्छ, १० १ सुधापच्छ । 5, द्व० ५ खंडावत | ७, तृ० १ कनक 
पुर। ८, ग्र० १ लगि। >, तृ० १ कुआर। १९, ग्रू० ३ 
कुमुमावति, द्वि० ४ खंडावति, ठृ० ३ कंडावति, द्विी० ५, ६ केघलावति, द्वि० ३ 
गंधावति। ). ग्र० १ भएउ, च० १ दीन्ह । 75, च० १ पदमावति | 
१३, प्र० २ सुरसरि, तृ० ३ छीघर, द्वि० २, ३, ५, तृ० १, २ सरहर | 
१४, च० १ कहेँ । १७५, ग्रू० १, २, तृ० १ गा, छद्वि० ५ पर। "*, प्र ० १ 
मैं,प्र० २हों ।.. ४, ग्र० १,२; तृ० १ प्रथम करे जिउ नास, छिँ० २५ तू० 
३ प्रथम करो अपुनास, च० १ आपुद्दि कर जिउ नास । 


परद्मावत २७७ 


| २३७ | 


हों पुनि अहाँ असि तोहि' राती | आधी मेंट प्रीवम के पाती ।* 
तोहिंः जों श्रीति निबाहै” आँटा | भंवर न देखु केतु महूँ काँटा । 
होहु पतंग अधर गहु" दिया । लेहु समुंद' धँसि होइ” मरजिया । 
राति रंग जिमि दीपक बाती। नैन लाड होइ सीप सेवाती। 
चात्रिक होहु पुकार पिआसा। पिड न पानि रहु स्वाति की आसा | 
सारस के बिछुरी जिमि जोरी। रैनि होहु जस* चक्‍्क' चकोरी | 
होहु चकोर द्स्टि ससि पाहाँ। ओ रबि होहु कँवल दि साहाँ। 


हूँ औसि हों तो सौ” सकसि तौ प्रीति*निबाहु*? | 
राहु बेधि होइ अरजुन जीति द्रोपढी व्याहु३॥ 
[ २१४ ] 


राजा इहाँ तेस तपि झूरा। भा जरि बिरह छार कर कूरा!। 
मीन गँवाए गएड बिसोही। भा निरजिड जिड दीन्हेसिः ओही। 
गही पिंगला सुखमन"” नारी । सुन्नि समाधि लागि गो वारी। 


“न -ननीिननलनिननभ नर नाक लनप न ++ सन लिन अननननानननन लि।गा /:ल लिलणणण।। (ध(क्‍क्‍7:3 


[ २३४ ] ). प्र० १ श्रेसी तोसों, ठृ० १ अहाँ ओसि तुम्द।. *. प्र० १, ? में यह 
पंक्ति. ७ हे । उ, द्वि० ६ अबहूँ।. ४, तृ० ३ निबाहे ( उदू मूल )। 
७, द्वि० १ आवहु गहि, च० १ओ घर करं। . 5. च० १ आइ, पं० १ 
पानि । ७, द्विं० १ होहु, तृ० १ जस। <, ६० १, ६, तृ० ३ जल । 
९, प्र० १, २ चंद, छिं० २, १, ४, ५ चकश।. 7", प्र०२ दह, द्वि० ६, 
तृ० २, १, जल, छि० २, ३, ५ ओोहि। 33 प्र० १, हछि० ३ महूँ अहा 


अस तोसों, प्र० २ महूं अति हों तोहि से, दि० १, ४, तृ० २ होंहुँ अर स तोहि 
राती, ठ० ३ भ्रहों से जो राते ( उदू मूल ), छि० ५ रहूं शैसि हों तोहि कहाँ, 
तृ० १ महँ असि तोहि राती। १3२, प्र० २, छि० १, २,६ ओर । 
५3 द्वि० १ उतर लिखा जस शआआहि, ब्याहि। 


[ २३५ ] ?. तृ० २ जहाँ होह ठाढ़ तहाँ होइ कूरा । +. प्र० २ मौन लाए न गए, 
द्विी० २६ असमे गया, तृ० १ जबवन लवाए गएउ, द्वि० ४, ६ जीब गँवाइ से 
गए, ह्वि० ५ दें। तेदि देखत गएउ, ठूृ० २ मदन कवर में, च० १ यह तो 
जीव पुनि गएड। 3, पग्र० १, २ दीनि जिव, तृ० ३ जीव दिसित 
४, द्विी० ५ कहाँ, पं० १ इंगला। 5, तृ० ३ सुधषना । 


रद जायसी-अंथावली 


उं दहि सझुँद जैस होइ मेरा । गा देराइ तस* मिले न हरा। 
*गहि पानि मिला जस होई। आपहि खोइ रहा होइ सोई। 
उुबा आइ देखा भा नासू। नेच रकत भरि. आए आस । 
सदा जो प्रीतम गाढृ० करेई | बह न भुल* भूला जिड देई। 


भूरि सजीवनि आनि के ओऔ मुख मेला' नीर। 
गरुर पंख जस मारे!” अंब्रित बरसा* कीर”*। 
| २३६ |] 

सवा जियहि अस बास जो पावा" | बहुरी * साँस: पेट जिड आवा | 
देखसि जाग सुओऔ' सिर नावा। पाती दे सुख बचन सुनावा। 
> कर वचन" खबन दुहँ मेला | कीन्ह सुद्स्टि बेगि चलु चेत्ा ।* 
तोहिं अलि कीन्ह आपु भइ केवा | हों पठवा के बीच परेवा* | 
पवन स्वॉस तोसों मन लाए | जोबै* मारग दिस्टि बिछाए।* | 
जन ठुम्ह कया कीन्ह अग्डाहू। सो सब गुरु कहूँ भएड अ गाहू। 
पेव डड़ त*' छाला लिखि'दीन्हा। बेगि आड चाहौं)* सिध कीन्हा | 





5, प्र० १ पुनि। ७, ग्र० २ प्रीति सो | ८, द्वि० ३ फूल। 
5, द्विी० ५ छिरका।. १९, ६० ३ भारि के 3), द्वि० १ परसा। 
९, द्वि० २, ३ बरसा खीर, तृ० १ परा सरीर । 

| २३६ ) ' अ० १, २, तृ० १ मुरछित आस बास जो पावा, तृ० 8 झुबा श्रहा जेहिं 
आस सर पावा, द्वि० ६ बोले रतन साँस जो पावा, ढि० ७ सुवा जिमि आन 


पास मन लावा, पं० १ मुरमि आस पास तहाँ पावा | रै, प्र० १, च० १ 
फिरी, द्वि० १, २, ५ लीन्हेसि, तृ० ३ फिरि कै। 3, च० १ आँस । 
४ टद्वि० १, ३, ५, तृ० ३ देखिसि जाग खुवा है ठाढ़ा, गुरु कर बचन सुनह 
मुंद्द काढ़ा | 5५, द्वि० २, ६, पं० १ सबद । $, ढ० १, ३, तृ० १, 
३ सबद बोलि के स्रवन उधेला, ग्रुरू बोलाव बेगि चलु चेला। द्वि० ५ सवद 
सुनाश अमी मुख मेला, शुरु बोलाव वेगि चलु चेला। 3, द्वि० १, ३, ५. 


तू० १ (यथा ७)) ओऔ अस कहे हैीं। नेंन पसारे, दरसन चहें रूप 
तम्दारे। द्वि० २ मैं यह पंक्ति ( यथा, ७) अतिरिक्त अद्धाली के रूप में है। 
८ द्वि० १बैन। ), तृ० २ चितवै। १९, द्वि० २ मिपाएँ, तृ० ३ बुझाएँ 
(उद्‌ मल )। . 7), द्वि० ४ तपावंत। 5, द्वि० १ सुख। . )3,द्वि० 
१, ३ कहे चलि आउ चहों, द्वि० ४ बेगि चलि आउ चहें, तृ० १ बेगि जो आउ 
बी, द्वि० २, दे, तृ० २, च० १ पल महँ आउ चहें, तृ० १ पगु चलि 


झाउ चढहाँ। 


पदसावत २७६. 


आवहु स्यामि सुलक्खने** जीव बसे तुम्ह नाएँ। 
ननन्ह भीतर पंथ है हिरदे भीतर ठाडें॥ 


_ २३७ | 


सुनि पदुमावति के असि! मया। भा बसंत डपनीः ने कया। 

वा क बोल पवन होइ लागा | उठा सोइ हनिवेत॒3 अस* जागा। 
चाँद मिलन कह दीन्हेड आसा | सहसी कराँ सूर परगणासा।| 
पाती” त्ीन्ह ले सीस चढावा' । दिस्टि चकोर चाँद जनु पावा* | 
आस पिआसा जो जेहि केरा। जो' मिककार“ वाहि साँ हेरा । 
अब यह कवन पवन में पिया” | भा तन पंख पंखि मरि|अजिया 5 | 
छठा फूलि हिरदे न समाना* | कंथा द्वकः. टुक बेहराना। 


जहाँ पिरीतम वे बसहिं यह जिड बलि तेहि बाट'"। 
जा सो बोलावहि पाड सी हम तहूँ चलहिं''लितल्ाट || 


| रश्८ ] 


जो पँथ मिला महेसहि सेई। गएड समुँद ओही घँसि लेई 

जहं वह कड बिषम्त अवगाहा | जाइ परा जनु? पाई" थाहा 

बाउर अध ति" कर लागू। सोह धंसे कछु सूक न आगू। 
१४ द्वि० ४ आओ अस कहेहु बेगि चलि आवहु । 

[ २३७ ] ). छ० ३, तृ० ३ सुनि के असि पदुमावति । २, द्वि० ७, तृ० १ पलुही । 
उ, पग्र० १ सिंध | ४ द्वि० १, ३, ५, ७, छोइ | ७५. द्िं० १, ३,. 
५, तृ० ३ पत्र, द्वि० ७ पत्री। 5. प्र० १ सीस छै लावा, च० १ लै सीस 
चढ़ाई । ७, द्वि० २, ३, तृ० १, २ लावा, च० १ लाई।. “८. द्वि० १ 
जौ जूमकेर, द्वि० ३, तृ० १ जो जेहि कार । +. प्र०१ दिसि। ११. द्वि० २,. 
५ कंवन पानि, द्वि० ७ गौन पाव ( उदू मृत )।. )), ग्र० १ झुनतहिं 
कवन पीन सुख किया, प्र० २ सनतहि गवन ( उदू मल ) पौन सुख किया।' 
१२, ० २ बहुरे। १3 द्वि० १टेकि मरि, तृ० ३ पतग मरि, द्वि० ४, ५ 
पतँग मरि | १४ ये दोनों चरण प्र० २ में नहीं हें।. १५, हि० ७. 
हाट ।.. १६, द्वि० ४ हम तहाँ चले, हि० ५ हैं। तह चलें, द्वि० ६ हैं तहाँ 
जाउँ, च० १, पं० १ तहाँ दम जाईदि । 

[ श्शू८ ] १, द्वि० ४ जहाँ।. 7. प्र० १ है, द्वि० १ जनु। 3, प्र० १, तृ० २ 
तहें । ४ द्वि० २ पाश्न, तृ० १ पावन । ७, तृ० 8 प्रेम | 


श्द० जायसी-अंथावतली 


लीन्हेसि घँसि* सुबाँस मन सारे | गुरू. सछिदरनाथ . सँसारे। 
चेला परे न छाड़्ृहि पाछू" | चेला मछु शुरू जसः5 काछू 

जनु घ॑सि लीन्ह समँद मर जिया | उघरे नने बरे जनु दिया। 
खाजि' लीन्हि सो सरग दुवारी | बत्च जो मदे” जाइ डघारी। 


बॉँक"* चढाड सुरंग गढ़ चढत गएड होइ”* भोर | 
भइ पकार गढ़ ऊपर" चढ़े सेंधि दे चोर ।॥* 


[ २३६ | 


शर्ज सुना जोगि गढ़ चढ़े।पंछे पास” पंडित” जो पढ़े। 
जोगी जो गढ़ सेंधि दे आवहिं | कहहु सो सबद सिद्धि जेहि' पावहिर 
कहहिं बेढ पढि पंडित बेदी | जोगी भँचर जस मालति सेदी। 
जैसें चोर सेंधि सिर मेलहिं। तस ये दुबों जीव पर खेलहिं। 
पंथन चलहिं बेद जस लिखे। सरग जाई" सूरी चढि' सिखे। 
चोरहि होइ सूरी पर सोखू। देइ जो सूरी तेहि नहिं दोखू। 
चोर पकारि भेद" गढ़" मंसा | खेले राज भंडार मँजूसा | 


5, ठृू० ३ धपस। (उदू सूल ) _, हि? ४ पाछुड़ा, काथूडा। 
“८, द्वि० 2 पाँल । 3 तृू० 8 भा। 7", तृ० ३ खोजि | ११, प्र० १ 
केबार स्तो, द्वि० २ सरग गढ़, द्वि० 8 सरग अस । 3९, प्र० १५ आऑँक, 
द्वि० 2 चाक।. १3, ६० ४, ६ सो गढ़ कर। १४, प्र० १ रौनि 
भा। ७, ग्र० २ गढ़ भीतर, तृ० १ राउ सौ, द० ६, तृ० १ 
राजा सो । 


के प्र० १, 6० ५-में इसके अन॑तर दो अतिरिक्त छंद हैं । ( देखिए परिशिष्ट ) 


[ २३९ ] ". श्र० २ राए, द्विी० ३, ६, बात। “5, तृ० ३ पतन्नी। 3, प्र० १, २ 
करनी कॉन सो, द्वि० ४, ६, च० १, प॑० १ बोलहु सब ४. प्र० २ 
संधि दे आवहिं, च० १, प॑० १ सिधि जस पावहि। 5, द्वि० १, ६, ५, तु० ३ 
चढ़े । 5, प्र०/१, छि० ५पर२। ४, प्र० १ पकरिे बेधइ, तृ० ३ 
पुकारि बेद, हि० ४, ५ पुकारि बेवि, तृ० १ पुकारि सेंधि, ० 8 पकारि भेव 
<, तृ० २ घर । 5, द्वि० २, », 5, १० १ जस ये राज मँदिर कह । 


पदमावत श्८र 


जस भॉँड।र ये मूसहिं! चढहिं रेनि दे” सेंधि। 
तस चाही पुत्र एन्ह कहँ” मारहु सूरी बेघि?॥ 


| २४० | 


राँध जो! मंत्री बोले सोई। अस जो चोर सिद्ध पे* कोई? । 
सिद्ध निसंक रेनि पे* भवंहीं | ताकहिं" जहाँ तहाँ डपसवहीं। 
सिद्ध डरहिं नहिं अपने* जीवाँ | खरग देखि के नावहिं गीवाँ। 
सिद्ध जाहिं पे? जिय बंध जहाँ। औरहि मरन पंख अस कहाँ। 
चढ़्॒हिं जे! कोपि गगन उपराहीं। थोरे साज मरहिं ते नाहीं। 
जंबुक' कह 'जों चढ़िओं राजा” । सिंघ साज के चढ़िआ तो छाजा'* । 
सिद्ध अमर काया जस पारा? | छरहिं?* सरहि बर जाइन मारा। 


छरहिं काज किरसुन कर छाजा'" राजा छरहिं रिसाइ:। 
सिद्ध गिद्ध जस|“द्विस्टि गंगन सहँ ९ बिनु छर किछु न बसाइ ॥7/* 


[ २४० ] 


१०, प्र० २ देहिं रोनि महँ, ठूृ० ३ चह॒दि है रॉनि दिन, ४, ६, च० १ 
प॑० १ देहि रोैनि होइ।. +), प्र० १, २, द्वि० ४ तस इन्द्र भोख होइ तब, 
द्वि० २, च० १ तस इन्ह कहाँ अब मोख हैे।. १६, प्र० १जब यूरी सो 
वेधि, १० २ जब मारहु सूरी बेबि, &० ५ मरन सो सूरीं बेधि। 


), प्र०२ राजा सै, द्वि० ४ अहे जो । +. छ्रिं० ६ सेंब दै। . 3, तृ० ३ 
होई।. 3, प्र० ? भ्रेसे जा, छि० ४, ६& रेनिदिन।. ०", द्वि० २ मन 
ताकदिं। 5, द्वि० ५ एकहिं, तृ० १, £ अश्से । >, प० १ जाइजा 
जीव | < ध्र० १, २ ताकहि मन, हछि० ६ तेहि बंध, द्वि० ३ है बंध, पं० १ 
सिध बुधि । 3, द्वि० * चंपक, द्वि० ५, प॑० १ जांंबू हि० ३, तृ० १, 
छेनक ।. १", ढ्विं० ५ जूक, ठु० २ पर। . 0, प्र० १, २माँत 
गयन्द धरिश्र तौ राजा, 3० १ जंगम बेंकि बरै जो राजा, पं० १ जांबू छेंकि 
धरै जो राजा। "१६, प्र० १ सिध घरों तो कछें राजा। . १3, तृ० ३ 
बरा । . 7४. प्र० २ जरहिं मरहिं, द्विी० १ जरइ न जारे।. १५, ह्वि० 
४, ७ साजा। ६. द्वि० ४ साजा चढ़हि' रिसाइ, तृ० १ राजा छरहद 
नशाइ, द्वि० ६ राजा छरदि डराइ, च०१ राजा छरहिं बजाइ । 
१७, प्र० १ |छलदि छला बलि बावन मेला बॉँबि पतार। 

छलदिं छला लिया कनेसर छलत न लागी बार। 

पं० १ सरग छाइ गा छत्रन्द्द सुरज मएंड अलोप । 

एं० दिनदि रात अस देखिश्र चढा इंद्र होइ कोप । 
१६८, ६० ४ जाहि। १ द्विी० २, ठृ० २ पर । 


श्८२ जायसी-प्रंथावली 


[ २७१ | 


आवहु करहु गुदर सिस साजू | चढ़हु बजाइ जहाँ लगि राजू 
होहु संजोइल” कँबर जो भोगी* । सब दर छेंकि धरहु अब) जोगी 
चौबिस लाख छुत्रपति साजे। छप्पन कोटि दर बाजन बाजे 
बाइस सहस सिंघली चाले" | गिरि' पहार पब्बे सब हात्ते"। 
जगत बराबर दे सब चॉपा | डरा इंद्र बासुकि हिय” काँपा | 
पदुम कोटि रथ साजे* आवहिं | गिरि'होइ खेह गँगन कह” घावहिं | 
जनु सुइईंचाल जगत महँ?* परा | कुरुम! *पीठि दूटिहि "हि डरा!" | 


छत्रन्ह सरग"* छाइ गा सूरज गए अलोपि। 
दिनहिं राति अस देखिआ चढ़ा इंद्र अस/”* कोपि!* ॥ 


| २४२ | के 


देखि कटक ओ मैमत हाथी। बोले रतनसेनि के साथी। 
होत आव दर बहुत असूका। अस जानत हैं होइहि जूमा 
राजा ते जोगी होइ खेला । एही दिवस कह हम भए चेला | 
जहाँ गाढ़' ठाकुर कह होई। संग न छाडे सेवक' सोई। 
जो हम मरन देवस मन ताका।| आजु आइ पूजी वह सखाका। 


_असिशकिज-न++++न 


[ २४१ |] ). ग्र० १ भए सँजोव । *. प्र० १, पं० १ सब भोगी, प्र० २ रस भोगू , 
हद्वि० २ जे भोगी, द्वि० ४ स भोगी, छद्विी० ३ सो भोगी। 3, प्र० १ पै, 
प्र० २ सब । ४, ग्र० १ कक दर । 3, प्र०. १, २ चले, हले, 
द्विी० १ चाले, हाले । & प्र० १, २ सकल । ७, प्र० १, २ सहित 
महि, द्वि० १ सब उठि, द्वि० २, ३, तृ० २ परवत सब, द्वि० ४, ५ पय्ये सब । 
तृ० ३ पुवे (उद्‌ मूल) सब, च० १ पत्ते सब । . <, द्वि० २ भय, तृ० ३ 
डारि। १, प्र० १ हाँके । 35, च्ू० १ गढ़ । ने, ग्र० १ लह्दि। 
3२, ग्र०१ चलत महि, प्र० २ चलत भुर, तृ० ३ चलत । 33, समस्त 
पंक्तियों में 'कुर भ! ( हिंदी मूल ) । 3४, ग्र० १, २ टूटी कम्ठ पीढि 
35, प्र० १ हिय इला, द्वि० ३ अस डरा, तृ० ६ हिये धरा। १६, प्रू८ १ 
गगन । 0७, द्विं० ३, ४ होइ। ६ पं० १ में दोहा छंद 
श्थ्र का हे । 

[ २४२ |), तृ० ३ गारह (उद्‌ मल ) । “, प्र०१ सेवक भल। . 3, प्र० १ 


#०८ 


नित, प्र० २ जिउ, द्विी. ६ महँ, तृ० २ जियेँ। 


पदमावत श्र 


बरु जिड जाइ जाइ जनि बोला । राजा सत्त सुमेरु न डोला। 
गरू केर जो आण्सु पावहिं। हमहूँ सोहँ होइ' चक्र चलावहि' ! 

आजु करहि' रन भारथ सत्त५ बचा ले राखि'। 

सत्त" करें? सब” कौतुक सत्त" भरे पुनि* साखि || 

| २७३ ] 

गरू कहा चेला सिध होह। पेम बार होइ” करिअ न' कोहू | 
जा कह सीस नाइ के दीजे। रंग न होइ ऊमर_ जो कीजे" | 
जेहि जिये पेम पानि भा सोई। जेहि रँग मिले तेहि* रंग होई। 
जों पे जाइ पेम सिर? जूक्रा | कत तपि मरहिं सिद्ध जिन्ह बूमा' 
यह सत बहुत जो जूमि न करिओ | खरग देखि पानी होइ ढरिओ | 
पानिहि काह खरग के धारा। लोटि! पानि सोई जो" सारा ।* 
पाती सेंतिः३ आगि का करई। जाइ बुकाइ पानि जॉ परई।. 


सीस दीन्ह में अगुमन पेम पाय”* सिर मेलि। 
अब सो प्रीति निबाहें चलों सिद्ध होइ खेलि॥ 


[ २४४ |] 
राजे छेंकि धरे सब” जोगी। दुख ऊपर दुखु सहे बियोगी। 


४, द्वि० १ सौंद होदि भौ, तृ० ३ सौद दोइ कै, तृ० १ हम सोहें। 


७५, तृ० ३ सत्य । ६. प्र० १, २ बीच लै राखि, तृ० ३ बचा दे साखि,. 
तृ० १ बचा जिय राखि। ७, प्र० १, २ देख । <, द्वि० ६ सत | 
5, द्वि० १ सब। १", पं० १ में दोद्य छंद २४० का हे । 

[ २४३ ]). प्र० १ चढि। २, तृ० ३ जो चढ् । 3, पग्र० २ रगर, तृ० १ 
नीक।. ४ ट्वि० ४ उभर, छ्वि० ३, ५ जूक । . ४, द्वि० ४ लीज । 
5, प्र० १ साइ, तृ० २ वहा । ७, तृ० है पथ। <, तु० १ सूभा। 
3, प्र० १, च० १ सिद्ध जिन्‍्ह पूजा, तृ० ३ पेम जहँ बूका।.. १*, द्वि० १. 
टूंटि। ), ग्र० १ खरगहि पुनि तृ० २, च० १ तैसै जी। 7१२, प्र० २ में। 


यह पंक्ति नहीं है। 3. द्वि० १, ६, पं० १ सने', तृ० २ केर, द्वि० 8 हुते' । 
पैड, ग्र० १, २, द्वि० ५ पानि, द्विी० ३२ पंथ, हछिं० ४, च० १. 


बार । 
[ २४४ | )- द्विं० १ पुनि | 


२८9 जायसी-म्ंथावली 


ना जियेँ घरक घरतः है कोई | ना जियँ" सरन जियन कस होई । 
लाग फाँस जन्ह मेली गीबाँ। हरख ने बिसमौ एको" जीवाँ। 
जेईं जिड दीन्ह सो क्लेड* निरासा | बिसरे नहिं जो लहि तन स्वाँसा। 
कर किंगरी तिन्‍्ह तंत* बजावा। नेहु* गीत बेरागी गावा। 
भलेहिं आनि गियेँ मेत्री फाँसी। हिएँन सोच रोस”' रिसि नासी | 
मैं गियेँ फाँद ओही१" दिन मेला | जेहि दिन पेम पंथ होइ खेला | 


परगट गुपुत सकल महि मंडल" पूरि रहा सब ठाड3 । 
जह देखों!“ ओहि देखों दोसर नहिं कहाँ" जाड़ें ॥ 


[ २४४ | 


जब लगि गुरु में अहाय न चीन्हा | कोटि अँतरपट बिच हुत दीन्‍्हा' । 
जो चीन्हा तो औरु न कोई। तन मत जिड जोबन सब सोई। 
हो हो कहत' धोख अँतराहीं | जाँ भा सिद्ध कहाँ परिहछाहीं। 
मारें गुरू कि गुरू जियाबा ।ओरु को मार मरे सब आवा। 
सूरी मेलु हस्ति४ कर” पूरू। हों नहिं जानों जाने गूरू”। 
शुरू हस्ति पर चढ़ा सो पंखा* । जगत जो नास्ति नार्ति सब देखा । 


२, प्र० १, २ डर जिय कै, द्वि० ४ जिय डर कि, द्वि० ६ दिय धरक, तृ० १ 


जिय डरत, द्वि० ४ जिय दुख कि ।. 3, छिं० ५ करत । ४, प्र० १ 
ाहीं, प्र० २ नहिं मन, द्विं० ९, तृ० १, १ना जानों। ७, प्र० २ 
'समें कबल सा, द्वि० १ विस हो एको ।  5.च० १ लीन्ह । ७, तृ० ३ 
तब तेईं ।. ६, ढ्विं० ५ यहैे।. 5. तृ० ३, ४ बैरागिन्ह । १, ग्र०१ 


२, पं० १ जिये न सोच द्विए रिसि नासी ह्वि० २, ५, तृ० २ तजौ' न नाँव 
करहिं जो नासी, तृ० १ हिएँन सोच जईँ रिसि नासौं, च० १ जीउ न सूक 
सम पै हाँसी । ल्‍), नलृ० हे ताहि। "१४, प्र० १, २, हि० ४, ५, 
पं० १ महि, द्वि० २, तृ० २, च० १ महँ। 3, टद्विी० १, ३, ठत० सो 
( हिंदा मल ) ठाउँ, शेष ग्रतियों में सो (हिंदी मूल) नाउँ ।. १४. ग्र० १ 
जहाँ जाउ, तृ० ३ जहाँ ताको, । 5७, पग्रृ० १ ठाउँ न। 


हूँ २४५ ] ), प्र० १ तासा कीन्हा, तृ० २ तब लगि दीन्दा। *+ द्वि० २ तो कहत्त, 
द्वि० ४ ही। कहब । 3 तृ० ५ तन पाहीं। ४, ग्र० १ साइ मोर 
अस्ति । +, ट्वि० २, तृ० २ उरु बरू, गुरू, द्वि० ४ झुरु पूछ, गुरू, द्वि ० 


शुरु पुरवा, गुघखा। 5, द्वि० २, च० १ बिसेखा। 


पदमावत पड 
अंध मीन जस जल महँ धावा। जल जीवन जल" द्स्टि न आबा !. 


गुरू मोर मोरें हित दीन्हें तुसुंगहि! ठाठ"*। 
भीतर करें)! डोलाबे बाहर नाछै* काठ || 


[ २४६ ] 

सो पदमावति गुरु हों चेला। जोग तंत जेहि कारन खेला! | 
तजि ओहि बार* न जानों दूजा | जेडि दिन मिले जातरा पूजा | 
जीड काढ़िः भुदईँ घरों लिलाद | ओहि" कहं देहूँ हिए महँ पाट* 

को मोहि ले सो छुवाओे पाया | की' अवतार देश नई काया । 
जीड चाहि सो अधिक पियारी | माँगे जीड” देड बलिहारी-। 
माँगे सीस देउँ सिर गीवा।| अधिक नवौं' जॉं मारे जीवा। 
अपने जिय कर लोभ न मोही | पेमस बार होइ माँगे ओही | 


दरसन ओहि क दिया जस हों रे !भिखारि पतंग । 
जॉों करवत सिर सारे!” मरत न मोरों अंग। 


| २४७ |] 


पदुसाबति कंवला ससि' जोती | हँसें फूलः रोबें तब मोती | 
बरजा पिर्ते हँसी ओ रोजू। लाई दूतिः होई निति खोाजू। 


७ द्विी० २ जग, तृ० ३ पुनि। <, प्र० १, २, ध० २ हिएँ, द्वि० ३, ४, 
७५, ६, च० १, पं० १ सिर। 3 ग्र० १, २ दिए तुरंगम, द्वि० ३ दिहें 
जस तुर गहि । 37, ग्र० १, द्वि० २, ३, ४, ५, ६, तृ० १, च० १ 
ढाठ । 4१, ग्र० १, २ कल सो। १२, द्विं० २, ३, तू० ३ करो 
डोलावै बाहर नाचहि, द्वि० ५ करो डोलावहिं बाहर नाचहिं, च० १ करों 
डोलावहि बाहर नाचे । 


[ २४६ ] ), च० १ मोंदि बोलहु के सिद्ध नवेला ।. +. द्वि० ३, ५, तृ० ३ नाउ। 
3, द्विी० २ सीस कादि। ४ ग्र० १, २ लिलाटा, बाठटा। “४. तृ० ३ 
बैठक । ६, प्र०. १, हि० २, ३2, ४, ५, 5, जे० १, प॑० १ नब | 
७, प्र० १, दि० ४ सीस | <. भ्र० २ वोहि, द्वि० २ सी, द्वि० ५ सौ. 
द्वि० ४, तृ० ३ सै, चू० १ सै | 3, द्वि० ५ तरो' । पट, ग्र० £ 
नासे । 

[ २४७ ] प्र०२ अ्रसि। २, द्वि० ५ सीप । 3, शअर० २, तृ० ३ लाए दूत 


( उदू मूल ) । 


*श८६ जायसी-अंथावली 


जबहिं* सुरुज कहूँ लागेड राहू | तबहिं केवल मन० भएड अगाहू' । 
बिरह अगस्ती” बिससों भएऊ। सरवर हरख' सखि सब” गएऊ। 
'घरगट ढारि सके नहिं आँस। घटि घटि?! साँस गुपत होइ नास । 
जूस दिन माँक रति होइ आई । बिगसत कँवल"'गएड कँमिलाई।" 

'शता बरन गएड होइ सेता। मँवति मँवर “रहि गई" अचेता । 


चितहि जो चित्र कीन्ह"“घनि रोवें रोबें रंग समेंटि!* | 
सहस साल दुख आहि भरि सुरुछ्ि परी गा मेंटि ॥ 


[ श४८ | 
पदठुमावति संग सखी सयानी | गनि के नखत पीर ससि जानी । 
जानहिं मरम' केवल कर कोई । देखि बिथा बिरहिनि की रोई। 
“बिरहा कठिन काल के कला | बिरह न सहिअ काल बरु भला । 
'काल काढ़ि जिड लेइ सिधारा" | बिरह काल मारे पर मारा"।* 
बिरह आगि पर मेले आगी। बिरह घाड पर घाड” बजागी' । 
४, ट्वि० ३, ४, ५, ६, तृ० २, च० १, प॑० १ जोहि, तोदि (हिंदा मल ), 
द्वि. २ चौहि , तौदि (हिंदी मूल ) । ७५, ग्र० १ कहाँ । 
६, ग्र० २ ( यथा, ७ ) जस दीपक पत॑ग पर परई। तस जिव देखि देखि हि 
डर्‌ई ७, प्र० १ अ्रगस्ति हिय, द्वि० १ अ्रगिनि सब, द्वि० २ आगि तन। 
» तृ० १ ( यथा, दसरा चरण ) बिंगसत केवल छोर मिलि गएक।  +*. प्र० 
१हिया। ), प्र० १, पं० १ हिय। ४"), द्वि० १ परगठ, दछि० ६, 
३ कदि कटि । 3९, चू० १ नलिनि। 33, प्र० १, २ लागु 
कुँमिलाई, द्वि० २ गएउ मुरमाई, द्ि० १ लागु सुखाई।. 7४, टृ० ३ सँवत । 
१७ ग्र० २ गए (उद_ मूल )। १६, प्र८ १ चित्र जो कीन्ह विचित्र, प्र० २ 
चिन्न जो चित्र कीन्ह, तृु० १ चितद्वि जो चैन कीन्ह, द्वि० ३ छिनहि जो चित्त । 
१७, प्र० श्गा मैंठि, द्विं० २, ३, ४, ५, ६, च० १, पं० १ अंग समेटि, 
तृ० 8 रंग मेरि। ॥“, प्र० १ सीस साल दुख आई भरि, प्र० २ सीस साल 
दुख अति मई, द्विी० २ सहस साल दुख उभरे, तृ० १ सहस सहस दुख हदिय 


भरि। 
| श्ूण ] 0 ढ्वि० २, तृ० ?विथा। १ हिं० शकाम।. ह, द्वि० २, ४, तृ० २, 
च० १ पर । ४,तृ० ३ बिरह काल।... ०“, प्र० २ सिधावरा, लावा। 


६, द्वि० १ बिरह घाव पर घाव अँगारा । ४, तृ० १ बिरह।. ५, प्र० २ 
जो लागी | क्‍ 


पदसावत श्र 


बिरह बान पर बान" पसारा"' | बिरह रोग पर रोग संँचारा। 
बिरह साल पर साल” नवेला। बिरह काल पर काल दुहेला। 


तन रावन होइ सिर चढ़ा" बिरह भणएड हनिवंत। 
कद करे $ 
जारे ऊपर जारो? तजे न क!४ भ्रसमंत॥ 


| २७३ | 


कोइ कमोद परसहिं कर" पाया | कोइ मलयागिरि छिरकहिं काया | 
कोइ मुख सीतल नीर चुवावा | कोइ अंचल सा पोनु डोलावा 
कोइ मुख अंत्रित आनि* ।नचोवा | जनु बिख दीन्ह अधिक धनि सोचा । 
जोवहिं स्वॉस खिनह्धिं खन सखी । कब जिड फिर पवन ओ पंँखी 
बिरह काल होइ हिए पईठा' | जीड काढि ले हाथ बईठा* 
खिन एक "मं ठि बाँध खिन' खाला । गही' जीम मुख जाइ न बोला 
खिनहिं बेक'* के बानन्हि मारा | कपि केंपि नारि मरे बिकरारा। 


केसेहूँ बिरह नछाड़े!? भा ससि गहन गरास | 
नखत चहूँ दिसि रोवहिं अँधियर धरति”* अकास॥| 





५, तृ० 8 बिरहद। १, प्र०१, २, तृ० १, $ विसारा। 7९, ढवि० १, 
४, ६ जरि बुझा । १3, ग्र० २ जाए चित, दि० २, तृ० १, च० १ ऊपर 
जारि कै, तृ० ३ जारे पर जार । 


२४९ ] ), प्र० १ छै परसर्हि, प्र० २ परसहिं पर, द्वि० २ कोइ परसर्डि, दृ० ३ पर- 
सहि गे ( उदू मल ); छवि० ४ कर परसरह । 5, प्र० १ सींचाह काया 
प्र० २ आनि चढाया। 3, छ्विं० १हुतत।॥ 3, प्र० १ अबित घरिं 
नीर।. ४. प्र०१५ अधिक परि,प्र०२ विज्ञाधी।ी <£. तृ० ३ पईठी, 
बईंठदी।. ४, ह्वि० श गा खिन । “£ प्र० १, तृ० १ सोनहि, छद्विं० २ 
दसन, छि० ४, ६ मॉन।.. ५, प्र० १ चख।  )१“.,प्र० २ ख़िन कहि 
( उदू मूल ) झुठी काढि कै खोला ।.. 7). ग्र० १,द्वि० ४, ५, 5५ ठू० १ 
कहेसि, द्वि० २. कहन, च० १ रही, ढद्वि० १ खिनहि ।. 33. प्र० १ बेघ, 
द्विी० ३ बजर, ह्वि० ४, ५ बीज | 33 तृ० श्नजागी। ४, ग्न० १, 
२, दि० ७ रोदूँधे धरति, तृ० १ भा अधियार, ठृ० ३ रोवहिं धरति। 


र्प८ जायसी-म्रथावली 


| २४५० | 
घरी चारि! इमि गहन गरासी। पनि बिधि जोति हिएँ* परगासी 
निसँसि ऊमि मरि लीन्हेसि स्वाॉँसा। मई अधार जियन के आसा 
बिनवहिं सखी छुट ससि राहू | तुम्हरी जोति जोति सब काहू। 
तू ससि बदन जगत जजियारी। केइ हरि लीन्हि“कीन्हि अधियारी | 
तूँ गजगामिनि गरब गहीली" | अब कस आस छाँडि* सत“ढीली । 
ते हरि" लंक हराए' केहरि। अब कस 'हारें करसि हहे हरि)" 


दर 


ते कोकिल बेनी जग मोहा । केईं ब्याधा होइ गही निछोहा१* | 


कंबल करी तूँ पदुमिनि गे? ३ निसि भएड बिहान । 
अबहुँ! न संपट खोलहि जो रे उठा*" जग भान।| 


[| २४१ | 
भान नाड सुनि कँवल बिगासा। फिरि के भँवर लीन्ह मधु बासा 
सरद चंद मुख जाजु* जघेतल्ली। खंजन नेन जठे के केली। 
बिरह न बोल” आबव भुख ताई' । मरि मरि बोल जीव * बरियाई' | 
दवेँ" बिरह दारुन हिय काँपा | खोलि' न जाइ बिरह दुख भाँपा । 


[ २५० ] १. तृू० २ एक।. +. प्र० १ जोति कीन्ह, प्र० २ जोति आतनि, च० १ छूट 
हिएँ ।. 3. ग्र० २, तृ० ३ भरि। ४ द्वि० २ कंठ । ७, प्र० १ 
कहत कहदीली ।_ *. प्र० १ कस सत्र छाँडइ, द्विं० २, ५, त्‌ृ० १ कस अस 
छाँडइ, द्वि० १ कैसे छाँडइ, द्वि० ४ कस अस सत। ४. प्र० १ होइ, 
प्र० २, पं० १ अस, द्वि० १५२ सब, तृ० ३ तस। ४, च० रतूं हरे। 
5, ५४० १ हरि गा। 2ै*, प्र० १, २, द्विी० २ रकत, तृ० ३ केहूँ। 
११, प्र० १, द्वि० ४ ढारि करसि हा है हरि, द्विी० २ हाति परी जी है हरि, 
तृ० ३ दारे' कहो ससि हे हरी, पं० २ हारे करति जो है हरि । १<. द्वि० २, 


३, तृ० १ कीन्ह बिल्लोह, छ्विं० ५, च० १ दीन्ह विद्योह।.. )3, तू० ३ 
के ( उदू मल )॥ 3४- तृ० 8 अजहुं। १५, प्र० १, ३, 
द्विी० २ उवा । | 


[ २०१ ]१. छि० ३ कैवल। “+प्र०२ जबहिं। 3, तृ० २ बिरह बोल आवा, च० १ 
बिरहा सूर आव। . ४ तृ० ३ भरि जिश्वे बोला, द्वि० ३ पिठ गे बोल, तृ० १ 
मरि मरि नारि जिवि। “,हदि० ५डोल।  :<. प्र० १, द्वि। १ बोलि | 


पद्सावत श्द्ध६्‌ 


उद्धि समुंद जल तरँग देखावा। चखु कोटिन्ह* मुख एक नआवा | 
यह सुठि लहरि लहरि पर धावाः | मंवर परा जिड थाह न पावा' |! 
सखी आनि बिष देहु तो मरऊँ'* | जिड नहिं पेट ताहि डर डरडे!? | 


खिनहिं उठे खिन बूड़े अस हिय केवल सकेत |! 
हीरामनिहि,. बोलावहु** सखी गहन जिड लेत ॥ 


[ १४२ ] 


पुरइनि धाइ' सुनत खिन' धाई? | हीरासनिष्ठि बेंगि ले आई: 
जनहुँ बेद ओषद ले आवा। रोगिओ' रोग मरत” जिड पावा | 
सुनत असीस नेन धनि खेले। बिरह बेन कोकिल जिमि बोले 
कंवलहि बिरह बिथा जसि बाढ़ी | केसरि बरन पियर हिय*गाढ़ी?। 
कत केंवलहि भा पेम ऑँकूछ | जों पै गहन लीन्ह दिन सूरू 
पुरइनि* छाँह केंवल्ल के! करी। सकल बिथा सो अस तुम्ह हरी! | 
पुरुष गँभीर न बोलहिं काऊ।जों बोलहिं तों ओर निबाह 


९ 


७, ग्र० १, ३, तृ० १, च०१ चखु खोटिन्ह (उद्‌ मूल ), छ्वि० ४, ५, 
तृ० ९ चख़ु घूमहिं. तृ० ३ चखु छूटढि, &० ४ दिय कोटिन्ड, द्विं० १ हिये 
कोटि। ६, द्विी० २ बकृत न, द्वि० ५ बात न । 3, प्र०१ आवा। 
वेट, तु० श थाहुन आवबा, तृ० ३ हाथ परावा। 33, तृ० १ यह सुठ्धि 
लद्दर लदरर पर धारा, भँवर मेलि जिंउ लदरन मारा।.. १5%, द्व० १ 
खाऊ | 33, ग्र० १ दिएँ डर डरऊँ, द्वि० ४, ६ मरन का डरऊँ, द्वि० २ 
जो मरत सकाऊँ , द्वि० ३ तवहि डर डरऊँ, द्वि० ५, प॑ं० १ तौहि डर डरऊ 
(हिंदी मूल) ।. ४, प्र० १ बेगि लै आवहु | 

[ २५२ ], द्वि० १ परवत ढाह। . 5. प्र० १ पुरशनि सखी सुनत उछि, प्र० २ सुन- 
तहि बचन धाइ खिन, द्वि० २, ४, ५ चेरिनि धाई सुनत खिन, द्वि० ६ सखी 
धाइ पुनि सहन क, तृ० १ सखी संबै जो उठि के, प॑ं० १ तरुनी थाह सुनत 
खिन।. 3, तृ० २ आई। डे, ग्र० १, २, 6०१, ५, तृ० २ है आई 
बोल: ई', द्वि० ४ बुला है आई', च० १, पं० १ बोलाइ ले आई'। ५, च० १ 
केर। $प्र० रतन। “४.प्र०१ काढ़ी (उद्‌ मूल) | ५, तृ० १, 
पं० श्बनबन। “प्र० श्गी ( उदू मूल )। १०९ प्र० १, 
द्वि० १, ३, तृ० ३, प॑० १ करी, सकल विभास आस तुम्द हरी, द्वि० २ कहीं 
सकल विथा बिरहिनि की लहाँ, द्वि० ४, ५, तृ० २ करी, सकल विथा सुनि 
जस तुम्द हरी 


१६ 


२६० जायसी-अंथावली 


एतना बोल कहत मुख पुनि होइ गई” अचेत। 
पुनि जाँ चेत सँभारै)! बकत डहै!ः मुख लेत"*। 


[ २४३ | 


ओरु दगध का कहाँ अपारा। सुने! सो जरे कठिन असि मारा 
होइ हनिवंत बैठ है कोई। लंका डाह लाग तन होई?। 
लंका बुझी आगि जा लागी। यह न बुझ तसि उपजि बजागी* । 
जनहूँ अगिन"” के उठहिं पहारा। वे सब लागहि अंग अगारा। 
कटि कटि' साँसु सराग पिरोवा | रकत के आँसु माँसु” सब रोबा 

खिलु एक मारि माँसु अस भू जा। खिनहिं जिआइ सिंध अस गू जा । 
एहि रे दगध हुँत!'उत्तिम मरीज) | दगध न सहिआ जीड बरु दीजे' 


जह लि चंदन मलैगिरि ओ साएर सब नीर | 
सब मित्रि आइ बुकावहिं बुझे न आगि सरीर ॥ 


| २४७ | 


हीरामनि जो देखी नारी। प्रीति बेलि डपनी हियँ! भारी'* 
कद्देसि कस न तुम्ह होहु दुद्देती!। अरुझी पेम प्रीति की* केल्ी । 


त) हद्वि० ३, च० १, पं? १६३ गइ नारि। 5, प्र०१, २ चेत सँथारिजों 
पुनि उठी, तृ० 8 पुनि जो चेत सँभ्वरि चित । १3, द्वि० १ रहे 
बकत, तृ० ३ बकतावे, द्वि० ३ उठी बकत, च० १्भणए बिकट ।. १४, द्वि० ४ 
मुख पेत, तृ० १ जो लेत । 


[ २०३ ] १, छ्वि० ४ सती। . *), च० १ धरती सरग जरी तेहि कारा।. 3, ह्वि० 


फेंके न्जक . वि (६ 
२, २ लंका डाहइ कर तन सेई, ठु० ३ लंका डाहि लाइ तन खोई। 
४, प्र० १, २ आ्रागि तसि जागी, तृ० ३ उपनी बज्जागी, द्वि. ५ तस ऑआँच 


ब्जागी । 3, च्ु० १ रकत, पं० १ लंक। 5, द्विं० २, १०१ कंपि 
कॉंपि। ४. प० १ गिरहि जो आऑँसु माँसु । <, प्र० १, २, वृ० ३, 
पं० १ धोवा | 3, ह्वि० २ जयाइई | 37, ० १, २ मरना, 
दगध के सहे जीउ का करना। 7१+, प्र० १, द्वि० २ तें, प्र० २ सें, तृ० ३ 
बरू । 


| २५४ ] ). ढ्वि० ५ तन, तृ० १ जियँ। *, द्वि० ४, ५, तृ० ३ 
8 सुहली | ४, श्र० १, २ अरुका पेम पिरीवम 


पदसावत २६१ 


औति बेलि जनि अरुके कोई |अरुके' झुएँ" न छूटे सोई। 
प्रीति बेलि ओसे तनु डाढ़ा | पलुहत* सुख बाढ़्त दुख बाढ़ा* । 
ग्रीति बेलि सँग बिरह अपारा। सरग पतार जरे तेहि भारा। 
औति बेलि केईँ अम्मर बोई | दिन दिन बाढ़े खीन न“ होई। 
प्रीति अकेलि बेलि चढ़ि छावा' | दोसरि बेलि न पसरे” पावा। 


प्रीति बेलि अरुकाइ जो तब सो छाँह "सुख साख | 
मिल्रे जो श्रतम आइ के दाख बेलि रस चाख ॥ 


२४५४ | 


पदुमावति डठि टके पाया? | तुम्ह हुंत होइ* प्रीतम के छाया । 
कृहत लाज ओ रहै न जीऊ | एक दिसि आगि दोसर दिस सीऊ३। 
सूर डदेगिरि चढ़त भुलाना। गहने गहा चाँद” कुमिलाना। 
ओहटें होइ मरिडें नहिं* मूरी | यह सुठि मर्रों जो निअरे दूरी। 
'घट मह निकट बिकट भा मेरू | मिलेहूँ न मिलै” परा तस फेरू। 
दसईं अवस्था असि मोहि भारी | दसएँ लखन होहु डपकारी ।* 
दमनहि' नल जस हंस मेरावा । तुम्ह' हीरामनि नाउ कहावा ।'' 


७५,द्वि० २ जरम।. *+. द्वि० १ उपनत+4 ४. &० २ सुख सूखे पलुदे 
दुख बाढा। “. ढिं० २ छीन नहिं, तृ० १ खिन खिन । “5, प्र० २, 
तृ० ४ धावा । १", प्र० १, २, छद्वि० २, च० १ सँचरो, द्वि० ५, तू० ३, 
पं० १ सरबरि । ११, तृ० ३ पावै सुख, द्वि० ४से जाने, तृ० १ से 
जेहि न । 

( २५५ ] १, हदि० २, ४ काया । ३, प्र० १ हुते हों, प्र० २ होतेहु, द्वि० ४, ० हुँत 
देखों, ठू० ३ तेही।. 3. द्वि० २, तृ८ १, २ पीऊ। ४, ग्र० १, २ 
हद्वि० २ लीन्द । ७५, च० १ केवल | 5, पग्र० १ तसि, प्र० २ तब, 
द्वि० ३, तृ० १ तहँ। ४७, प्र० १मिला न जाइ।. < ढ्वि० २, ४, ५, 


तृ० १ तुम्ह सा मोर खेव्रक गुरु देवा, उतरों पार तेहि बिधि खेवा। ५ ग्र० १, 
२, द्विी० १ दमावती नल, दि० १ दमावति कहाँ नल, द्वि० २ दामन नलदि जो, 
द्वि० ४, च० १ दमनदि नल जो, द्वि० ५ दामहि नलदि जो, हद्वि० ३ दमावती 
नल। . १", द्वि० ५, तृ० ३, च० १ तब।. ०), ह्वि० ६ में इस पंक्ति 
के स्थान पर वह है जो ऊपर पाद-टिप्पणी ८ में है । 


२६२ जञायसी-मअंथावली 


मूरि सजीवनि दूरि इमि) साले सकती? बान। 
प्रान मुकुत अब होत हैं! बेगि देखावहु भान” || 


[ २५६ | 


हीरामनि भई धरा लिलाद। तुम्ह रानी जुग जग सुख पाद | 
जेहि के हाथ जरी ओ मूरी।सो जोगी नाहीं अब दूरी। 
पिता तुम्हार राज कर! भोगी। पेज बिग्र* मराबे जोगी । 
पोरि पंथ कोटवार बईठा। पेम के लछुबुधा सुरंग पईठा। 
चढ़त रंनि गढ़ होश्गा भोरू। आवत बार धरा के चोरू। 
अब ले ढेइ गए ओहि सूरी। तेहि सो अगाह बिथा तुम्ह परी | 
अब तुम्ह जीव कया वह जोगी। कया क रोग जीव पे रोगी" | 


रूप तुम्हार जीव के आपन' पिंड कमावा फेरि। 
आपु हराइ* रहा तेहि खँड होइ“ काल न पाये हेरि ॥ 


| २५७ | 


हीरामनि जा बात यह कही। सुरुज के गह॒न' चाँद गे गही। 
सुरुज के दुख जो ससि होइ'दुखी । सो कत दुख माने? करमुखी। 





हट विनकलनननननीनाननी अलग नक---ननन “पता गिरिशीषलतनीन लिनननणमभनन 


१२, प्र० १, द्वि० १, च० १ आनि कै, प्र० २आनु गे ( उदू मूल )। 
53, तृ० ३ सकति हिय | 35, ग्र० १ प्रान रुहिं घट जात अब, प्र० २ 
परा मुकुति अब होत हैं। १७, ग्र० १ होइ न पाश्ठ मान, त० ३ बेगि 
देखावहु आनि । 


[ २५३ ] १ च० १ गढ़। *, तृ० ३ बेंद, तृ० १ आस, च० १ बेर। 3, तु० ३ 
तोहि । ४, प्र० १ ओहि की बिथा सेाक तुम्द । 5५, तृ०३ कया के 
सरम जान पे रोगी, द्वि० ४, ५, ३ कया के रोग जान मै रोगी। 
5, द्वि० ५ तुम्हारा जोगी आपन, तृ० १ तुम्हारा जीव बनि, प॑० १ तुम्हारा 
जीगी। ४, प्र० १ लुकाइ। <, ०१ रहा तेदि भीतर, द्वि० ५, तृ० २, 
१ रहा तेहि बन होह, तृ० १ रहा बन महँ, प॑० १ रहा तेहि खँड। 


[ २५७ ] ठ० ३ गहें (उद मूत्र )। 35. प्र० १, २ तरुनी भई, द्वि० १ चांद होइ 
3. ग्र० १ कत सुख मान, तृ० 8 कस दुख जाने, पं० १ कत दुख मान | 


पदमावत श्६३ 


अब जो जोगि मरे * मोहि नेहा । ओहि मोहि साथ"धरति गँगनेहा। 
रहे तो करों जरम भरि सेवा। चले तो यह जिड साथ परेवा। 
कोनु सो करनी* कहु“गुरुट सोई | पर काया परबेस जो होई। 
पलटि सो पथ कोन बिधि खेला | चेल्ला गुरू गुरू भा चेला। 
कोन खंड अस रहा लुकाई | आबे काल हेरे फिरि! जाई। 


चेला सिद्धि सी पावे गुरूसों करे अछेद'। 
गुरू करेजों किरिपा!! कहे सो चेलहि सेद।।. 


[ शृध८ ] 


अनु रानी तुम्ह गुरु बहु चेला। मोहि पछहु के सिद्ध नवेला। 
तुम्ह चेला कहूँ परसन भई | दरसन देइ मंडप चल्ि गई'। 
रूप गुरू कर चेले डीटठा। चित समाइ होइ चित्र पईठा। 
जीड काढ़ि ले तुम्ह उपसई | वह भा कया जीव” तुम्ह भई। 
कया जो लाग घृूप ओऔ सीऊ | कया न जान जान पे जीऊ। 
भोग तुम्हार मिला ओहि जाई | जो ओहि बिथा 'सो तुम्ह कहे आई | 
तुम्ह ओहि घट वह तुम्द घट माहाँ। काल कहाँ पावे ओहि छाहाँ? । 


अस वह जोगी अमर कर भा पर काया परबेस। 
द #लिजर च+ ५ 5 किक" क्र 8 
आव काल तुम्हदिं तह देख' बहुरे के आदेस || 





४ च० १ जरोी। ०५, प्र० १ सात। ५. द्वि० १ कारन, द्वि० ४ काल। 
3 ट्वि० ४घर गुर, तृ० १ कर कई, च० १ कीन्द गुर। “प्र: १ गुन, 
प्र० २ अिधि। 5, ढ्विं० १ हेरि कै, दि० २, ६, तृ० २ हूडढ़ि किरि। 
7, तृ० ३ उद्देद । 3१, श्र० १, २ साया । 


[ २५८ | ). प्र० २ पूजदि मंडप, द्वि० २ मया सोड, द्वि० ५, तृ० ३ जो बूमहु, च० १ 
मोहि बूकहु। +. द्विी० १ जीव है गई।. 3. प्र० १ तम्शर जो चेलै', 
थ्र० २ गुरु जो चेले', द्वि० २, ६, तृ० १ तुम्हार तबाँ ओइं, द्ि० 2 गुरू सो 
बेले' । 3, प्र० १ वढि की । 9. पं० १ जीव कया | 5, तृ० € माता | ४, ग्र० 


........ ४ छि 300. का जा है. ब्ै थे 
१ काल न जान आउे कहाँ, द्वि० २ काल न जाने पावे छादाँ । .प्र० १, 
२ अस वह खंड लुकाना चेला। +. प्र० १, २, द्वि० ४ गुरू तहेँ, द्वि० १ 
तेडि २ कल 
तेडि हेरे, द्विं० २ गुरू कहँ, च० १ जाइ फिरि। १९, प्र० १ किरो 


किए, द्वि० २, तृ० ३ फिरि केइ कर, द्वि० ४ फिरि सो करे, तृ० १, २ बहुरि 
कर द्विी० ६, च० १ फिरि केइ देश ।. १), तृ० १ उपदेस । 





२६४ जायसी-मंथावली 


[ २४६ | 


सुनि जोगी के अस्मर करनी | नेवरी बिरह बिथा के मरनीः | 
: कंबल करी होइ बिगसा जीऊ | जलठु रबि देखि छूटिगा सीऊ । 
जो अस सिद्ध को मारे पारा। नेंबू रस नहिं जेइ होइ छारा* | 
कहहु॒ जाइ अब मोर सँदेस | तजहु जोग अब भएड०५ नरेस्‌।! 
जनि जानहु हाँ तुम्ह सों दूरी। नयनन्हि माँक गड़ी वह सूरी। 
तुम्ह पर सबद* घटइ* घट केरा | मोहि घट जा घटत नहिं' बरा। 
तुम्ह कह पाट हिएँ महँ'" साजा | अब तुम्ह मोर दुहूँ जग राजा | 


जो रे जिअहिं मिलि केलि करहि! मरहिं तो एकहिं * ढोड | 
तुम्ह पे जिये जिनि होझ कछु!? सोहि जिय होड सो होड || 
[ २६० | 

बाँधि तपा आने जहँ सूरी। जुरे आई" सब सिंघलपूरी 
पहिलें गुरू देइ कहेँ आना | देखि रूप सब कोड पछिताना | 
लोग कहहिं यह होइ न जोगी | राजकेंवर कोइ अहै बियोगी 
काहूँ. लागि भएड है तपा। हिएँ सो? माल करे मुख जपा 
जोगी केर करहु* पे खोाजू। मकु यह होइ न राजा भोजू 


क्‍ल>-नन सकल “ननमतान+-.अपपनानमार---ममकमाकन अत जय 


[ २५९ ] ). प्र० १, हि० १ कहानी | +, प्र० १, द्वि० १ वानी, ग्र० २ करनी | 
3, तृ० ३ भा सिद्ध, पं० १ अस गरू।.. ४. प्र० १ जेइ सिधि दीन्ह सोइ 
रखवारा, प्र० २ नौठुर सत्त जिश्ने होई छारा, तु० १, च० १ नेवु रस ते जिय 
६ोह छारा, 6० ६ सो अस ला जरि घोदह छारा, पं० १ नीबू रस तेश होई 
छारा। “ प्र० १, दवि० ६ होडु नरेसू , प्र० २ भण सँदेसू। 5, धर० १ परगट, 
प्र० २ परदेस, 6० १ परसा मोहि, द्वि० २ परहस्त, तृ० १ परसेत, द्वि० ५ 
परसेपत, तृ० १ परशष्ट, च० १ सिद्ध । ७3, च० १ घटटहि । <, तू० 
8 गुपुत । « च० श् न होशदि। ]*, प्र० १, २, द्ि० १, ४, ६ 
तुम्द कहँ राज पाट में साजा, तृ० १ मोदि लागि तुम्ह जोग जो साझा 
33, प्र० १, २ मिलि सुख कराई, द्वि० ४ प्रिल गल रहड़ि, द्वि० ३, ७५, पँ० १ 
मिलि कल रइहिं, द्विं० ६ ती मिलि रहो, तृ० १ कल मिलि रहदिं। १२, तु० 
१ एक सैग। 3, प्र० १ तुरह जिय जनि कछु होइ। 


[ २६० ] ). प्र० १ तहाँ। *., प्र० १, द्वि० १, ४, तृ० १, १० १ आहै कोइ भोगी, 
प्र०३ आह रसभोगी।. 3. प्र० १, पं०? जो। ४, द्वि० ३ लेहु। 


कीजिए 


पद्यावत र्६८ 


जस"” मारइ कह बाजा तूरू | सूरी देखि हंसा मंसूरू। 
चमके दसन भणएड जउंजियारा। जो जहाँ तहाँ* बीजु अस मारा | 


सब पूछहिं कहु जोगी जाति जनम ओ नाव। 
जहाँ ठाँव रोबे कर हँसा सो कॉने” भागों ॥* 


[२३१ | 


का पछुह अब जाति हमारी। हम जोगी ओ तपा भिखारी 

गिहि जाति कोन हो राजा | भारि न कोह मार" नहिं लाजा 
निल्नज भिखारि लाज जेहिं खोई | तेहि के झोज परहु जनि" कोई । 
जाकर जीव मर पर बसा। सरी देश्वि सो कस नहिंहँसा। 
आज नेह सो होइ" निबेरा | आजु पुहुमि तजि गँगन बसेरा । 
आजु कया पिंजर बँध दहूटा। आजु परान परेवा छूटा। 
आजु नेह' सों होइ* निरारा | आजु पेम सँग चला पियारा 


आजु अवधि“ सिर पहुँची' के सो चलेज'मुश्ठ रात । 
बगि होहु मोहिं मारहु का पूंछहु अब बात" ॥ 





वननतत>न ++ 





७, तृ० १ जब | $, तृ० १ अहा। 3, तृ० २, ३ कहु केहि । 
#द्वि० ७ में यह छंद नहीं है,किन्तु प्रसंग में इसकी अनिवायता प्रकट है, क्‍योंकि 
स्नसेन को शूजी देने के लिए ले जाने का उल्नेख इसी छंद में हुआ है । 


[ २६१ :), ग्र० १, २ गारी कोइ न मार, द्वि० ७गारी कैर हम पर नहिं। , प्र० १ 
परहु मति, प्र० २ परे का, दिं० ७ करे का। प्र० १ काहे न । 
४, द्वि० १ नेह में, द्वि० २, ३, ७, पं० १ पेम सौ',द्वि० ६ नेह कर । 
७, प्र० १ करो' । ६. 5० १ नेम । ७, प्र० १ ब्वोउईं। “८, तृ० १ 
आइ। . ५. प्र० १ पहुँचाइ सिर, प्र० २ सिर बीती, द्विं० ७ पहुँचाइ कै, 
दु० १ फिरि पहुँची, दि० ३, तृ० २सेपर्जी। 7*, प्र० १, द्वि० १ के 
से चलों, प्र० २, तृ० १ की से जाउँ, द्वि० ४ के से गएउ , द्वि० ५, ७ के से 
चला, द्वि० ६ किए जाउ, प॑० १ किहें जाउँ । 3), प्र० १ का पछत 


हडु जात, 56० १ का प्‌ छहु किछ्ु बात, द्विी० २, तृ० ३, पं० १ जनि चालहु 
टह बात, ढिं० ५ का पूछत दृहु बात, द्वि० ७ का पूंछहु मोरी बात, तृ० २, 
द्वि०३ का प्‌ छहु यह बात । 


२६६ जायसी-ग्रंथावल्ञी 


[ २६२ | 


कहेन्हि सवरु जेहि चाहसि सँवरा । हम वोहिं करहिं'केत कर भवरा। 
कह्देसि ओहि सँवरौ'? हर फेरा" । झुएँ जिआ्त आहो' जेहि केरा। 
आओ संवरो" पढमावति रामाः | यह जिड निवछावरि जेहि/नामाः 
रकत के बंद कया जत अहहीं | पदुमावति पदुमावति कहहीं 
रहहुँ व बुदर बुद महँ ठाऊं। परहूँ तो सोई ले ले' नाऊ। 
रोबें रोवँ तन तासों ओधा। सोतहि सोत बेघि जि३ सोधा)।* 
हाड़ हाड़ महँ सबद सो होई। नस नस माँह छठे घुनि सोई। 


खाइ बिरह गा ताकर गूद माँस'” की खान? | 
हो' होइ साँचा' * धरि रहा" बह होइ"* रूप समान ॥* 


| २६३ ] 


राजा? रहा दिस्टि किए ओधी। सहि न सका तब भाँठ दसौ'घी ।* 


न विकअममथना भा मन-न»वन्‍सरर पल नक कक कमत ५५५२० ७-3० + 3 नआक ->+-७ 3-०० अत फपननकनन फटा लकाननन. बज निनननननर-नम-न्‍ककक 


[ २६२ ])., द्वि० १ कारन । ९ प्र० १ करब केत, प्र० २ करईई केटुकि, द्वि० ४ 
करदि ते।ईि केंत । 3, अ० १, द्वि० ७ सँतरों' साइ नाम । ४,प्र० २ 
सौ।“, प्र० १, द्वि० ३, ५, ७, प० १ छुनो। ६, त० १ नामा | 
७, ग्र० १, 6ि० ५, ६, ७, १ तोहि। ८, छद्वि० ६, ठ० ३ में इसके 
अनंतर इस छंद की पंक्तियाँ भिन्न हैं।.. +. प्र० १ उठद्ि सोई छै, ग्र० २ 
लै पदुमावति, दवि० २ सोइ लेत वह, दवि० ४ यली ले लो, ० ७ उठ्द्ठि ले ले । 
१०, ग्र० १ सेधा, बेधा, प्र० २ बंधा, रोधा, द्वि० ७ बेधा, बेघा। ।%, प्र०१ 
रोबँ रोब तन तासोी ओधा, सोतद्दि सोत बेबि जिउ सोधा, ट० २ सोत सोत 


तन तासों ओधषा, घट धट रोम रोम वे सेघा । ११%. ढद्वि० ७ माँस कया । 
33 ह्वि० ५, तृ० १, पं० १ हान।ा 5, द्वि० १ चोंटा।. १५, द्वि०७ 
होइ साँच रहा अब, द्वि० ४, तृ० ३ पुनि साँचा होंइ रहा १६ , द्वि० ४, 


तु० ह ध्योदि कै | 
इसके अन॑तर प्र० १, द्विं० ६, में एक, छ्ि० २, तृ० १, १ में दे, और 
हदि० ३, ४, ५ में तीन अतिरिक्त छंद हं। ( देखिए परिश्षिष्ट ) 

[२६१ ] ), हद्वि० २, तृ० १, २ कहिके। २, प्र० १ द्वि० ७ रानसेत कर भाँट 
दसौधी, भट॒दि कहा रहे रिस ओ्रौधी । 


पद्मसावत २६७ 


कहेसि मेलि के हाथ कटारी | पुरुष न आछहिं बेठि पेटारी* | 
नह कोप के सारा कस । गूंग कि फूक न बाजइ बंस ०" |* 
गंधपसेनि जहाँ” रिस बाढ़ा । जाइ माँट आगे भा ठाढा'। 
ढू देखि सब राजा राऊः | बाए हाथ दीन्ह बरम्हाऊ। 
गंभपसेनि तू राजा महा । हों महेस सूरति सुनु कहा"*। 
जोगी पानि आधि तुईँ राजा! | आगिहि पानि जूक नहिं छाजा"7॥ 


अगिनि बुकाइ पानि सो तू राजा मन बूकु०। 
तोरे'बार खपर है लीन्हे!” भिख्या देहु ना* जूम ॥४* 


[ २६४ | 
जेगि न आहि आहि सो भोजू | जाने भेद करे सो खोजू!।* 


3, प्र०. रन छापदिं, द्विी० ४ था आछह्वि। ४, छद्वि० ७ 
घाल हाथ खरग जो मूँठी, उठा केाषि सूरन सों दीठी । ४. प्र० १, 
२ तब जाना यह पुरुष क अंसू, पं० १ करन के फूँक वजाई बस, 
ह्वि० ४, ठृ० 8 गैाहुल माँक बजाएड बंस । 5.६० ७ ( भाँट ) मूरति 
महेस कर कला, राजा सभ राखई अरगला। ७, अ० १ 
तहाँ।. ५, ह्वि० ७ भरा, गहे कटार जाइ भी खरा। 5 द्वि० ७ चाह 
तहाँ आपु ही धाऊ | 37, प्र० १ राव, प्र० २ कोन्ह। ११ ह्वि० २ 
सुनु राजा राजेघुर महा, द्वि० ४ बोला गंश्रपसेन रिसाई। +९, पं० १ 
सौह रिस कछु जाइ न कद्दा, 6० १ कैस जोगि कस भाँट असाई, ह० ७ कानी 

द बोलि 5स कहा । 3, द्वि० २ जनि जानहु यह जोगि भिखारी , 


महाराज जगभान मुरारी । द्वि० ७ जोगी पानि आगि तूँ असका , अगिनि 

काह पानी सौ' बक्का। 3, द्वि० २ रिस मार मन अमर हैे। १५, ह्वि० २ 

बूमहु राजा मन वृकि, द्वि० ४, ५, प० १ जूक न राजा बूक। )*$, प्र० १ 
गी। . १४७, तृ० १ लिए माँगै | . प्र० १ मन। 

*द्वि० ६, तृ० ३ में यह छंद नहों हे, किंतु इस छंद की. ६ आगे छंद २६८ के 

अनंतर आते वाले प्रक्निप्त छुंरों में आई हुई हे। ठृ० ३ में इसके अन॑ंतर तीन 

छंद प्रक्षिप्त हैं । ( देखिए परिशिष्ट ) । 

[ २६४ ] ). प्र० १, द्वि० ७ जागि न होइ से आईि नरेस , भरी परसन तेडि सिद्ध महैस 
प्र० २ जोनि न होइ आदि से से जू , ज;ने भेद जो मरि के खाजू। 
द्वि० ४ जोगि न होश आदि से भाजू , जोगी भएउ . भाज के खेाजू । 

२, दि० २ ( यथा, १) सुर नर गन गंत्रग सारे , जल थल आहे वचर बविचारे | 

३, ६, तृ० १, ३ भाँट भेस ईवर जब भाषा, इनिवत बीर रहे नहिं राखा। 


टी 


98० ४, 





श्ध्८ जायसी-अ्रंथावली 


भारथ होइ जूक जां ओधा! | होहिं सहाइ आइ सब जाथा।ंं 
महादेव रन घंट  बजावा। सुनि के"सबद्‌ ब्रह्मा चलि आवा ! 
चढ़े अन्न* ले किस्न” मुरारी। इंद्रलोक सब लाग गोाहारी। 
फनपति* फन पतार सौ' काढ़ा । अस्टो कुरी नाग भा ठाढ़ा। 
तेतिस कोटि देवता साजा। ओ छुयानवे* मेंघ दर गाजा। 
छप्पन कोटि बेसंदर बरा | सवा लाख परबत फरहरा। 


नवो नाथ चल्नि” आवहिं ओ चोरासी सिद्ध । 
आजु महा रन भारथ चल्ते"गँगन गरुड़ ओ गिद्ध || 


| २६४ | 
भे अग्याँ को भाँ02 अभाऊ। बाएँ हाथ देइ'. बरम्हाऊ।* 
को जोगी अस नगरी मोरी। जो दे सेंधि चढ़े ? गढ चोरी । 
| कर न है ८ प है ५ हक 
इंद्र डरे निति* नाव माथा। किस्न डरे सेस' जेहई नाथा। 
हि ५ बे 74 
बरम्हा डर चतुर मुख” जासू | ओऔ पातार डर बलि बासू। 





3, द्वि० 8 साथा । ४. द्वि० २ ( यथा.२ ) देव लाग स्थान सुठि बाए , 
हि. ह। 
धाइ सब बीरासन आए। द्वि० ३, ६, तृ० १, ३ लीन्ह चूरि व॑ ततखन सूरी। 
घरि मुख मेलेसि जानहु मूरी । ?. द्वि० ७ सींगी।  *, द्वि० २ चक्र। 
७, प्र० १, द्वि० २, ३, ७, ठृ० १, ३, प॑० १ बिष्नु, प्र० २ देव। “. द०३, 
५, 5 बासुकि । ९ प्र० १? छप्पन काटि । १९, द्वि० ७ नवी नाथ 
जोगी चलि । १), प्र० २ अहुठ बज परती चढ़ा, द्विं० ७ अहुठ बज़ सुर 
घरती, द० ३, ठृ० १, प॑० १ अहुठ बज्र जुर धरती । १3२. प्र० १, द्वि० २ 
तृ० ३ चलो गरुड औ गिद्ध, प्र० २ गरर जटाई विद्ध । 
अ६ >>7४ ० चर में चर मेँ थ्‌ हि हा रि्‌ छंद रे 
इसके अन॑तर द्वि० १ में पॉच, द्वि० २ में दे। तथा द० १ आंतरिक्त छेद मे हे 
( देखिए परिशिष्ट ) 


[ २६५ ) ). प्र० १ राव, प्र० २ कीन्द, तृ० १ दीन्ह। +. द्वि० ३, ६, तृ०३ अनरथ 
होइ रे भाँठ भिखारी , का तू मोदि देसि असि गारी। द्वि० २ बोला गंभ्रपसिन 
रिसाई , केई जोगी को आँट अमाई । 3, द्विं० ५, ३ आव, पं० १ आइ। 
४, द्विी० २ को मोदि सौंह होश संसारा, जासौ देरों' होश जरि छारा। 
द्वि० ६, तृ० ३ के मेहि जोग होइ 'जब पारा, जासें हेरों सो जाइ पतारा। 
७५, ट्विं० ३,पं० १मादि।. $. प्र० १, २ कारी। . ४. प्र० १, दि० ७ 
भुज । < ग्र० १, द्वि० ७ कब्रिलास। 


पद्मावत्त २६६. 
धरति डरे ओ मंदर' मेरू | चंद्र सूर ओऔ गँगन कुबेरू। 
मेघ डरहिं बिजुरी जहाँ डीठी। कुरुम'" डरे घरनी जेहि पीठी । 
चहों तो सब माँगों धरि!* केसा | और को कीट पतंग नरेसा 3 [7४ 

बोला भाँठ नरेस सुनु/" गरब न छाजा'* जीवँ। 

कुंभकरन की खोपरी बूड़त बाँचे!* भीब ॥* 

/. [२६६ | 

रावन गरब बिरोधा रामू।ओ ओहिं गरब भणड संग्रामू ।' 
तेहि रावन अस को बरिबंडा। जेहि दस सीस बीस भुअडंडाः | 
सूरज जेहि के तपैः रसोई | बेसंदर निति घोती घोई। 
सूक सोंटिया 'ससि"मसिआरा* | पवन करें निति बार बुहारा। 
मीचु लाइ के पाटी बाँधा। रहा न दोसर ओहि“सों काँधा। 








5 प्र० १, ६० २, ७, मंदल (मंडल) हद्वि० ४, ५ मंडप) १९, प्र० २ सहि 
हालहि » चालहि मेरू। १), प्र० २ कमठ, शेष समस्त प्रतियां में 'कुरु भा ' 
( हिंदी मूल )। १२, पग्र० २, &ि० २, ७ गहि। "3, द्वि० ५ 
ओर गौर ( घोर ? ) इस्ति अनेक | १४, तृ० ३ सुर नर मुनि गन 
गंध्रप देवा , तिन्द् के गने करहिं निति सेवा । ह० ३ सब देवता करहि 
अदेसू , और गने के पतँग नरेस। १७, 3० १ न रोस करु, द्वि० ७ 
करुहु सत । १६, प्र» १,२ गरव न कीजै, द्वि० ७ रोस न लागै। 
39, प्‌*० १ बूडन लागे। 
१८, द्वि० ६, तृ० ३, तो सां के सरिवरि करो अरे अरे झूठे भाँट । 
छार धोसि जो चालों गज हस्तिन्ह के ठाट॥ 
द्वि/, २ छुरनर रिखिगन गंश्रप असर सव्राजतर देव। 
परगट गुपुत सिरिस्टि करदि सत्र मिलि सेव ॥ 
[० २ में इसके अनंतर सात अतिरिक्त अद्धालियाँ आती हैं, तब उपर्येक्त २६५ 
द का मूल का देाह्य श्राता है । तृ० १ में द्वि० २ वाला देहा नहीं है, सात 


करा 


छ 
अतिरिक्त अद्धालियाँ आती हैं और तब उपर'क्त छंद २६५ का मूल का दादा 
आता है । 

[ २६६ | '« द्विी० ६, तृ० ३ बोजलदि भाँट फुरदि हम झूठे , जो यह गरत्र देवतोहि 
रूठे । द्वि०२ में यह एक श्रतिरिक्त प'क्ति के रूप में हे, कुल अर्द्धालियाँ 
आई हैँ। *. ग्र० २ भ्ुजदडा, द्वि० ४ भुजबंडा। 3, प्र० १, द्वि० ७ जेहि 
सूरज तप॥ ४, प्र० २ सुरुज जो मंत्री। ०५, तृ० ३ माह, हवि० ४ सन | 
3, भ्र० २ बरिआरा । ४, हदि० ४ सपनेहु। <, प्र० २ बाँधा , बैर 


विरोध राम सा कॉबा। द्वि० २ वॉँधी , रहा न गरव न छाजा काँबी ! 
५० १ बाँधा , रहा ओर सिउ देसरदि काँपा | 


9०० जाय सी-अथावली 


जो अस बन्नर टरे नहिं टारा | सोड सुश तपसी' कर मारा । 
लाती पूत कोटि दस” अहा | रोबन हार ने एकोौ)!” रहा। 


ओछ जानि के काहूँ जनि कोइ गरब करेइ* | 
ओछे पारइ' दैय है!” जीत पत्र जो" देह | 


| २६७ | 
ओ' जो भाँट' जहाँ हुतः आगें' | बिने उठा" राजहि रिसि ल्ञाग्गें* ।९ 
भाँट आहि ईसुर* के कला। राजा सब राखहिं अरगल्ला! ।* 
भाँट मोचु आपुनि पै” दीसा। तासों कौन करे: रस रीसा ।*३ 
भएड रजाएसु”४ गंधपसेनी | काह मीचु के चढ़ा" निसेनी | 
काह अवनि पाएं ** अस मरसी | करसि बिटंड भरम नहिं करसी [९ 





९, प्र० २ बीरक। १", ६० ७ कोटिन्द । ११ प्र० १, तृ० १ काई। 
१२, द्वि० 2 साथ। )3, द्विी० ७ गरब जो काहू कीन्द दीनद । ४, ग्र० १ 
दई कि दिसि नहिं देखइ । १७५, द्विॉ० १ जब। १६, प्र० १ दहुँ 
का कहँ जय देइ । 

[ २६७ ] ), प॑ं० १ आइ। २ ग भाँट कदत । 3, द्वि० ५, १ राजा को । 
७ प्र० २ बिने करे, दि० १ उद्ध़े पुनि, ग सुनत बचन। . . लागें। 


७, ञ्र० १, द्वि० ७ सुनिके भाँट माँठ जत जातो , राजा कहँ उठि कीन्ह 
बिनाती । ग॒ में अपिरिक्त पंक्ति--सभा लेग बेलहि' नत सुनहू , मत हसार अस 
सन महँ गुनहू । ४5 प्र० २ संकर, तृ० १ मींचु। ग सानत वहि 
भला। १९, प्र० १ (यथा, ६ ) सत्त न कहे कटाबों माथा , कहाँ परा जो 
कीन्द क साथा।. १, प्र० १, द्वि० ७, १ जौ आपुन, छि० ४ अपने पै । 
१२ प्र० १,टवि० ७ का कीजिआ ।. )3, ग॒ भाँठ मौत कहेँ कब॒हुँ न डरई , 
तापर कब्रन क्रोब के करई । 3३, गे कहत भाँट सौ । 8 285. 325 
द्वि० ७ चढ़ा अस मीचु । १६, प्र० २ इन्हसों' रिसि न कीजिश्रै राजा , 
करहिं बिटंप बात के काजा । १७, प्र० १, &० ५, पं० १ काह अनि 
बानी, दवि० १ कहां आपुन रिस, द्वि० ३, ४ काद अवनि वाएँ, , ग॒अस बानी 
कद का ताइ, द्विी०्३ कश अती बान्ती, हूवि० ७ कष्ट बान॑ बानी । 
१५, प्र० १ करई , करो वितंड भाँट अस मरई । हछ्वि० १ मरई, शभ्राइ बिटंड 
भाँट अस करई । &ि० ४ मरसी, करसिन बुद्धि भर्टंत जो करसी | द्वि० ७ करहू, 
करे बिटंड भटत न करहू। १९, प्र० २ छिमा करिशञ इन्ह सौ कस 
रीसा , छिनहिं पूत छिन बाप असीसा। 


पदसमावत ३२०४५ 


जाति करा कत*' ओगुन लावसि | बाएँ हाथ राज" बरम्हावसि। 
भाँट नाछं का मारों जीवाँ। अबहूँ बोल*३ नाइ के गीबाँई | 


तुई रे भाँद यह जोगी तोहि एहि कहाँ क संग। 
छर5-" अस पावा काह भणएड चित भंग: 


[ २६८ | 
जो सत पढछहु गंधप राजा! | सत पे कहों परे किन गाजा! ।3 
भाँटहि काह मीचु सों डरना। हाथ कटारि पेट हनि मरना 
जंबू दीप ओ चितडर" देसू। चित्रसेनि बड़ तहाँ* नरेस। 
रतनसेनि यहु ताकर बेटा | कुल चौहान जाइ नहिं मेंटा 
खाँड। अचल सुमेर पहारू । टरे न जो लागे संसारू। 
दान” सुमेरु देत नहिं” खाँगा। जोओहि माँग न ओऔरहि माँगा ।* 





२१, प्र० १ जाति का राव, द&ि० ७ जाति क राजा, द्वि० ५ जाति भाँट, तू० ३ 
जाति बौन कत, ग जाति का भाँट । २१, प्र० १ राब। २२, प्र० १ 
टहि का अब। “3, ग्र० १, द्वि० ७ पूंछहु कहे नाइक ।.. *ेड,द्वि० २ 
ट ठाढ मुख अंब्रित बानी, केत कपट रस कथा कहानी । द्वि० ७ सत ने कहे 
ते। कटवौ' हाथा , पूं छहु कहें नाए को स्राथा । २७५, द्वि० ४, प॑ं० १ चढ़े , 
द्वि० १ छपा। +5. द्वि० १ सत। 
* तृ० ३, ढ्वि० ६ मैं यह छंद नहीं हैं, किन्त प्रसंग में आवश्यक ज्ञात दवता है । 
[ २६८ | ). द्वि० ४, ५ राजा, नहिं काजा; ग राई, सीस वरु जाई। . <“., ग्र० 
घ, ० ७ जो राजा तुन्ह पूछहु अंतू । सत्तहि कहाँ जोहि पर जंतू। 
3, ह&० २औं सुनु बिंनति करों एकदाता। निस्‍्ने कहें सच्त के बाता ! 
जंबू. दीप भरथ खंड भारा। तहाँ चितउर गढ़ काट करारी । 
चित्र सेन राह्य सर साजा। जिह्ि लगे राज पाः पुनि साजा। 
तेहि कुल दीपक रतन मुरारो। रतन सेन सब संतति सारी। 
४, प्र० १, द्वि० ७ भाँट कहा मरने जिउ डरई। मौंचु नाउँ सुनि अगमन मरई। 
3, पग्र० १, छि० १, ७ से। चितउर, प्र० २ चितउर एक, द्वि० ४, ५ चिताउर 


कर 


द्वि० श्जोचिततर। #$.प्र० २रसूर। ४. प्र० १, हद्वि० ७ (यथा.६) 
तेहि क भाँठ हो बोलौ' बाना, नाँउ महा पातर और आना।. <. प्र० २ 
दान सम द, द्वि० १, ५, १ समुद सुमेरु, ग धन कर समुंद। . 5. तृ० ३ 
न केऊ, ग न काहु, पं० १ देत के । 3“, द्वि० ४ खाँगा। 5, द्वि० ५ 


खाँगा , दहिने हाथ ओहि में माँगा । छ्वि० ३ खाँगा , तेहि ज भाँट हैं। ओही 
सोंगर । पं० १ पजा , दान समुंद ओर के पूजा । ग॒खाँगा , तेहि क भाँ 
हा मे॑ मिखमंगा । 





-३०२ जायसी-अंधावली 
'दाहिन हाथ डउठाएओँ ताही। ओर को अस बरम्हाव्ें'जाही?? | 


ना सहापातर मोहि'” तेहिक भिखारी ढीठ 
जो खरि'" बात कहें रिस लागे खरिप?* कहे बसीठ ॥ 
| २६६ | 

'सोइ बिनती सिर करों बसीठी | पहिलें करुइ अंत होइ मीठी | 
ते गंध्रपः राजा जग पूजा। गुन चौदह सिख देइ को? दुजा। 
हीरामनि जो तुम्हार परेवा। गा चितरर“ओ कीन्द्देसि सेबा"। 
'तेहि बोलाइ पंछहु वह देसू। दहुँ जोगी का तहाँँ क नरेसू”। 
हमरें कहत रहे नहिं मानू | जो वह कहे सोइ परवानू। 
जहाँ बारि तहँ आब बरोकाँ। करे बियाह धरम सुठे तोकाँ। 
जो पहिलें मन मान त काँधिअ 3 | पर खिञ्व र॒पन गाँ.ठ तब बाँघिअ* +। 





१२ द्वि० १, ३ भस उठावउ। १3, प्र० १, हदिं० ७ दहिने हाथ 
ओहि बरहावौ', दुसरे कहाँ नह जनम उठाबो' । ४, ग्र० १ 
ट्वि० ७ आओहि छटि आर न माँयों | १3७५, तृ० 8 कहि। हा ट्वि० छ 
जरम। 


*वद्वि० ६, तृ० ३ में यह छंद भीं नहीं हे, फितु प्रसंग में आवश्यक ज्ञात होता 
है। इसके अनंतर द्वि० ३ में चार, तृ० १ में तीन तथा छद्वि० २, ५, ७, ठृ० १ 
ओर ग में पाँच अतिरिक्त छं३ हैं। ( देखिए परिशिष्ट ) 

[ २६९५ ] ), प्र० १ सुनि बिनती सिउ, प्र० २ औ गुन बविनती, द्वि० २, ३, ४, ५५ 
तृ० १, १ तब महँस उठि, छ्वि० ६ औ महेस उठि, प॑ं० १ अवसि बिनति अब, 
ग॑ महादेव पुनि। 3. छद्वि० २, ४, तृ० १, ४, ग कीन्ह, द्वि० ७ कहे। 
3, गसरि और न। ४ द्वि० ६, तृ० १ गयोा तहाँ, छि० १ गा से तहाँ 
५, प्र० १ कंठ जो फूट करत तुम्र सेत्रा, गे गये। तहाँ आये करि सेवा, 
द्वि० ७ से बोलाइ पछहु किन देवा । & प्र० १, द्विी० ७ जानत हे 
ताकर, द्वि० £ हँकारि के पंछहु । ७, प्र० १, द्वि० ७ ओ आआनेस जोगी 
के मेंस, द्विं० १, ५, गओ पंच जोगी कि नरस, द्वि० ३ भौ पछह्दु जोगी 
'जस मेंस । <. ग्र० १ द्विी० ७ आनत जो न घालि के कंथा, राजा आइ न 
छोँडइ पंथा । ग हमर महे न एकहु मानहु, जो वह कहे सत करे जानहु। 
६, प्र० १, द&० ७ बराका, बड श्रोका, प्र० २ बरेखा सत लेखा। १", द्वि० ३ 
शमू राजा बड ओ अति ग्यानी , खचहिं न तेखो मन में। जानौों। १* द्वि० २ 
जो तुहार मन, तृ० १ जो लहि मार मन । १२, तृ० १ पतारै गे महाँ 
लाहि।. “3, &० २ कॉधहु, बाँधहु । 


पदमावत ३०३ 


रतन छिपाएँ ना छिपे पारखि होइ सो परीख | 
घालि कसोटी'" दीजिए** कनक कचोरी'” भीख || 


[ २ऊ८० | 


हीरामनि जो राजें सुना। रोस बुभान हिएँ महेँ! गुना। 
अग्याँ भई बुलावहु' सोई? | पंडित हँतें” घोख" नहिं होई? । 
एक कहते सहसक दस* धाए। हीरासनिहि बेगि ले आए*। 
खोला आगे आनि* मंजूसा | मिला निकसि बहु दिन कर रूसा । 
अस्तुति करत भिला बहु भाँती | राजें सुना भई हियेँ साँती*" । 
जानहूँ जरत अगिनि जल परा। होइ फुलवारि'' रहस हिय भरा'१! 
राजे मित्नि!ः पछी हँसि बाता। कस तन पीत/“भएड मुख राता'* | 


चतुर बेद*' तुम्ह पंडित” पढ़े सास्तर बेद। 
६2/ कप ५८ ७ 9 ३ 
कहाँ चढ़े जोगी गढ़ आनि कीन्ह*' गढ़ भेद ॥ 


हरनलकनननीनम++ आज... लत का ने 2 जे #न शतनानननह ०4 पल जन«नक के +++निन-न भ«-4+«>44++पकन 


१४, प्र० १, ह्विी० ७ राज रूप कुल से नग काणे , रतन देखि के वॉँध न 
गाँठी । &ि० ३ हौरामनि तस करे बखानू, रतनसेनि राजा जस भानू। 
4७, प्र० १, 6० ७ बॉपि गाँठि से । "5, द्वि० २, ४, १० १ के सिर । 
3७, 5५० १ कथेरी | 


[ २७० ] "१. तृ० १ नहिं। “अ० १, ६ि० ७ हम सी रूसिगवा हुत।॥ उ.ग 
सवा, हुवा । ४, ग दिए । ५, प्र० १, छदूवि० ५, ६, तृ० १ देखा । 
६ द्वि० १ धावत एक जहाँ सौ, द्वि० ३, ५५ ठ॒० ३, पं० १, गे भइ अग्य 
जन सहसक। . ४, प्र० १,हि० ७ भ्रग्याँ मई बुलावहु बेगी, एक कहाँ 
थाये दस बेयी। < ग्र० १, द्विी० ७ आनि से खेला बेगि। +. प॑० १, 
गतैिहिं।. १९, प्र० १, छि० ७, तृ० १ (यथा.२ ) होरामनि है प'डित 
परेता, वीन्हेसि पदुमावति के सेवा (तुलना र६८.३)। .  द्विं० १ 
आस टपन (१), ग फूला कमल।  :,ढ्वि० १ से रोव खरा। 3. प्र० १, 
ह्वि० ७ कंठ लाइ, द्विी० १ ता राज । ४, प्र० १, छिं० ४ पियर, तृ० ३ 
पेत (उदमूल )।.. १५.ढ्रि० ६ मैं इस प'क्ति के स्थान पर पाद-टिप्पएी 
१० की प'क्ति हैं।. 5, प्र० २ सुमति । ४, गगीता ज्ञान समान 
हिय।. १६, प्र० १, ढिं० ७ परे जोगिन्ह सँग,अ० २, हरि० ५ चढ़ाए 
जोगिन्द, ह्वि० २ चढ़े अस जोगी, ग चढ़े जोगिन्द ले।  *, प्र० १ कोन्द 


व्‌ कर्म [कर प्रा 
जाइ, द्वि० 5 वाहाँ कोन्द । 





३०४ जायसी-अंधथावली 


| २७१ | 


हीरासनि रसना रस खोला" | दई असीस ओ अस्तुति बोला" | 
इंद्र राज राजेसुर' महा । सहेंः रिसि किछु जाइ न कहा। 
पे जेहि बात होइ भल* आगपगें। सेवक निडर कहे" रिस लागें। 
सुवा सुफल अंत्रित पे खोजा। होइ न बिक्रम राजा' भोजा | 
हों सेवक तुम्ह आदि गोसाई'। सेवा करों जियों जब ताई'। 
जेईं जिज दीन्ह देखावा देख।सो पे जिय महँ” बसे नरेस।* 
जो ओहि' सँवरे एके तूँ ही” | सोई पंखि जगत रततमुद्दीं' १ 

नेन बेन ओ सरवन"'* बुद्धी सबे तोर परसाद। 

सेवा मोर इहैे नितिः बोलों आसिरबाद || 


[ २७२ ] 


जो अस सेवक चह पति दसा' | तेहिकि जीभ* अब्रित पे बसा? | 
तेहि सेवक के करमहि* दोसू। सेव करत ठ'कुर होइ” रोसू। 





ननीजओ+ 


[ २७१ ] १. द्विी० ७ कर अजुलि दीन्दा, कीन्हा । + प्र० १ रजाएसु। 3. द्वि० ४ 
सुनि हिए। ४, प्र० १ भलि बात होइजेहि। “, प्र० २ कहे सरे 
का भा, तृ० ३ कहे चहे काभा । 5. प्र० १, २ होहु न विक्रम, द्ि० २ पै 
तुह्य होहु बिक्रम, हि० ६ होहु न तुहा से राजा, तृ० २ वे तुहा होहु 
पराजा । ७, ग्र० १ ताहि जीडउ घट ।  <, ग॒ में यहाँ अवतिरिक्त--ज हि 
जउ दीन्ह से लेइ निरासा, सुण जियत मन जाकरि आसा।. 5 ह्ि० २, 
3, ५, तृ० है मन । १7 प्र० १, दि ० ७ तूं सब कछू ओ सत्र पर तूहीं | 
११, प्र० १, ढ&ि० ७ हैं| दछु नार्दि पंखि रतमुहीं, तृ० १ तैहाँ कंठ ओ सूरति 
नहीं ।. १*९, द्वि० १, ४, ५, ठ० १, प० १ आ सरवन । हटैडे, प्रृ० १ 
दिं० ७ कहाँ जीभ अस पाबों, प्र० २, द्वि० ५, तृ० १ काद जानि के आपन, 
द्वि० ३ सेवा मार है दिन प्रति । 


[ २७२ ] ), छ्वि० २, ५, तृ० १, २, ३, ५० १जो पखी रसना रस। २, प्र० २ 
जीव, तृ० १जियँ, ढ्वि० १, ५,प० १, ग सुख।. 3.यप्र० १, ढ्वि० ७ है 
अस सेवक तुम्ह पति आसा। ४, ग्‌ नाहीं। 5, प्र० १, पं० १ रोइ 


पति, दि० २ करे तब ( जद मूल ), द्विी० ५, ७, तृ० १ करे पति, दि०, १ ग 
करे पति । 


पदसावत 2०४" 


ओऔ जेहि दोख निदोखहि लागा* | सेवक डरहि” जीव ले भागा 
जो पंखी कहँवाँ- थिर रहना। ताके जहाँ जाइ' जो डहना १ 
सपत दीप देखेडें फिरि!* राजा | जंबू दीप जाइ पुत्रि बाजा।: 
तहँ चितडर गढ़ देखेड ऊँचा" | ऊँच राज सरि तोहि पहुँचा" 
रतनसेनि यहुतहाँ* नरेस | आएड ले जोगी कर भेस।' 


सवा स॒फल्ल पे आने है तेहि गुन” झुख रात | 
कया पीत*” अस तातें** सँवरों बिक्रम*३ बात || 


[ २७३ | 
पहिलें भएड भाँठ सत भाखी | पुनि बोला हीरामनि साखी | 
राजहि भा निस्चो मन माना | बाँधा रतन छोरि के आना। 
कुल पंछा चौहान कुलीना | रतन न बाँचे होइ मलीतना।, 
हीरा दसन पान रंग पाके! | बिहसत सबनन्‍्ह' बीज बर ताके" | 


असमिकाननतिनिननननननननानिकान की कनगाीलनगा77 


| 





5, प्र० १, द्विी० ७ देखउ देष जो दोसरि लागा,ग ओ बिनु देष देाष 
जेदि लागा। ७, प्र० १ ताहि डर डरों, छद्वि० १ तहाँ से उड़ेड,, 
द्वि० ५, पं० १ तहाँ से। डरेउ, गतब में डरा। <,द्वि० २जो 
भा प'खि कहाँ, दिं० ६, तृ० १ हैं। पखी कहँवाँ।. *, द्वि० १ ताके उडा 
पाँख । 37, प्र० १, द&० ७ प'खिदि का रहना थिर काजू , सपत दीप फिरि- 
देखेंउ' राजू । ११, यहाँ पर ग में अतिरिक्त-देखेंड' घन बन संपति 
जेता, मेर फेर तन जीवन तैता । 3९, द्वि० १ चलि। १3, ह्वि० १ 
चलि । १३, पग्र० १, द्वि० ७ जब ही ज'बू दीप पहुँचा, देखेउँ राज 
जगत पर ऊँचा। . १४, प्र० १, द्विं० ७ तह॒वाँ में चितउर गढ़ देखा। 
3५, प्र० १, द्विं० ७ कहा राज नहिं जाइ बिसेखा, द्विं० १ ऊँच राज ईगढ तेहि- 
नहिं दूजा। 3६, ग्र० २ बड भानु , तृ० १ बड़ सुना । 3७, ग० १, 
हि० ७ रतनसेनि तद॒वाँ वड राजा, देखेड परखि राज बर छाजा।. १९५, ग॒ 
अमी सुरैग। 5, प्र० १ पै आना, प्र० २ फर आने, द्वि० २ ले खोजै,. 
द्वि० ७ से आने, ह्वि० ४ के भाने, तृ० १लों आदी, गे फल आना । 
२०, प्र० २ ताके, प॑० १ ताते! । ४४), द्विं० ३ पैेत ( उऊद मूल )। 
२२, प्र० १ तेहिं डर॒ऊँ, प्र० २ से तेहिडर, द्वि० ७ सै बिकरस | *डे,ढ्वि० ७. 
मन बीचारी। 

! २७१ ] ): द्वि० ४ बस। “द्विी०्शरस। < ग पागे। 3 प्र७ “४. 
द्वि० १ दसन | ७५, ग लागे । 


5 


३०६ जायसी-अंधावली। 


सुंद्रा खबन मैन सो* चाँपे। राजबेन” डउघरे सब  माँपे 
आना काटर एक“ तुखारू | कहा सो फेरे भा असवारू। 
'फेरेड तुरे छतीलोी कुरी | सबहिं) सराहा सिंघलपुरी । 


केँअर बतीसों लक्खना सहस कराँ जस भान” | 
काह' कृूसोंटी कसिए कंचन बारह बानि।। 


| रज्४ || 


देखि सुरुत बर कंवल सॉँजोगू। अस्तु अस्तु* बोला सब लोगू। 
मिला सवंस अंस”  डजजियारा | भा बरोक आ तिलक सँवारा। 
अनिरुध कहँ जो लिखी जमारा | की मेट* बानासर हारा। 
'आजु मिले" अनिरुध को ऊखा | देव अनंद देतन्ह सिर दूखा*। 
'सरग सूर शुई“ सरवर केवा। बन खॉँड भैंवर होइ' रस लेवा ।** 
'पछिवें क बार” पुरुष की बारी। लिखी जो जोरी''होइ न न्‍्यारी* ३ | 
मानुस साज”* ज्ञाख मन” साजा | साजा बिधि सोई पे बाजा"* ।१७ 


अल 3 निननननननाननननक 


६, प्र० १ मैन वे, द्वि० ७ नगन से । ७, ग बरन।. ५, प्र०१ खतर 
जो, प्र० ९ खरे (जो)। . “ दछि० ४ से फिरि भया, न तुरंत होहु। 
१०, द्वि० ३, तू० १ बर भान।. 7), प्र० १ जस बान, प्र० २ ससि भान । 
१२ हि० २, ३, तृ० १ धालि, ० ७ जैसें।. १3, द्वि० ७ चढ़े अधिक 
तेदि बालन । 

* इसके अनंतर द्विं० ७ में दे अतिरिक्त छंद हैं। 


| २७४ ] १, ग सत्य सत्य । २, ह्ि० ४ बंस, &० ०, ग अश्स । डग 

| जसि घरि दुख डार । ४ पभ१्र० २ कोपे देव, गे भा विधि लिखन। 
७० प्र० १, २, द्वि० ३, ६, ७, पं० १ बैरं। ऊ,ग दचुज। . ४, ढ्वि० 
४ देवईँ देश दीन्द्द सिर दूखा, द्वि० ७ देवन्द भो सुख देतन्द दूखा। 5, ग 
झऔ। . गआइ। ?”ग पुरुष कि नारि पक कर बेश, सरग सूर जल 
कॉवलदि भेंटा । 3, प्र० १, २, द्विी० ७ पछिम क बर | पर त०७ 8 
द्श्श्न। पउ, प्र० १, ढद्विी० ७ निनारी, द्विं० ४, तृ० १ 
निरारो। ४ अभ्र० १ काजअ।. 75, तृ० २ दस । १३, प्रू०१, 
२, छ्वि० ४, ७, त० २ साई दोइ जो विधि उपराजा । १०, ग मानुस साज 
करो बहु केई, साजै विधि बाजै पै सेई। इसके अतिरिक्त ग में यहाँ हें--- 
देहि उतरु सब सुनु सत जोगी, जो तप करे दोश से भेारगी । 


परदमावत ३०७ 


गए जो बाज़न'“ बाजते जिन्हृहि' मारन' रन साह। 


फिरि बाजन लेइ* बाजे" मसंगलचार ओलनाहँ।।* 


[ २७४ | 


लगन धरी' ओ रचा बिआहू। सिघतल नेवत फिरा सब काहू। 


बाजतन 


बाजेः कोटि पचासा | भा अनंद सगरों कबिलासा। 


जेहि दिन कहँ निति“देव”मनावा | सोइ देवस पदमावति पावा। 
चाँद सरुज* मनि माथें भागू।ओ गावहिंसब नखत सोहागू: । 
रचि रचि मानिक मसाड़ो छावहिं' | ओ शुई" रात बिछाड'बिछावहिं | 
चंदन खाँभ रचे चहुँ पॉतीःः | सानिक दिया बरहिं दिन राती * | 
घर घर बंदन रचे दुआरा' | जाँदचत नगर!" गीत भनकारा। 


िननननाजनननननिनानीयनाननननन न निनिनात--3++ ९०० _--नञतन-न>कननन न ५५१ न कन--भ+.3> 


[२७०५ | 


१34, द्वि० १ आएंड बाजन बाजत ! १३, ग्र० १, छि० ४ जिय, 
ढ्ि० १ नहाँ। 5, द्वि० १ मरत रतन।. “१, द्वि० १ लागे उतरन। 
55, ग॒ विधि बस बाजे उलटि के २३, प्र० २, ढिं० ७, तृ० ३१, ग 
उछाह । 


+द्वि० २ में यह छंद नही हे। विवाह का निश्चय इसी छंद में हे, इसलिए यह 
प्रसंग में अनिवाय है। कितु यहाँ उसमें दो छंद अपिरिक्त हैं । द्वि० ४ में भी देश 
छंद अतिरिक्त हैं | प्र० ३, ५, ७, तृ० १ तथा गे में भी एक छंद अतिरिक्त 
हैं, जो ढ्वि० २, ४ में भी सामान्य हं। ( देखिए परिशिष्ट )। ह्वि० ४ का दूसरा 
अतिरिक्त छंद वद है जो पुनः ६० ४ में तथा द्वि० ५ में समाप्ति पर आता हे 

में एहि अरथ पंडितन्द्र पूछा आदि ह 


3, प्र० २, दवि० ७,त० ३, गे धरा । “5. द्विी० २ बाजदिं। उ, प्र० १, तु० ३ 
जा । ड ग्र०१ हो, तृ० २ में। ७५, प्र० १, तृ० ३ देवस। 
६, प्र० श्सर। ४. शभ्र०. २? आवै।  “. तृ० 2 साहावा, द्वि० ७ 
समायू।. +, प्र० १, द्वि० ३ छावा, जिदछावा। 37, ह्वि० 2 भल। 
११, प्र० १, द्वि० ७ विद्यीन, द्विी० २ दसौन | 3४, प्र० २, ख बहु 
भाँती, द्विीए ७, तृू० १ बहु पॉँती। पैड, छतु० ३, गे बद्भु 
भाँती । डे, ग्र० १, २, छिं० ३, ४, ५, 5५ ७, तृ० १, पं० १ 
मंदिल रचे दुआरा, हि० २ रे से बंदनवारा, तृ० ३ मंगल रचे दुआरा, 
नु० २, ख मंदिर रचे क्रिवारा, ग॒ संगलचार दुझ्लरा।. १५, तृ०३ दीप, 


पं० १ होइ | 


इ्व्य जायसी-अंथावली 


हाट बाद सिंघल सब** जहँ दखिआ तह रात)* | 
धनि रानी* पदुमावति जा करि ओसि बराताः || 


[ २७६ ] 
रतनसेनि कहेँ कापर आए | हीरा मोति!' पदारथ लाए। ॥३5 
कुअआर सहस सँग* आइ सभागे | बिनौ" करहिं' राजा सौं लागे।| 
जेहि लगिः तुम्ह साधा तप जोगू | लेह राज मानहु सुख” भोगू।* 
मंजन” करहु भभूति उतारहु। के अस्नान " चतुरसम”” सारहु)* | 
काढृहु मुद्रा फटिक अभाऊउ | पहिरहु कंडल कनक'* जराऊ। 
छोरहु जगा फुलाएल ल्ेह | कारहु केस" मटुक सिर देह | 
काढहु कंथा चिरकुट लावा | पहिरहु राता दगल* सोहावा ! 


पाँवरि तजहु देहु पग पेरी* आवा** बाँक तोखार | 
बाँधहु मोर*' छत्र* सिर तानहु** बेगि होहु असवार ॥ 


जीजा तक 





जननी “लिन नल ता 


१5, ग्र० १ गढ, तृ० १ जहँ। "४५, द्वि० ७, तृ० १ दह दिसि अंतह रात, 
द्वि० ३ जहाँ दीसे तहाँ रात । 34, द्वि० २, ५, तृ० १ सी राति। 
१९, ग्र० १ रात सकल महि धरती रात बिरिछ बन पाँति । 


[ २७६ ] १, ढद्वि० ३, तृ० १ रतन।. -. द्विी० ७ जोग उतारिं मीन पहिराए, द्वि० 
२, तृ० २ ख लिहें जो आइ आइ सिर नाए। 3, ह० २ में यहाँ अतिरितक्त--- 
पाट पटंबर सुरंग सुह्ाए, हीरा रतन पदारथ लाण। ४,प्र० १, २६० ७ 
दस । ५, तृु० १ बिनति। &. द्वि० ४, ख अ्रव लगि, द्वि० १ जेहि नित । 


७, ग्र० २, द्विॉ० २, ४, तृ० २ अब, द्विं० ३ रस । <, प्र० १, द्वि० ७ 
लीजै राज साज तुम्द जोगू, अब से सँवरि उतारहु जोमू।. १, तृ० ३ मुंडन 
करहु, द्विं० ६ अंजन करहु, ग चंदन लाइ।. )*, प्र० १, पं० १ करहु 
नहान।.. 7१, छ्विी० ४ चित्र सम, ग छत्र सिर । ११, प्र०२ साजहु | 
१3, ग्र० २ कनक जराऊ। 4, प्र०२ रतन जराऊ। वेज, प्र० २ 
भझारहु जय, द्वि० ७ केस बनाइ । १६, 'द्विं० ३ परगठ। १4७, प्र० २ 
उत्तिम बसन साहाबा, छ&ि० ७ राता सब पहिरावा। )“.प्र० १ पग पॉँवरि, प्र० २ 
पग, द्वि० १ पग बान घरि, द्वि० ७, तृ० १ पग पँवरी। 2 द्वि० २ 
आना | २०, प्र० २ बाँथहु अन्न, ग॒ बाँवडु कैचन । “), द्वि० १ बेगि। 


२२ ग्र० १, द्विी० ७, तृ० २, पं०१ सिर सारहु, द्वि० ४, ख छत्र लिर,ग 
भौर सिर । द 


पद्समावत ३०६ 


| २७७ | 


साजा राजा! बाजन बाजेः | मदन सहाय दुहूँ दिसि गाजे। 
आओ राता रथ सोने के साजा | भए बरात गोहन सब राजा। 
बाजत गाजत” भा असवारू | सब सिंघल ने” करहि' जोहारू। 
चहूँ ओर मसियर” नखत तराई | सरज चढ़ा चाँद की ताई । 
सब दिन तपा जेस हिय माहाँ। तैस रात पाई सख छाहा ।* 
ऊपर रात छत्र तस" छावा। इंद्रलोक सब  सेवाँ”ः आवा। 
आजु इंद्र आछुरि सों मित्रा। सब कब्रिलास होइ सोहिला। 


धरती सरग चहूँ दिसि पूरि रहे मसियार” 
बाजत आवबे राज मंदिर कहूँ” होइ/ मंगलाचार || 


[ २७८ | 


पदुमावत्ति. धोराहर._चढ़ी | दहुँ कस” रबि जाकहँ ससि गढ़ी । 
देखि बरात सखिन्ह सो कहा। इन्ह महँ कोनु सो जोगी अहा 
केइ* सो जोग” ले ओर निबाहा | मणएड* सर चढ़ि चाँद बियाहा 
कौनु सिद्ध सो अस अकेला । जेई सिर” लाइ पेम सो खेला ।* 
कासों पिति बचा असि हारी । जतर न दीन्ह दीन्हि तेहि* बारी | 


[ २७७ ] ), साजि बरात सो। +. प्र० १, दि० ७ लिए साज वाजन अस बाजे । 
3 ग्र० १, २ बाजन वाजा। ४, ढद्वि० २ ले ', द्वि० ५, ६ के। ४. प्र० १, 
द्विी० १, ४, 5, ७, तु० २ चहुँ दिसि मसिशञ्नर । 5, द्वि० ६ पावा राज 
सदा।. ४, प्र० १, द्वि० ७ ( यथा .१) भाग चढ़ाउ उतारहु जोगू, जो तप 
करे से माने सोगू।. . प्र० १ गगन लि, प्र० २, तृ० १ दइड्व अस | 
९ द्वि० २ कौतुक, तृ० १ देखे । १०  द्वि० २ संसार । ११, ग्र० १ 
आनबे राजा, द्वि० १ गाजत आदबा, तृ० १ आब जो मंदिर कहँ, तृ० 
२ राजमं॑दिर महँ । 3२, ध्र० १ होश से, छि० १ भणउ सो, तृ० ३ 
मँदिल दो । 


[ श७छ८ ]), तृ० १ कहाँ अस। २, तृ० ३ केा। 3, द्वि० ७, तू० 8 
सजीग । ४ ट्वि० २ सँंवर। ५, द्वि० ३ सत। ३ ब्र० २ 
( यथा.७ ) धन्य समाज देखि मन हरषा, राज छोर काहे फूल बरधा। 


कब ७ 
कर के पजि आप । 


३१० जायसी-म्रंथावली 


काकहूँ. देय औसि जे दीन्हा। जेइ जेमार" जीति रन लीन्‍्हा | 
धन्ति पुरुख अस नये न नाएँ। ओ सुपुरुष होइ देस पराएँ। 


को बरिवंड" बीर अस'" सोहि देखें कर चाड | 
पुनि जाइहि जनवासे सखी रे बेगि)? देखाड |! 


[ २७६ | 


सखी देखावहि' चमकहि” बाह | तू जस चाँद सरुज तोर' नाहू ; 
छुपा न रहे सरुज परगास | देखि कंबल मन भएड हलास ! 
बह डजियार जगत उपराहीं। जग डजियार सो तेहि परछाहीं | 
जस रबि दीख उठ परभाता। उठा छतनत्र देखिअ तस राता | 
आब माँक भा दूलह सोई। ओरु बृढ्भधाति संग सब कोई | 
सहसों कराँ रूप" बिधि गढ़ा। सोने रथ आवबे चढ़ा! 
सनि माथे दरसन जजियारा। सौंह निरखि नहि जाइ निहारा 


रूपचत जस दरपन' घनि ते जाकर कफॉत | 
चाहिआ जैस मनोहर मिला सो मन भाव॑ंत* || 


<, ग्र० १जै हार, हि०, ४, टू० २ जिउ मार । », ग्र० २ महादेव जाके 

बर कीन्हा । १९, तृ० १ का पूछष । ११ द्वि० ७ पनी खंड । 

१२, टद्वि०छ अस आह । ४5, प्र० १ रे माहि, प्र० २ सो मेहि, ठ० ३ 
७३ (25 

माहि बगि। 


“द्विं० १ में इस छंद के .२---७ तथा देहे के प्रथम दे चरण अगले देाहे 
के हें । और देह के दसरे दे। चरण इस प्रद्वार हें : पुनि जाइरि जनवासे सश्ि 
देखाव तार कंत । 

[ २७९ ])., प्र॒० १, २, द्वि० ७, तृ० ६ कमकदिं। 5, 6० ६, ७,प० १ विगास ! 
3, प्र० २ तुश्, द्विी० ७, ठृू० 8 जस | ४, प्र० १ छूट । 3, प्र० १ 
सर, तृ० १ जैस।. 5. प्र० १ दरस देख जस दरसन, प्र० २ दरसबंत 
जस दरसन, दछि० १ दरपव॑त मनि माथे, तृ० १ दरपव॑त जस दरपन । 
3, प्र० २रपृतत। “. प्र० २ धन संजूत । 

#द्वि० १ में इस छंद के .२-.७ तथा देहे के प्रथम दे चरण पिछले दाह के हैं, 
और देई के दुसरे दे चरण इस प्रकार हैं; जैटा चाहिआ मनाहर मिला सो 
... अप । 


हि 
्टच्छि 
बच्हि 


परदाबत 


| २८० | 
देखा चाँद सुरज जस' साजा। अस्टो' भाउ मदन तन गाजा | 
हुलसे नेन इरस मद माँते | हुलसे अधर रंग रस राते। 
हुलसा बदन ओप रबि आई । हुलसि हिया कंचुकि न समाई | 
हुलसे कुच कसती" बँद टठे। हुलसी भुजा बलय कर* फूठे। 
हुलसी” लंक कि रावन राज । राम लखन दर साजहिं साज । 
आजु कटक जोरा हठि कामू' | आजु बिश्ह सो!” होइ संग्रामू । 
आजु चाँद घर आधे सूरू। आजु सिंगार होइ सबं॑ चूरझू! 
अंदर अंग सब हुलसे कंड कतहू ने समाइ! | 


और 


ठाँवहिं ठाव बिसोहा'* गई मुण्छा गति आइ।॥ 
| २८१ |] 
सखी सेँभारि पियावहिं पानी | राजकंबरि काहे केमिलानी' 
हम तो तोहि देखाबा पी मुरकानि कैस भा जीऊ। 
सुनहु सखी सब कहहिं बियाहू | भी कहूँ जस चाँद कह राह। 
तुम्द जानहु आबे पिय साजा। यह घम धम सब मो कहँ बाजा 
जेत बराती औ असवारा। आए मोर सब चालनिहारा? | 
सोइ आगम देखत हों” भंँखी | आपन रहत न देखों सखी। 
होइ बियाह पुनि होइहि” गववा | गोनत तह बहुरि नहि' अवना | 


"जज अप मकर «+3०५००५५०७५.५३५५ कान कक, 


[ रछ० |). प्र» १ सा कर | 5, [दू० ४, ५, पं० १ सद्बसहु । 3, प्र० २ 
दिन विदाई, द्वि० २, ३, ३५ तृ० १ रूप रवि आए, तृ० 8 ले पर विहसाए | 
४, द्वि० £ हुलसे कूच । ५, द्वि० २ कंचुकि । ६ द्वि० ३ भुज 
0 4: ७, प्र० १ डुलसा। <. तृ० २जो। “, द्वि० ३, 
तृ० २, 2 हठि रामू, द्वि० ५ हिय कासू । )*, द्वि० २, ३ कर, छु० १ गढ़ | 
3 तृू० ४ समान। 2“, प्र०२ बिभेहिया । 53, प्र० २ जो,, 
तृ० £ सब । 
[ २८१ |]. ० *, ३ भुरद्दाना । ४, ग्र० १, द्वि? ७ यह सब बाजन मापर 
बाज़ा, ४० २ यह सब घम धंग हम सिर वाजा, द्विं० १ यह सब घम प्र मापर 
बाजा | 3, प्र० १ ये सब आए मार लेनिहारा, ग्र० ९२ आए मोर सब 


चाहन हारा, द्वि० ७ ये सत्र मार बोलावनिदारा, तृ०२ आए मारे चालक 
हारा | ४, प्र० १, दे? १ मे ! 5, प्र० १ चज़ब पूनि। 


३१२ जायसी-अंथावली 


अब सो*मिलन कत सखो सहेत्तिनिपरा बिछोवा टूटि। 
तैसि* गाँठि पिय जोरब जरम न होइहि* छूटि ॥ 


[ श्पयर | 
आई बजावत पेठि! बराता। पान फूल सेंदुर सब राता। 
जहेँ सोने के चित्तरसारीः | बेठि बरात जानु फुलवारी४ | 
माँक सिंघासन पाट संबारा | दूलहू आनि तहाँ बैसारा"। 
कृूनक खंभ लागे चहूँ पाँती।| मानिक दिया बरहि' दिन राती'। 
भणएड अचल धुव जोगि पँँखेरू* | फूलि बेठ थिर जेस सुमेरू । 
आजु देयें हों कीन्ह सभागा। जत दुख कीन्ह 'नीक सब लागा | 
आजु सूर ससिअर घर आवा”' । चाँद सुरुज <दुहूँ! “होइ" मेरावा । 


० 


आजु इंद्र होई आएड)!* स४ बरात कबिलास | 
आजु मिले मोहि आछरि पूजे मन के आस ॥ 


| २८३ | 
होइ लाग जेंवनार सुसारा" | कनक पत्र पसरे' पनवारा। 
सोन थार मत्रि मानिक जरें। राए रंक सब? आगे घरे। 


६, द्वि० २ पुनि रे । ७, प्र० १, २, द्वि० ४, ६, ३१ कत दे सखि, त॒० ३ 
कर सखि, द्विं० ५, तु० १, पँं० १ कत सखी, द्वि० ७ कत होश्दि । 
<, प्र० १ तौन । 

[ श्८२ ]१. प्र० १, दविं० २, ३, तृ० १, २ बैठि। “*. प्र०१ रँंग। उ, प्र० १ 
सोने केर आहि चित्रसारो, प्र० २ रची राखी सोने चित्रसारों, तृ० ३ जहाँ सोने 
कै चित्र सेवारी।. ४ प्र० १, २, द्वि० ४, तृ० १, २ आनि बरात तहाँ 
वैसारी, दि० ७ बैठि बरात तहाँ सब मारी । ५, तृ० ३ बैंठारा। 
5६, ग्र० २त० ३ बहु भाँती। ४. द्वि० २ जोगि भिखारी, तृ० ३ जैस 
सुमिरे। ६, तृ० १ जस भूल मुमेरू, ठ० ३ जस बैठ पँखेरू । ५.द्वि०२, 
३, तू० ? जस।. १”, तृ० 8 सहे, प॑० १ दीख ।. 7), प्र० ९५६टधि० ४ 
नेग। . 5, प्र० २ आजु सरहि जनु होए मेरावा । 7. प्र० १ सूर । 
४, पग्र० १सों। १०५. तृ० १, द्वि० 2 भए्ड। 5, प्र० १ होइ सो, 
प्र० २ श्रस आयेउ, छि० १ से पैठेठ.0. १७, ६० १ सब रात, तृ० 8 से 
बरात, द्वि० ५, प० १ रयूं (सिउ) बरात । । 

| *८३ |), ह्वि० ४पसारा। “१, प्र० २ साजे, तृ० १ परसे । 3, प्र० १ के। 


पदसावत ३१३ 


रतन जराऊ* खोरा खोरी। जन जन आगे सौ सो" जोरी । 
गड़अन्ह हीर पदारथ लागे | देखि बिमसोहे पुरुखा' सभागे | 
जानहु नखत करहि' डजियारा | छपि गा दीपक" ओ ससियारा। 
सै सिलि चाँद सुरुत़ कै करा | भा डदोत तेसे निरमरा।” 
जेहि मानुस कहूँ जोति न होती | तेहि भे जोति देखि बह जोती। 
पाँति पाँति सब बेठे भाँति भाँति जोंबनार । 
कनक पत्र तर धोती?३ कनक पत्र पनवार ॥ ४ 


श्८७छ ] 
पहिलें भात परोसे आते | जनहु कपूर! स॒बास बसाने'। 
भालर माँड* आए घिड पोए। ऊजर देखि पाप गए धोए। 
लुचुई पूरि" सोहारीं परी | एक ताती ओऔ सुठि कॉवरी”। 
पुनि बावन* परकार जो आए! | ना अस देखे न कबहूँ?” खाए। 
खँंडरा खंडि खँडोई” खंडी। परी एकोतर से कठहंडी"* [१3 





४, प्र० २ जरित सत्र, 6० २ जरे सब, द&ि० ६, तृ० १, 9, ० १ पदारथ। 


७५, प्र० २ दस दस, द० १ सैसै। &, तृ० १मुखें। ४.प्र०२ 
भूल दीपक।. :,प्र० १ छपि गाराँद सर आओ तारा।. 5“. प्र० १ 
हद्वि० ७ जनु । 3९, छ्वि० 2 एक। ते ग्र० २, तू० १ ना अस सूर 


न ससि निरमला, भा उदेत अस औरै कला । १९. प्र० १ ओती । )3,द्वि०४ 
तर दीने, ढ्विं० ५ बर दौने, तृ० १ तर घरिवे। 
१3४ ग्र० १, द्वि० ७ मड्ये केर सरहना छत्तिस कुरी सब जाति। 
धनि राजा सिंघल कर जाकरि असि बराति ॥। 
प्र० २ करहि रहस मंडप सब एकतरीस कुरी' सब जाति । 
धनि रानी सिंघल महाँ जाकर असि बरिआति | 


[ श८४ ]), छविं० १ भात। २, तृ० ३ आनी, बसानी ( उद्‌ मूल ) । ड. प्र० १, 
द्वि० ४ माँडा, तृ० ३४ माँड। ४ तृ० २ अभस। ५, नु० ३ पोरि 
(उदू मल)। 5. प्र० २ परा सोहारि साथ तेद्दि बरी । 3, प्र० १ 
कामल रस भरी, प्र० २ सम रस बरी, द्वि० १३ ओ अति कोवरी । 
<, तु० ३ छृप्पन | 3, द्वि० २ जे'वबाए | 2, प्र० १ ना अस । 
११; प्र० १ जो दुइ खंड।. 75, प्र० १ बरा इकेतरसे कह हंडी, द्वि० ४ 
परी अको तरसी कंट मंडी । 3, प्र० २ मासु के? छथनन जेबनारा, मृग 
भद बोरि घीउ महँतरा। 


३१७ जायसी-अंथावली 


पुनि संघान आए बहु साँधे।| दूध दही के मोरँंडा'* बाँचे। 
पुनि जाइरि पछियाडरि आई?” | दूध दही” का कहाँ मिठाई। 


जेंबन अधिक सुबासिक” मुख महँ परत बिलाइ। 
सहस सवाद सो पावै* एक कवर" जा खाइ।। 


ग्य५ | 


मे जेंवनार फिरा खॉँडवानी। फिय अरगजा कु कुह बानी' | 
फिरे पान” बहुरा" सब कोई | लाग बियाहचार सब होई | 
माँडी सोने क गँगन' संवारा | बंदनवार” लाग सछ तारा: | 
साजा पाट छुत्र' के छाहाँ। रतन चोक पूरा तेहि माँहाँ। 
कंचन? कलस नीर भरि धरा | इंद्र पास आनी'” अपलछुरा। 
गाँठि दुलह दुलहिनि के जोरी। ठुओ जगत जो" जाइ न छोरी । 
बेद भनहि' पंडित तेहि ठाँझऊँ। कन्या तुला रासि ले नाऊँ/३ | 


, ९०/ 

चाँद सुरुज दुइ निरमल दुवो सँजोग अनूप । 

६४7 गे श्ड/ हि 

सरुज चाँद सों भूला चाँद सुरुज के रूप ॥* 
१४, प्र० २ माहड़ा १७, प्र० २ बहुरिद भीख खीर -सँग आई । 
१६, प्र० १ दद्दी छीर, प्र० २, 6० ४ घिरित खांड । १७, ग्र० १ सुबा 
सरसु, द्वि० ७, तृ० ३ सुबासना । १८, प्र० २ पावै जबंत ।4 5, ग्र०१ 
गरास | 
*प्र० १,ट्वि० २, ४५, ५, ६, तृ० ३ में इसके अनंतर तीन अतिरिक्त छंद हैं: ! 
( देखिये परिशिप्ट ) 


[ श८० ] ), प्र० १ चला, प्र० २ द्वि० ७, तृ० १, भरा। -+, म्र० २ पीनी, दि० ७ 
सानी | 3, द्वि० १ जानहु भवा सुबासिक पानी । ४ ट्वि० ३ फिर 
बुलान । 5, द्विी० १ पलटा। ६, द्वि० १ सोन क कनक, द्वि० ७ 
सब सोने बी। . ४, तृ० € बंदनेवाः |. ६, हछ्वि० ४, ५, तृ० २, पं० २ 
बारा।  ,तृ० १ छात।त . १“ प्र० १कनक जो। 7१), द्वि० ३ 
झई।. १5, प्र० १ सों, प्र० २ महँ, तृ० ३ दिन्ह |. 3, प्र० २ 
गेत्र उचार भए बहु भाऊ। १४, हछिं० ७ वोह वोडी सौं भूली रहे एडि 


 बोदि के रूप । 


पदमाबत ३१४१ 


[ २८६ |] 

दुईँ ना होइ गोत डचारा। करहि' पदुसिनी मसंगलचारा:रे 
चाँद के हाथ दीन्हि जमाला | चाँद आि सरुज गियँ घाला" 
सरुज लीन्हि चाँद. पहिराई' | हार नखत तरइन्ह सिड* पाई 
पुनि धनि भरि अंजुलि जल लीन्हा । जोबन जरम कंत कह दीन्हा। 
कंत लीनन्‍्ह दीन्हा धनि हाथाँ। जोरी गाँठि दुहूँ एक साथा। 
चाँद सरुज दुह्ढेँ भाँवरि लेहदीं' । नखत मोंति नेवछावरि दुेहीं' 
फिरहिः दुबों सत फेर को ठेके | सातो फेर गाँठि सो” एके 


से साँवरि नेवछावरि राजचार'” सब कीन्‍न्ह। 
की ध्छ हा गा 
दाइज कहा कहाँ लगि लिखि न जाइ तत”* दीनन्‍्ह। 
र्८७ |] 
रतनसेन जो दाइज पावा | गंप्रपेनि आइ कँँठ लावा! 
मातुस चिंव आन कछ निंता। करें गोसाईँन मन महेँ चिंता३ ! 


अब तुम्ह सिंघलदीप गोसाईं | हम सेवक आहहि * सेवकाई 
जस॒तुम्हार चितडर गढ़ देसू | तस तुम्ह इहाँ हमार नरेस। 





[ र८६ ] ). प्र० १ नात,हि० १ लाग। 5, प्र० २ लैदुर लीन्ह कु अरि सिर सारा, . 
द्वि० ४, ६, प० १ दुह्ूूं नाँउ कै गावहि बारा, द्वि० 8 दुहूँ नाउ ली गावहईि 
नारी । 3. छिं० 2 मंगलचारो। हउतु० ३ के। ४“. प्र० २ सूट्ज 
लीन्द चाँद ग्रिव डाला।. *5,त० ३ पहिराए,पाए (उदू मूल)। ४#.प्र० १५- 

/. द्विं० १,२, ३,४, ५, 5, ७, तृ० २, शसों। ६, प्र० २ 

सेंदुर चीर सोभा अति भाइ। “, प्र० १, २ लीन्दहा,कीन्दा द्वि० १, ७ दीन्हा,.. 

द्मान्हा । 6 प्र० १ पुनि, द्वि० १ तैे। .. 7], प्र० १, द्वि० २ काज । 

3४, ग्र० १ जत, द्वि० २, ६ अत। 


ड््प 


/ 


बा 


[ २८७ | ), प्र० २ सिर नाबा | 5, प्र० १ दिस आन कछु चिंता, पग्र० २, द्वि० 
. विते आन चित कोई, द्वि० ३ चित्त आन कछु बीता, द्वि० ५, तृ० २ चित 
आन कछ कोई ।. 3. प्र० १ आपन चिता, द&ि० १, ३, त० ३ जो मन भरें 
चिता, प० श न मन कर चिंता, प्र० २, ६० ५, ६, तृ० २ साइ पे होई | 
४, ग्र० १, द्वि० १, ६, तृ० ३ करने, ग्र० ६ वारिद, द्वि० २ जोहहिं, द्वि० ४. 
आएं, द्वि० ५ जो करहिं, दि. ७ करहीं, तृ० १ जो रहह्िं द्वि० ३, तृ० २, . 
रहिहृहि। 


३१६ जञायसी-अंथा व ली 


जंबूदीप दूरि का काजू। सिंघलदीप करहु नित राजू। 
'शतनसेनि बिनवा कर जोरो। अस्तुति जोग जीमि नहिं सोरी | 
तुम्ह गोसाई जेइ छार छड़ाई। के मानुस” असि दीन्हि बड़ाई। 


जो तुम्ह दीम्ह तो पावा जियन जरम“ सुख सोग। 
नाहि तो खेह पाय की हो न जानों केहि जोग || 


[ श्पण | 


धोराहर पर दीनन्‍्हेड बास।सत ख'ड जहँवा' कबिलास | 
सखी सहस दुइ' सेवाँ आईं | जनहूँ चाँद संग नखत तराई | 
'होइ मंडर ससि की चहूँ पासाँ। ससि सरहि ले चढ़ी अकासाँ। 
"मिलीं जाइ ससि* की चहूँ पाहाँ" | सर न चांपे पावे छाँहाँ"। 
चलहि सर दिन अथव जहाँ। ससि निरमल ते पावसि तहाँ। 
गंभपसेनि धोराहुर  कीन्हा | दीन्ह न राजहि जोगिषि दीन्हा । 
'अब जोगी गुर पाए सोई। उतरा जोग भसम गा धोई। 


सात खंड धोराहर सातहुँ रँग नग लागु | 
देखत गा कबिलासहि” दिस्टि पाप सब“भागु ॥7 


५, द्वि० १ सै दयाल। . 5. तृ० ३ अति, दि० ६, पँ १ अब । ४, द्वि० १ 
से।. ६८,6६० ७ मरन। +, प्र० १ नाहिं तो खेद औ पाय के, प्र० २ 
नाहिं तौ खेह पाइ के हेतेड । १० प्र० १ है| दुखिया केदि जोग, 
ध० २ हों निजोग केदि जोग, द्वि० ४ हों जोगी केहि जेग, हदि० ३, ५ हैं न 
अरद्म तुम्द्द जाग, दि० ७ है।' निरजीअ केहि जोग । 


* द्वि० २ में इसके अनंतर एक अतिरिक्त छंद है। (देखिए परिशिष्ट) 


'[ श्य८ ] ), प्र० १, द्वि० ५, पं० १ सातहु। 5. प्र० २, द्वि० १, द्वि० ४, ६, प०१ सदी 
सहस दस, द्वि० २ चेरी सहसक। ड3., प्र० १ भा, द्वि० १ भ३इ।. ४. पं७ 
१ सखि.। “5, प्र० १ सत्री चहुँ पाहाँ, छादाँ, तृ० ३ ससि की चहँ 
पाषें, छाहीं। 5. छद्वि० ३ पुर। ४. प्र० १ देखि जोगि कविलास महँँ, 
दि० १ देखत गे। वाराहर। < टद्वि० २ के । 


* द्वि० ३, ५, ९, तृ० ३ में इसके अनतर दो अतिरिक्त छंद हैं, भर द्विं०२ मैं 
उन्ही में मे एक है । ( देखिए परिशिष्ट ) 


पद्समावत 3३९७. 


[ शेथ६ं | 


सात खंड साती कबिलासा | का बरनों जस उत्तिम बासा | 
हीरा इंटि कपूर गिलावा | मलयागिरि चंदन सब लावा! । 
बिसकम से हाथ) सवारी | सात खंड सातो चौपारीरए 

चूना कीन्ह अवटि गज" मोती । मोंतिहु चाहि अधिक से।* जोती 

अति निरमर नहि जाइ बिसेखा | जस दरपन महँ दरसन" देखा । 
भँइ गच जानहु समुंद हिलोरा | कतक खंभ जनु” रचेड हिंडोरा ! 
रतन पदारथ होइ जजियारा। भूले दीपक आओ मसियारा! 


तह आहछरि पदढुमावति रतनसेनि के पास । 
सातो सरग हाथ जनु आए' ओऔ सातो कबित्ास ॥ 


[ २६० ] 


पुनि तहँ रतनसेनि पगु धारा। जहँ नव रतन सेज सोवनारा। 
पुतरीं गढ़ि गढ़ि' खंभन्ह काढ़ीं । जनु सजीब सेवाँ सब ठाढ़ीं।* 
काहू हाथ चंदन के खोरी। कोइ सेँढुर की गहे* सिंधोरी | 
कोइ केसरि कुकुहँ ले रही" | लावे अंग रहसि जनु चही* | 
कोई गहें कंंकुमा चोवा। दरसन आस" ठाढ़ि मुख जोबा । 


[ २८९ ] ), प्र० २ जग ऊपर अवासा। 5. तृ० १ औ नग लाइ सरग के आवा। 
3, प्र० शआप। . ४, प्र० १ तिन्हहि साथ चहुँ दिसि चौपारी, प्र० २ तैहि 
पर खंड खंड चौपारी । “,पग्र० १, २कोौ।. ६, तृ० १ तेहि, द्वि० ३: 
बहि । ७, प्र० १ दरपन महँ, प्र० २, तृ० २, च० १, पं० १ दरसन 
सब, ६&० ७ दरपन छै। <, प्र० १, ० १ सब, द्वि० ६ जुरि। 


* प्र० १ में इसके अनंतर एक अतिरिक्त छंद हे, द्वि० ३ में भी इसी प्रकार 
०क अतिरिक्त छंद है, किन्तु बद प्र० १ वाले छंद से भिन्न है। ( देखिए 
परिशिष्ट ) 

[ २९० ] ), छद्वि० २तहवाँ। 5. तृ० १ सब। 3 प्र० १ में इसके अन॑तर की छंद की 

के नी लिन + (७. ४५ 
सभी पंक्तियाँ बाद वाले छंद की हैं। ४ द्वि० १ लीनिहि।. ०. प्र० २, 
कफ । हे! 

द्विी० ७ रहां। $. प्र० २, द्वि० ७ लाव अगर हँसी जनु रहों। ७, प्र० २, 
द्वि० २ दहूँ कब चाह, हिं० ६, ७, कब धनि माँग, तृ० १ दरसन आइ | 


द्श्् जायसो-ग्ंथावली 


'कोइ बीरा कोइ लीन्हे बीरी। कोइ परिसल अति सुगंध समीरी । 
काहू हाथ कस्तुरी मेंदू | भाँतिन्ह भाँति" लाग तस' सेदू। 


पॉतिन्ह पाँति चहूँ दिसि पूरी” सब सोंधे कर हाट । 
साँक रचा इंद्रासन'* पदुमावति कहाँ पाट॥ 


| २५६१ | 


सात खंड ऊपर! कबिलास | त& सोबनारि' सेज् सखबास | 
चारि खभ०“ चारिहूँ दिसि धरे!!! हीरा रतन पदारथ जरे' ।९ 
'सानिक दिया बरे ओऔ मोती | हाइ अजेर रतिः तेहि जोती |” 
ऊपर रात चॉँँदोवा छावा” । ओ भुईँ सुरँग बिछाड बिछावा'* 
'तेहि महँ पलंग सेज सो डासी'' | का कहँ औसि रची सखबासी* | 
“ुड्ु दिसि!! गेडुआ ओ गलसुई | काँचे पाट भरी घुनि रूई। 
'कूलन्ह भरी अस केहि जोगू!*। को तेहि पॉढ़ि मान सुख!" मोगू। 


. सलननरयनडतालन्‍तपक-सन-ी 3०५ मर गकैनाती फाल+ 3 कला क- ननननना मनन भार... 8.3. जनम किलकमतन के. मरीज 


<, पग्र० २ केछ लिए । द्वि० ६, ५० १ सब। १९, ग्र० २, 
द्वि० १, २, ३, 5५, प॑० १ चहूँ दिसि, छि० ७ रही सम चहुँ दिसि। 
११, द्वि० ३ धरा । २, ग्र०२ सिघासन | ते, प्र० २, छि० ६ 
७ केर । 

२९१ ] द्वि० ५ साजा, ५० १ साती। 5, ढ्ि० ४, & तहँवों नारि। +. प्र० २ 
( यथा, ४ ) नग मूल सब भाँति अ्रमोला, लहरै' उठदिं पतन जब डोला । 
४, द्वि० १ खंड । ५, द्वि० १ खंड लागा। ६, ज्ञागा। ४, इस छूंद 


की .१ तथा ,२ के स्थान पर प्र० १ में पूर्व के छंद की- १, .२ दें, और हछि० ७ 
में:हैं , चारि खंभ साजे चौवारा, का बरनौ' उत्तिम सेावनारा | खाँमन लगे 
पदारथ से।ई, बरदिं दीप उजिझारा होईं। “, प्र० २ जरावा, द्वि० ४, तृ० २ 
जो औ। . “ै. प्र० २, द्विं० ६ रहा। १९, पग्र० १, द्विी० ७ मसिश्नर 
दीप जोति कहँ छोती । जनहुँ चुझाइ देखि वह जोती। . 7), प्र० २ ताना, 
भाव हाव नहिं जाइ बखाना । द्वि० ७ ताना, ओ शुवपती बोद सुरंग पिछाना । 
-तु० २ ताना, शी शुईं रात बिछाउ बिछाना। )*, प्र० २ दासी, कीन्द दसाव 
"फूल बहु बासी । द्वि० २ सँवारी, काकर श्रेसि रची छुख वारी ।. 3, प्र० १ 
तापर, द्विी० ७ ऊज़र॥ ४, प्र०२ बिधि अस जोग रचा जेंदि जोगू । 


3७, द्वि० २ रस । 


पदसादत ३१६ 


अति सकुमारि सेज सो साजी'* छुवे न पावे कोइ । 
देखत नवे खिनुहि खिन पाँव धरत कस होइ।॥।। 


| २६२ | 


सूरुऊ' तपत सेजः* सो पाई।गाँठि छोरि ससिः सखी छपाई । 
अहे कैवचर हमरे अस चारू। आज़ु केवरि कर करब सिंगारू | 
हरदि उतारि चेढ़ाएब रंगू। तब निसि चाँद सुरुज सो” संगू | 
जनु चात्रिक भुख हुति गो स्वाती" | राजहि चकचौोंहट तेहि भाँती । 
जोगि छरा जनु अछरिन्दह साथा। जोग हाथ हुति भणड बेहाथा' 
थे च्तुरा गुरु” ले डपसई। मंत्र अमोल"" छीनि * ले गई' । 
बेठेठ खोइ जरी ओऔ बूटी । लाभ' न आव मूर भौ दूठी। 


खाइ रहा ठग लाइडू? * तंत मंत बुधिः" खोइ। 
भा धौराहर बनखँड' ना हँसि आव न रोइ ॥ 


| २६३ | 
अस तप करत गएड दिन भारी” | चारि पहर बीते ज्ुग चारी। 


3६, प्र० १ सेज सी, अ्र० २, द्वि० ४, 5, द्वि० २, ३, ५, १० २ सेज से डासी, 
पं० १ सेज तहँ डासी । 

[ २९२ ] ). प्र० १, २, द्विी० ४ राज । +. प्र० १, छ्वि० ६ सेज जो, प्र० २ सेज 
जब, द्वि० १ चाँद तस।. ३3. ग्र० १, २, द्वि० ४ छबि।. ह३. प्र० १ 
सुर। “, तृ० १दुहु।. 5. प्र० २ पावै, द्वि० स्वाति मैं, द्वि० ५, च० 
१ बूंद, द्विं० ३ हुत कर ७ ट्विं० २, पं० १ सांती । ८, प्र० १ सौं, 
प्र० २, तु० २ केर, द्विं० २, ४, ५, च० १ करि, तृ० १ अबं। “6० २, 
2, तृ० १, निहाथा । १९, प्र० १, छ&० ७, प॑ं० १ वे जात्रागुर, गर० २ 
देश चित्र गढ़, द्वि० ३ दे चित्र कर ( उदू मूल )। पे प्र० १ मूलमंत्र, 
प्र० २ मात्रामूल, द्वि० १ सातरमूल, तृ० ३१ मंत्रामूल, द्वि० ४ म॑त्रमूल, 
दि० ६ मंत्र बोल ।. 7१, प्र० २ सीध।।. 3, प्र॒० १, २, द्वि० १, 
५, ७, ३, तू० १, च० १ बोल। ४, तृ० ३ ठक लादू ( उदू मूल )। 
4५ ग्र० २ बुधि सब । 5, द्वि० ७ अधवन | 

[ २९३ ] ), च० १ चारी। 


३२० जयसी-अथावली 


परी साँक पुनि सखी सो* आई | चाँद सो रहे न डई' तराई'? [5 
पूछेन्हि" गुरू कहाँ* रे चेला। बिनु ससियर कस सूर अकेला | 
धातु कमाइ सिखे ते जोंगी। अब कस जस निरधासु बियोगो 
कहाँ सो खोए बीरो लोना। जेहि तें होइ रूप औ सोना 
स॒ हरतार पार नहिं पावा”। गंधक कहाँ कुरकुटा खाबा"! 
कहाँ छपाए चाँद हमारा?" | जेहि बिनु जगत रेनि अधिआरा।'* 


नेन कोड़िया हिय समूंद गुरू सो तेहि महँ"* जोति। 
मन मसरजिया न होइ पर? हाथ न आवे मोंति ॥* 


| २६४ ] 


का बसाइ जो गुरु अस बूका। चकाबृह अभिमनु” जो जूमा' 
बिख जो देहि अंब्रित देखराई। तेहि रे नि3ीहिहिं को पति आई । 
मरे सो जान होइ तन सूना | पीर ने जाने पीर बिहना। 
पार न पाव जो गंधक पिया। सों हरतार कहौ किसि" जिया | 


२, प्र० १ जो । 3, चाँद संग जो रहीं तराई', द्विी० २ चाँद सा 
उबा ओर उद तराई, तृ० १ चाँद न उई से रहों तराई', ह्वि० ४ चाँद 
रहा उपनी जो तराई, द्वि० ७ चाँद से रही तारा सब्र जाई, द्वि० ५, तृ० १ 
चाँद सूर होइ उई तराई', हछिं० १ चाँद सर संग उई तराई, तृ०, 
प॑ं० १ चाँद से रहें नउई' तराई, च० १ चाँद सुरुज होइ उई' तराई! । 
४, प्र० २ ( यथा. ७ ) काहे ठग मूरी अस खाए, खोए जानु परा किछु पाए । 


७, प्र० २ बिन बोइ । ६, प्र० १ आइ । ७, हछि० १ मारा। 
<, प्रु० १, द्वि० ३ कया, प्र० २ भा, द्विं० २ बाज, च० १ केर । 3, तृ०३ 
पावा, द्वि० १खारा। *., द्वि० २ अस उजियारा। 0, द्विं० २ नु- 
सत के सरॉक भा डोलसि, सीस तराहीं बाद न बोलसि ।. १९, ब्र० १, २ 


तेहि। १3, द ० २ धसे। 
*द्वि० ४, ६, ख में इसके अनंतर एक अतिरिक्त छंद है। ( देखिये 
परिशिष्ट ) 

( २९४ ) ). द्वि० १, तृ० ३ अहिबन।. 5. प्र० २ ऊतर देइ जो कोई प*छा, बोल 
अरथ बिनतु जानहु छूछा | 3, ध्र० २चुना। ४. प्र० २ दृत्यार | 
५ ग्र० २ केव »। 


पदमावत ३२१५ 


सिद्धि गोटिका जापहँ नाहीं'। कोनु धातु” पंछहु तेहि पाहीं 
अब तेहि बाजु राँग' भा डोलौं"' | होइ सार तब''बर** के बोलों?” 
अभरक के तन एँगुर!? कीन्हा। सो तुम्ह फेरि अगिनि मह “दीन्हा 


मिलि जो पिरीतस बिछुरे" काया अगिनि जराइ | 
के सो मिले तन तपति'* बुझे के मोहि!* झुएं बुकाइ 


[ २६४ ] 


सुनि के बात सखीं सब हंँसीं। जनहूँ। रेनि तरइ' परगणर्सी । 
अब सो चाँद गँगन महँ छपा। लालि' किहें कत* पावसि तपा। 
हमहूँ न जानहिं दहुूँ सो कहाँ। करब खोज ओ बिनडब तहाँ। 
ओऔ अस कहबव आहि परदेसी | करु माया हत्या जनि लेसी। 
पीर तुम्हार सुनत भा छोहू। देय मनाव होड अब ओहू। 
तु. जोगी तप करू मन" जथा | जोगिहि कवनि राज के कथा | 
बह रानी जहवा सुख राज | बारह अभरन करे सो साज 


जोगी दि आसन करू अस्थिर धरु मन” ठाड । 
जो न सुने ती अब सुनु“ बारह अभरन नाडें।॥ 


'$, प्र० १, द्वि० ७, लीन्हेउ छोरी, ठ० ३ लीन्ह अजोरी, द्वि० १, ३, ५, ६,. 
तृ० 8, च० १ ज़ानदि नाहगैं। ४, प्र० २ साधु। “,प्र० १, ढि० ७,. 
त० २ पअस पूं छहु मोरी 3, प्र० १, दवि० ७ निरेंग । 3, द्वि० १ 
नारग नवेला, लोला | १), तृ० २ को अ्रतिरिक्त सभी में तो ( हिंदी मल )। 
१२, द्वि० ३ घहर । )3.प्र० १,२ से तुझ ई शुर,त० ३ के ते नेगुर (उदू मल 
१४, प्र० १, २५ दि० २ मुख । ५, द्वि० ४ बिछुरि छपे। १$, प्र०१ 
द्वि7 8 तन तब, तृ० ३ अब तन, तृ० १, &ि० ३, च० १ अश्रव तब । 
3७9, द्वि० २ एहि । 


[ २९५ ] *. प्र० १ जानहु निसि तरई, तृ० ३ जानहु रैनि तारे, द्वि. ५ जनु घन महेँ 


दामिनि । २, द्वि० ६, तृ० १ लागि, द्वि० ४, ७ लाली । उं, ग्र० १ 
कहँ, तू० ४ कस।. ४, प्र० १ होठ जस, प्र० २ होड अस, द्वि० १ अस 

करी । ४७,प्र० १ को मन । 5. प्र० २ ते जोंगी फिरि करु तप 
जोगा, तुम कहँ कौन राज सुख भागा । ४. प्र० १, २ श्री मन अस्थिर । 
<, ग्र० १, द्विी० ७ दम ताहि कईईि आप सुनु, प्र० २ सुने न कबहूँ सोः 
सनह । 


२१ 


'हशर जायसी-ग्रंथावली 


[ २६६ | 


अथमहि मंजन होइ! सरीरू | पुनि पहिरे तन चंदन चोरू। 
साजिः माँग पुनि सेंदुर सारा। पुनि लिलाट रचि तिलक सँवारा । 
'पुनि अंजन दुँहु नेन करेई | पुनि कानन्दह कुंडल पहिरेई। 
'पुनि नासिक भल्न फूल अमोल्ला | पुनि राता मुख खाइ तमोला। 
गियेँ अभरन पहिरे जहँ ताई' | ओ पहिरे कर कंगन कलाई । 
'कटि छुट्रावलि अमरनरँ पूरा"।ओं पायल पायन्ह भल्र चूरा। 
बारह अभरन एएइ बखाने।ते पहिरे बरहोी असथाने। 


पुनि सोरह सिंगार जस* चारिहुँ जोग” कुलीन । 
दीरघ चारि चारि लघु चारि सुभर चहूँ खीन' || 


[ २६७ ] 
'पदुमावति जो सँवरे लीन्ही। पूनिव राति देय असि* कीन्ही।* 
के मंजन तब किएहु अन्हानू | पहिरे चीर गएड छपि भानू। 
रखि पत्राव्षि" माँग संदूरा'। मरि मोतिन्ह ओ सानिक पूरा' । 
चंदन चित्र भए बहु" भाँती। मेघ घटा जानहूँ बग पाँती। 
सिरे जो“ रतन माँग बैसारा | जानहूँ गंगन दूट ले तारा। 
[ २९६ ] १, प्र० १, छ्वि० १ करै।  “.प्र०१ औ पहिरै तन, तृ० ३ तब पहिरै पुनि । 
3, प्र० श" सखी । ४. पग्र० १. 6० ६ सबद होइ॥ . “, प्र० २ पहिरे 
लंक छुंद घंटिका रे पुर। * छि० १ सोरह लिंगार बनी धनि। , प्र०२ 
चौक ( उदू' मूल ), ठृ० ३१ ज्ुग ( उदू मूल )।. “. ढि० १ ओ चारिड 
ज़ुग लीनह ।. ). 56० १ जो कीन्ह । 
[ २९७. | ) अ० १ सर | २ प्र० १, २ सो, द्वि०. २, ४, च० १ ससि। 
3, द्वि० १ पुनि पदुमावति कीन्ह सिगारा, पनिव राति की अवतारा। 
ड, प्र० १, २, द्विी० ४, च० १ तन, छि० १ तिय, द्वि० ६ मन। “५ हि० २ 
बने कोद ( औ? ), ठृ० ३ रचि पुन्रावलि (उदूं मूल )। 5. प्र० २ 
माँग सवारी, प्री, &० २ माँग सेदुरो, परो | ७, प्र०. १, २, द्वि० ३ 
चीर भए बहु, द्विी० २ चीर भए दुई, तृ० श चीर भएण तैहिं, ६7० ४, ५, ८ 
चीर पहिरि बहु, च० १ चोर पहिरि भलि । <, पध्र० २ ससि, द्वि० ६ 
रचि द्वि० ७ सरि। ९, प्र० १, २, दि० है, ४, ७५ १० ९, च० # टूट 
निसि, ह० १ छूट निसि। 


पदमावत श्र३ 


तिलक लिलाट धरा तस डीठा । जनहूँ ढुइज पर नखत** बईठा ।” 
मनि छुंडल खँटिला'' ओ खटी | जानहूँ परी कचपची दूटी?३ |१४ 


पहिरि जराऊ ठाढ़ि भी बरनि न आवबेै*" भाड। 
माँग के दरपन गेंगन भा तो ससि तार“देखाड। || 


[ रध्द ] 


बॉक नेन ओऔ अंजन रेखा। खंजन जनहूँ सरद रितु देखा | 
जब जब' देर फेरुः चखु मोरी | लुरे सरदः महँ* खंजन जोरी। 
भोहें धनुक धनुक पे हारे। नेनन्ह साँधि बान जनु" मारे | 
कनक फूल” नासिक अति सोभा | ससि मुख आइ सूक' जनु लोभा। 
सुरंग अधर औ लीन्ह?* तँबोरा | सोहे पान फूल कर जोरा। 
कुसुम गेंद अस सुरंग कपोला। तेहि पर अलक भुअंगिनि डोला। 
तिल कपोल अलि पदठुम बईठा। ब्रेघा सोइ जो वह तिल डीठा। 


पनन«»य>गाम जममक+++ &० पनमी के हा कह. क ० कै... अल जनननलकनकइंलः». +ककरा५कबन 


१९, ढ्विी० १सूक। '), प्र०. २ अबर मुख पनबीरी सेोहहि । 
नैसे घन दामिनी मोहद्दि | दा द्वि० २, ३, तृ० ३ ओर खूं 2, 
लू० 2 लाशु, द्वि० ५ खूंट शो । 33, ग्र० १ सीपी। 38 श्र० २ 
मनि कुडल पहिराए लोने, की्ों लवकि रहे दुहु कोने, द०. २, ७ रचि 
पत्रावलि पाटी पारी, ओ रचि चीर विचित्र सँवारी। १७, प्र० १ 
द्वि० ४ कहि नजाइ तस, छद्वि० ७ सुंदर बरन वोहि के।  $. प्र०१, 
ह&4० ७ दरपन भयो गगन तस निसि, प्र०२ तादि क दरपन गगन भा, द्वि० ४, 
# मानहु दरपन गगन भा । 39, प्र० १, द्विी० ७ नखत। 7<, द्वि० ३ 
सीस तार दिखराब । 


| १९८ ] ?. ढ्विं० ४, च० १ जोजो (हिंदी मल ) *. प्र० २ निरखि हेर चखु, द्वि० १ 
चीर पहिरि करि । 3, श्र० २, तृ० १ चंद । डे. आ० १, ढ्ि० १ 
रितु, तृ० १ मुख । ५, प्र० २, द्वि० २ बान बिख, द्वि० ४ जनु 
चाहें, च० १ बान जस । ६, द्विी० १ भोहें घनुक धनातो हारू, 
लोचन फेरि बान जस मारू ७, प्र० १, २, &० ३, ४, ५, ३६, ७, 
लू० १, २, चं० १ पं०१ करन फूल । ८, अ० १, ६6०७ सखन । 


3 लृ० ३, च० १, प॑० १ खुवा। 3), प्र०२ सीनु। 


57२७ जायसी-अंथावल्ी 


देखि सिंगार अनूप बिधि” बिरह चला तब भागि | 


ही 


कालकूट एइ. ओनए?* सब मोरें जिय ल्लागि।| 


[ २६६ | 
का बरनों अभरन डर हारा । ससि पहिरें नखतन्ह के? मारा | 
चीर चार ओऔ चंदन चोला | हीर हार नग लाग अमोला | 
तिन्‍्ह” माँपी रोमावलि कारों | नागिनि रूप डसे हत्यारी। 
कुच कंचुकी सिरीफल ज्लेः | हुलसहिं चहहिं कंत हिय चुमें | 
बॉहन्द बाँह टाड सलोनी | डोलत बाँह भाड गति” लोनी। 
नीवी” कंबल करी जलु बाँधी |बिसा लंक जानहु दुइ आधी | 
छुद्घंटि. कटि कंचन तागा' | चले तो उठे छतीसौ रागा। 


चुरा पायल अनवट बिछिया' पायन्ह परे) बियोग* | 
हिए लाइ दुक हम कह समदहु तुम्ह जानहु अड" * भोगु!५ ॥ 


[ ३०० | 
अस बारह सोरह धनि साजे | छाजन ओरहि ओहि पे छाजे ! 


११, प्र० १ धनि, द्वि० १ सो, द्वि०ण ?र सब। 7<, प्र० १ काल कुष्ट सब 
ओनइ रहे, ६० २ काल कष्ट वोह ओनवा, दि० १ काल कष्ट अस ओनए, 
द4वि० २, ५, ६, काल कष्ट बहु ओनवा, द&.० ४ काल कष्ट सत्र ओनवा, दढिं० ७ 
काल केश सब ओनइ रहे, तृ० १, च० १ काल कष्ट एह ओनवा , द्वि० ३ 
काल कष्ट बहु श्री तब। 

[ २९९ ) , प्र० १, २, छि० ३, ४, ७, त० १, च० १, ५० १ ओ। “१. द्वि० १ दारू, 
चारू, तृ० ३ दारू, मारू।. 3, तृ० ह कर। ४, प्र०१ पहिर सब 
सब नखत अमोला, 6० १ चीर हार छुठि नखत अ्रमोला । ५, प्र० २, 
हद्वि० २ तेहि, द्वि० ४ तैहाँ।. *, अ० १, तृ० ३ उभी, चुभी, द्वि० १ उभा, 
चुभा । 3, प्र० १, 6दि० ७ अति। ८“, प्र० १, द्वि० १, ५, ७, च० १ 
पं० १ तरुनो, द्विी० ९, तृ० २ बिनवै, तृ० १ करुनी, द्विॉ० ४ तरिवन , तृ० १ 
तरईं, द्वि०ए ३ बरनी । 5, अ० १, दवे० ७ लागा । १९ तृ० २ 
अनवट ।4 3), श्र० १ परा, तृ० ३ परी ( उद्‌ मूल )। “7, तृ० २ 
विरेग । 3. प्र० १ लाइके, प्र० २ लाइ मकुहम कहाँ, द्वि० १ लाइ 
चहें हम कहाँ, द्वि० २ लाइ हम कहाँ, द्वि० ७ लाइ दम। . ४, प्र० २ एड, 
द्वि० ४, च० १ अब, द्वि० ५ अस । 3७, द्वि० ४ तुम्द जानहु भोग । 


पद्सावत श्र 


'बिनवहि सखीं गहरु नहिं कीजै | जेइँ जिड दीनन्‍्ह ताहि जिड दीजे । 
सेंवरि सेज धनि मन था संका | ठाढ़ि तिवानि टेकि के लंका । 
अनचिन्द पिडः काँपे मन माहाँ? | का में कहब गहब जब बाँहाँ ।४ 
बारि बएस* गौ श्रीतिन जानी | तरुती भइ  मैमंत भझुलानी”। 
जोबन गरब कछु में नहिं चेता | नेहु न जानिऊ स्याम कि सेता” 

अब जो कंत पँछिहि सेइ' बाता | कस मुँह होइहि पीत*” कि राता | 


हों सो बारि ओ दलहिनि पिड सो तरुन आओ तेज | 
नहिं जानों कस होइहि चढ़त कंत की सेज || 


| 


सनि धत्ति डर हिरदें तब ताई | जो लगि रहसि मिल्ला नहिं -ई | 
कव॒न सो करी जो मँवर न राई! | डारि न टठे फर* गरुआई | 
माता पिता वियाही सोई। जरम निबाह पियहिः सो होई। 
भरि जमबार चहे जहेँ रहा" । जाइ न मेंटा ताकर कहा। 
ताकहँ बिलेंबु न कीजे बारी | जो पिय आएसु सोइ* पियारी। 
चलहु वेगि आएसु भा जैसें | कंत बोलावे रहिए केैसें। 


[ ४०० ] ). दवि० १ वरब नहिं कीजै, द्वि० ५, & न गहरु करीजै, पं० १ न कोद करीजै । 

२, द्रिं० २ अब जहूँ, पिउ, त्‌० १ आँचन्द पिउ ( उदू मूल ) , च० १ अजह 

बियोग। . 3, छद्वि० ३ नाउ सुनत हो' दहुँ कस नाटाँ।.. 3. प्र० १ 

गहिहि जब, तठु० ४ गहिद्दि जो, ह&8० ६ जो पकरिड्ि, च० १ गदव जौ । 
५, द्वि० १ जबहि कंत हँसि पूछिदि लेखा, सन न सुना नैन नहिं देखा। 
६, द्विी० २ बारह बवरिस।. ४, प्र० २ बौरानी। . ८, प्र० २ श्रौ नईिं 
जानयो काकर सेता, छद्विी० ६ अनबन्द जान्यों स्याम्त कि सेता, च० १ तहाँ 
न जान्यों स्थाम किसेता । 3 पग्र० २, द्विं० ३ हँसि, तृ० 2 सब , द्विं० ५ 
सति। . )*, तृ० ३ पेत ( ज़दू मल )। 


[ ३०१ | ). प्र० २ भँवर न बसाई, द्वि० £ मँवर पराई।. ४, द्वि० ४ टूट पुहुप । 
3 प्र० १, द्वि० ५, ६, कंत, च० १ पै पिय।. ४. द्वि० २, तृ० २ सँग | 
७, ग्र० २ चाहिआ जस रहा, तृ० ३ चहे से चादा, च० १ रहै जहाँ चढ़ा । 
5, प्र० £ पीय ।! 


३२६ जायसी-अंथावली 


सान न करु थोरा* करु लाड़ू“ | मान करत रिस'" माने चाड़ू | 
साजन  लेइ पठाइया आएसु जेहि क अमेंट । 
तन मन जोबन साजि सब देइ”चलिआ ले! सेंट * || 

[ २०२ | 
पदुमिनि गर्वेंन हंस गो दूरी'। हस्ती' लाजि मेल सिर घूरी। 
बदन देखि घटि" चंद छपाना | दसन देखि छवि" बीजु लजाना' | 
खजन छुपा देखि के नेना। कोकिल छपा सुनत” मधु" बैना 
गीवं देखि के छपा मजरू। लंक देखि छपा सदुरू । 
भाह धनुक जो छुपा अकाराँ' | बेनी बसकि छुपा पताराँ | 
खरग छुपा नासिका बिसेखी'” | अंब्रित छपा अधर रस पेखी"' 
भुजन'* छपानि केवल 3 पोनारी | जंघ* छपा केदली होइ बारी"* 
आछरिें. रूप छपानीं जबहि चली धनि साजि। 
जावँत गरब गहीलि हुतिं'* , सबे छपीं मन लाजि || 
[ ३०३ |] 

मिलीं तराई सखी सयानीं। लिए सो चाँद सुरुज पह आती ।* 
७. प्र० १ सन करु थार हिया, प्र० २ मान न करु खारा, 5० १, ३, 
तृ० 2, च० १, पं० १ मान न करु थारा, द्वि० २ मान छाड़ि थोरा | 
<, प्र० २ सोई, साई।. 5, तृ० ३ रस। 7*, प्र० २ जेहि कह मेट, 
दि० १, २ जाइ न मेट, तृ० १ जाइ अम्रेट । )0, प्र०२ लेइ। १२. प्र० १ 
चली देन। 3, द्वि० 38, ५ पिय । १४, ज्ू० १ पुनि हम मिलहि कि 
ना मिलद्दि लेहु सहेलिहु भेंटि। 

[ ३०२ ] १. द्वि० २ चोरी। २ प्र० २ कुजल। 3, द्वि० १? चढ़ावे। 
४, प्र० २ छबि, द्वि० २, तृ० २ घन, तृ० ३ घट (उदू मूल)। ४५, प्र०२ 
छटा, द्वि० २, ठृ० ६ छपि, द्वि० ३, ४, ५, ६, ठदृ० ३, च० १, पं० १ को । 
६, प्र० १, द्वि० ७ लुकाना, पं० १ बिलाना | ७, ग्र० २, द्वि० ७ देखि। 
<, पग्र० २, चे० १, प० १ बह, प्र> २, द्वि० ७ मुख । 5, द्विी० ५ देखि 
जी धनुक छपाना, बासुक छपा लजाना।. १“. प्र० १ छपाना नासिक 
देखी । १, तृ० ३ बिसेखे, पेखे, प्र० २ विसेखी, देखी ( उद मल )। 
१२, द्वि० ४, ५ पहुँचन्ह । तेडे, तृ० 8 पावन । )४, प्र०२ खंजन। 
3५, प्र० १ केदलि छपा जंघ देखि बारी | 3६, प्र॒० १, द्वि? १, च० १ 
गहीली, 564० ४, १० १ गहौलि जग | 

| ३०३ ]+, प्र० १, द्वि० ७ कै जो चली ससि नखत तराई', लिये सो चाँद सुरुज पहँ 

. आई; ,्र० २, दि० ६ मिलि सो गौनी सखीं तराई', लिए चाँद सूर पढह आई; 








पदमावत ३२७ 


पारस रूप चाँद देखराई' | देखत सरुज गएड मुरुछाई 
सोरह कराँ द्स्टि ससि कीन्ही | सहसो करा घझुरुज के लीन्‍न्ही 
भा रबि अस्त तराइन हँसें।सुरुत न रहा चाँद परगसे?। 
जोगी आहि न भोगी होई*। खाइ कुरकुटा गा परि" सोई | 
पदुमावति निरमलि जसि गंगा। तोहि* जो कित” जोगी मिखमंगा | 
अबहूँ” जगावहिं चेल्ला जागू। आवा गुरू पाय डठि लागू'। 


बोलहिं सबद सहेली कान लागि गहि माँथ | 
गोरख आइ ठाढ़ भा जठु रे चेला नाथ" ॥ 


[ ३०४ ] 
गोरख सबद सद्धां भा राजा। रामा सन रावन होइ गाजा ।* 
गही  बाँह धनि सेजवाँ" आनी | आँचर ओट रही छुपि रानी 
सकुचे डरे मुरे सन नारी' | गहु नबाँह रे ज्ोगि भिखारी। 
ओहट होहि जोगि तोरि चेरी' | आबे बास कुरुकुठटा केरी | 
देखि भभूति छूति मोहि ला.। | काँपे चाँद राहु सों भागा! 
जोगी तोरि तपसी के काया | ज्ञागी चहेँ अंग मोदि छाया | 
बार भसिखारि न माँगसि भीखा | माँगे आइ सरग चढ़ि सीखा | 


नानक 


च० १ आई दरसन की सखी सयानी, लिए सो चाँद सुरुज पहेँ आनी। 
२, प्र० १, २ जो आई। 3, प्र० १, २, द्वि०. २, ४, ६, ७, व० १ के 
गसे, छद्वि० १ जब गसे। ४ द्वि? ५, च० १ कोई ।.. ५. प्र० २ जरि | 
६, प्र १, द्वि० २, ४ नाहि, प्र० २, द्वि० ३, तृ० १ नाहीं, द्वि० ५ तैहि। 
ज प्र७ है ते० हैं जोग, द्विी० १ लायक | ८, प्रू० १ अजह, द्वि० १ 
ध्ाइ।! 3, पग्र० १, च० १ जागइ, लागइ, द्वि० ४ जागहि, लागहि। 
१०, प्र० १ उठहु न चेला नाथ, प्र० २ उठडु चेला नाथ, तृ० १ उठु रे जोगी' 
नाथ, द्विी० ७ उतर दे चेला नाथ | ह 
[ ३०४ ] 3. तृ० १सिघध। * ५४० १, द्वि० ७ राम सुना । 3, प्र० २ पुनि अस 
सबद अभिश्र अस लागा, निद्रा छुटी सति अस जागा ४5. तृ० २ गहिके।, 
७, प्र० १ सेत्रदि, प्र० २ सेज्या, द्विं० १, ७ सेज सो, द्वि० २, 
३ सेजियाँ, तृ० ३ सेन », तृ० २ सेंज धनि, च० १, पं० १ सेज पर |. 
5, द्वि० २ सकुचति डर्‌इ मुरइ, द्वि० ७ सकुची रही मारि। ७, प्र० १ 
गहि बॉह ने मारी । <, प्र० १ होइ सो। 


ड््र्८ जायसी-पभ्ंथावली 


लोगि भिखारी कोई" मँदिर न पेसे पार | 
माँगि लेहि किलछ शिख्या जाइ ठाढ़ होहि बार ॥ 


| ३०४ | 


अनु तुम्ह कारन पेस पियारी। राज छाँड़ि के भूएजड' भिखारी ।* 
५ 


नेह तुम्हार जो हिए ससाना। चितशर माँह न सुपिरेड आना। 
जस मालति कहू मँवर वियोगी | चढ़ा बियोगः चलेड होइ जोगी | 
भएर्ं मिखारि नारि तुम्ह* लागी। ढीप परेंग होइ अँंगएजे आगी। 
भंवर खोजि जस पावे केवा*। तुम्ह काँठे” में जि पर छेवा' | 
एक बार मरि सिले जो आई | दोसरि बार सरे कत जाई 


ऋत तेहिं मीचु जो मरि के जिया। भा अम्मर“मिल्ति के” मधु पिया । 


भवर जो पाव कंबल कह बह आरति बह आस | 
भंबर होइ नेवछावरि कंवल देइ हँस बास।| 


न 0. 


अपने मेंह न बढ़ाई छाजा | जोगी कतहूँ होंहिं नहि" राजा | 
हं। रानी ते जोगि भिखारी। जोगिहि भोगिहि फोन चिन्हारी । 
जोगी सबे छंद अस* खेला | ते सिखारि" केहि माहँ अकेला | 
पथ धांधि डपसवहि' अकार्सों। मनसहि' जहाँ जाहि तेहि पास 
ते तेहि भाँति सिस्टि यह छरी | एडहि भेस रावन सिय हरी। 


(रफिककनमप्नमणनमभ- 3३3 म.>-+मजक ७० कप ५-3५ >ज५+ ५ कपरनकीकन कस सनक न क++4»०3कलन 4-५५५५७५।, अवशिभिजक चहताए टला 





प्र० १, 5, द्वि० ७,पं १ पे । लए, तृ० २, ३, च० १, प० १ 
बार। 
[ ३४०५ | ). ग्र० १ भा बिरह, प्र० २, द्वि० ६ भा जोगि । २, द्वि० * अनु में ताहि 
नित पेम सो खेला, राज छाँडि धंथरि मियां प्र 3 द्वि० 8 तस तेहि 
ता खला, राज छोड कंर्थार मिय भला । हू० 2 तंस ताह 
लागि । ४, प्र० १ तुम्हहि धनि। ५ ह्वि० ४ कारन । 3 गर० १ 
जीव परेवा, अ्र० २ जीव पछेदा। *,ट्विं० २ मँत्र कमल ।. ६, प्र० १ 


अंब्रित, छि० ६ सो अमर । 


०5५ 


/ ३०६ ] १, प्र० शद्दोतदहि।. 3, तृ० श्राजा। . 3. ड० २, व० 8 कैसि 
# सब 


| 
४, ग्र० १ १े। ५, तु० १२ रे जोंगि । है 0 | 


पद्यावत श्र 


भँवरहि मींचु नियर जब” आवा | चंपा" बास लेइ कह धावा। 
दीपक जोति देखि जजियारी | आइ पतंग" होइ परा भिखारी। 


रेनि जो देखिआ चंद मुख मकु'' तन होइ अनूप | 
तहूँ. जोगि तस भूला भें राजा के रूप ॥ 
| ३०७ | 

असलु धनि तू ससिअर निसि माहाँ | हों दिनअर तेहि की त बाहाँ। 
चाँदहि कहाँ जोति ओ करा। सरज कि जोति चाँद निरमरा | 
भवर बास चंपा नहिं लेई | सालति जहां तहाँ' जिड देई। 
तुम्ह निति भण्ं पर्तंग* के करा | सिंघल दीए आइ डजड़ि परा 
सेएड महादेव कर बारू | तजा अन्न भा पवन अधारू। 


तुम्ह सों प्रीति गाँठि हों जोरी। कट न कादे छुटे न छोरी। 
सीय भीख रावन कहे दीन्ही' | तू असि निठुर* ऑतरपट कीन्‍न्ही। 


रंग तुम्हारा रातेजें चढ़ेडे गँगन होइ सूर। 
जह ससि सीतल कहाँ तपति” मन इंछा धरनिः पूर ॥ 
| रे०्ण | 


जोगि भिखारि करसि बहु बाता | कहेसि रंग देखों नहि' राता। 
कापर रे संत नहिं' होई।हिएं औटि हपने रंग सोई' | 
चांद के रण सरुज् जो रशाता | देखित्न जगत साँक परभाता । 
इगय बिरहू निति* होइ अँगारझ | ओहि की आँच धिके संसारू | 


३ ०--अलनने “ंन-नभ»न+-33५५-५34+-#ननवेननन५ननकननन जन अनानननन-मनलसननीर वतन कननाननननन ०५3 ५७॥+५०3-43.4443. 3. 2००» 3 ++नाननननम-ननम-म-म--मा कमान, 





[बन---ममनक ननकनननककक हनन ० 


3, प्र० १२ के अतिरिक्त सनी में मो! | सूल ) । < छ्वि० 
२, है, ४, ५५ 5६ क्ेंतकि। प्र० १, ६6.० ७, तू० ४ 
फरनिय । प्र० * दिनदहि जो देखिआ सुर मुष्ध । ते द्वि० १ 


६ मि्ठ । 3२, 5० १ अलोप, के ओप | 3, ऋ्चू० १, प॑० १ होश । 


४०७ | ). प्र० १ अ्ब। 5, ध्र० १, तृ० 2 पनिंग । 3, ग्र० २ नल 
विवोग दामावति कोड ।.. ४ अ्र० १ तुम्द का जानि, श्र० २ तुम्ह धनि 
कहा, द्वि० १ तैदि नित आनि।. ४, प्र० १, च० १ कहाँ तपइ, हि० १ 
पाछे, छदि० ४ कहेँ तपी'। *$., वृ० १ अति। 

०८ |] तृ० १, २ उपज औटि रंग पुनि सोई । 5, प्र० २तस। 


हक 


ज्स्च्स 
लि । 


३३० जायसी-अंथावली 


जो मँजीठ ओठे ओऔ पचा) | सो रँग जरम न डोले रँचा> 
जरैे बिरह ओेडें दीपक बाती। भीतर जरे उपर" होइ राती" | 
जर परास* कोइला के भेसू। तब फूले राता होइ देखू 


पान सुपारी खैर दुहूँ” मेरे! करें चक चून। 
तब" लगि रंग़ न राचेजब” लगि होइ न चुन ।। 


[ ३०६ ] 


घधनिआ का" सुरंग का चूना। जेहि तन नेह दगध तेहि दूना 
हो तुम्ह नेहूँ पियर भा पानू। पेंड़ी हुतः सनि रासि बखानू 
सनि तुम्हार संसार बड़ीना | जंग लीन्ह तन कीन्ह गड़ोना 
करभँज किंगरी ले बेरागी। नेवती भणडें४ बिरह की आगो। 
फेरि फेरि तन कीन्ह भँजोना। औटि रकत रंग हिरदे ओना। 
सूखि सुपारी भा" मन मसारा। सिर सरोत जनु करवत सारा। 
हाड़ चून भे बिरह जो डहा। सो पे जान दगध इमि सहा 


के जाने सो बापुरा: जेहि दुख अस सरीर* 
रकत पियासे जे हहि* का जानहि' पर पीर ॥ 


कक] 
जोगिन्ह बहुते छद' आओराहीं* | बैँद सेवातिहि जैस पराही? | 


3, द्वि० ४ बहु आँचा, राजा, च० १ बहु आँचा, रचा। ४ तृ० ३ ऊपर जरइ 
मितर €ोइ। ५, द्वि० १ साँती। 5. द्वि० १ जी पहार, तृ० १ 
जरि बरिकें। ७, ६० ३ तेहि “,द्वि० २, तृ० १ फोरि। 
5, तृ० ३, च० १ रातै, द्वि० ७ रात तैदि।]*, प्र० १, द्विं० ४, ५, तृ० १ 
तो, जौ (दिंदी मूल)। 

[ ३०९ ]), प्र० १ का धनि पान, द्वि० ६ ऐ धनि का, तृ० २ सुनु धनि का, पं० १ अनु 
थनि का । २, प्र० २ देह, तृ० १ होइ। . 3, प्र० १, २ पेड़ि हुते । 
ड प्र० १ नौ तन होश, तृ० ३ ज्योति नहोई, तृ० १ नेक्ती होहिं। 
७, च० १ धार । *. प्र० *, २, पं० १ पीर यह, दह्विं० २ से पीरा, द्वि० ४ भौ' 
पीरा। ४. द्वि० १ से जाने वह पिउरा जेहि कहि परी सरीर। ६, तृ० १ 
कतहूँ । क्‍ 

| ३१० ] ), द्वि० ६ फंद । २, द्वि० ४ सो छल छंद भोराहीं, द्वि० ५, च० १ भले 
छुंद और आदी । द 





पदमावत ३३१ 


परे समुंद्र खारा जल ओहीं | परे सीप मँँह मोती होहीं । 
परे पुहमी पर होइ कचुरू। परे केदली महँ होइ कपूरू। 
परे मेरु पर अंच्रित होई।परे नाग मख बिख होइ सोई। 
जोगी भँवर न थिर ये दोऊझ। केहि' आपन मए कहे सो कोऊ 
एक ठॉड वेथिर न रहाहीं | भखु* ले खेलि अनत कहे जाहीं 
होइ गिरिही पुनि होहि उदासी | अंत काल दुनहूँ बिसवासी $: 


तासों नेह जो दिढ़ करे” थिर* आछहि” सहदेस* | 
जोगो भंवर भिखारी इन्ह तें दूरि अदेस' ॥ 


[ ३११ | 


थल थल नग न होइ जेहि जोती' | जल्ल ज् सीप न उजपने मोंतीं !' 
बन बन बिरिख च दन नहि' होई | तव तन बिरह न उपजे सोई । 
जेहि उपना सो ओटि मरि* गएऊ | जरम निनार न कबहूँ? भएऊ | 
जल अंबुज रबि रहे" अकासा | श्रीति तो जानहूँ” एकहि पासा* | 
जोगी भँंवर जो थिर न रहाहीं। जेहि खोजहिं तेहि पावहि' नाहीं” | 
में तुई पाए" आपन जीऊ। छाँड़ि सेवातिहि! जाइ न पीऊ। 
भँवर मालती मिले जो आई।सो तजि आन फूल कत जाई |: 


3, तृ० २ हो वाहीं । डे प्र० २, द्वि० ४, ५, है, च० १, प॑ १ 
र्स। ०५, द्वि० २ जो थिर रहें। ६ ट्विी० २ओऔ। 
७, प्र०. १ जो आछरर्दि, प्र० २ रद्द जो एक। ८ प्र० २ 
एक देस । ९६, तृ० ३ रहईि ते देस अदेस, द्वि० ४ दुरि रहहिं आदेस, द्वि० 
६ दुरि आहि आदेस, द० ५ दूरदि रह्दि अदेस, द्वि० ३ दुरदे ते” 
आदेस। 


[ ३११ ]*, प्र० १ न कहँ हेहें नहिं जोगी, प्र० २ नगर होहि तिनन्‍द जोगी। 
३, प्र० १, द्वि० ६ मैलि। 3. प्र० २ रकत बहु, द्वि० ५, ५ न कोहू। 
४, द्वि० १ तपै, च० १ उबै। ५. छि० १ जौ जिय प्रीति ती। *£. प्र० १५. 
द&० ६ जो पिरीति जानहु एक पासा। ७, प्र० १ जहाँ सो खोजिश्न 
पाइश्अ नाहां। ८. प्र० १ जो पावा, छवि० ७, ठ॒० ३ तुम्ह पाश जो। 
3, ग्र० १ आनन, प्र०. २ आपन । 


३३२ जायसी-ग्ंथावली 


चंपा ग्रीति जो बेलि है” दिन दिन आगरि बास 
गरि गुरि आप हेराइ जो सुणहु/ न छॉड़ पास ॥ 


[ ३१२ ] 


से राजकुँवर नहि मानों | खेल सारि पाँसा तो जानों। 
कच्चे बारह बार फिरासी | पक्के तो फिरि' थिर न रहासी। 
रहे न आठ अठारह भाखा। सोरह' सतरह रहे सो? राखा। 
सतएँ ढरें” सो खेलनिहारा" | ढारु इस्यारह* जासि” न मारा। 
तू सीने मम आछसि“ दुबवा। ओ जुग सारि'चहसि पुनि छुवा | 
'हो नव!” नेह रचा तोहि पार्हाँ। दसो दाँड चोर हिय माहाँ। 
पुनि!* चोपर?? खेली के हिया । जो तिरहेल रहे सो तिया 


जेहि मिलि बिछुरन औ४ तपनि अंत तंत तेहि निंत" | 
तेहि मित्रि बिछुरनः* को सहे बरु बिनु मिलें निचिंत ॥ 
| ३१३ ] 


बोलों' बचन नारि सुतु साँचा | पुरुख क बोल सपत ओ बाचा। 
यह मन तोहि अस लावा नारी। दिन तोहि पास ओर निसि सारी 


१०, ग्र० २ वरन जो तेदि लहै, &० १ बास जो लेत है, ह्वि० ४/च० शेप्मीति 
जो तेल है। ), प्र० १ तउव,हि० १ जरम, हद्विं० ७, तृ० १ तुन्द् पाइ जेा। 


[ 2१२ ]). प्र० १ पो पाकी फिर, प्र० २, च० १, पँ० १ पके पेँत पर, दढ्वि० २, ३, 
७, तृ० ६ पाके पर पै, तृ० १ एक्के तीन पर, हि० १ पक्के पी परि। 


२, चू० १ सर।. 3, प्र० शन। ह.प्र० १५ रहे। ५, द्वि० २ 
खेल सो दारां।. 5, च० १ अठारह।. ४, प्र० ?मरी। <. प्र० १ 
खेलसि। “ प्र० १, २ चारि। 3? द्वि० ३, ५, ६, च० १ ती । 
११, द्विी० १ चह्ँ। ६, हिं० १ तो, छि० ४ तब। १३, तृ० ३ 
जोबर (उप मूल )।. ४४, च० १ मिलि। १०५, पग्र० १ अंत ताहि ते 
नित, प्र० २ भी तठ पती होये लिंत, द्वि० २, 3, ५, तृ० १, २, प० १ अत 
त॑त तैहि तंत, चे० १ श्रत॒ तंत तेहि मित। . 75, प्र० १, द्वि० २,३,५, 


तु० १, च० १ गंज़न। 


४[ ११३ ]), प्र० १, ठृ० शबोजे ।. “2. प्र०१रनि ओ सारी। 


पदमावत । ३२३५४ 


पौ3 परि बारह बार मनावों | सिर सों खेलि पेत जिड लावों। 
मारिसारि सहि'हॉंअस राँचा” | तेहि बिच कोठा बोल न“बाँचा।'* 
पाकि गहे पै!” आस करीता'' | हो जीतेहूँ* हारा तुम्ह जीता। 
मिल क॑ जुग नहिः होड निनारा | कहाँ बीच दुतिया दंनिहांरा। 
अब जिड जरम जरम तोहि पासा | किएडेजोग आएएें कबिलासा | 


जाकर जीड बसे जेहि सेतें तेहि पनि ताकरि ठेक। 
कनक सोहाग न बिछुरे अबटि मिलें जौ एक ॥” 


[ ३१७ | 


बिहंसी धनि सुनि के सत' बाता । निरों मेरे रँग राता। 
निस्‍वे भँवर कैवल रस रसा। जो जेहि मन सो तेहि मन बसा |“ 
जब हीरामनि भएड संदेसी' | तोहि निति मंडप गइडेँ परदेसी 
तोर रूप देखे सुठि लोना। जनु जोगी तूँ मेल्लेसि टोना। 
सिद्ध गोटिका द्रसिटि कमाई पारें मेलि रूप बैसा 
भुगुति" देइ कहेँ में तुहिं डीठा। कवल नयन होइ भंवर बईठा* | 
नेन पुहुप तूं' अति भा सोभी | रहा बेधि डड़ि सकेसि*न लोभी | 





3 द्वि० २, तृ० १ पे, तृ० १ पाँ।. ४६ द०५ परि। “४, च० १ तु [. 
६ प्र० १ चाहीौ' । ४. द्वि० ७ साँचा। “८, च० १ तुद्दि हो । $ प्र० २ 
हो' अब चौक पंजरीं बॉची, तुम्द बिच काठे अबाहि से काँची, द्वि० ४, ६ भल- 
भाँती मै रचनी राँचे, मारेसि तूदि सबै करि काँचे। . १, तृ० ३ गश्उ पिय 
( उदू मुल ), द्वि० ४ उठाए्ड, तृ० २, च० १, प० १ कहें पै', द्वि० ६. 
उठातु ।. ), दढ्वि० ४, & असि करि प्रीता । 5, द्वि० ६ आदि | 
१३७, प्र० १ होइ। १४, प्र० १, द्वि० ४, ६ चेढ़ेठ । १५ प्र० २ में यह 
देहा नहाँ हैं । ह 

[ ३१४ ]7. प्र० १ रस, द्वि० ५. तू० २सब।. “ 5प्र० १ महँ । उ_, प्र० १ 
भण्उ अदेसी, तृ० ३ मै सहदेसी, द्वि० ७ भी संदेसी । डे, ग्र० १ लगि,, 
द्वि० १ मन।. ५ द्विं० २ भीख। . $. तृ० २ चित समाइ होश चित्र 
परंठा । ४, प्र० १, तृ० २ तस उठेसि, ढद्ि० ३, ४, ७, तृ० १, च० १... 
प० १ तस उड़ेसि । <, ग्र० २ में पिछले छूुंद के दोहे के साथ 
दीं इस छंद की भी प्रथम ७ प'क्तियाँ नहीँ हैं, किंतु श्नके बिना यह नहीं शात 
होता कि रलसेन की वात का पद्मावती ने किसप्रकार स्वागत किया, इसलिए शनः 
पक्तियों की अनिवायता प्रसंग में प्रकट है । 


३३७ जायसी-मंथावली 


जाकरि आस होइ असि जा कह* तेहि पुनि ताकरि आस" | 
भेंवर जो डाढ़ा कवल कहाँ कस न पाव रस बास || 


[ ३१४ | 
-कवनि मोहनी दहूँ हुति तोहीं।जो तोहि बिथा सो डउपनी मोहीं । 
“बिनु जल मीन तपी' तस जीऊ | चात्रिक भइज" कहत पिडर पिझ। 
'जरिडें बिरह जस दीपक बाती | पेंथ जोवत भइड् सीप सेवाती । 
डारि डारि जेडे कोइल भई । भइर्े चकोरि नींद निसिरेंगई 
मोरें पेम पेम तोहि भ्रएद | राता हेम अगिनि जो" तएऊ। 
हीरा दिपै जो सुरुज डढं;ती। नाहि' त कित पाहन कहँ* जोती। 
“रबि परगासे' कँवल बिगासा। नाहिं त क्रित मधुकर कित बासा । 


तासों कब॒न अतरपट" जो अस प्रीवम पीड | 
नेवद्धावरि गई“ आप हों! तन मन जोबन जीड , 


[ ११६ | 


-कृहि सत' भाड भएड' कठलागू। जनु कंचन मों मिला सोहागू।३ 
चौरासी आसन बर'* जोगी । ख़ट'रस बिंदक चतुर सो*भोगी । 


५ ग्र० १ आस धोर जेदि सेती, प्र० २ जीव बसे जहाँ, तुृ० २ आसदोश अस। 
१०, द्वि० ६ पिउ पिउ चातक जेउ रही भरो छठी तेहिं श्रास । 


[ ३१५ ] १. तृ० १ भएड। २, द्विी० २ भूल । 3, प्र० १ पुकारत। 
४ द्वि० २ तस । ७५, प्र० २, &० ४ जेउ , द्वि० २ जनु । 5, ढ्वि० ६, 
१० १ कित । ४. छदि० २? तासों अंतर पट काहै। “, प्र० १ हो३, 
हिं० २, ३, ५, दू० २, है, प॑० १ कै ( उदू मुल ), छिं० ६, तृ० १२ 
करि। ० भं० २, ते० ३ श्ाघों ( उदू भ्ल )5 द्वि० १ भई है ह्वि ०५ 
भश्ऊ | 
*द्वि० २, ४, ५, ९ 7० ३ में इसके अनंतर तीन छंद अतिरिक्त हैं। ( देखिए 
परिशिष्ट ) | 

[ 2१६ ) १, द्विी० १, ५ सब। + द्वि० ७ उने । 3, प्र० २, च० १ रतससेन 


से बंत सुजानू, घटरस विंदक सो रति भानू । ( यह प'क्ति द्वि० ४,५, ६ में 
आये हुए उपय॑क्तश्नतिरिक्त छंद में भी है ) । 


पृदमावत २३३४ 


कुसुम माल असि मालति पाई | जनुचंपा गहि डार ओनाई। 
करी बेधि“ जलु भँवर भुलाना' | हना राहु अ्ज्ञन के बाना। 
कंचन करी चढ़ी*' नग जोती | बरमा सो बेधा जनु” मोँता | 
नारंग जानु कीर नख'' देई।| अधर आँबु रस जानहूँ लेई । 
कोतुक“कलि करहि'?“दुख नंसा । कुंदहि! कुरुलहि जनु सर'*हंसा?*। 


रही बसाइ. बासना चोवा चंदन मेद। 
जो असि" पदुमिनि राव सो जाने यह भेद ॥ 


[ ३१७ | 
चतुर नारि चित अधिक चिहृ॒टे' | जहाँ पेम बाँबे किमि छूटे! । 
किरिरा' काम केलि मनुहारी। किरिरा जेहिं नहिंसो न सुनारी*। 
किरिराः होइ कंत कर तोखू"। किरिराः किह्ठें पाव धनि मोखू। 
जेहि किरिरा' सो सोहाग सोहागी | चंदन जैस स्यामि* कँठ लागी। 


जनरल मकान नली 





िरिकननाननननमननण पिया "५ चगाएण 73 ज चलिए टघएण हज 


४, प्र० १, &ि० ४, ७, च० १ आसन पर, तृ० ३ पर आसन, &० ३, प० १ 
बर आसन । », च० १ सव। ६. दि० २ बिंद, ६०५, च० १ रसिक, तृ० २ 
भोग । ४. द्वि० २, ५ चतुर रस, तृ० १ रत रस। “. प्र० १ तस बेधा, 
द्वि० ७ भौ बेधष। १, द्वि० ३, ७, तृ० १, १० १ लोभाना। १", च० १ 


रंग । प्र० श(गज। 5, द्वि० २ रख, द्वि० १ सुख 5. तु० ३ 
श्रबु (उदू' मल ), द्वि० ७ अधर । डे. प्र० १, द्वि० २, ४, ७ कौतर, 
द्विं० ५ बेबरहि', द्वि० १ कॉवल, प॑० १ केला। १५, प्र० # काम । 
१६  ह्विं० ७ काँदर्हिं । १७, पग्र० १ जानहु। “८, दढ्वि० £ मनुहारी, 
बैठ मँवर कूच नारंग बारी। १९, झ्र० १ मधु मंडप जो, 
प्र० २ मढ़ मंडप जे, छि० ७ भर जो बसाइ । २१, प्र० १ ऐसी । 
२१, ग्र० १ रबे। 

“#द्वि० ४, ५ में इसके अनंतर एक छंद अति रक्त है, द्वि० ६ में वदी इस छंद 
के पूर्व है । 


[ ३१७ ] १. तृ० ३ चिहृटी, छूटी (उ्द मूल)। *“. तृ० ३ बाढ़, पं० १ फाँदै। 3. प्र० 
२, तू० १ किरिला, छ्ििं० १, २, हैं, ४, ५, 5, ० १, २, च० १, प० १ 
किरिला ( या कुरला ) द्वि० ७क्वोड़ा। ४ अर १जहाँन सोवनहारी, &०५, 
लतृ० ३,५० १ चाहि सूनि सावनारी, &० ७ जेहि नें रुने सुनागी, च० १ जहँ 
तहँ सा न सुनारी | ७, द्वि० ३, च० १ पोखू। . :$, ग्र० १ बंठ। 





३३६ जायसी-अंथावली 


गोदि गेंद कै जानहुँ लई। गेंदहुँ चाहि धनि कोंबरि भई। 
दारियेँ दाख बेल रस चाखा"। पिड के खेल धनि जीवन राखा | 
बैन सोहाबनि कोकिल बोली । भएड बसंत करी मुख खोली | 


पिड पिड करत जीभ धनि सूखी बोली चात्रिक भाँति। 
परी सो बृद सीप जल मोती हिए परी सुख * सांति || 


[ वशृश्ष् | 


कहाँ! जूमि जस रावन रामा। सेज बिधंसि' बिरहः संग्रामा | 
लीन्‍न्ह लंक कंचन गढ़ हटा | कीन्ह सिंगार अह्य सब लूटा। 
ओऔ जोबन मैंमंत बिधंस(। बिचला बिरह जोव ले नंसा। 
लूटे अंग अंग" सब भेसा। छूटी संग” भंग भें केसा। 
कंचुकि चुर चुर भे वाने | द्वव हार सोंति छहराने”। 
बारी टाड सलोनी टुटीं | बाँहू केंगन कलाई” फूटीं। 
चंदन अंग छूट तस भेंदी | बेसार द्ृूटि तिलक गा मेंटी। 


पुहुप सिंगार सँवारि जाँ' जोबन नवल बसंत | 
अरगज जेडेँ” हिय ल्ाइ के मरगज कीनन्‍्हें कंत ॥* 


[ ३१६ | 
5. 

बिनति करें पदुमावति बाला। सो धनि सुराही' पीड पियाला ! 
७, च० १ पिय । < द्वि० है कु डल । 5, तु० $ फरा अनचाखा। 
१० प्र० १ से बु'द सीर सुख मोती भ०८, छि० २ सेवाति बूंद जब सीपी हिए 
भई, द्वि० ४ से बुद सीप मोती भएण परी । ११, ग्र० २ तसि। 

हश्प | १ श्र० १, द्वि०ए ४, ७, हैं० ३ भणडउ, द्विी० २ किएड । २ ट्वि० २ 

विवॉसी । 3, प्र० १ कीन्ह, तू० १ भण्ठ । ४, ध्र० १, २, ६4० ७, 
तु० ३ संग ।.._ १, तु० २+ च० १ मठक। ६, प्र० १ बियथरिं गा, 
द्वि० १, च० १ कक भे । .. ४. ५० १, द्वि०. ७ छितराने 
द्वि० १ तु० १ छिरिआ्वाने।.. “. प्र० १ बाहू, 6० १ बाजू , द्वि० २, तृ० १ 
मोर, तृ० ३ मारी पं० १ बाँद । ९ द्वि० ५ बलयपुनि ।. ११, प्र० 
१ सब, च० १ जेउ। ११, प्र० १, छि० ७ उर कुच सौं। १९, द्वि०७ सर गाज । 
* तु० ३ में इसके श्रन॑तर दे। अतिरिक्त छंद हैं। 

[ ३१९ ] १. द्वि० १ सोषि सुरा पिंठ। 


पदमावत ३३७ 


पिड आएसु माँथे पर लेऊँ।जों मागे ने ने सिरः देऊँ। 
पे पिंय बचन एक सुनु मोराः। चाखि पियहु मधु“थोरइ“थोरा? | 
पेम सुरा सोई पे पिया । लखे न कोइ कि काहूँ दिया। 
चुवा' दाख मधु” सो एक बारा | दोसरि बार होहु बिसँभारा। 
एक बार जो पी के रहा। सुख जेंबन* सुख भोजन कहा" | 
पान फूल रस रंग करीजे। अधर अधर सों चाखन कीजे”' | 


जो तुम्ह चाहहु सो करहु नहि”* जानहूँ का मंद | 
जो भाव सो होइ मोहि तुम्हहि पे!3 चहों अनंद || 
[ ३२० |] 

सुनु धनि पेम सुरा के पिएँ। सरन जियन डर रहै' न हिएँ। 
जहँ मद तहाँ कहाँ संभारा'।| के सो खुमरिहा? के मँतवारा। 
सो पे * जान पिये जो कोई । पी" न अघाइ जाइ परि* सोई | 
जा कहो होइ बार एक लाहा। रहै न ओहि बिनु ओही* चाहा! 
अरथ' दरब सब देइ बहाई' | कह सब जाड न जाड”” पियाई | 


२ प्र० १ जब जब माँग तब तब, तृ० १जो भाँगौ' नौनन्ह जिउ, द्वि० ७- 
जो भाँगि ती तो सिर | 3, तृ० ३ छोरी, थोरी। ४, तृ० २ 
मंद। “, तृ० ३ थोरी ( उदू मूल )। 4, तृ० ३ चोवा (उदू 
मूल ) । >, द्वि० २, तृ० १, २, ३ मद । <, तृ० ३ है ( उदु 
मूल ) | 5, तृ० ३ जीवन (उदू मल )। १०, द्वि० २ 
लद्दा, द्विी० ३ शभहा । ११ ग्र०१ चखने लींजै, द्वि० २ कादे न लीजै,, 
तृ० १ रसना कीजै, द्वि० ४ चक्खा कीजै, तृ० १ चखना कीजै। १३, द्वि० ३ 
नन। . 3, द्वि० २ तुम्ह् पिउ, द्वि० २, प॑० १ तुम्द जिउ, द्वि० ५ तुम्ह 
जिय, हि० ६ तुम्द पुनि। 


[ ३२० ] , प्र० १ एकोा। . 5. द्विी० ७, तृ० ३, च० १ कहाँ संसारा, द्वि० ४ कहां 
निस्तारा, पं० १ अवाइ संसारा। ३3, प्र० १ खुमारी, &० १ खुमारा 
दि. ४ घमरहा। ४3 तृ० ३१ सोई। . ०“, प्र० २, द्विं० २, ३.. 
७, तु० ३, पं० १ ले। ६, द्विी० ७ बरु। ७, प्र० १ ओ्रोहि के, 
द्वि० १ तेहि पै, द्वि० ७ जो ओदि, च० १ सो पै। ९, द्वि० ७५ 
अरब | 5, द्वि० २भुलाई। १“, प्र० १, द्ि० ७ नहिं जाउ, छ्वि० २. 
पे होइ, तृ० ३ हीं जाउ। 
श्र 


झ्श्द जायसी-अंथावली 


रतिहूँ देवल रहै रस” भीजा | लाभ न देख! न देखे? छीजा | 
भोर होत तत्रौ* पलुद सरीरू। पाव खुमरिहा सीतल तीरू। 


एक बार भरि देहु पियाला बार बार को माँग | 
१३ के अरे ् ५६.....९ 
सुहमद किसि'” न पुकार अस दाँड जेहिखाँग ॥ 


| ३२१ | 
भएड बिद्दान डउठा रबि साई।ससि पहँ आई नखत' तराई। 
सब* निसि सेज मिले ससि सुरू | हर चीर” बलया से चूरू। 
सो धनि पान चून भें” चोली। रंग रँगीलि निरंग भोौ भोली* | 
जागत रेनि भएड भिनुसारा। हिय न सँभार“सेवति“बेकरारा' | 
अलक भुअंगिनि हिरदे परी नारंगज्योंनागिनिः*बिख भरी? ३ 
लरे मुरे हिय हार'४ लपेटी | सुरसरि जनु कालिंदी भेंटी | 
जनु“पयाग झरइल बिच मित्नी! | बेनी भइ सो रोमावली* | 
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११ प्र० £ श्रस। "१, तृ० २ ना भओोदि लाभ, च७० १ चहे न ओरहि। 
१३, प्र० १ मूल पे छीजा, ठृ० ३ देख पे छीजा, द्वि० ४ देखि के छीजा, तृ० २ 
न कोश्दि छीजा, च० १ श्रोह् रीका | १४, प्र० १ पुनि। ५, द्वि० ७ 


जाग । १६, ह्वि० २, २, ६, तृ० ३ क्‍यों। 

( ६२१ ] " द्वि० २, ३, दूं, तृ० २, ५० १ सखी । *, द्विी० २ वहं। जउं,द्वि 
१ मिला जो, द्वि० २, ३, ५, दु० 2, प॑ं० १ मिला ससि । ४, तु५ ३ 
हर, पं०१ छीर | 3, ग्र० १ फूल रह, द्वि्‌० ७५ फूल भें | ६४० 


१ रंग २गीलो निरग होश बोली, द्वि० २ ? ४५ ४) 5७ 7९० १, च० १ रग 
रंगीली निर'ग भे होली, तृ० ३ रंग निरंग बिरंग से सोजी, तु० २ रथ 
रंगीली निर'ग॒ मै दोली, च० १२'ग रंगीली निरंग ढोश्बोली। ४, ३० 
२ हिय बेकरार, छ्वि० ४ भइ वे रमार, च० १ पे बेसँमार, प॑० १ धरकनि 
बेसेभमार। ८, द्वि० १ दोश, तृ० १ छुती, &० ६ रोबति, तृ० २ सोने । 
5, द्विं० १ बे सेभारा। 7. भझर० १५ द्वि० ६, ७ सुरगिनि। 7१), प्र० 
१, दि० ४, ७; च० १ छुवे । $२, ट्वि० २ नारंग।. ४3, ६०२ 
मुख धरी। १४, प्र० १ लुरि झुरि दियरी' हार, द्वि० २, ६ से लट हार 
जोगीयँ ।. 5, द्विी० ६ मिलि। "६, द्वि० १ कँ।.. ७ टवि० ६ 
चली। .. ।<, तू० ३ से रोम रोमीली, द्वि० ७ सो रूप रामावली । 


पदमादत 3३६ 


नाभी लाभी पुन्य की कासी कुंड कहाड | 
देवता मरहिं कलपि सिर आपुष्टि ' "दोख न लावहिं काड | 


[ शश२ | 
बिहँसि जगावहिं' सखी सयानी | सर डठा' हठ पदुसिनि रानी | 
झुनत सूर जनु कवल बिगासा | मधुकर आइ लोन्ह मधवासां | 
जनहूँ माँत वसियानी बसी। अति बिसभार फूलि जनु अरसी" । 
नन कवल जानहूँ धनि* फूले' | चितवनि मिरिन सोबत जजु भूले 
भें ससि खीनि गहन असि गही' | बिथरे नखत सेज भरि रही'। 


तन न सँभार केस*" ओ चोली | चित** अचेत मन बाडर* मोली | 
केवल माँक जन केसरि डीठी | जोबन हुत”* सो गँबाइ*” बईठी | 


बलि जो राखी इंद्र कहेँ पवनहूँ बास न दीन्द 
लागेड आइ मंँवर तहूँ करी बेघधि रस लीन्ह। 


[ २२३ | 


हइसि हँसि! पछहि' सखी सरेखी | जानहूँ कुमुद चंद मुख देखी। 
रानी तुम्ह अंसी सकुमारा | फूल बास* तनु जीड तुम्हारा" । 


वि नम न न जन ननितण ता हालत 





33 हिं० २, ४ ते गए, द्विं० £ मअंबर जलनु। २०, ट्वि० २ सुनि यह, 
2० २  तेहि । 


[ शशर ] १, द्विी० ३, ५, ठृ० १, १, १० १ जगाई।. 5, च० १ भोर भयोी। 

3, ग्र० १ भानु नाम सुलि । ४. हिं० ६ किरि, च० १ रस। ४, प्र० १ 
हू० २, ७, तृ० १ फूलि श्रारसी, लु० ३ भूल डर रूसी, च० १ फूली रसी । 
द्वि० ७ दह्। ७, द्वि० २, तृ० ३, च० १ खोजे, भोले। 
< द्वि० १ सेवबाती, च० १ ऋहूँ जनु, दछि० ६ चढहूँ दिसि, प'० १ सोबत बन । 
5, तृ० ३ गहे, रहे (उदु मूल ) [ १". छद्ि० ६ सिर । १), प्र० १२ 
चीर । १२, ध्रू० १ भइ । १3 द्वि० ४ दाली । "४ | तु० 8 
दितु ( उदू मूल )।. १५, दृ० 2 सा गर्वेन । 


अन्ट डक 


8 


९ 


ब्2/ के. ०० 
[ शृए३ ] ). ॥० १ हँंसि के । ४, तृ० १ पान फूल । 3. हव० १ अस, 
तू० १ जनु, चं० १ महँ । 3, दवि० ७, ८ू० £ छुकसारो, फूल वास तन 
जौब तुझारी, दि० 8 सकुसारी, पान फूल के रहहु अथारी । 


3७० जायसी-अंथावली 


सहि न सकहु हिरदे पर हारू। केसे सहिहु कंत कर भारू। 
मुखा कर्वेल" बिगसत दिन राती। सो कुँमिलान सहिहु* केहि भाँती । 
अधर जो कोंवल* सहत न पानू | केसें सहा लागि* मुख भानू। 
लंक जो पैग देत भुरि जाई। केसे रही' जो राबन राई। 
चंदन चोंप!” परन अस पीऊ। भइजड चित्र सम” कस भा जीऊ | 


सब" अरगज भा मरगज लोचन पीत* सरोज ९ | 
सत्य. कहहु पदुमावति सर्खी परी सब खोज ॥ 


[ ३२४ |] 


कहाँ सखी आपन सति भाऊ। हों! जो कहति कस रावन राऊ। 
जहाँ पुहुप अलि' देखत सँगू। जिड डेराइ कॉपत सब अंगू ४ 
आजु मरम में* पावा सोई। जस पियार पिड औरु न कोई | 
तब लगि डर हा मिला न पीऊ। भान कि दिस्टि छदि गा” सीऊ। 
जत* खन भान कीन्ह' परगास्‌। केवल करी मन कीन्ह* बिगासू | 
हिएँ छोह उपन। ओ सीऊ | पिड न रिसाइ लेंड"बरु जीऊ"' | 
हुत जो अपार बिरह दुख दोखा । जनहूँ अगस्ति उद्धि जल सोखा । 


५, प्र० १, 5० ७ मुख कंवला, तृ० ३ पलुह्ा क बल, द्वि० ५ मुखार केवल । 
६,टद्वि० ६, च० १ कहहु। ४. प्र० १ कंवल मुख, तृ० १, २ जो कॉवल। 
<, च० १ तेहि कैसे राखिद्ठु । 3, प्र० १ सहिहु, तृ० 8 सहाँ, पं० १ 
तमें। १", द्वि० २जो तपवन, द्वि० ६ तन जोबन, तृ० २ चीर पवन। 
ये२, द्वि० २, तृ० १, २, च० १, पं० १ सब । 33, ग्र०१, २५ 

_ द्वि० ७ पलक, द्वि० ५ बिंब, तूृ० ३ तपत, दि० २, तृ० २ पियर, च० १ सेत । 
१४, द्वि० १ बरोज ( उरोज )। 


[ ३२४ ] ). प्र० १ दिन | २, द्वि० १ तहाँ, तू० १ अन। 3, तृ० ३, च० १ 
मन, तृू० २औ ।. ४६० ४, 5 कॉँपौ भँवर पुहुम पर देखें, जनु ससि 
गहन तैस मोहि लेख॑। ७, द्वि० ७ पे। &, ग्र० १ हँसि, द्वि० १ 
जब, द्वि० ३, ४, तृ० १, २, ३ रहा, द्वि० ५ भरद्या । ७, तृ० 3 का 
(उद मल)। <. प्र० १, तृ० १ तत। +. द्वि० ४, ६, ३ लीन्द मन लीन्ह, 
द्वि० १ लीन्ह, भे जीव । १९, द्वि० ५ सेवा, जीवा । १+, प्र० १, 
द्वि०ग ७ जाइ। "६, द्वि० ५ पर | 33, तृ० १ समुंद, द्वि० ५, 
तृ० २, पं० १ अवधि। 


पदुमावत ३४१ 


हूँ रंग बहु जानति* लहरें जेति।" सम द | 
थे पिय की चतुराई** सकिडें* ज्ञ एको बुढ॥ 


| ३२४ | 


के सिंगार तापहँ कहँ' जाऊँ। ओहि कहूँ? देखा ठाँवहिं ठाऊ 
जा" जिड महँ तो जहे पियारा | तन महेँ सो३* न होइ निरारा 
नेनन्ह माँह तो जहै समाना। देखे जहाँ न देखड” आना | 
आपन रस< आपहि पे लेई | अधर सहें' लागें रस देई। 
हिया थार कुच कंचन लाड़ । अगुमन भेंट दीन्ह होइ' 'चाड़, । 
हलसी लंक लंक सो" लसी'? | रावन रहसि!* कसौटी कसी 
जोबन सबे मिला ओहि जाई । हों रे बीच हुति गई देराई"" 

जस किछु दीजै)६ घरे कहँ आपन लीजे संभारि। 

तस सिंगार सब “ल्ीन्हेसि मोहि कोन्ह्देसि ठठियारि।॥ 


| 3२६ | 
अनु री छबीली तोहि छुबि ल्ञागी | नेत्र! गुज्ञाल कंत संग जागी। 


१४, द्वि० ६ भानति, ५० १ जानति अही। १०, प्र० १, २ लद्दर जो जोति, 
द्वि० १ लहर जो बुद, द्वि० ६ लहदरे' जेइ। १६, ६० ७ के चतुरा 
पने । 3७, [द्व० १ फाबु | 

[ ३२५ ] *, प्र० १, छ्ि० ७, ठृ० ३, पं० १ ले । २, प्र० १ हो, तृ० ३ कै । 
3, ग्र० १ ताहि सों, छि० २, तृ० २ ओहि कों, द्वि० ४, ५, ओही, त ० १ 
वोदिक । ४, ० १ देख हिए महँ। . ५ द्वि० २ जिउ। $. प्र० १ 
द्वि० २, ७ मन सा, छद्वि० ४ मन सोइ ॥ ४, प्र० १, द्वि० ७ देखउँ. जहाँ 
तहाँ नहिं, &० १ जो बृमकेउ तो और न । <, तृ० ३ आपुहि रहस । 
3, प्र०१ अधथर अधर, प्र० २, द्वि० ७ अथर रसहि, द्वि० ४, ६ अधर सहस, 
द्वि० ५, च० १ अधर समे', द्वि० १ अधरन सै' | १37 हि० २ अ्गुमन 
पंथ, द्वि० ६ ले कै भेंट, तृ० २ भ्रकन भेंट ।.. ११, प्र० १, द्विं० १ 
दींन्‍्ह करि, द्विं० ४ दीन्ह के, च० १ दीन्ह हिय ! १२, ग्र० १ ल'क 
ल'का म&, द्वि० २ अंक अंक सो, च० १ ल'क ल'क जनु | १३, प्र० १ 
द्विी० ३, ७, तृ० १, २, प० १ बसी । डे, ध्र० १ रह)। ॥५5, तृ० २ 
बिलाई । 5, प्र० १, द्वि० १, ६, ७ दीन्ह, लीन्ह । . १७, त० ३ 
र्स। 34, प्र० १ थतिआरि, ६० ६ बिसँसार, तृ० १ हतहार । 


[ ११६ | ), प्र० १५, २ नन। 


इ्छर जाय सी-न्‍्अथावलो 


चंप सुदरसन भा तोहि सोई। सोन जरद जसि केसरि हो 

पेठ भेंवर कुच दारंग बारी।| लागे नख जछरे रँग ढारी। 
अधघर अधर सों भीज तबोरी' | अल्ञकाडरि पुरि मुरि गो मोरी । 
रायमुनी ते ओ रतमुही | अलि झुख लागि भई फुलचुही | 
जैस सिंगार ह्वार सो मिली। मालति असि सदा रहि खिली। 
पुनिस्सिंगार करि अरसिनिवारी कदम' सेवती पियहि पियारी” । 


हुद* करी जहँवा लगि' बिगसे रितु बसंत ओ फागु । 
फूलहु फरहु सदा साख” ओ घुख सुफल" सोहाग ।॥ 


| २९७ | 


कृहि यह बात सखीं सब धाई | चंपावति कहाँ जाइ सुनाइ- | 
आजु निरेंग पदहुमावति बारी। जीड नः जानहूँ पवन अधारी।| 
तरकि तरकि गौ च'दन चोला< | धरकि धरकि डर" जठे नपबोजला। 
अही जो करी” करा रस" परी | चुर चूर होइ गई सो चुरी। 
देखहु जाइ जैसि केमिलानी | सुनि सोहाग रानी बिहंसानी। 
ले संग सबे पदुमिनी' नारी। आई जहाँ पदुमावति बारी ।* 

रूप सबहीं सो” देखा। सोन बरन होइ रही सो रेखा 


,३-+++ “बे अ-न>तनननकलकनलक3+4५क >+ >>न्‍नत -+«े ह3-मनानान मन जज 5 


२, द्वि० २ पतीरी | 3, जब० १ पदुम्। ४, द्वि० ४, ५, 
तृ० ३ रस करा, ठु० १ कर अइसि, ठ०२ दी अइसि। ७५, द्वि० १ 
रंग करी रंगीली, द्विी० २ कर अरसि तारी। ६, द्वि० ६ कदड। 
७ ट्वि० १ चंप चँवला, द्वि० २ पैठि पसारी । <, द्वि० ४५ त्ें० १ गाँद, 
पं० १ लॉडइ। ९६ हि० २, ३, ४, ५, हूँ० १५ च० १, १० १ सब, 
द्वि० १ जसि, तु० १ द्योइ प्र० * सभ, द्वि० ४, तृ० १ सुख, 
&० ३, त० ९२ बहुरि। *), छद्वि० १ मुख सकल, द्वि० ७ नित सदा, पं० १ 
बहु सुफल । । 

[ ३२७ | १, हि० ४, ५, तु० १, २उठि, च० १, प०१ औ।.. *. च० १ जनाई । 
3, चु० १ जीवन न।. ४. तृ० ३ चोली, बोली । है आह - है 
चअ० १ जिउ, तृ० $£ घर। 5 द्वि० ३ आवन। ७. तृ० १ गरब । 
<, द्वि०. ४करी कॉवल रस, दिं० ७, द्वि० १ फडरी करी अस, चअ० १ प्रीति 
करा रस । « तृ० १ सखी चंपाब्रति, पं० १ चली पदुमिनी । )), द्वि० 

सब भमिशि आई' सखी सब/नी, आई' जहाँ परदुमावति रानी ११ द्वि ० 


६ सबिन्द से!, तु० २ सखी ऊ । 


पदमावत ३४३ 


कुसुम '* फूल जस मरदिआ' 5 निरग'* दीखु सब अंग 
चंपावति भे वारने'” चूँबि केस" ओ मंग | 


[ श्श्८ ] 
सब रनिवास बेठ चहूुँ पासा। ससि मंडर' जनु बेठ अकासा। 
बोला" सबहिं: बारि* कु मिल्लानी । करहु सँभार देहु" खाँडवानी ! 
कोंवलि करी कवल' रंग भीनी | अति सुकमारि लंक के” खीनी 
चाँद जैस धनि" बेठि तरासी' | सहस करा होइ सरज"' गरासी? 
तेहि की कार गहन अस गही। भे निरंग मुख जोति न रही। 
द्रब जधारहु अरघ करेह''। ओ ले वारि सन्‍्यासिहि?? देहू 
भरि के थार नखत'* गज्ञ मोती | वारने!" कीन्ह चाँद के जोती 


कीन्ह अरगजा सरदन'* ओ सखिदीन्ह अन्हान “| 
पुनि भे चाँद जो चोदसि!* रूप*? गएड छूपि भान ॥ 


५७,०५० नकान-८०+५५३०००४ “मन कनननन»त-लनन-क 3०9» + न (न ननकात पतन पिन धन कक "नन-+ सह बलत-+4मन न िनननाकैकनन--क नल तिभी तन रन नना हज 


क्ष्) 


१२, दवि० ६ केस १3, द्वि. ४, ५, तृ० २ जस मेले, द्वि० ७ जस सन 
सी दिरदे, छ्वि० १ जस हिरदे। ४, तृु०२ रग।. ४५, प्र० १ 
गइ बारने, च० १ भइ ओरने । १६, द्वि० ७ लीन्द । 

[ शश्८ ] १, द्वि० १, ६ मंडल | २, द्वि० १ बोलीं । 3, प्र० १, द्वि० ७ बोलीं 
सखिन्द , तृ० १ बोला सत्हु। ४ प्र० १ करी, द्वि? ६ नारि। /५द्विं० ४ 
५ सिंगार देखि । $, प्र० १, 6० ४, ७, तु० १ कल करी के बला 
भीनी, द्वि० २ केबल करी जो भे रँग भीनी, द्वि० ६ रावन राई जोति भह 
खीनी, ठू० २ कबल करो जो नवला भीनी । ४. प्र० १ ल'क ले, द्वि० २ 
अंक वी । < द्वि० २ रबि। 3, प्र० १ बैठ करासी, दह्वि० १ राष्ू 
गरासी, &ि० २,३,४,७, तृ० १, २, च० १, 7० १ बैठ कलसी, हि० ५ छुत 
परमासी । 3? ट्वि० १ रूप | १), हदि० ४, ५ विगासी, द्वि० २, 
प्रगासी । 5, प्र० १, छ&ि० ४, ६, ७ वारिं कछ पुनि करेहू, तृ० १ 
जो वारहु अरब करेहू, द्वि० १ वारि कन्या सभ देहू, तृ० 8 वारहु ले अरध करेहू, 
ठृ० २ बारि कन्या सुदि देहू, प॑० १ वारि के अरघ करेहू, द्वि० २, तृ० ३ वारि 


कनासिद्दि देहू, तू० २, द्वि० १ वार गनक तैह्दि देहू । १3, प्र० १ वारि 
भिग्वारिद्दि । 3४, तृ० ३ रतन । 3७५, द्वि० ४, च० १ बरती। 
"4, प्र० १ अबटन । 9, द्ि० ४५, ५ सुख। ..  ॥<, प्र० १, 


द० ७ नहान, तृ० 8 अ स्नान। १९, प्र० १, चतरदसी । *“',प्र० १ देखि 
द्वि० ६ जो रे। 


३४४ जायसी-अंधथावली 


[ ३२६ | 


पटुवन्ह” चीर आनि सब छोरे | सारी' कंचुकीः लहरि पटोरे। 
फँदिआ और कसलनिआ* रातों | छाएल पंडु आए" गुजराती। 
दनीटा' खीरोदइक”  फारी' | बाँस पोर मिल्मितल्ष की सारी'। 
चिकवा' चीर मेघौना' लोने | मोंति लाग ओऔ छापे सोने। 
सुरंग चीर भल॒ सिंघल दीपी। कोन्ह छाप जो घत्नि वे” छीपी | 
पेमचा डोरिआ ओ'* बीदरी?? | स्थाम सेत पियरी ओ हरी। 
सातहूँ रंग सो चित्र चितेरी'* | भरि के*“डीठि जाहिं नहिं हेरी" | 


पुनि अभरन बहु काढ़ा अनबन" भाँति जराड। 
फेरि फेरि निति'" पहिरहि जैस जैस"* सन भाड || 


कि 


रतनसेनि गो अपनी सभा! । बेठे पाट जहाँ अठखंभा" | 


[ ४५९ ] ), तृ० १ पतारनद, च० १ पत्तरन्ह ।. “, प्र० १, २, 5० ६ तारी । 
उ, प्र० १, २, तृ० १ कुजर। ४ प्र० १ डोरिया ओऔ कन सिनिश्रा, द&० २, 
४, ह० १ मडिआआ और कन्निश्आ, द्वि० ३ फैडिशा और कज्नसनिशआ, द्वि० ७ 
मेंडिआ्ा आ कनीसिया, तू० ३ फरिआ ओर कृप्तमिया, च० १ मंडिश्रा ओ 
बसिना बहु।. ४. प्र० १ छेल पटोर आप, 6० १, १ दार्ल पढ़वा औ, 
चघ० १ छाएल बरु आने। ६, प्र० १, २, &० ७ चटद नोटा । ७, च० 
१ चोखरादक। . “. प्र० १ सारी, भारी, प्र० २ सारी, फारी, द्वि० २, च० 
१ भारी, सारे, तृ० २ थारी, सारी। 3, द्वि० १ चंदन, तु० 8 जगवा 
'(उदू भूल )॥। . )*, द्वि० १ कहाँ का, तृ० १ कल्दीना, द्वि० ५ बखौना। 
3), तृ० ४ धनथ्ती।. 75, प्र० १ पेमच' आ जोखनी, तृ० ३ पेम चंडोरी 
श्री, 5.० १ पेम चँद परिया ओऔ।.. 73, श्र॒० १, द्वि० ७, तृ० २ बंदरी, 
प्र० २ बेदरी (उद्‌ मूल ) तृ० ३ पींडरी (उद मल )। . १४. तृ० ३ 
चितरै, हरे (उदू मूल)। . १४5, तृ० ३ फिरि गै (उद्‌ मूल) । १६, प्र० १ 
द्वि० २, ४, ५, $५ १० १, तृ० १, पं० १ सन अनबन ( हिंदी मूल तलना, 
ण४३- २) । 3७, द्वि० १, ४, चं० १ सब |. १६, द्वि० ७ 
पदुमावति । 


६ १६० ] ), द्वि० २ अपने साथाँ।. 5, प्र० १ पाट भोदँषि के खैंभा, दि० २ पाट 
ऊछ्य श्री खाँथा, तृ० १ जाए जहाँ अठ खँगा, द्वि० ७, ३ पाट छाँद अठखँभा । 


पद्सावत शेष्टेश 


आइ मिले चितडर के साथों। सबहीं बिहुसि आइ दिए? हाथी | 
राजा कर भल मानहिं भाई | जेइ हम कहेँ यह भुम्मि* देखाई | 
जो हम कहँ आनत न नरेसू | तब हम कहाँ कहाँ यह देसू। 
घनि राजा तोर राज बिसेखा। जेहि की रजाउरि सब किछ 'देखा | 
भोग बेलास सबे किछ्ु* पावा। कहाँ जीभ तसि*अस्तुति आवा । 
तह तुम्ह आइ अंतरपट साजा। दरसन कह न तपावहु' राजा। 


नन सिराने भूख गइ देखि तोर मुख आजु**। 
'. नौ ओतार मए सब काहू” ओ नो भा सब साजु ॥ 


[ ३३१ | 


हँसि के राज रजाएस दीन्हा। में दरसन कारन अस' कीन्हा। 
अपने जोग लागि हो खेज्ना | भागुरु आपु कीन्ह तुम्द चेला। 
यहिकः मोर पुरुषारथ देखेहु | गुरू चीनन्‍्ह के जोग* बिसेखेहु । 
जौ तुम्ह तप साधा मोहि लागी। अब जनि हिएँ होहु बैरागी। 
जो जेहि लागि सहै तप जोगू। सो तेहि के सँग माने" भोगू। 
सोरह सहस पदुसिनीं माँगीं। सबहीं दीन्ह न काह खाँगीं। 
सब के धोरहर सोने साजा£। सब्र अपने अपने” घर राजा। 


२3 समन. अत अन---लममवन बन आह तमन्ना कानननन_-न १ _ान3+44०34+>कानन_मन्‍लॉ-क, 


3, प्र० १, २ दीन्द के, दि० २ दीन्द में, द्वि० ४, ५, च० १ के दोन्दी, द्वि० ७ 
आइ मग, ठृू० २ दीन्ह तेदि।. 3, ढ्ि० १, २, ३, ६, ठू० २, ६ पुहुनि। 
७, प्र० १, २ जेहि के राज जगत सब, द्विं० १ जेंदि के राज हम सब कुछ, 
द्वि० २, ४, ५, ठ० २, ३ जेहि की रजाएसु सत्र कुछ। . *. प्र० ? छुख | 
3 तृ० 83 तें, द्वि० ५, तृ० २ श्रस, तृ० १ जेदि। “,द्वि० ५ गाता । 
९ द्विं० १ कहाँ आवदि सब, द्वि० ७ कस न देखावहु, द्वि० 2 कतहुँ न पावर । 
१०, च० १ सुखराज। 9), द्वि० ६, च० १ नो ओऔतार आज भए, तु० १ 
नो औतार भए अब |. 7+5, द्वि० ४, १ काजु । 

[ ३३१ |], &० १ आशण्सु | २, प्र० १, २, ढ्विं० १, ७ अन, दवि० ४ तप । 
3, प्र० १, ढिं० २, ७ यहिके , प्र० २ ऐह की, तृ० ३ इहँक, छ्िं० ४, च० १ 
अहक, तृ० २ अबहि, हिं० १ तेहिक। ४. ग्र० १ राज, द्वि० ? रूप | 
७, तृ० २ तेद्दि संग माने रस | ६ प्र० १, २, छि० ६, ७, च० १ सब 
कर मेँदिर सोने कर साजा। ७ द्विं० श्भा। 


३७४६ जायसी-ग्ंथावली 


हस्ति घोर ओऔ कापर सबहि दोन्‍्ह नो साजु। 
मे गिरहस्त लखपती घर घर मानहिं राजु॥ 


| ३३२ | 


पदुमावति सब सखीं बोलाई' | चीर पटोर हारा पहिराई'। 
सीस सबन्हि के सेंदुर पूरा। सीस पूरि सब अंग" सेंदूरा। 
चंदन अगर चतुरसम' भरी। नएं चार जानहेँँ अवबतरीं। 
जनहु. कँवल सँग फूलीं कुई | के सो चाँद सँग तरई' छई' | 
धनि पदुमावति धनि तोर नाहूँ।जेहि पहिरत" पहिरा सब काहेँ। 
बारह अभमरन सोरह' सिंगारा। तोहि सोहइ यह ससि संसारा* | 
ससि सो कलंकी राहुहि पूजा । तोहि निकलक न होइ सरिदुजा ! 


काहूँ बीन गहा कर काहूँ नाद ख्रिदंग | 
सब दिन अनेंद गंवावा' रहस कोड एक संग || 


| ३३३ | 


मै निसि धनि जसि ससि परगसी | राजें देखि पहुमि फिरि बसी 
भें कातिकी! सरद ससि' डवा? | बहुरि गँगन रबि चाहे छुवा' 


िशमा»>न्‍मक+ बाबत तक जमा ताकत 2»०१०७७५०:०५०»« लत ०-3 “+23%304290०2कनमन मन 3» &--0232++ल५ं>कक.0-- क ) जज कानकजर-पयाबा किकनाान++आका+७५+पकालमकन्‍काक, 


5 द्वि० ५ प्र | 


[ १३२ |] 7. प्र» १ द्वि० ७ आनि | *  द्वि० १ माँग, द्वि० ७ आस, च० १ लाग । 
« 3, द्वि० २ चित्र सन, तृ० १ चित्र सव।. ४, प्र० १ नई चाँद, द्वि० २ 
तीस चार । ७५, द्वि० ४, ५, चे० *ै भ्रभरन | ६, द्वि० ७ पढिरे। 
७, द्विं० ४, ५, च० १ तादि सही पे ससि मसिय'रा, द्वि० २ ताहि सैभार सीस 
संमारा, तृ० १ ताहि साह ऐ ससि उजियारा। <, प्र० १ द्विं० ३, च० १ 
कोड सरि द्वि० ७ तोहि सम । ९, प्र० १ बसि गहां, प्र०२ बेन वस 
( उद मल ), द्वि० ७ बीना बंसि ऐ, प्र० १, द्विं० ५ बधावरा, 
द्वि० २ उठावा, द्वि० ७ चाउकर ; . )), द्वि० १ सुख। 
# प्र० १, २, दिं० ३, ४, ५, ७, में रसके अनंतर एक अतिरिक्त छंद है। 


| ३२३३ ]). प्र० २, तृ०३ मे कातिक, च० १ बहुतै कझक। . 5, प्र० १ २रनु 
3, द्विं० ४, ५ आवा, छावा, द्वि० ७ हुआ, छुआ । / ४ द्वि० ६ पलडि 


पदमावत ३४७ 


पुनि" धनि धनुक भोहँ कर फेरी' । काम. कटाख टकोर सो हेरी 
जानहूँ नहिं कि! पेज पिय खाँचों | पिता सपथ हों आजु न बाँचों | 
काल्हि न होइ रहे सह” रामा। आजु करो रावन"' संग्रामा । 
सेन सिंगार महू!” है सजा। गज गति चाल अँचर गति धुजा 
नेन समुद्र खरग नासिका। सरवरि जूफि को मो सौं टिका? ३ | 


हों रानी पदुमावति में जीता सुख भोग । 
तूं सरबरि करू तासों जस'* जोगी जेहिं" जोग ॥ 


[ १३१४ | 


हों अस जोगि जान सब कोऊझ | बीर सिंगार जिते मैं) दोऊ 
जहाँ त समेह रिपन दर साहाँ। इहाँ त काम कटक तुब पाहाँ। 
उहाँ त कोपि बेरिदरः मड़ों। इहाँत अधर अमिञ रस खंडी | 
जहाँत खरग'" नरिंदन्ह मारों। इहाँ तबिरह तुम्हार सँघारों। 
उहाँ त गज पेलो' होइ केहरि" | इहाँ त कामिनि करसि हहेहरि* । 
उहाँ त लूसो'” कटक खँधारू । इहाँ त जितौ' तुम्हार सिंगारू | 
४, द्वि० ४, तू० १, २, ३, पं० १ सुनि। $, पग्र०. १, द&० ७ पनुक 
नैन सर फेरी, प्र० २, तु० १, पं० १ धनुक रह इन फेरी, द्वि० ३ घनुक 
भोंद खन फेरी, च० १ धनुक भौंद कपि फेये, द्विी० ६ भौंहन्द धनुक चढ़ावा ! 


७ प्र८ १ का रात अहैरी, 6० 8 कुबर सो हैरी। ८, द्वि० २ धनि 
धानुक भहें कस वाना, काम करद् स्कोर सो ताना ! 5, प्र० १ जानहु 
नेन, प्र० २ न जनहु नेक, तृ० » जारूहु नाँकि। १", प्र० १, २ सो, 
द्वि० २ सरिे, तृ० १ सहि, ६4० ४ साथ, द्वि० ५ सुख, द्वि० ३ सठ । 
3), &० १ बिरद के होड़, सृ० ६ करे रावन । 35 द्वि० ७ समूह, 
च० १ सबे। 3, दू० २, तु० १ सका, द्विी०४, ५ जिता | 
पेड, ग्र० २, दढ्विं० ७ रे, द्विी० २ जैम। १७ पग्रू० १, द्वि० ४, 
१ तोहि । 


[ १३४ | ', दि० २, ३ जेईं। *, प्र० १ समह राय दल, प्र० २ सबूद्द रैनी दल, द्वि० 
१ सौहँ आनि रन, द्वि० २, तू० १, च० १समद्र रयनि दिन, तृ० ३ सौहँ रयनि 
दल, &० ५, ७ समुद्द रयनि दल, द्वि० ३ समुद्द दार दल, द्वि० ४, ६ हन 


बीर घट । 3, टद्वि० », 5 तो हय चढ़ि के महि। ४, द्वि० ६ कोपि | 
५, ट्वि० ६ उहाँ त कबहुँ होउ हो केहरि।. 5. 6० १, ५, च० १ गज 
गामिनि कर है दरि।. ५. प्र० १ लूटौ' , श्र० २ खुणे', द्वि० २ लहसौ',, 


द्वि० ५ तोसी, तृ० १ कोसों, तृ० २ रमौ'। ५, ढद्वि० ६ दरव भौैडारू 


श्ध्द जायसी-अंथावली 


हाँ त कुंभस्थल गज नावों। इहाँव कुच'कलसन्ह कर लावों?* १ 


परा बीचु धरहरिया” पेस हक के ठेक। 
मानहिं भोग छहूँ रितु मिलि दूनों होइ एक॥ 


[ ३३४ ] 


प्रथण बसंत नवल रितु आई। सुरितु' चेत बैसाख सोहाई'। 
चंदन चीर पहिरि धन अंगा। सेंदुर दीन्ह बिहँसि भरि मंगा। 


'कुसुम हार ओ परिमल बासू। मलयागिरि छिरिकाः कबिलास । 


सौर सुपेती फूलन्ह डासी। घनि ओ कंत" मिले सुखबासी। 
पिड* सेजोग धनि जोबन बारी। भँवर पुहुप संग” करहिं धमारी । 
होइ फाशु भलि चाँचरि जोरी | बिरह जराइ दीन्द जसि होरी | 


'धनि ससि सियरि तपे पिड' सूरू। नखत सिंगार होहिं सब चूरू। 


जेहि घर कंता रितु मली आड बसंता”' नित्त्‌,। 
सुख बहरावहि”' देवहर!' दुक्ख न जानहिं कित्त ॥| 


[ २३१६ ] 


'रितु भीखम के तपनिन तहाँ। जेठ*ः असाढ़ू कंत घर जहाँ। 


पहिरें सरेंग चीर धनि भीना। परिमल मेद रहै तन भीना। 





९ द्व० ४ गज.।. 77, प्र० १ कलसनन्‍्दर हथ लावों, द्वि० १ करते में 
लावो', द्वि० ७ (में ) हाथ लगाबी'। .. 7 दढ्ि० ६ ( यथा ,२ ) 
दोहूँ भाँति श्राज कै साजा, दहाँ' कटक सों चितवी राजा। ३, द्वि० ३ करे 
बीच को धरहरि । ' 


५2 


[ श१० ] १, तृ० ३ सो रितु। 5, च० १ जनाई। 3, तृ० ३ पोता। 
४, ग्र० १, २ चहेँ पास । 3, प्र० १, २ पुरुष । 5, टद्विं० २ बर। 
७, प्र० १ रस, प्र० २ सरि, च० १ मिलि। “८, तृ० 2 जरै होखे (भोजपुरी 
प्रभाव) । ५. प्र० १ सियर तपा भो, द्वि० २ श्रेंस परिउ जस, द्वि० ६ 
पुरुष दिन. सूरू, द्विी० ७ सियर तप तन, पं० १ भई तप पिछ॥.. १*९, प्र० १ 
ओ बसंत तैहि। 7), द्वि० २ बुलाबहिं।. "*, प्र० १ सुख पहिरावहिं 
दिवस लिसि, च० १ बेगि फरदिं सुखदेव हरे । 


५ इश६ ] १, तू० ३ गै (उदू मल )॥। . ४. प० १ बैठ । 


पदमावत ३४६. 


पहुमावति तन सियर* सबासा | नहर राज कंत कर” पासा। 
अधर" तंबोर कपूर भिवसेना। चंदन चरचि लाब नित* बेना* | 
ओबरि* जूड़ि वहाँ सोवनारा" | अगर पोति सुख नेति ओघारा'* | 
सेत बिछावन सोर” सपेती | भोग करहिं निसिदिन सुख सेंती ! 
भा अनंद सिंघल: सब कहू?। भागिवंत सुखिया रितु छहूँ।*। 


दारिबं दाख लेहिं !* रस बेरसहि'आँब सहार!"। 
हरियर तन“ सुबटा कर”* जो अस चाखनहार* ॥ 


[ ३३७ ] 
रितु पावस बिरसे पिड पावा' | सावन भादों अधिक सोहावा'।? 
कोकिल* बैन पाँति बग" छूटी। धनि निसरी' जेड बीर बहूदी। 
चमके बिज्ज॒ बरिस जग” सोना | दादर मोर सबद स॒ठि* लोना। 
रँग राती' पिय सँग निसि' जागे। गरजे चमकि चौंकि' के 5 लागे।** 


जज. २५ -++ ५ 


3, प्र० २ सितर, पं० १ चीर । ई प्र० १, द्वि० ३,४,५, ७, तृ० १, पं० १ 
कत घर, द्वि० २ तृ० कंत पुनि, च० १ करहिं सुख । “. तृ० ३ अगर | $, द्वि० 
४, च० १ रचि रचि लाव | ७, प्र० १ तन भींना, प्र० २, छद्वि० २, ३ 
तन बेना। ८, प्र० १ ओपरि। “. द्वि० ५ सुबास सुहाई।. १7, प्र० 
१, २ सैन सँवारा, १० ३ तेन भोहरा, द्वि० ६ नेत सँवारा, द्वि० ४ नित 
अधारा, दि० ७ नीत देहारा, प॑० १ नेत अहारा। ११, त॒० ३ सेज । 
१९, प्र० १, दि० २, ३, च० १ भोग करदि दिन दिन, द्विी० ५ भोग बेरास 
करहिं।. 3, प्र० १, द्वि० ७ सिंघल सा काहू, 6० १ सिगरे जग माही । 
१४, द्वि! सुखिया सब छाँही, प्र० १, द्वि०७ सुख रात उछाहू, तृ० २ खुखिया सब 
नाहूँ। १५, प० १ कीन्दह । ६, द्वि० ३ परसहिं। १५, ह्वि० ४ ५ 
बेरस्दि आँव छोहार, द्वि० ७ बेरस-दिया उर हार, च० १ बेरसहिं आँब साहार । 
१६ द्वि० ७ सेा। 35, प्र० २ सुख ताकर । . 5", अ्र० २ बेरसनहार । 

[ ३३७ ] ), प्र० १, २ बिरसे से पावा, द्वि० १, ठृू० ३, च० १ परसे पिंउ पावा, छि० ३ 
परसै सुख पावा, द्वि० ६ बरसे धन नीरू। २, द्वि० ६ गदिर गँभीरू।' 
3, इसके अनंतर द्वि० ४ में निम्नलिखित अतिरिक्त पंक्ति हे : पदुमावति चाहत 
रितु पाई, गँगन सुहावा भुम्मि सुहाई । ४. ट्वि० २, ६ चातक। 
७५, द्वि० ७ गो। 5, द्विी० २रानी। ४. प्र० १ जस, द्विं० ४ जल,,. 
द्वि० ५ जनु । <, प्र० १ श्रति। 3 द्वि० १ रकत। के आह 
२, द्वि० २,३१, तृ० २, ५० १ नित। 7), ढवि० १ चाहे। ६, द्वि० ६ 
में इस पंक्ति के स्थान पर पादथिप्पणी ३ वाली पंक्ति है। 


2४० जायसीन्यथावली 


सीतल बंद ऊँच चोबारा' | हरियर सब देखिआ* संसारा। 
मले समीर बास*" सुख बासी | बेइलि फूल”* सेज सुख डासी"* 
डरियर भुम्मि!' कुछु भी चोला | आओ पिय संगम*' रचा हिंडोला। 
पौन भरक्के दिय हरख * लागे सियरि** बतास*” | 
धनि जाने यह पोनु है पोनुं सो अपनी आस" 


| रेशे८ | 
आइ सरद रितु अधिक पियारी' । नो* कुबार कातिक जजियारी। 
पदमावति भे पनियं कला | चौदह चाँद डर सिंघला। 
सोरह करा सिंगार बनावा | नखतन्द भरे सुरुज ससि पावा३ । 
भा निरभर सब" धरनिअकासू | सेज सवारि कीनन्‍्ह फुल" डास। 
'सेत बिछावन ओ डजजियारी। हँसि हसि मिलहिं पुरुख ओ नारी 
सोने फूल पिरिथिमी फूली। पिड धनि सौँ धनि पिड सौंँ भूली । 
चखु अंजन दे खजन देखावा | होइ सारस”” जोरी पिड"पावा"* | 


एट्टि रितु कंता पास जेंहि सुख तिनन्‍्हके हिय मांह ४ । 
धनि हंँसि लागे पिय गल्ले'"घनि गल'” पिय के बाँह ६ 


१४, तृ० ३ देखी (उदू मल)। १०, तृ० ४ बाल। १६, द्वि० २ तैल फुलेल, 
द्वि० 2 बेल के फूल, च० १ बेला फूल।. १५, प्र० १ भरि राखी, &० ७, 
नु० २ भरि डासी। 5, नु० २ बेइलि चमेलि फूल भरिं डासी ।  )7, द्वि० 
६ नित नौ पढिर। +*, पभ्र० २, च० १ कुसुभि तन । *), द्विं० ४ थनि पिय 
संग, च० १ पिय संग पुनि। ४२, ० १ कुरकि, छि० ४ भकोरै। ४३, प० 
१ इरप भा, द्वि० २, ३ श्थि हरवै, द्वि० ५, तृ० 8 विय रिरस्‍के, तु० १ हिय 
इर्‌कि, च० १ दिवय दरक मुख । 5४४, पग्र०२ सिसिः। ४७, प्र०२ 
सिसिर बतास, द्ि० ६, च० १ रोतल बास। “६, प्र० १ पीनदि आपनि । 
२७, हविं० २ बास, तृ० १ पास । 


हू इ१८ ] १. तृ० ३ पियारा, उजियारा। 5, द्वि० १, ७ भरै, द० ४ नाव, 
दढ्वि० २, च० १ सो, वृ० १ ती। 3, तू० ४ उश्चा, ह्वि० ५ उद्े । 
४, टद्वि० ६, ७ शाखा । +, द्वि० ७ सप्ति । 5६, द्वि० २ पुहुम 
७. ग्र० २ भल। हिं० २ हँसि हँसिक्रींठ लाना पिउ प्यारी । 


९. प्र० १ सत्र छुपेती कीन्ह पिद्ावन, रहस कोड अपने मन भावन । 
१९, द्वि० श्सारइ। 0), ह&० ४, ५ रस। “, प्र० £ आवा, पं० ३, ७ 
राब। 3, 5० २, ठृ० है तहां। ४, प्र० २शाइ। ॥"7, प्र० १ 
अरे', गर | 5६, प्र० १ पिय लागें धनि बाँद् । 


पदमादत ३७४१ 


| ३३६ | 


आइ सिसिर) रितु तहाँ तल सीझऊ। अगहन पूस जहाँ घर परीऊ 

घनि ओ पिड मह' सीड'सोहागा | दुहूँढ अंग एक मिलिः लागा। 
मन सो मन तन सों तन गहा। हिय सों हिय बिच हार“ न रहा। 
जानहूँ. चंदन लागेड अंगा* | चंदन रहै न पावे संगा*। 
भोग करहि सख राजा रानी। जन्ह लेखें सब सिस्टि जुड़ानी। 
जूस दुहुँ जोबन सौँ लागा। बिच हुत सीड जीड ले भागा। 
दुई घट मिल्ति एक होइ जाहीं।अस मिलहि तबहू न अधाहीं | 


हंसा फेलि"करहिं जं 5 सरवर कु दर्द कुरलहिं दोड़ | 
सीर पुकारे ठाढ़”' भा जस चकई क बिछोड'॥ 


| ३४० ] 


रितु हेव॑ंत' संग पीठ न पाला'। माघ फाशुन सुख “सीड सियाला'। 


उन लनननन-+> «नाक नमलमननत 


[ ३३१९ ] १. प्र० १, २, द्वि० ७ हेम, छि० १ सी, तृ० २ सतद | यथ्ञपि सागशीषष- 
पौष मास हेमंत के हो सानेगए हैं, किंतु हैम! पाठक्लेबल श्र० १, २, 
द्वि० ७ में मिलता है, भौर केवज इन प्रतियों में प्राप्त पाठांतर सर्वत्र श्रग्नमामाणिक 
ठहरता है, इसलिए यहाँ भी वह अग्मराह्म होगा | कवि से भूल होना भी श्रसं- 
भव नहीं माना जा सकता ह । २, प्र०. १ घनि ओ पिड बिच सीठ, 
हिं० ६ धनि कंचन जनु पीव । 3, प्र० १, द्वि० ७ होइ, प्र० २ मे । 
४, प्र० १ कह । 3, पभ्रु०१ रूभ, अंगा । ६, प्र० १, ६० ७ 
अऔसि मिर्लाई पैमि लि, दव० ७ आरी होर एक मिलहि । 3 तृ० ३ कोकिल | 
<, द्वि० १, २, ३, ५, 5, दृ० *, २, ४, च० १, पं० १ जेडा। %द्वि० ५ 
कुरल कराहईि, द्विी० ७ काँपई कुरलदि। १*, प्र० १ पार )। 7१+, द्वि० २ 
चकई जैस विछोव । । 


[ ३४० ]१, अ० १, २, छि० ७ सिसिर | माव फाल्युन मास शिश्षिर के ही माने गए हैं, 
कित 'सिसिर! पाठ केवल प्र० १, २, द्वि० ७ में मिलता दे, और केवल श्न 

| प्रतियों में प्राप्त पाठांतर सबंत्र अ्रप्र/माणिक उठहरते है, इसलिए यहाँ पर 

भी वह शअग्माद्म होगा। कि से भूल छोना भो असंभव नहीं माना जा सकता 

हे! २, द्वि० ३, पँ० १ संग पिछ प्याला, सियाला, च० १ संग पिछ 

प्यार, सियारा । . द्वि० ४, ५, प॑ १ मानहु ! ४. द्वि० ७ सुनि। 


३४२ जायसी-अंथावली 


सोर सपेती मह दिन राती। दगल" चीर पहिरहि बहु भाँती 
घर घर सिंघल होइ सुख भोगूः । रहा न कतहूँ दुख कर खाजू' 
जहूँ धनि परुख सीड नहि लागा | जानहु काग देखि सर" भागा। 
जाइ इंद्र सो कीन्ह* पकारा। हाँ पदुमावति देस निकारा। 
एहि रितु सदा सँग' में सोवा” । अब दरसन हुत” मारि विछोवा १९ 
अब हँसि के ससि सूरहि भेंटा । अहा जो सीड बीच हुत मेंटा३। 


मएड इंद्र कर आएसु” प्रस्थावा यह सोइ!" | 
र्् ष्डै ५ ५७/ कस 
कबहूँ** काहु के अभुता!” कबहुँ काहु के होइ 
| ३७१ | 

नागमती चितडर पंथ हेरा। पिड जो गए फिरिकीन्ह न फेरा 
नागरि नारि काहूँ' बस परा। तेई बिमोहि मोसों चितु हरा। 
सुबा काल होइ ले गा पीऊ | पिड नहिं लेत लेत* बरु जीऊ। 
भएड नरायन बावन करा। राज करत बलि” राजा छरा। 
करन बान लीन्हेड करि छुंदू। भथरि"भएड छल मिला अनंदू* |? 





अं ननलील१;ननननननानन-कननन-न--न- 


७, द्वि० २ सुरंग, च० १, १० १ सकल । $, तृ०३ भागू, श 
सोगू, द्वि० ७ भागू, कर रोजू , च० १ रोज ,कर खोज _। ७, द्वि० ७ 
सीर। <, द्वि० १ भया, तु० १ भई। १, प्र० १ रंग । ै/. द्वि० 

खेला, बन्द दुदेला। . 7). ग्र० श सौ १२, द्वि० १ जहाँ सूरज 
न्िं कहा पसारू, कौन जिश्ने पावै मदि मारू ।. 3, तृ० २ बिच हुत हो 
सो नारि के मैट । ४, द्वि० २ परभा ( प्रभुता? )।. ५, द्वि० २ 
भाव पहुँच सब कोईं। १६, द्वि० ४, ५, च० १ कौोहु। १४, प्र० १ 


बारी, द्विी० १ भर, तृ० ३ पार भा, द्वि० २, ४, प॑ १ परभा ( प्रभ्ुता ? ), 
द्विी० ५ परिभा, च० १ पर बह , द्वि० ७ बार होइ। 


[ ३४१ ] ”. तृ० १ जोगी हो २, आ्र० १ चतुर नारि काहूँ। 3, प्र० १, 
&० ३, ४, ५५ तृ० १,२ पिठ नई जरत जात । ४. द्वि० ५ नल। “५, प्र० 
१, २, द्वि० १ भारथ, ह्वि० २, ३, तृ० १ भरथ, छि० ४, ६, ७ भरथदि, च० 
१ परथदि।. $, प्र० २, तृ० १ भलमला नंदू, द्वि० १ छलमिला नंदू, द्ि० 
४, ५ भलमिला अनंदू, तृ० १ मिलमिला आनंदू, च० १, पं॑० १ छल मिलि 
अनदू। “४, द्विी० ६ (यथा . ४) में सोअब थह बेरै राखा, सेर पालि 
सो फल केश चाखा | 


पद्सावत द ३४३ 


मानव भोग गोपीचेंद भोगी | से उपसवा जलंघर जोगी। 
ले कान्हहि भा" अकरुर' अलोपी | कठिन बिछोड जिश्रे किमि गोपी?! 


सारस जोरी किमि हरी मारि गएड किन खरिग) | 
भुरि कुरि पॉजरि धनि भई बिरह के त्ञागी अग्गि! ३ || 


[| ३४२ | 


पिड बियोग अस बाडर जीऊ। पपिहा तस' बोले पिड पीऊ | 
अधिक काम दगधे सो रासा | हरि जिड ले सो गएड पिय नामा | 
बिरह बान तस लाग न डोली | रकत पसीज भीजि तन" चोली | 
सखि हिय द्वेरि हार मेन मारी' | हहरि परान"” तजे अब बारी“ | 
खिन एक आव पेट मह स्वॉसा | खिनहि जाई सब होइ निरासा।! 
पोनु डोलावहिं सींचहिं चोला। पहरक' समुझि नारि सुख बोला" ॥ 








<, द्वि० ४ लै गा कंतहि, द्वि० २ ले केहि भागा, द्वि० ५ छै कै कंतहिं, तृ० २, 
पं० १ लै कंतदि भा,च० १ लै कतनहि भा, द्वि० ३ है कहूँ गा। ६, प्र० १ 
अंकूर, प्र० २, द्वि० १, २, ३, ४, ५, ७, तृ० १, ३, च० १, प॑ं० १ गरुर। 


१०, च० १ जोगी | 3), ग्र० १, द्वि० ३, तृ० २ किन खाग, तृ० ३ गुन 
ढाग, हि० ७ नहिं खाग, तृ० १ नहिं खग्गि। १२, प्र० १, &० १, ७,. 
तूृ० १, २, च० १, प॑० १ माजरि । ऐड, प्र० १ के लाई आग,. 


द्विःर के लगाई आग, तृ० ३ के लागे काग । 
[ ३४२ ] ), ग्र० १, द्वि० २, ३, ७, तृ० १, ९, च० १ निसि, प्र० २ मै, द्वि० ४ 


जस।. ४, प्र० १, २ दहकि तन दगपै, द्वि० ३ काम दुख दहै से । 
3, प्र० २, द्वि० ३५, ४, 59 ७, एै० १, २९, ३२, प्‌० ३ कामा । ४, द्वि० 
४, ५, च० १ के सुआ ।. “, द्वि० ७ सब । 


5, ग्र० १, द्वि० २, ३, ६, तृ० १ सखि हिय हेरि हार दिए मारी, 
प्र० २ सखी हेरि हारि हियेँ मारी, द्वि० ४ सिंघ हिय होरि हार दिये मारी, 
द्वि० ५ सेंग हिय ह्ारि रही दो बारी, ह्िं० ७ सखी देर हारी ग्यीव मारी, 
तृ० २ सूखि नारि होइ रहो सो नारी, तृ० ३ सखि हिय होरि हार हरि मारी, 
3० १  सखिहि हारि रही होइ बारो। 

७, द्वि० १ पिड बिन प्रान, द्वि० ५ दरियर प्रान, द्वि० ७ परिहरि प्रान । ६, प्र० 
१ तजै हृतिआारी, द्वि० ७ जाइ तौ तारी। १ द्विी० ५, तृ० २ फरकै। 
१९, ग्र० १,२ नारि चख खोला, &० ७ रही चित बोला । 


श्३ 


4१ जायसी-अंथावली 
आन पयान होत केईं राखा। को मिलाव” चात्रिक के भाखा)* | 


आह जो मारी बिरह की आगि छठी तेहि हाँक। 
हंस जो रहा सरीर महँ पाँख जरे तन थाक३ [१४ 


१४३ ] 


पाट महादेइ” हिए न हारू | समुझि जीड* चित चेतु सँमारू । 
भंवर केंवल संग होइ न परावा३ | सेवरि नेह मालति पहेँ आवा। 
पीड* सेवाति सों जैस पिरीती। टेकु पियास बाँधु जिय" थीती* ।* 
धरती जैस गगन के“ नेहा। पल्टि भरें बरखा रितु मेहा। 
पुनि बसंत रितु आब नवेली। सो रस सो मधुकर सो बेली। 
जनि अस जीड करसि त नारी” | दृहि तरिवर पुनि डठहिं सँभारी"॥ 
दिन दस जल सूखा का" नंसा! | पुनि सोइ सरवर"* सोई हंसा" ॥ 


मिलहि' जो बिछुरे" साजना गहि गहि' मेंट गहंत? 
तपनि मिरगिसिरा" जे सहहिं?* अद्रा ते पलुहंत*" || 





११, द्वि० ५ को पल आव । 3२, द्वि० ४ कोइलि ओर चातक मुख भाषा, 
च० १ कोइलि और चातक के भाषा | १३, द्वि० १ तन पाक, द्वि० ४ 
जब भाग, द्विं० ६ तब थाक, द&० ७ सब थाक, द्वि० २, तृ० १, २ तब भाग । 
१४, तृ० १ मैं इस छंद की २--९ पं'क्तयाँ छूटी हुई हें । 


[ ३४३ १ 9. प्र० १ बोलहि सखी, द्वि० ६ पाट महादेव, द्वि० ३ पाट न भा देश । 
3, द्वि० ४, ५, ६, तृ० २ मेरावा, द्विं० १ परावा। ४ प्र० २, द्वि० ४, ५ 
पपिहा, पं० १ ठेकु। ?. प्र० ? सन। 5. द्विं० ४, ५ सीती। ४, च० १ 
में यह पंक्ति नदी है। “८, तृ० ३ की (उद्‌ मूल), छ्वि० ७ सै' । $, प्र० १, 
२ ह्वि० ४, ७,१३१ फिर । ११, प्र० २ तै' बारी। 0%, छद्वि० २, ३, 
५, वृ० १ सवारी । 3९, प्र० १ सर सूखा जल, द्वि० ७ जल सूखि गा। 
53, द्वि० १ गान्हाना, छान्‍्हा, च० १ काँसा, हंसा। १४ द्वि० ५ 
तरिवर । १७ द्वि० २ नाह जो बिछर, द्वि० ४, तृ० १, २, ३, च० १ 
मिलि जो बिछुर । 5, अ० १, द्वि० ७, तृ० २, पं० श्क के, दि० २ 
केईं केईं, द्वि० ४ केईँ, तृ० १ को छै। १७, द्वि० २, ३ भेटे' कंत, 
तुृ० १ फेंट बहुत।॥ ९, ट्विॉ० २? मरन करन। . १), ह्ि० ७ कीडा 
जिमि। +०?, ग्र० २, तृ० १ शअ्रद्रा तिमि पलुहंत, द्वि० ७ सहे अबूथा 
बलद॑ंत । 


पद्मावत ३४४ 


| रे४४ | 
चढ़ा असाढ़ गंगन घन गाज़ा | साजा बिरह दुद दल बाजा। 
थूम स्थाम धोरे घन थधाए | सेत धुजा बग़ु पाँति देखाए!। 
खरग बीज चमके चहुँ ओरा | बुंद बान बरिसे घन धोरा। 
अद्रा लाग बीज श्ुईं* लेईं। मोहि पिय बिनु को आदर देई। 
ओलने घटा आई चहूँ फेरी? | कंत जबारु मदन हों घेरी३। 
दादुर मोर कोकिला पीऊ | करहिं बेक घट रहे न जीऊ। 
पुख नछुत्र सिर ऊपर आवा। हों बितु नाँह मंदिर को छावा। 


जिन्ह घर कंता ते सुखी तिन्‍्ह गारो तिन्ह* गबे। 
कंत  पियारा बाहिरें हम सुख भूला सबे।॥ 
[ ३४५ | 

सावन बरिस मेह अति पानी” | भरनि भरइ' हों बिरह भुरानी। 
लागु पुनबंस॒ पीड न देखा। भे बाडरि कहें कंत सरेखा। 
रकत के आँसु परे शुई दूटी।रेंगि चली जनु बीर बहूटी। 
सखिन्ह रचा पिड संग हिंडोला | हरियर भुईं कुसभि तन चोला | 
हिय हिंडोल जस डेले मोरा | बिरह भूलावे देइ भॉकोरा। 
बाट असूक अथाह गंभीरा । जिड बाडर भा भव अँभीरा। 
जग जल बूड़ि जहाँ लगि ताकी | मोर नाव खेबक बिनु थाकी | 


परबत समुँद अगम बिच बन बेहड़ घन ढंख। 
किमि करि भेटों कंत तोहि ना मोहि पाँव न पंख || 


[ ३४६ ] 
भर भादों दूभर आंत भारी। केसे भरों) रेनि* ऑँधियारी | 


[ ३४४ ] १, ६० ३, ७ थाई, दिखाई ( उदू मूल )। * तृ० श्थन। 3, द्वि० ७, 
तृ० ३ फेरे, घेरे ( उद्‌ मूल )। डे ग्र० १, तृ० २औ। 

[ १४० ] ", द्वि० २, ४ वानी । २, प्र० १, २ द्विॉ० ७ भरनि परहि, तृ० ३ 
भर जोबन । उ, प्र० १ अगम मुई बन, द्विी० ७ अगम बन 
जल थल । 

[ १४६ |, द्वि० ५ करों, तृ० २ फरिडाँ। ४. प्र० २ कस भइ रेनि अधिक। 


३४६ ज्ञायसी-मंथावलो 


मँदिल सून पिय अनते बसा।सेज नाग भे थे थे! डसा। 
रहों अकेलि गहें एक पाटी। नैन पसारि मरों हिय फाटी। 
चमकि बीज घन गरजि तरासा | बिरह काल होइ जीड* गरासा । 
बरिशे मधा भौॉंकोरि मॉकोरी। मोर ढुइ नेन चुवहिं जसि”ओरी | 
पुरवा लाग पुहुमि जल* पूरी। आक जवास” भई हों मूरी । 
धनि सूखी भर भादों माहाँ। अबहूँ आइ न सींचसि नाहाँ। 


जल थल भरे अपूरि सब गेंगन धरति मिलि एक | 
धनि जोबन ओऔगाह महँ दे बूड़त” पिय ठेक ॥ 


[ ३४७ ] 


लाग कुआर नीर! जग घटा। अबहँआड पिड* परभुमि" लटा | 
तोहि देखे पिड* पलुहे काया। उतरा चित्त फेरि” करु माया। 
डए* अगस्ति हस्ति घन गाजा | तुरे पलानि चढ़े रन राजा। 
चित्रा'* सिंत मीन घर” आवा । कोकिल'* पीड पुकारत पावा। 
स्वाति बुंद चातिक सुख परे |सीप समुद्र माँति ले भरे। 
सरवर सँवरि हंस चलि* आए | सारस कुरुरहि' खॉजन देखाए। 
भण अवगास*" कास बन फूले | कंत न फिरे बिदेसहि भूले! 





3 प्र० १ होइ मै थे, द्वि० २ मै वै मोहि, तृ० १ ने दहि दहि, तृ० २ मोहि 
सिर चढ़ि, द्वि० ३ मैचाहैं।. ४ द6ि० ७राहु। 7. तृ० २ जग । 
६, तु० १ पिउ, तृ० १ जनु।. ४. दढ्वि० ७ पलास।.. , प्र० १,२ शसि 
सै,द्वि० ६ भई पनि।. +, प्र० १ वै बूडहु । 


[ ३४७ ], प्र० १ पुहुमि, श्र० २ जगत । द २, प्र० १, २, द्वि० १, २५३ तृ० ३ 
जल | - 3 प्र० १ अजहुं। 3. हि: १ हे; 93 ] ५, द्विं० ३, 
४, ५ श्रीतम । ६, द्वि० २ फिर। ७ द्वि० ४, ६, ७, तृ० २, च० १ 
बहुरि।. “. ठृ० ३ उई (उद्‌ मूल )।. * म० १, २ चढ़े सब,6० 
चले रन । १० द्विी० १ जियत।. ॥. प्र० १, २, द्वि० ४, ७, ऐं० १ 
आू० १, पं० १ कर । १२, तृ० ३ चातिक | १३, द्वि० ४, ५, 5५ 
तृ० १ बहु, द्विी० २, तृ० ३ तैहि, च० १५ पं० १ सत्र, प्र० २ होइ | 
१४, तृ० १ जल।. %, प्र० १, २ अस्विन मास, द्वि० १, २, ६ भर 
अकास, तृ० $ भण विकास, द्वि० ४, ५ भए निरास, द्वि० ३, ७ भणउ प्रगास, 
तु० ३ भए पगास । 


पदढमावत १४७ 


बिरह हस्ति तन साले खाइ करें तन्‌** चर। 
जेगि आइ पिय बाजहु गाजहु*” होइ!* सदूर | 


| 3४८ | 


कातिक सरद चंद! जजियारी' | जग सीतल हों बिरहैं$ः जारी'। 
चोद॒ह” करा कीन्ह” परगासू। जनहूँ जरे सब धरति अकासू। 
तन सन सेज करे अगिडाह | सब कहें चाँद मोहिं होइ* राहू | 
चहूँ खंड” लागे आऑँधियारा | ज्ॉों घर नाहिंन कंत पियारा। 
अबहूँ निठुर आव एहिं' बारा। परब देवारी होइ” संसारा”। 
सखि मूमक गावहि' अँग मोरी। हैं। मूरों बिछुरी जेहि जोरी। 
जेहि घर पिड सो मुनिवरा पूजा | मो कह बिरह सवति दुख दूजा । 


सख्त मानहि तेवहार सब गाइ** देवारी खेलि। 
हों का खेलों कंत बिनु तेहि' रही'"छार सिर मेलि || 
[ ३४६ ] 


अझगहन देवस घटा निसि बाढ़ी | दूभर दुख सो जाइ किमि काढ़ी। 
अब धनि देवस बिरह भा राती। जरे बिरह ज्यों दीपक बाती। 
काँप हिया' जनावा सीऊ। तो पे ज्ञाइ होइ सँग* पीझ। 





सीिननिन-+झत+नी गण. डी “ला चएण 


गेट ग्र० १, ५ सतत; द्वि० ४, ५५ ७, जें० १ नित । 3७9, द्वि० ३ गाजहु 
बिरह[्‌। १५, द्वि० ७ सिंह, प॑० १ होइ के सिंघ । 

[ ३४८ ]१, द्वि० १ मास रनि, छद्वि० ७ सरद राति | *. द्वि० १, १, ६, तृ० २,३ उजि- 
यारा, जारा!। 3. प्र० १, च० १ हो' बिरहें, द्वि० ४, ६ मों बिरदिनि। 
४, प्र० २, छि० २, ३, तृ० १, २ सोरह । “४ द्वि० १, ४, ६ चंद । 
६, द्वि० २, 2, ५, ६, घं० १ भणए्ड सोढि, प्र० २, तृ० १्सोमोी कह, 
द्वि० ४ भणणउ मोर । ७, नृ० २ दसी दिसा । <, ध्र० १, २ रे पिड। 
3 ग्र० न द्वि० २, ४, ७, 7० १, २, # एड, लृू० १, द्वि० ३ तेहि। 
१९, प्र० २ करद्ठि । १, द्वि० ३ उजियारा। 35९, च० १ कंत। 
१3, प्र० १ जिनवरा, प्र० २ जबरा, &० १ सनोरधथ ।. ४, तृ० १ गड'। 
3७, ग्र० १, २, दवि० २, ४, 5, ७, ठृ० १, २, च० १, पं० १ रही, 
लतू० ३ तेहि । 

| १४९ )१, तृ० १ अंग । “. प्र० १ घर, प॑० १ जबु । 


श्श्८ जायसी-अंथावल्तो 


घर घर चीर रचा सब काहूँ | मोर रूप रंग! लेगा नाहूँ। 
पल्टि न बहुरा गा जो बिछोई | अबहूँ फिरे फिरे* रँग सोई। 
सियरि अगिनि बिरहिनि हिय जारा"। सुल्लगि सुलगि दगघे से छारा* । 
यह दुख दगध न जाने कंतू।| जोबन जरम ” करे भसमंतू | 


पिय सौं कहेहु सँदेसरा ऐ भेंवरा ऐ'े काग। 
सो धनि बिरहें जरि गई! तेहिक घुआँहम लाग'!॥ 


| रे४० | 


पूस जाड़' थरथर तन' कॉपा। सुरुज जड़ाइ* लंक दिसि तापा। 
बिरह बाढि भा दारुन सीऊ। कँपि केँपि मरों लेहि हरि जीऊरे। 
कंत कहाँ हों लागों हियरें" | पंथ अपार सूक नहि' नियरे। 
सौर सुपेती आबेै' जूड़ी। जानहूँ सेज हिवंचल” बड़ी। 
चकई निसि बिछुरे दिन मिला । हाँ निसि बासर“बिरह* कोकिला | 
रेनि अकेलि साथ नहि' सखी। कैसे जिओ बिछोही पँँखी'। 
बिरह सेचान भेँवे!" तन चाँड़ा । जीयत खाइ मुएं नहि छाड़ा । 


रकत ढरा माँसू गरा' हाड़ भए सब संख? | 
धनि सारस होइ ररि'* मुई आइ समेटहु पंख? || 


3, द्वि० ३, ४, ५, च० १, प॑ं० १ सब । ४. तृ० १ भरो भरो। ५ प्र० १५ 
२. द्वि० ३ भेस अगिनि बिरहा तन जारा, तृ० ३ सिय अंग बिरहे' हिय जारा, 
द्वि० १ दिय बजरागि बिरद तेईं जारा, द्वि० ६ प्रेम अभिनि बिरद्दिनि तन जारा, 
द्वि० ७ प्रेम अगिनि जो बिरहा जारा, तृ० १ सियर अगिनि बिरहें तन जारा, 
तृ० २ सियर आग बिरहा भश चारा । £. द्वि १ सो जोगी भदइ जरै अँगारा । 
७, प्र० १ जारि, द्वि० १ जरे। <. प्र० १, द्वि० ५ करो । “.पग्र० १, 
तृ० १, ई मुई, द्वि० ६ बुझी । १०, तु० १ दमदि उघधुर्वा 
अस | 

[ ३५० ]). द्वि० श्मास। *, तृ० १ थरहर तन । ३. ग्र० १ जाइ। ४. प्र० १, 
२ नपावों पीफ। », तृ० ३ हों लखे हदिअरे, द्वि० ७ हें लागी' मिअरे 
६, प्र० १,द्वि० १ लागै। ५, द्वि० १ भवा चल ।. :, प्र० १, द्वि०१,, 
& दिन रात | ६ टद्विी० १ भई।. १", द्विी० २ कैसे पिय बिन जीबे 
पँखी। 7). ग्र० १, २ 6० ४, च० १ भमणठ। ।+, प्र० १ का मांघु कर 
33, द्विं० ६, तृ० १ साँख, पाँख ।.. ।४, द्वि० ७ रंडि । 


पद्मावत १६६६ 


| ३४१ | 


लागेड माँह परे अब" पाला | बिरहा काल भएड जड़काला। 
पहल पहले तन रुई* जो भाँपे। हहलि हहलि अधिको हिय काँपे 

आइ सूर होइ तपु रे नाहाँ* | तेहि बिनु जाड़ न छूटे माहाँ* 
एहि मास उपजे रस मूलू।तूसो भँवर मोर जोबन फूलू 
नेन चुधहि' जंस मॉहुट० नीरू | तेहि जल* अंग” लाग सर चीरू | 
टूटहि' बुद* परहि' जस ओला | बिरह पवन होइ मारे मोला 
केहिक सिंगार को पहिर पदोरा | गियें नहि' हार' रही होइ डोरा | 


' तुम्ह बिनु कंता धनि हरुई तन तिनुवर भा" डाल | 
तेहि पर बिरह जराइ के" चहे डड़ावा मोल।॥ 
[ ३४२ |] 


फागुन पवन भेंकोरे बहा । चोगुन सीड जाइ किमि* सहा। 
तन जस पियर पांत भा मोरा | बिरह न रहे पवन होइ? कोरा | 
तरिवर भरे भरे बन" ढाँखा | भइ अनपत्त फूल फर* साखा। 
करिन्ह बनाफति कीन्ह हुलास।मो कह भा ज्ञग दून जदास | 
फाग करदि” सब* चाँचरि जोरी | मोहिं जिय 'लाइ दीन्हि जसि होरी। 
जौं पै पियहि जरत अस भावा | जरत मरत मोहि रोस न आबवा ! 


[ ३५१ ] 6६4० ५ है इलि हिया, द्विी० ७ हलइलाइश । २, प्र० २ रूद (हिंदी मूल) 
3, द्विी० ५, ६ तन। ४5 दढि० १ नाहूँ, काहूँ, द्वि० ७ नाहा, चाहा। “. प्र० 
२ मानहु ठरि। 5. द्वि० २ कल | ४, द्वि० ४ तोहि बिन आगि, द्वि० ५, प० 
१ तोदिजल आगि। “. द्वि० २, ६, तृ० २ डरदि द्वटि बु द, द्वि० ३, ४, ५ <प 
टप बु'द, द्वि० ७ ढुठि दुटि लोर।_+ तृ० ३ गीय कद्वार। )". प्र० २ तूल 
औै। 7१), प्र० १ तन सो तिरिनु भा, द्वि० ३, २, ४ तृ० १, च० १ तन तन 
बिरिदा । १, द्वि० ७ थारि दे | 

[ ३५२ ] ). द्वि० २, ४, ५, पं० १ महा। २, द्वि० ७ नि 3, द्वि० ७ 
के । ४,द्वि० ४, ५ तेहि पर बिरह देश ऋकभोरा। ७, द्वि० ७,. 
त॒० २ जरै जरै बन, त० ३ दिनहि नित। ६, द्विी० १, तृ० ३, च० १ 
उनंत पिरम कै, तु० २ उतपत्ति प्रेम के, प्र० २, पं० १ अनंत फूल फर, द्वि० ५: 
उतंत फूल फर , द्वि० १ अपत फूल फर । ७, द्वि० ४ फागुन रदी, द्विं० ७. 
तु० २ फाग न करहि। ८. प्र० १ भल। “ट, ढ्वि० १ कहें, द्वि० ६ तन | 


३६० जायसी-पंंथावली 
रातिहु देवस इहै मन मोरे'। लागों कंत छार!'? जेडें” तोरे। 


यह तन जारों छार' कै कहों कि पवन छड़ाड। 
नें क कप 24 
मकु तेहि मारग होइपरों क॑त धरे जह पाड॥ 


[ १४५३ | 


चेत बसंता होइ घधमारी | मोहि लेखे संसार जज़ारी | 
पेंचस बिरह पंच सर मारे। रकत रोइ सगरी बन ढारे। 
बूड़ि उठे सब तरिवर पाता। भीज मंजीठ ठेसू बन राता। 
मौरें ऑग फरें अब लागे। अबहूँ सँबरि घर आर सभागे। 
सहस भाव! फूली बनफती | मधुकर  फिरे सँवरि मालती। 
मो कहँ फूल भए जस काँटे। दिस्टि परत तन लागहि' चाँटि। 
भर'* जोबन एहु नारेंग साखा। सोवा बिरह अब जाइ न राखा | 


घिरिनि परेवा आबव जस आई परहु पिय टूटि"। 
नारि पराएँ हाथ है तुम्ह बिन पाव न छूटि ॥ 


[ ३४४ |] 


भा बेसाख तपनि अति! ल्ागी। चोला' चीर चंदन भो आगी। 
स्रुज जरत हिवंचल ताका। बिरह बजागिः सोहँ* रथ हॉँका । 
जरत बजागिनि" होड पिय छाँहाँ। आइ बुकाड अँगारन्ह माहाँ। 


१3९, पं०१ ठार, शेष प्रतियों में 'धथार” (हिंदी मूल) । १), द्वि० ६ जो, 
तृ० २, च० १ कब।. 7*, प्र० २ खेह, तु० १ भस्म ।. 3, प्र० १ 
चहों कि यह तन खेद के । १४, प्र० १, २ उडि, । 


६ ३५३१ |] ), ग्र० १, २, &ि० ७, तृ० १ भार। *, तृ० ३ बहु, द्वि० २, १ फर। 
3, द्वि० २, तृ० १ बहु, तृ० १ तेहि, तृ० १ओआ। ४, द्वि० ७, तृ० ३ 
सुआ ( उद _मूल ),दिं० १ सो अब। . ५" प्र० १ तुम आवहु पिय टूटि, 
तृ० २, च० १ बेगि आइ परु ट्ूटि। 


[ इ५४ ] ), च० १ श्र । २, हद०६ जोला, द्वि० ७ चोत्रा | उ, तृ०३ 
बीरह जागि। 33, द्वि० ७मोरि। . ४, प्र० १ आइ सर होइ तपु, द्वि० १ 
जरत बजासिनि घूप औं, द्वि० २, ३, ४, ५, ६, ठ॒० २, ३, च० १, पं० १ 
जल्‍त बजासिनि होठ पिय। 


पदमावत १६९ 


तोहि दरसन होइ सीतल नारी। आइ आगि सों करु फुलवारी | 
लागिऊ जरे* जरें जस भारू। बहुरि जो मजसि तजों न बारू? | 
सरवर हिया घटत निरति* जाई। द्रक दक होइ होइ' बिहराई। 
बिहरत”' हिया करहु पिय ढेका | द्स्टि दर्वेंगरा” मेखहु एका। 


कॉबल जो बिगसा मानसर छारहि मिले सुखाई"'। 
अबहूँ बेलि फिरि पलुद्दे जोंपिय"? सींचहु आइ ॥ 
[ १४४ ] 

जेठ .जरे जग बहै' लुवाराः | उठे बबंडर  धिके पहारा* | 
बिरह गाजि हनिवंत होइ जागा?। लंका डाह करे तन लागा। 
चारिहुँड पवन मभॉंकोरं आगी। लंका डाहि पल्नंका लागी। 
दहि" भइई स्यास नदी कालिंदी। बिरह कि आगि कठिन असिभ्मंदी। 
उठे” आगि ओ आवबे आँधी। नेन न समभ मरौं* दुख बाँधी' 
अधजर” भई माँसु तन सूखा |लागेड बिरह काग” होइ भूखा। 
माँस खाई अब हाड़न्ह लागा'। अबहू आड आबत सुनि? भागा) 


हनन अननियन> |. 





६, तृ० २ हियरा तपे। ७, ढ्विं० ३ फिरा भू'जिसि तजौ' ना बारू। 
<.  ग्र० १, २, ट्वि० २, ७५, ७, तृ० १, ५० * अब। 
5, प्र० १ ट्ूक टूक होइ ढिय, प्र० २ टूक टूक होश गा, द्वि० १ 
' त्तर के हिया जाइ, तृू०३ तरकि तरकि होइ होइ। १०, त॒० १ 
फेग्डु । 5१, प्र० १, २, द्वि० ७ द रि करिं,द्वि० २, ३, ४, ५ ६, तृ० १५ 
8 सपाकर, तृू० २ तेव करा, च० १ दावक ,१० १ दन के। १5, ग्र० १ 
जल सुखान कुमनिलाइ, प्र० २जन सूख कुमिलाइ तृ० ३ छार भयो 


कुमिलाइ, द्विी०. ४ ५ विनु जल गएउ झुखान। डे, ग्र० १ 
कत जो । 

( ३०५ ] *, पं० १ भवहिं। *+, प्र० १, द्वि० ७ छुआरी, घिके पहाड़ी, द्वि० ४; 
तृ० २ लुआरा, परहि अँगारा । 3, नृ० श्गाजा। ३, ग्र० २ लागे, 
द्वि० ७ जोरों । ७, टद्वि० 2, ५, तृ० १, २ वह । ६, प्र० १ सुढि, 
द्वि० २ तन, हद्वि० ७ अति । »तृ० श्जरो। ६, प्र० १,द्वि० ५, 
७ जरोी'। “5 हिं० ७दाघी। १", तृ० २ नचर। . +, द्वि०१, 
४ ७, तू० २ काल | + द्वि० १५, २, ६, ७, तृ० ३, पं० १ लागे। 


3, प्र० १ उठि भागि सभा गा, द्वि० २, ७, तु० ३ घर आउ सभागे, छदि० १ म 
६, ५० १ श्रावत ओ भागे, तृ० २ आवत सुनि भागा,द्वि० ५, ३, च० १२ 
आवत उठि भागे। 


३६२ जायसी-अंथावली 


परबत समु द्‌ मेघ” “ससि दिनअर!“सहि न सकहिं यह आगि'£ | 
मुहमद्‌ सती सराहिओ जरे जो अस पिय लागि |! 


[| ३४६ |] 


तपे लाग अब' जेठ असाढ़ी' | मे मोकहँ यह छाजनि गाढ़ीः । 
तन तिनुवर भा मूरों खरी। भें बिरहा आगरि" सिर परी। 
सॉँठि नाहिं लगि बात को पछा* । बिनु जिय भएड मूँ ज तन छू छा 
बंध नाहिं ओऔ कंघ न कोई | बाक न आव केहि रोई। 
ररि दूबरि भई“ टेक बिहूनी। थंभ नाहि' जठि सके न थूनी | 
बरिसहि' नेन चुअहिं घर माहाँ। तुम्ह बिनु कंत न छाजन छाँहाँ!' । 
को रे कहाँ ठाट नव साजा | तुम्ह बिनु कंत न छाजन छाजा | 


अबहूँ दिस्ठि भया करू छान्हिन तजु घर आड। 
मंदिल जजार होत है नव के आनि बसाड | 


[ ३५७ | 


रोइ गँवाएड बारह मासा | सहस सहस दुख एक एक साँसा | 
तिल तिल बरिस बरिस बरुजाई | पहर पहर जुग जुग न सिराई। 
सो न! आउड पिड रूप मुरारी | जासों पाव सोहाग सो नारी । 
साँक * भए मुरि भुरिःपंथ हेरा' । कोनु सो घरी करे पिड फेरा* | 


तेड, द्वि० ४ मेल | १७, प्र० १ ससि, तृ० ३ ससि भेदिनी । न६, 
द्वि० ७ जरदि से निकसे आगि । 

[ ३०६ ] ). तृ० १ सुठि, द्वि० १ यइ।. ४. तृ० ३ असार दी, गार हीं (उद्‌ मूल ) । 
3, प्र० १, द्वि० ६, तृ० २ मे पिय बिन मोहि छाजनि, द्वि० २ भई विरहि- 
निद्दि छाजनि, च० १, ५० १ विरदिनि कहेँ भईं।.. ४, प्र० १,२, द्वि० ७ 
कूंत नाई घर, द्वि० २ तिनु बर भा नित, तृ० २ तन विनु भा नित । 
५, प्र० २ अगार । ९, प्र० १, २, द्ि० ७ साँडि न गाँठि कहाँ लगि 
बोलो । ७. म० १ छूछ मुछ जस त्रिन तन डोलें, अ्र० २ छू छि 
मूज तन तिनु जसि डोलीं, द्विए ७ छथछि भई तन जिन ज्यों डोलीं। 
<, प्र० १ इरि भद बाउरि, द्वि० १ छो' दूवरि भइ, द्वि० ४, ६ भई दुहेली 
तृ० १ अरी दूबरि भश्। 5, द्वि० ६ नाहाँ। 

[ ३५७ ] १, द्वि० ६ अबई न, तृ० १ सौं'ह, द्वि० ३ सँबरि । २, द्वि० ३ सा 
(उद्‌ मल )।... 3, तृ० ३ झूठ भझूंठ। ,४ द्वि० २, तठ० २, हे 
देरी. फेरी ! द का ह 


पदसावत . शेढरे 


दृहि" कोइल भे कंत सनेहा।| तोल्ा माँस रहा नहिं देहा। 

रकत न रहा बिरह* तन गरा। रती रती होइ नेनन्हि” ढ़रा। 

पाव लाथि चेरी धनि हाहा | चूरा नेहु जोर रे नाहा।' 
बरिस देवस धनि रोइ के हारि परी चित राँखि। 
मानुस घर घर पूछि के प्ले निसरी पाँखि॥ 


[ शृश८ ] 


भई पुछारि लीन्ह बनबास। बेरिनि सवति दीन्ह चिल्हवाँस 
के! खर बान कस: पिय लागा।जों घर आबे अबहूँ कागा। 
हारिल भई पंथ में सेवा। अब तहाँ पठवों कौठु परेवा। 
घौरी पंडुक कहु पिय ठाऊँ । जो चित रोख न दोसर नाऊ?। 
जाहि बया गहि* पिय कँँठ लवा | करे मेराड सोइ गोरवा 
कोइलि भई पुकारत रही। महरि" पुकारि लेहु रे* दही 
पियरि तिलोरि" आव जलहंसा | बिरहा पेठि' हिए कृत" नंसा। 


जेहि पंखी कहूँ अढ्वोँ)' कहि सो बिरह क बात | 
सोई प'॑खि जाइ डहि” तरिवर होइ निपात ॥ 


[| ३४६ |] 


कुहुकि कुहुकि' जसि कोइतलि रोई | रकत आँसु घुचुची बन बोई। 
पे* करमुखी नेन तन राती। को सिराव बिरहा दुख ताती। 


५, तृ० १ वह । 5, द्वि० ७ माँसु । ७, प्र- १ लोहे। . :, प्र० 
2५ २, पाहोँ, नाोहाँ, द्विी० ७ ताहोँ, नाश, तृ० १ हाथाँ, साथाँ। 

[ 8४५८ | ), प्र० १, २, द्वि० ७ - (५५ 4० ६ होड, तृ० १ गहि । २, द्विं० ४, $: 
विरह, तृ० १ कैस । 3, प्र० २, तृ० २ न दुसर ठाऊँ, द्वि० ७ न डर 
सतिर पा] 3 प्र० $, २ बाज होर, द्वि० ४, ७ वया होइ, द्वि० ३, ५" 
तृ० १,३, च० १ पिया थाई, द्विी० ७ बया होइ। ०. तृ० २होइ। ४, प्र० १ 
द्वि०७, च० १, प० १ पिडव। ४, द्वि० २ सरत और जल हंसा, द्वि० ५- 
बटेर तिलोरी हसा, तू०. २न सरत नवा जल हँंसा।. ८, द्वि० ५, त० १' 
पंथ। 3, प्र०. १, २ डुक, द्वि० ७ वतन, तृ० ३ कटक, द्वि० ४ लग, 
तृ० शकव । *, अ्र० २, द्वि० ७ कहेँ बोर होइ ( उद्‌ मल ), तृ० ३* 
कहेँ अर्‌हवो' ( उद| मल ), 7० १ कहेँ ओरदी, द्वि० ५ के नियर दोह | 

ह तने, थ्र० १, २ जरि। 

[ ३५९ ] ), प्र० १, २उठा। “,द्वि० १पै। 3, प्र० १, २ पुनि, द्वि० ७ मुख. 


2६४७ जायसी-मंथावली 


जहँ जहँ ठाढ़ि होइ बनबासी। तह तहँ होइ घ॑ घुचिन्ह के रासी । 
बुंद बूंद महँ जानहूँ जीऊ | कुंजा गुजिय करहिं पिड पिऊझ। 
तेहि दुख डहे७० परास निपाते | लोहू बूड़ि छठे परभाते*। 
राते बिंब” भए तेहि लोह | परवर पाक फाट हिय गोहूँ । 
'देखित्र जहाँ सोइ होइ*' राता । जहाँ सो रतन कहे को?" बाता । 


ना पावस' ओहि देसरें ना हेवंत बसंत । 
ना कोकिल न पपीहरा केहि सुनि आवहि कंत || 


[ ३६० |] 

'फिरि फिरि रोई न कोई डोला। आधी राति बिंहगम बोला। 
सैं फिरि फिरि दाथे सब पाँखी। केहि दुख रेनि न लावसि आँखी। 
'नागमती कारन के रोई। का सोबै। जो कंत बिछोई। 
मन चित हुतें न बसरैः भोरें। नैन कजल चखु रहे न मोरें। 
'कहिसि जाति" हों* सिंघल दीपा । तेहि सेवाति कह नैना*सीपा । 
जोगी होइ निसरा सो नाहू। तब हुत” कहा संदेस न काह | 
“निति पूछों सब” जोगी जंगम | कोइ निज्भु बात न कहे बिहंगम । 

चारिड चक्र'' डजारि भ सकसि संदेसा ठेकु!* | 

कहों बिरह दुख आपन?३- बैठि सुनहि डेंड एक ॥ 


[ ३६१ ] 
तासों दुख कहिए हो बीरा। जेहि सुनि कै लागै पर पीरा। 


४, प्र० २, हि० ३, ४, तृ० ३१, च० १ गुंजागुंज, द्वि० २, ५, १० 
१ कूचाकूच, द्वि० ७ जुग जुग भमजेहु। ५, प्र० १ लेत, प्र० २ देखि। 
5, प्र० ३, (6० ७ होश राते। ७, ट्वि० १ पेम, तृ० 8 बूड़ि | < तृ० 


३ कोहूँ ( उदू मूल )। $ प्र० १ सोइ।. १९", तृ० १ कहो' केहि । 
११, द्वि० ७ पावक । 

[३६० ] , द्विॉ० ५ युना। *, प्र० १, २, द&० ४, ७, करुना के, द्वि० ४, केहि 
कारन।. 3. तृ० 2 बिसरोी । ह४, तृ> 8 अह। ५, तृ० १, पै० 
१कहि न जाति, च० १ कोश्न जाइश! 5, च० १ तेहि।. *, तृ० १ 
आपुन)। “ प्र० १ सेवती ताहि नेन भे सीपा।. ५ ह्विं० ५ हुत । 
१९, ह्वि० १ में, तृ० ?उठि।. 7१ प्र० १, २ दिसा।.. ९, द्वि० ७ 


 तुम्ह बिल मेरे लेख । 3ैड, द्वि० ७ आपन जो । 


पदमावत ३६४: 


को होइ भीवे अँगवों परग:हा' | को सिंघल 'हँचावे चाहा 
जहाँ सो कंत गए होइ जोगी | हों किंगरी भे भरों बियोगी 
ओहूँ सिंगी पूरे गुरु मेंटा।हों में भस्म न आइ समेटा। 
कथा जो कहे आइ पिय केरी | पाँवरि होड़ें जनम भरि चेरी 
ओहि के शुन सँवरत भे माला । अबहूँ न बहुरा बड़िगा छाला। 
बिरह गुरुइ* खप्पर” के* हिया। पवन अधार रहा होइ* जिया | 


हाड़ भए* भरि किंगरी नें भई सब ताँति। 
रोबं रोबं तन घुनि उठे!” कहेंस” बिथा एहि भाँति ॥* 


[ ३६२ ] 


रतनसेनि के माई सुरसती | गोपीच॑ंद जसि मैनावती | 
आँधरि बूढ़ि सुतहि' दुख रोवा। जोबन रतन कहाँ भुइ टोवा' । 
जोबन अहा लीन्ह सो” काढ़ी। भे बिनु ठेक करे को ठाढ़ी। 
बिनु जोबन भो आस पराई। कहाँ सपुत* खाँभ होइ आई" 
नैनन्ह द्स्टि' त* दिया बराहीं। घर आअँधियार पूत* जो नाहीं # 


[ ३६१ ] ), प्र० १, २ दगि, द्वि० २ नगवै, द्वि० ३, ४, ६, तृ० १, ३, पं० १ द'गवे। 
२, द्वि० ४ रहा। 3, द्वि० ७ बावरि | ४, द्वि० ४ १रदी, द्वि० ३ 
गुरा३, तृ० ३ कराश (उद्‌ मल), दि० ७, च० १ करो। ५, द्वि० ७ पीर करोह 
जाप। ४, प्र० श्को। ४. श्र० १, छदि० ६ सोइ, तृ० १सो। 
<,द्विं० श्पिया। “,तृ०३ रोई ( उदू मूल )। १" प्र० १ रोवैँ 
रेव सो धुनि उठे, द्विी० २ उठे प्रेम धुनि रोम सब, द्वि० ७ रोबें रोवँ घुनि उि 
कद्दे | जेते द्वि० २विरह । 

* इसके अनंतर प्र० १, २, द्वि० १, ३, ४, ५, ६, ७, तृ० १, २, ३ में एक. 
अतिरिक्त छंद है। 


[ ३६२ ] ते, प्र० १ रोइ, प्र० २, द्वि० हि कर, द्व्० १ बहुत, द्वि० ४, च० १, पे ह 
छुठि, दि ० + सुठर, तृ० २ सो तोहि, द्वि० ३ भई। २, प्र० ९, द्वि० ६ 
च० ५ अह्या में खोवा, ह्विी० ४ कहाँ होइ खोबवा, तृ० १ कहाँ भुईं खोबा । 
3, ग्र० शसब। ४ प्र० १, २, द्वि० ४, ६, प० १ सो पूत, द्वि० ७ सो 
कंत। "५, द्वि० ५ गएहु यहराई। 5, द्वि० १ माँक। ४, अ्र० २ 
तहँ, अ० २, द्वि० ७ तहाँ, द्विी० २, ४, ५, तृ० १,२, च० १ न, तृ० ३ तो | 
द्वि० ३ कर, प० १ तेहि। : प्र० २ कत, द्वि० ७ रूप । 


३६६ जायसी-अंथावली 


को रे चलाव' सरवन के ठाँऊ | टेक देहि ओहि"' ठेकों पाऊँ। 
-तुम्ह सरवन होइ कॉबरि सजी | डारि ज्ञाइ सो काह"* तजी” | 
सरवन सरवन के ररि भुई? सो कॉवरि डारहि* त्ञागि | 
तुम्ह बिलु पानि न पाबे'" दसरथ लावे* आगि। 
| ३६३ | 
है सो' सँदेस ,बविंहगम चला | डठी' आगि बितसा? सिंघला। 
बिरह बजागि बीच को ठेघाँ। धूम जो" उठे स्याम भण मेघा। 
भरि गा गँगन लूकि तसि छूटी' | होइ सब नखत गिरहिं भुद्द दूटी।* 
जहूँ जहँ पुहुमी जरी भा रेहू। बिरह के दगघ होइ जनि केह* । 
राहु केतु जरि लंका जरी। ओ छड़ि चिनगि चॉद महँ परी | 
'जाइ बिंहगम समुँद डफारा। जरे साँछ पानी भा खारा। 
दावे बन तरिवर” जल सीपा | जाइ नियर भा सिंघल दीपा?* । 
समूँद तीर एक तरिवर जाइ बेठ तेहि रूख । 
जब लगि कह न सँदेसरा'? ना ओहि “प्यास न भूख ॥| 





3, द्विं० ४; च० १ चला। १“, प्र० १, २ मोहि, दवि० ४,६ जो। १*, द्वि० ७ 


काँधू, बाँधू । १२, ग्र० १ डार लाश काहे सोहि, तृ० २ कोने डार 
लाइ सो । १३, ग्र०- २ अंबरे (उदु मूल ), ढ्वि० २ आप ररि। 


५४, प्र० १ गई जो काँवरि, प्र० २, &ि० २ मुई सो काँवरि, तृ० १ तरिवर 
कॉँवरि, द्वि० ४, ५, च० १ माता काँवरि, द&4० ६, ७ सो अरब काँवरिं, तृ० २ 
सोई काँबरि, द्विी० ३ बिन ररकाँवरिं। १७, च० १ को मोहि पानि पियावै, 


प॑० १ तुम्द बिनु पानि पियें नहिं। १६, प्र० १, २,द्वि० ३२, 
पं० १ लाई। 

४ ३१६३ ] १, प्र० १, २, द्वि० ७ जो। +, प्र० १ लाइ | 3, पग्र० २ सब, 
द्वि० ४, ५ सगर', द्वि० ७ मन मों, च० १ सिगरी, शेष सभी पअतयों में 
सनसा । ४ द्वि० २, ३, ६, तृ० २ थेषा । ५, तृ० श सो । 
६, तू० ३ छूटे, टूटे (उदू मूल) । ४, प्र० १ होश निसरी जनु बीर 

' बहूटो।. “ ग्र० ३, २, द्वि० ४, ७, तृ० २, च० १ भुम्मि। १. १० १, 


श भणएडउ जरि खे३, दवि० ४ भर जन खेहू, 6० ३ होश जन खेहू । १", द्वि० २ 
पँंथि।.._ १). द्वि० ४, ५ बीइड, प्र० १ ओखद, द्वि० २, ३, ६, तृ० २, 
च० १, १० १ बीरिख।. ?, दि०१ओ दामे सब प'खी हंसा, जाइ 
नियर भा सिंघल देसा। 3, ट्वि० २, ४, ५ संदेसा। १४, ट्विं० १, 
४ तब लगि। 


पदमावत २१६७ 


[ २६४७ | 


रतनसेनि बन करत शअटेरा | कीन्ह ओहि तरुबर तर फेरा | 
सीतल बिरिछ्ठ समूँद के तीरा। अति डतंग ओ छाँह गँभीरा। 
तुरे बाँधि के बेठु अकेला | औरु जो साथ करें सब'खेला ।* 
देखेसि फरी जो तरुवर साखा। बेठि सनहि' पाँखिन्ह के भाखा | 
उन्ह महँ ओहि बिहंगम अहा | नागमती जासों दुख कहा। 
पंछहिं. सबे बिहगम नामा | अहो मींत काहे तुम्हः स्यामा | 
कट्टेस मींत मासक दुइ भण | जंबू दीप तहाँ” हम गए। 


नगर एक हम देखा गढ़ चितडर ओहि नाडहँ। 
सो दुख कहों कहाँ लगि हम दाघधे तेहि ठाडें” ॥ 


[ ३६४ ] 


जोगी होइ निसरा जो राजा । सून नगर जानहुँ घुध बाजा। 
नागमती है ताकरि रानी | जरि बिरहैं भे कोइलि बानी। 
अब लगि जरि होइहि भे छारा' | कहि न जाइ बिरहा के कारा' | 
हिया फाट वह जबहि* कुहकी | परे आँसु होइ हं;इ सब? लूकी। 
चहूँ खंड 'छिटकि परी“बह आगी। घरती जरत गँगन कहें लागी।. 
बिरह दवा अस को रे'्बुकावा” | चहै लागि जरि हियरें“ धावा। 
हाँ पुनि तहाँ डहा दव' लागा | तन भा स्याम जीव लै भागा। 


[ ३६४ ] १, श्र० १, ? साथी और शअहेरा, द्वि० १, च० १, पं० १ साथी और करहिं 
बन, द्ि० ४ साथी और करहिं सब। २, तृ० १ बैठेड आइ उतरि तेहि 
छाहाँ, भा विसराम हरख हिय माहाँ।. 3.प्र० श्नै। ४. प्र० १, २ 
लतृ० २ देस। ७, पग्र० १, २ गा । 

[ ३६५ ] ), प्र० १, २, 6ि० २, २, ७, ठृ० १ राखा, भाखा। ४, द्वि० २, च० १ 
जौहि ( हिंदी मूल ) । 3, द्विी० ने भें, तृ० १ होइ तहाँ। डे ग्र० 
२, तृ० १ दिसि। ४, प्र० १, २, ह&० ६, १० १ छिटकि जरी, दि ० 
४, १; ७, तू० १ छिटकी । 5. ग्र० १ को जरत। ४५, तृ० २ 
सेरावा।  . द्विी० हे सचरे। ९. हढि० २, ५ दहा बन, च० १, 
प॑० १५ जरा दव। 77. प्र० १, २ मो कहाँ धुर्वात्ाँ यह लागा, द्वि० ४ 
हो पुनि तहाँ सो दावे लागा। 


३६८ जायसी-म्ंथा वली 


का तुम्ह हँसहु गरब के करहु समु द्‌ महँ केलि ! 
मति ओहि बिरहे बसि परहु दहै अगिनि जल" समेलि || 


, [ ३६६ | 


सुनि चितडर' राजै' मन शुना | बिधि संदेस मैं कार्सों सुना। 
को तरिवर अस* प॑खी भेसा । नागमती कर कहे संदेसा | 
को ते मींत मन चित्त बसेरू। देव कि दानो पोन पखेरू | 
रुद अक्ष हरि" बाचा तोही। सो निजु अंत बात कहु* मोही। 
कहाँ सो नागमती तुईं देखी । कद्ठेस बिरह जस मरन विसेखी। 
हों राजा सोई भा जोगों। जेहि कारन 6५ पह ओसि बियोगी। 
जस तूँ प'खि होहुँ दिन भरऊँ । चाहा? कबहु जाइ डड़ि परऊँँ | 

प'॑खि आँखि” तेहि मारग लागी दुनहूँ रहाहिं। 

कोइ न सँदेसी आवहिं/ तेहि क सँदेस कहाहिं। 

[ ३६७ | 

पूछसि काह सँदेस बियोगू। जोगी भया न जानसि जोगू। 
दृहिने संख न सिंगी पूरे।वाएँ पूरि बादि' दिन मूरे। 
तेलि बैल जस बाएँ फिरो। परा भोर महँ सोंह न तिरे। 
तुरी औ नाव दाहिन रथ हाँका | बाए फिरे कोंहार क चाका। 





११ प्र० १ सकु। पे२, द्वि० २ सिर, द्व्०ि 8 भहँ | 

| श६६ ]१. तठृ० ३ चितर (उद मूल ) । 5. प्र० १ कापहँ, द्वि० ५ कानन | 
3, ग्र० १, द्विी० ४, ५, च० १ तरिवर पर, प्र० २ तखिर तर, ह&/० ६ अस 
आव। . 3, द्वि० ५ बेसा। ५, तृ० २ के अतिरिक्त सभी में सब” हे । 
६, प्र० १, २ बात आइ कहु, द्वि० ७ बात कहु तै. तृ० १, १ बात बात, द्विं० ३ 
च० पं १श्रतिबात कहु । ७, प्र० १, २ चह्मौ कि। “८, प्र० १, २ 
अबहिं, शेष में 'कौहु' ( हिंदी मल ) । ९, प्र० १ नेन लाग प्र० २ 
भोदि आँखि, द्वि० ५ पलक आँखि। १7, प्र० १५ चितवत दुनहु रहाहिं, 
द्वि० १ लागे दिनदिं ( उद्‌ छुल ) रहादईि, द्वि० ७ लागी उद्दे रहाहि हछ्वि० ७ 
लागी दिन निसि दुओं रहाहि। १), द्वि० ७ संदेसी नहि आवब कोइ। 

[ ३६७ ]), द्वि० १ ते! नहिं, द्विी० २, तूृ० २ ३ सिंगन, द्वि० ५ संघन। 
२, द्विी० ६ रौनि। 3, द्वि० २ महँ सो नहिं निसर । 


पदमावत ३६६: 


तोहि अस नाहीं* पंखि भुलाना। जड़ों" सो आदिजगत महँ“जाना । 
एक दीप का आवडज“ तोरे।| सब संसार” पाव तर मोरे। 
दहिने फिरे सो अस उँजियारा | जस जग चाँद सुरुज ओ तारा | 

मुहमद बाई' दिसि तजी एक सरबन एक आँखि | 

जब ते दाहिन होइ मिला बोलु पपीहा पाँखि।। 

[ रेई८ | 

हों धुव अचल सो दाहिन लावा । फिरि सुमेरु चितडर' गढ़ आवा। 
देखेएँ तोरे मेंदिल घमोई' | माता तोरि आँधरि मे रोई। 
जस सरवन बिनु अंधी अंधा। तस ररि मुई तोहि चित बंधा ! 
कहेसि मरों अब काँवरि रेंई३। सरवन नाहिं पानि को देई। 
गई पियास लागि तेहि साथाँ” | पानि दिहें दसरथ के हाथाँ* | 
पानि न पिये आगि पे चाहा। तोहि अस पूत जरम अस लाहा" 
भागीरथी द्ोइ करू फेरा। जाइ सवार मरन के बेरा। 

तू सपूत मनि ताकरि अस परदेस न लेहि। 

अब ताई' मुई' होइहि मुण्हूँ जाइ गति देहि॥ 


[| ३६६ | 


नागमती दूख बिरह” अपारा। धरती सरग जरे तेहि भारा। 
नगर कोट घर बाहिर सूना। नौजि होइ घर पुरुख* बिहूना | 


रन» नस्‍ा+ नह न पवानन»न«भ-नकान+ ० नलपतनभक, 





3, द्वि० ४, ५ ठृ० १ नाहिं जो। ५, प्र० १ उड़ि।  $, च० १ आब। 


५, तृ० ३ को, द&० ६ कहाँ, प्र० १, द्विं० २, ठत० १के। &, च० १ 
आए । 5, ग्र० १ सातों' दीप। १%, प्र० १ खबन बायेँ औ, 
द्वि० १, ६ एक सरवन ओऔ। 

३६८ | ), द्विॉ० २ चितुर (उदू मूल तुलना० ५५७.१)। २, तु० ३ तोर 


मंदिर घर मोई, द्वि० ७तोर मँँदिल वर सोई ।. 3, प्र० १, द्वि० ४, ५ 
काँवरि को लेई, प्र० २, द्वि० ७, पं० १ श्रब काँवरि लईं, द्विी० २, तृ० २,, 
च० १ अ्रव काँवरें सेई। 3, प्र० १ साथा। ५, प्र० १ के लाहा, 
ह&० ७ जग माँहा | $, प्र० १ जरि। 
[ १६९ | ), तृ० ३ दगध, द्वि० ५, च० १, पं० ? तपए। २, प्र० १ नौजि होश घर: 
कैत, द्वि० ६ जो घर नाहों कंत । 
श्छु 


७० जआयसी-अंथावली 


ते काँचरू परा बस लोना। भूला जोग छरा जनु? टोना | 
ओहि तोहि कारन मरि भैवारा*। रही नाग होइ पवन अधारा। 
कह चील्हन्ह पिय पहँ ले खाहू” | माँसु न कया जो' रूचे काहू”। 
बिरह मूँजूर नाग वह नारी।तू मेजार करु बेगि गोाह्ारी। 
माँसु._गरा पॉजिर होइ परी | जोगी अबहूँ पहुँचु ले जरी। 


देखि विरह* दख ताकर मैं सो तजा बनबास। 
आएँड भागि' समूँद टट” तबहूँ” न छॉड़े!? पास।॥॥* 


[ ३७० ] 


अस परजराः बिरह कर कठा)। मेघ स्याम भे धुआँ जो डठा। 
दावे राहु वेतु गा दाधा। सूरज जरा चॉद जरि" आधा। 
आओ सब नखत वराई' जरहीं। दृटहिं लक घरनि महँ परहीं। 
'जरी सो धरती ठाँवहि ठाँवाँ। ढंक परास जरे तेहि ठावाँ। 
“बिरह साँस'तस “नि कसे मारा । धिकि धिकि'परवत होहिं'“अँगारा । 





3, प्र० १, ठृ० २, च०१ चढ़ा तोहि, श्र० २, द्विी०ण ५ छरा तस, 
हिं० ४ दरा तुहि, तृ० १, द्विी० ३ छरा जस, १० १ छारा तोहि। 
४, प्र० १, ढिं० ४, ५, &, दठृ० १ मर भे मारा, प्र« २मर मैं 
मरा, द्वि० ७ भरि के मरा, च० १५ मर भल मारा। ७, द्वि० १ 
पहूँँ ले जाहू, हिं० ४, ७५, चे० १ ले मो कहँ खाहू, द्विी० ७ ले करि जाहू, 
तृ० १ मोदि ले खाहं। 5, प०१ होश्ती। . ४, तृ० २ जहँवाँ पिय 
देखे तुन्ह खाहू | <, प्र० १, २, द्वि० १, ४, ५, ७, पूं० १, २, ३, चे० १ 
प॑० १ माँजरि, हद्वि० ४ माँजहि । 3९, तृू० ३ दगध। १९, दढ्वि० २, 
तृ० १ छोड़ि । ११, श्र० १, २, छिि० ४, ५, ७, पं० १ महाँ, द्वि० २ 
लदहि।.. १२, प्र० २, दि० ३, ४, ५, दें० २च० १, पं० १ तउञ्न। 
१३, द्वि० १ पहुँचावे । 


पं ३७० ]), ग्र० १, २ सुनि। *, द्वि० ५ पुनि जरा, द्वि० ७ मर जरा। 
3, ग्र०. १, २के कथा, द्वि० ४, ५, पँ० १ कर गठा, द्वि० २ कर खटा, 
द्वि० ७ कर काठा।.. ४ अ्र० १ बन, प्र० २ पुनि, हछ्विी० ७, तृ० १ का 
(डदू मूल )। , “४. प्र० १, ठृ० १ भा, ५० १ पुनि। ६, तृ० २ 
आँच। . ४, प्र० $सँग, च० १ तन।  <, &०२ निसि निसिके। 
९ ग्र० १, २ घिकहिं, द्वि० ४, ५ प॑० १ दि दहि, द्वि० २ दग दकि, च० १ 
जो जरि। १० द्वि० ७ परे । 


पदमावत ३७१ 


भँचर पतंग जरे ओऔ नागा। कोइलि भँजइल ओ सब" कागा | 
बन पंछी सब जिड ले डड़े। जल पंछी जरि' जल मह बुड़े | 


हंहू जरत तह निकसा ? सर्द बुकाएड आइ। 
समुदों जरा खार भा पानी * घूम रहा जग" छाइ ॥ 


[ ३७१ ] 
राजें कहा रे सरग सँदेसी। उतरि आड मोहि मिल सहदेसी" 
पावँ ठेकिः तोहिः लावों हियरे। प्रेम सँदेस कहो होइ नियरे। 
कहा बिहंगसम जो बनबासी | कित गिरिह्दी होइ उदासी। 
जेहि तरिवर तर तुम अस कोझ। कोकिल काग बराबरि दोऊ। 
धरती महँ बिख चारा पारा ।हारिल जानि पुहुमि” परिहरा"। 
फिरों बियोगी डारहे डारा। करो' चले कहे पंख सँवारा। 
जियन की घरी घटत निति जाहीं ! साँसहि* जिड है देवसन्ह* नाहीं* 


जो _ लि फेरि! मुकुति है परों' न पिंजर माहँ। 
जाड बेंगि थरि आपनि है जहाँ बिंक" बनाँह || 


क्‍ [ ३७२ | 
कहि सो' सँदेस बिहंगसम चला। आगि लाइ सगरिड सिंघला। 


११, ४० १ डोमन, ग्र० २ औरी डोस । 3९, श्र० १, २; हि० ३, ४, ' 
तृ० १, २ दुख, तृ० ३ सत्र, द्विी० ५ जलि। १3, द्वि० ७ प्रवत्त तहाँ 
हारि को । १४, प्र० १, द्वि० ६, च०-१ खार भा, दछ्वि० ७, तृ० २ पानि 
भा खारा। 353, प्र० १ जल । 

* द्वि० १ में यद छंद नहीं हे । 

[ ३१७१ |). प्र० १, द्वि० ४, ५, ७ परदेसी, तृ० ३ सुभदेसी । *, द्विी० ? आब 
पंखि, द्वि० ७ पाव जोरि। उ.ग्र० श्कै। 5४, प्र० १, द्वि० ४, ७, 
तू ० १ भुम्मि, श्र० २ भूजि । ५, द्वि० १ दारिल भए जानि भुदँहरा, 
द्वि०ग ५, च० १, पं० १ हारिल हिए जानि मु हरा, छि० ६ सो दुख जानि 
हारिल झुई धरा । » द्वि० ४, ६, तृ० २, ३, च० १ साँकदि । ४, प्र०१, 
२ उसाँसहि, छि० २ दिवस है।. <., द्वि० ३ साँस जीव घट पलटि समाई। 
है अ० १५ द्वि० न लतूृ० २, च० र्‌ फ्रि', छृ० हे फेर, द्व्० रद फिरइ, द्वि० ण 

' फेरइ। )7*, द्वि० ३, ४, तृ० १,च० १, पं० १ जेहि बीच, तृ० २ जेद्दि पंथ। 

[ ३७२ ]), द्वि० २ कहिं सेंदेस सो, छि० ४,५ कह सँदेस, तृ० ३ कद्देसि संदेस, च० १ 

पं॑० १ कहि जो संदेस | 





३७२ जायसी-अंथावली 


घरी एक राजें गोहरावा। भा अलोप पुनि द्स्टि न आवा ! 
पंखी नाडे न देखों पाँखो। राजा रोइ फिरा के साँखौ। 
जस हेरत यह पंखि हेराना। द्निक हमहुँ अस करब पयाना" | 
जो लगि प्रान पिंड एक ठाऊं। एक बेर चितडर गढ़ जाऊँ। 
आया भेँवर मँदिल जहँ केवा' | जीड साथ ले गएउ परेवाई। 
तन सिंघल मन चितडर बसा। जिड बिसमर जलु नागिनि डसा४ | 


जेति नारि हँसि पूछे" अमिआ बचन जिमि निंत। 
रस उतरा सो चढ़ा विख ना" ओहि चित न मिंत | 
[ ३७३ ] 

बरिस एक तेहि सिघल रहे। भोग बेरास कीन्ह जस” चहे* | 
भा डउढास जिड सुना सँदेसू। संबवरि चला मन चितडर: देस* । 
कुँवल उदासी देखा" भंवरा। थिर न रहे मालति मन' सँवरा | 
जोगी ओऔ मन पौन परावा | कत ये रहे जो चित्त डँँचावा। 
जा जिय काढ़ि देइ इन्ह कोई | जोगी भँवर न आपन होई। 
तजा* कैंवल मालति हिय घाली। अब कृत थिर' आछे अलि आली | 
गंधपसेनि आए सुनि बारा। कस जिड भएड डदास तुम्हारा ।** 





प्र० १, २ दिन दस गए हमार पयाना। 3, प्र०. १५ 
आवा मँदिर जहाँ रद केवा। ४, द्वि० १ में श्न दो पंक्तियों 
के स्थान पर १७००२, ३७००३ दी हुई हें। ५, प्र० १, २, 
द्वि० ४ बात कद, द्वि० १ बोले । ६, प्र० १, २१जो। ४, द्वि० १ 
रस उत्तर कब्लु भावें, तृ० १ रस उतरा रस चढ़ा।. “, द्वि० १ में छंद के 
इस दोहे के दुसरे, तीसरे, चौथे चरणों के स्थान पर अगले दोहे के वे दी 
चरण हें । 
[ ३७४ ] ते, प्र० १, २ जत, द्वि० ७ सम । ९, पं० १ कहे | 3, द्वि० २ सँवरि 
चला चितउर गढ़, तृ० ३ सँवरि चला चितउर कर, द्वि० ३, ५, तृ० २ चला 
सैंवरि. कै चितडर, च० १, पं० १ चला सँवरि के आपन । ४, द्वि० ७ 
भेस।. ५ प्र० १५ द्वि० ७ उदास जो देखा, अ्र० २ उदास देषु जौ'। 
६, प्र० १, २,द्विी० ७ अब। ४, द्वि० ४५ चला। ५, प्र० १ गियें। 
९, प्र० ९, २ अ्रकथ कथा, द्विी० ७ सकती थिर । 3%, तृ० २ गंप्रपलेनि 
आइ सिर नावा, अब कस जीव उदास जनावा । 


न भी 
२ 


पदमावत ३७३ 


मैं तुम्हहीं जिड लावा दे नेनन्ह महँ?”' बास | 
जी' तुम्ह होहु डदासी?* तो यह काकर" कबिलास ॥ 


[ ३७४ | 


रतनसेनि बिनवा कर जोरी । अस्तुति जोग जीभ कहँ” मोरी । 
सहस जीभ जो होइ गोसाई' | कहि न जाइ अस्तुति जहाँ ताई। 
काँचु करा तुम्ह कंचन कीन्हा | तब भा रतन जोति तुन्ह दीन्हा। 
गाँग जो निरमल' नीर? कुलीना । नार मिलें जल होइ न मलीना। 
तस हों अहा मत्ीनी करा। मिलेडें आइ तुम्ह भा निरमरा | 
मान" समुद मिला होइ सोती' | पाप हरा निरमल भे जोती। 
तुम्ह मनि आएड सिघन्न पुरी | तुम्हतें चढ़ेडे राज ओ कुरी 


सात समूँद तुम्ह राजा सरिन पाव कोइ घाद। 
सबे आइ सिर नावहिं जहाँ तुम्हारइ” पाठ ॥ 


| २७४ ] 
अवसि 'बिनति एक करों गोसाई' । तब लगि कया जिओंजब ताई ।३ 
आवा आजु हमार परेवा। पाती आनि दीन्ह पति देवा। 


११, ग्र० २ दैदे नेनन्ह। १*, प्र० २, छि० ७ उदास अब, तृ० १ 
बतावहु । 3, प्र० १ तो काकर, ग्र० २, ढ्वि० २, ३, ४, ५, ६, ७, 
तृ० २, च० १ यह काकर | 


[ ३१७४ |) शभ्र० १, २, द्वि० २, ४, ५, तृ० २, च०१ नहीं, ह्वि० ७ का। 
२, पग्र०२ निराली। 3, 4० १, २ तैस, द्विी० ७ गंग।. ४3. प्र० १ 
नारा मिले न होश मलीना, तृ० १ निर्मल जल नहिं होश मलीना, दि ० 
५, तृ० १, २ नार मिले मत होश्मलीना । +, अ्र० १, २ दिं० ७ बान, 
दि ० २, ४, ५, दृ०२, प॑० १ पानि। 5, तृ० ३ मोाँती। ७, दि ० 
२, ४, 5,त० १,प० १ तुम्हारा, तृ० 8 तुम्हारेड, ह&ि० ७ तोहार अस, तृ० २ 
ताहारा । 

_ ३७५ | १, प्र० १, ह्वि० ३ आओ, भ० २, द्वि० ७ श्रेसि, द्व्० २, ४, ५, च० १, १० १ 
थीसो।. “, प्र० १, २, द्वि० २, ३, ४, ७, छू० २, च० १, प॑० १ जीव । 
3, द्वि० १ असि के बिनती कीन्दि बसीठी, पदिलें करुई पाछें मीठी । (२६९.१) 


३७४ जायसी-अंथावली 


राज काज ओ अभुईंँ उपराहीं। सतुरु/भाइ अस कोइ हित“ताहीं | 
आपनि आपनि करहिं सो लीका | एकहिं मारि एक चह टीका । 
भएड अमावस नखतन्ह राजू | हम के चाँद चलावहु आजू। 
राज हमार जहाँ चलि आवा । लिखि पठएन्हि अब' होइ परावा | 


उहाँ नियर ढीली सुलितानू | होइहि भोर डठिहि जा भानू। 


तुम्ह चिरंजिवहु जों लहि महि गँगन ओ जो लहि हम आउ* 
सीस हमार तहाँ निति जहाँ तुम्हारइ८ पाड || 


[ ३७६ | 
राजसभा सब डठीः सवारी: | अनु बिनती राखिअ पति भारी। 
भाइन्ह माह होइ जनि फूटी । घर के भेद लंक असि* दूठी। 
बीरो लाइ न सूखे दीजे।पावे पानि दि्स्टि सो कीजे। 
अनु राखा" तुम्ह दीपक लेसी। पे न रहे पाहुंन परदेसी | 
जाकर राज जहाँ चलि आवा । जहैे देस पे* ताकहाँ भावा* | 
हम दुहुँ नेन घालि के राखहिं। औसि भाख“यहि जीभ नसाखहिं"" 
देहु देवस से' कुसल सिधावहिं | दीरध आउ होइ"'पुनि** आवहिं। 


डे, प्र० १ नियर, तृ० १ सत्त। ०“, प्र० २ दुजो, द्वि० २, ५, ६, ३, च० १ 
पं० १ कोऊ, द्वि० ४, तृ० १ कोई, द्वि० ७, तृ० २ कोई जग । ६, प्र० २ 
उन्ह । ७ प्र० १, २ तुम्ह चिरँज बहु तौलहि जो लडि गगन महि 
आउ, तृ० १, २, च० १, पं० १ तुम्द चिर जोलहि मदि गगन ओ्रौहम जौ 
लि आउ, द्वि० १ तुम्द चिर जियहु तौ लगि ओऔ में जब ते' आउ, द्वि० ६ 
तुम्द चिरजीवहु लद्दि गगन औ जौ लद्दि दम आउ, द्वि० ७, तृ० ३ तुम्ह चिर 
जीवहु जो लहि मही ओ दृम जो लह्ठि आउ, द्वि० ३ तुम्द सिर जो लहि महि 
गगन शभ्रो ह्स जौ लहि आउ। अ द्वि्‌ ० १ ठाकुर कर, द्वि० ७ 
तोहार हुई । 
[ २७६ ] १, द्वि० ४, तृ० २, ५० १ पुनि। +, द्वि० २ बानत, तृ० २ बात | 
3, तृ० १2 सँभारी। ४प्र०१सो। ५, द्वि० ७ राजा। $. प्र० २ 
द्वि० ७ पुनि। ४“. छद्विं० १ अंत दसा पुनि होश परावा। <, प्र० १ 
औअसी भाषा, दवि० २ वह न रहे, तृ० ३ श्रैसन जानि, द्वि० ५, ६, ठृ० २, 
च० १, प॑० १ श्रेसिबोलि। ४, द्वि० २ बिनती बहु॥4. १", द्वि० ७ 
राखहिं। ” “१, प्र० २ दीरध होइ होठ पुनि, च० १ दीरघ होइ दहुरि ॥ 
१२, प्र० १ तौ, द्वि० ३ फिरि। - के 


पद्माबत ३५७४: 


सबहिं बिचार परा अस भा गवने कर साज' । 
सिद्ध गनेस मनावहु विधि पुरवे सब *काज |। 


[ ३७७ |] 

बिनो' करे पदुमावति नारी ।हों पिय कँवल सो कुंद नेवारीः । 
मोहिअसि कहाँ -सो मालति बेली । कदम सेवती चाँप" चँबेली। 
सिंगार हार जस ताका* | पुहुप करी अस* हिरदे लागा। 
हों सो" बसंत करों' निति पूजा । कुसुम गुलाल सुदरसन कूजा। 
बकचुन बिनवों ! अवसि बिमोही | सुनि बिकाड”तजि' जाही जूही। 
नागेसरि जाँ है मन** तोरें। पूजि न सके बोल सरि'" मोरें। 
होइ सतबरग लीन्ह में सरना आगे कंत करहु जो करना! 

केत नारि समुभावे सभँवर न कॉठे बेघ। 

कहे मरों पै'* चितडर”* करों जग्गि'असुमेध | 


[ रे७८ ] 
गवनचार पदहुमावति सुना | उठा धक्कि! जिय* औ सिर धुना | 





१33, ग्र० १, द्विं० ५, ६, 6० ३ मन । तेड, प्र०२ मन । 

[ १७७ ] १, प्र० १ विनति, प्र० २ बिने | २, प्र० १, २, ३, ४, तृ० ३ बारी। 
3, ग्र० १, २ सुगंध सत्रारो, 6० ४, ५, ३, च० १, प० १ सुगंध नेवारों । 
४, ग्र० १ नाहि। + प्र० १, २, प० १ कुद | ६, तृ० ३ माँगा | 
७, प्र० १ सब | :, प्र० १ होइ, प्र० २ हुऐ, तृ० १ बिकौ, द्वि०३ हो 
जो, प० १ होड । +,तृ० १ कते। १", ठृ० ३ बिनबे। १+, तृ० २ 
बकचुन विनवो सनु रे विमोही, च० १ बकचुन होठ आव अस मोही। 
१२, ग्र० २ सो ककंठर, तृ० २ सो सिंगार । 33, प्र० १, २ जो। 
१४, प्र०१ चित्त। १5% तृ०३ मोलसरि। 35, प्र०१ हँसि बात 
कद्द । १७, तृ० २,च० * जाउ । "4 प्र० १ गढ़ खितउर, प्र० २ 
चितउर नगर । 33 प्र० १, २, जाई, तृ० ३ जाय। 
“॑द्वि० १ में यह छंद नहीं हे, केवल इसके दोहे के दूसरे, तीसरे तथा चौथे 
चरण छंद ३७२ के दोहे के दूसरे, तीसरे, चौथे चरणों के रूप में आए हें। 
त॒० ३ में भी यह छंद यहाँ न आकर छंद २७२ के बाद आता हे। 

[ ३७८ ] ), प्र० १, द्वि० ५, ७, ३, च० १, प॑० १ धसकि, द्वि० २, तृ० १, ३ बरकि | 

कि। २. द्वि० ६ मन । 


३७६ जायरी-मंथावली 


गहबर नेन आए भरि आँसू। छाँड़ुब यह सिंघल कबिलासू। 
छाँडिजं” नेहर चलिज बिछोई | एहि रे दिवस में होतहि रोई। 
छौड़िडँ) आपन सखी सहेली। दूरि गवन तजि चलिडें* अकेली । 
जहाँ न रहन भएड निज चालू। होतहि कस न भएड तह कालू। 
नेहर आएँ का सुख देखा। जनु होइ गा सपने कर लेखा। 
शखत बारि न पिता निछोहा | कत बियाहि के० दीम्ह बिछोहा । 

हिएँ आइ दुख' बाजा जि जानहु गा डेंकि। 

मन तिवानि के” रोबे हरि भँडार कर टेकि॥ 

| ३७६ | 

पुनि पठुमावति सर्खी बोलाई' | सुनि के गवन मिले सब आई'। 
'मिलहु सखी हम तहँवाँ जाहीं। जहाँ जाइ फिरि आवन नाहीं। 
सात समुंद्र पार वह देसू। कत रे मिलन कत आवब' सँदेसू। 
अगम पंथ परदेस सिधारी | न जनहुःकुसल*कि बिथा हमारी | 
पि्तें निछोह किएड" हिय माहाँ। तहाँ को हमहिं राख गहि बाहाँ। 
हम तुम्ह एक सिल्े* सँग खेला | अंत* बिछोड आनि केई* मेला' | 
तुम्ह असि हितू' सँघाति पियारी । जियत जीय नहिं करों!" निनारी | 


कंत चलाई” का करों आएसु जाइ न मेंटि)३ | 
पुनि हम मिलहिं कि ना मिलहिं लेहु सह्ेलिहु भेंटि ॥१४ 


3, प्र० १, २, द्वि० १ छाँड़ब, चलब । ४. ट्वि० ७ लद़िशै। ५, प्र० १ 
जियाइ की कीन्द, अर० २, द्वि० ७ जीयन अ्रस दीन्ह, तृ० २ तरियाहि दुख 


दोन्द् । 5, छद्वि० ७ अस । 3, प्र० २ करि। 

-१७९ ] ). तृ० ३ सुनि पदुमावति, तृ० २ पदुमावति सब । २, प्र० १ को कहे, 
प्र० २ कंत कहे, द्वि० ६ कत आव, द्वि० ७ कर आव | 3, तृ० १ न जानहु 
द्विी० ७ न जानी, प॑० १ न जनी | ४, प्र०२ सरग, द्वि० ५ केलि । 
७ द्वि० १, ६ कीन्ह । ६. प्र० २ मते | ७, द्वि० १ अतक। 
<, ग्र० १, २, ढि० २ शअ्रेस केईँ, द्विीए ७ क॑ंत के। . ३, द्वि० ४, ६ केईरों 
विद्योव आरनि बिच मेला। 37, प्र० १, २, द्वि० ४, ७ हती। 
१), ग्र० २ करति । 33, तृ० ३ चला लै, ६० ७ चला जो। 
५3, प्र० १, ह्वि० ७ जेहि अमेट । “४, द्वि० १ में दोहा अगले 


छुंद का है। 


पदमावत २७७ 


[ शे८० | 
थनि रोबत सब रोवहिं सखीं। हम तुम्ह देखि आपु कह मखीं । 
तुम्ह ओसी जहँ रहै न पाई। पुनि हम काह” जो आह्ि पराई । 
आदि पिता जो अहा हमारा। ओह नहिं यह दिन हिए बिचारा। 
छोह न कीन्ह निछोहेँ ओहूँ।| गा हम बेंचि लागि एक गोहू। 
सकु गोहँँ कर हिय बेहरानाः | पै सो पिता नहिं हिए छोहाना। 
ओ हम देखी सखी सरेखी। एहि नेहर पाहुन के लेखी। 
तब तेईँ नेहर नाहिं पै चाहा। जेहि ससुरारि अधिक होइ लाहा | 


चलने" कहँ हम ओतरीं ओं* चलन सिखा हम आइ | 
झब सो चलन चलाव को राखे गहि पाइ॥ 


| रे८१ | 


तुम्ह बारी" पिय चहूँ चक राजा | गरब किरोध ओहि सब छाजा । 
सब फर फूल ओहि के साखा। चहै सो चूरे” चहे सो राखा"। 
आएसु लिहें रहेहु नितिः हाथा। सेवा करेहु लाइ शुईं माँथा। 
बर पीपर सिर ऊूभ जो कोन्हा | पाकरि तेहि ते खीन फर दीन्‍न्दा। 
बँवरि जो पोंडि सीस भुई लावा | बड़ फर सुभर” ओहि पे पावा | 
आॉब जो फरि के नगे वतराहीं। तब अंत्रित भा सब उडपराहीं। 
सोइ पियारी पियदि पिरीती | रहै जो सेवा” आएसु जीती'। 


[ शै८० ] ) ग्र० १, २ कहाँ, ६० ७ को | २ पग्र० १ कीन्ह। डे, ग्र० २ 
चरराना।. ४, प्र० १ छुछ, प्र० १ भो, तृ० २ कुछ। . ५, ढ्वि० ६ 
जानें । 5, द्विी० ५ झौतरीं। ४५, प्र० १, द्वि० ४ तहाँ, 56० १ जो* 
तृ० २ जग, (० 2 जहाँ । “. ६०१ में दोहा १८४ छुंद का हे । 

[ श८१ ]), च० १ रानी। . प्र० २ जान सर खा, द्वि० २ हैं जग राजा, द्वि० “१ 


४, ५, 5, ७, तृ० ३, प॑० १ भो जग राजा, हि० ३, तृ० १ यह जग राजा, 
१० २ निह जग राजा, च० १ निहद चक राजा। &, प्र० १ पै। ४. प्र७ १ 


२, ढि० ४, ७ तोर'। ०, द्वि० १ सबढि फूल ते स्र्दहि पिआरी, औ सब 
फूल माँदह डजियारी। $, प्र० २ तुम्ह । ७, द्वि० ४, तृ० १ 
सुकर, द्वि० ५ जगत । ४, ठृ० १, 8 पिय के । 3, हद्विी० १ सोइ 


सोहागिनि पीय पियारी, सोश सुहदागिनि पिय एतबारी ! 


हेड जायसी-अंथावली 


पोथा काढ़ि गवन दिन देखहु कवन देवस दहुँ'” चाल | 
दिसासूर”' औ चक्र जोगिनी सौहँ न चलिओ काल ॥ 


[ श्यरे | 


आदित सुक पछि दिसि! राहू | बिहफे दखिन लंक दिसि डाहू। 
सोम सनीचर पुरुष न चालू। मंगर बुद्ध उतर दिसि कालू। 
अवसि चला चाहे जॉ कोई। ओखद कहे रोग कहेसोईर। 
मंगर चलत मेलु झुख घना। चलिआ सोम देखिअ द्रपना। 
सृकहि चलत मेलु मुख राई। बिहफे द्खिन चलत गुर खाई | 
आदित हीं तंबोरः मुख मंडिआ | बावभिरंग*ं सनीचर खंडिअ | 
बुद्धहिं दधि के चलिआ भोजना। ओखद यहै ओर नहिं खेोजना ।" 


अब सुनु चक्र जोगिनी ते पुनि* थिर न रहाहिं* | 
तीसोौ देवस चंद्रमा” आठो दिसा फिराहिं' | 
| ढैघरे | 

बारह ओनइस चारि सताइस। जोगिनि पच्छिर्ड दिसा गनाइस | 
नव सोरह चौबिस ओ एका। पुरुष दखिन गोने के देका। 
तीन एगारह छबिस अठारह । जोगिनि दक्खिन दिसा बिचारह | 
दुईइ पंचीस सत्रह ओ दूसा। दक्खिन पछिडें कोन बिच बसा | 
तेइस तीस आठ पंद्रह । जोगिनि होइ पुरब' सामूँहा।" 


१९, झ० १, २ है, द्वि० ५ कहँ। . ), द्वि० ३ दिसासून । 

[ ३५२ ] ), प्र० २, द्वि० २, तृ० १, च० १ पं० १ ससि, तृ० ३ सुक, द्वि० ६ बस । 
२, द्वि० २ गति साई, तृ० ३ गदहि ( उद्‌ मूल ) साई, द्वि० ४, ५ नहिं होई। 
3, प्र० १, द्वि० ५ आदित कहँ तँबोर, प्र० २, द्वि० ७ आइ्त तंबोर, द्वि० १ 
आदित चलिञ तँवीर, तृ० ३ आदि तँबोर आतनि, द्विं० ४, ६, तृु० १, च० १, 
पं० १ आदित तँबोर मेलि, द्विॉ० ३ आदित तंबोर लेहि। ४, तु० ३ 
मेंगरा दीन । ७५, तु० ३ बुद्धि दधि भोजन के जाई, ओपधि इहे कहो 
गनिकाई | ६ द्वि० ४ भुईं । ७, प्र० १, २ आठउदहु दिसा फिराहि, 
द्वि० २ बिपला भर न रहाईिं | ८, प्र० १ तीन देवस पुनि चंद्रमा । 
९ ग्र० १, २ से पुनि थिर न रहाहिं। 

[ १८३ ] १, द्वि० ६ उत्तर। . “. तृ० ३ तेइस तीस पंद्रह औ आठ, जोगिनि उत्तर 
दिसा कहाँ जात | (तुलना० ३८३९७) द के 


पदमावत ३७६: 


बीस अठारह तेरह? पाँचा। उत्तर पहिजँ* कोन तेहि बाँचा। 
चोदह बाइस ओनतिस सात | जोगिनि उतर" दिसा कहँ* जात 


० एकइस ओ छ चौदह जोगिनि”* उत्तर पुरुष” के कोन । 
यह गनि चक्र जोगिनी बाँचहु" जो चाहो सिधि होन ॥ 


[ १८७ ] 


चलहु चलहु भा पिय कर चालू | घरी न देख लेत जिय कालू। 
समदि लोग धनि चढ़ी बेवाना। जो दिन डरी सो आइ तुलाना। 
रोवहिं मातु पिता ओ भाई। कोइ न टेक जां कंत चलाई। 
रोवे सब नेहर  सिंघला | ले बजाइ के राजा चला। 
तजा राज रावन का कोऊ | छाँड़ी लंक भ्रमीखना लेक ।* 
फिरी सखी मेंटत तज़ि भीरा* | अंत कंत सो भणजड किरीरा। 
कोड काहूँ कर लाहि नियाना | सया सोह बाँधा अरुभाना | 


कंचन कया सो नारि की रहा न तोला माँस | 
कंत कसोटी घालि के चूरा गढ़ो कि हाँस॥ 


[ रेघश ] 
जो पहुँचाइ फिरा' सब कोऊ।| चले साथ गुन औगुन दोऊ। 


3, ग्र० २ चाँद तेरह ओ | ४, प्र० १ दखिन। “  द्वि० ४, ६ पुरुष । 
६, प्र० २, द्वि० ६, पं० १ विच, च० १निज्ु | ४.प्र० १, द्विं० ४ 
जोगिनि, प्र० २, द्वि० ७ चाँद अठाइस, तृ० १, पं०१ चार जोगिनी, च० १ 
चाँद जोगिनो। <, द्वि० ७ पदछ्चिएँ | ९, प्र० १, द्वि० ६ जोंगिनी, 
तृ० १ जोगिनी बारह । 
*इसके अनंतर प्र० १, २, द्वि० २, ६, ७ में तीन तथा द्वि० ४, ५ में चार 
अतिरिक्त छंद हैं। ( देखिए परिशिष्ट ) 

| १८०४ ] ).प्र० शकोईइ अब। ै,द्वि० २, तृ० १ देक। 3, 6६वि० ६ में यह 
पंक्ति छूट गई हैं, च० १, प॑ं० १ तजा राज नेहर का काजू, बांड़ी लंक- 
भभीखन राजू । ४, प्र० १, २ चली सा सखी अंत तजि जीरा, द्वि० २ 
बहुरी सखो सहेली भीरा, तृ० ३ फिरि सखि भंदि तजी भे भीरा, द्वि० ७ बहुरी' 
वे आइजत भीर(/ “, द्वि० १ में दोहा छंद ३७५९ का है । 

[ 8८५ ] ), प्र० १, २, त० २, द्विी० ३ चला, द्वि० २ जो । 


देदछ जायसी-अंथधावली 


आ सँग चला गबन जैत' साजा | छहै देइ पारे अस राजा। 
डॉड़ी सहस चली सँग चेरीं | सबे पदुमिनी सिंघल केरी। 
भल+ पटवन्ह खरबार* सँबारे | लाख चारि एक भरे पेटारे। 
रतन पदारथ मानिक मोती । काढ़ि भँडार दीन्ह रथ जोती। 
परिखि सो रतन पारिखन्ह कहा | एक एक नग सिस्टिहि बर लहा । 
सहस पाँति तुरियन्ह के चली आओ से पाँति हस्ति सिंघली। 


लिखे लाख जो लेखा” कहै न पारहि जोरि। 
अरबुद खरबुद नील सँख ओ खाँड* पदुम” करोरि ॥ 


[ ३८६ | 


ैदेखि गवन” राजा गरबाना। दिस्टि माह कोइ ओरु न आना | 
जॉ मैं होब समूँद के पारा । को मोरि जोरि जगत संसारा३ । 
-दरब त गरब लोभ बिख मूरी | दत्त” न रहे सत्त होइ दूरी। 
"दत्त सत्त एइ दूनौ भाई। दत्त न रहे सत्त पुनि जाई। 


३, प्र० १ कर, द्वि० ४, ५ सब, द्वि० ६, ठृ० २, पं० १ जस | 3, ट्वि० 
२ फल, तृ० २ भा, च० ३१ भारि। ४. छ्वि० १ खरबाट। “”, प्र० १, २, ह्वि० 
१ जो लाखन्ह लेखा, कु० 8 पार जों लेखा,द्वि० ४, ५ लाग जो लेखा, द&ि० ७ 
लाख जौ लेखक । 5, प्र० १, च० १ ओ बहु, ६० १ लाख सो, द्वि० २ सौकँद, 
तृ० ३ बदों, द्वि० ४ भरी बहु, द्वि० ६ भ्रों पुनि, द्वि० ७ श्री जो, तृ० २ तहँ 
उठि, हद्वि० ३ सौगँंद, हु० १ भओरो खंडहि, प॑ं० १ औ्रौ गंडो | ७, द्वि० १ 
कोटिन्ह । 
* 8० ३, तृ० २, च० १ में इसके अनंतर एक अतिरिक्त छंद हे। (देखिए 
परिशिष्ट ) | 

| ३८६ ] १, ढि० ४, ५ दरब । २, ग्र० २, द्वि० ७ अत धन गोहन ऐस सब 
साजा | राजा देखि गरब मन गाजा, ( तैती गौन योहन धनि साजा--प्र० २ ) 
दूवि० २ देखि गवन अस गोहन साजा , भमणड गरब मन बोला राजा। द्वि० ६ 
एत गवन गोहन घन साजा, राजा देखि गरब मन गाजा। च० १ देखि तेत 
गोहन धन साजा, राज़ा देखि गरब मन गाजा। पं० १ देखि गवन गोहन 
धन साजा॥ राजा देखि गरब सन गाजा | 3, प्र० २, द्वि० २, तृ० १, 
प० १ को मोरे जोगित संखारा, ठृ० 8 को मोरी जोरी ज्ुगुति ( उदू मूल ) 
संसारा, 6० ४ को है मोहि जगत संसारा, तृ० २, च० १ को हें मोरे जयत 
मंसारा । ४, तू० £ दरब। हे 


पदमावत रैद्धर 


जहाँ लोभ तह पाप संघाती | संचि के मरे आन के थाती।' 
सिद्धन्ह दरब आगि के थापा | कोई जरा जारि कोइ तापा | 
काहू चाँद काहू भा राहू। काहू अंत्रित बिखे भा काहू। 


तस फूला मन राजा लोभ पाप अँध कूप | 
आइ समुँद्र ठाढ भा होइ दानी के रूप ॥* 
| ईे८७ ] 

बोहति भरे! चला ले रानी। दान माँगि सत देखे दानी। 
लोभ न कीजे दीडे दानू।|दानहि पुन्य होइ कल्यानू। 
दरबहि दान देश बिधि कहा। दान मोख होइ दोख न रहा! 
दान आहि सब द्रब कचूरू | दान ज्ञाभ होइ बाँचो मूरू। 
दान करे रछया मेक नीराँ।दान खेइ ले लाबे तीराँ.। 
दान करन दे ढुईइ जग तरा | रावन संचि अगिनि मह जरा। 
दान मेरु) बढ़ि' लाग अकाराँ। सेंति कुबेर बूड़" तेहि भाराँ4* 


चालिस अंस दरब जहं एक अंस तहेँ मोर । 
नाहिं तो जरे कि बूड़ो के निसि मूसहिं चोर || 


| इेकड | 


सुनि सो दान राजै' रिस मानी | केई बोराण्सु बोरे दानी। 
सोई पुरुष दरब जेहि सेती। द्रबहि तें सुनु बातें! एती। 
दरब त* धरम करम ओ राजा!' | द्रव त सुद्धि बुद्धि बल गाजा। 
द्रब त' गरबि कर जो" चाहा | दरव त' धरती सरग बेसाहा ! 


* ग्र० १ में यद छंद नहीं हे। 


[ ३८७ ] ). प्र० १, >दि० ७ भरा, तृ० ३ बोमि। *, प्र०- १ करहु देदु कछु. 
प्र० २, द्विं० ७ करहु देहु हम । 3, द्वि० १ मेथ । ४, प्र० १, द्वि० ७- 
चढ़ि, द्विी० २, ४, ५ बड़, तृ० ३ बिध । ७५, प्र० १, २, द्वि० ७ भुआ। 
६, च० १ मझधारा। ४. द्वि० ६ (यथा.३१) सोई पुरुष दरब जेइ से'ती,. 
दरब भएँ पुनि बातै' एती। ( इ८८-२ ) 


| इृझ८ण | , तृ० १ दरब थै',तृ० २ दरब तो। *- च० १ सब छाजा। 3, द्वि०. 
१ दल । डे द्वि० & में यद पंक्ति नहीं हे। ७५, चच० १ जत |; 
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दरब त! हाथ आव कबिलासू | दरब त' आछरि' छॉड़ न पासू । 
'डरब त' निरणशुन होइ गुनवंता | दरब त* कुबुज होइ रुपबंता। 
.दरब रहै भुई दिपै लिलारा। अस मनि दरब देइ को पारा। 


कहा समुूँद रे लोभी बेरी दरब न माँपु। 
भएड न काहू आपन मूँदि” पेढारे साँपु ॥* 


[ शे८६ ] 


आधे समेंद आए सो नाहीं।डठटी बाड आँधी डपराहीं'। 
लहरें 3 डठीं समुंद उलथाना। भूला पंथ सरग नियराना। 
अदिन आइ जा पहुँचे काऊ। पाहन ज्डाइ बहै सो बाऊ।।ं 
-बोहित बह्ढे" लंक दिसि' ताके* | मारग छाँड़ि कुमारग हॉके” । 
'जॉं ले भार निबाहि न पारा | सो का गरब करो कनहारा'। 
“दरब भार सँग काहु न डठा। जेइ सेता तेहि सोंपुनि रूठा। 
'गहि परवान ले पंखि न छड़ा। मोर मोर जेइ कीन्ह सो बुड़ा । 


दरब जो जानहिं आपन भूलहि गरब मनाहँ?* | 
जौ रे उठाइन लै सक? बोरि चले" जल माह ॥ 


5, च० १ सुंदरि। 3, तृ० २ दरब ते । <; प्र० २, द्वि० १, तृ० 
३, ३० १ पालि, द्विं० ७ धालि । 


* प्र० १, २ में इसके अनंतर छः अतिरिक्त छंद हैं । ( देखिए परिशिष्ट ) 


[ ३८९ ] १, द्वि० ७ मंघ। “ द्वि० २, ३, तृ० १, £ आँधी उत्तराही, तृ७ २ 
बोहित उलटाहाँ । 3, प्र० २ श्रैसी। ४, द्वि० 
१ अदिन आइ एक पूजा आई, पाहन उदड्धो कछु कहि नहीं 
जाई । ७५, प्र० १ उड़े। 5. प्र० १५ २ द्वि० ७ मग। ४, तृ० २ 
>चले रले । <, द्वि० ६ बोदित बहे लंक दिसि दिसि जाहीं, जब बद्दोरि 
'नद्दिं बहुरहिं नाहीं। ). प्र० २, द्वि० २, तृ० १ गरब करे के हारा; 
'द्वि० ७, तृ० ३ गरब करे का द्वारा; &ि० ४, ५ गरब करे कन धारा; तृ० २ 

गरब करे जो हारा; च० १, प० १ लेश गरब करि द्वारा। १", ग्र० १, 
२, दि० ७ च० १ ताही सों । ), प्र० १ भूति गरब मन साहँ; अ० २ 
“भूल गरब मन साँह; ह्विंणए २ बोल गरव मनाँह, हि० ४ भूलदिं गरब न 
'माँड। 3, प्र० श्सो। ४, ग्र० २ सकदि। "४, प्र० २ चर्लाहँ । 


पदमावत शेप्३ 


[ ३६० | 
केवट एक भभीखन केरा | आवा मंछ कर करत अहेरा। 
लंका कर राकस अति कारा | आये चला मेघ अँधियारा। 
पाँच मुड दस बादे ताही। डहि भो स्याम लंक जब डाही। 
धुवाँ उठे मुख स्वॉस सँघाता | निकसे आगि कहे जब' बाता। 
फेकरे मंड चँवर जनु लाए | निकसि'" दाँत मेँंह बाहिर आए। 
देह रीछ के रीछ डेराई | देखत दिस्टि धाइ जनु खाई। 
राते नेन निडेरें: आवा। देखि भयावनु सब डर खावा। 


धरती पाय सरग सिर जानहूँ सहसराबाहु। 
चाँद सुरुज नखतन्ह मह” अस दीखा जस राहु ॥ 


| १६१ | 
बोहित बह न मानहि खेवा' | राकस देखि हँसा जस देवा। 
बहुते दिनन्‍्ह बार भे दूजी। अजगर केरि आइ भरत पूजी। 
इहे पदुमिनी भभीखन पावा। जानहुँ आजु अजोध्या छावा३ | 
जानहें रावन पाई सीता। लंका बसी रमाएन बीताए 
मंत्र देखि जेसें बग आवा।टोइ टोइ भुईं पाड छढठावा। 
आईइ नियर भे कीन्ह जोहारू। पछा खेम कुसल बेवहारू | 
जो बिस्वास घातिका देवा। बड़ बिस्वास करे के सेवा। 


कहाँ सीत तुम्ह भूलेहु ओ जाबेहु केहि घाद* 
तुम्हार अस सेवक लाइ देड तेहि बाट* || 


[ १९० ] ), ढ्वि० २, ३, ४, ५, ६, ७, ठ० १, ३, चं०१ जो (हिंदी मूल ), 


तृ० २ मुख। १० १ निसरि। ३3. 6० २, ३ निडेरत, द्वि० ७छजो 
टेरे ४, प्र० १,२, ह्िं० ७, तू० २, च० १, प॑० १ ओभो नखतन्ह, 
द्वि० २, ३, ५, ठू० १ भ्रो नखत महँ । 

[ १९१ ]१, प्र० १, २, छि० ७ खेऊ यह भेज । *, ग्र०२ देवल। . 3, ग्र० २ 
आवा।. ४ प्र० १, द्वि० ४, ५ ७, चे० १ जीता। ७५, ग्र० १ आइ 
पर हु केद्दि बाट, प्र० २ भाए जो वहि केद्दि घाट, द्वि० १ औ भूलि पर हु 
एहि बाट । 5, प्र० १ जन सेवक, प्र० २ जस सेवक, द्वि० ७ सेवक जस, 


हि० १, त० ३१ अस खेवक । ४ तु० ३ घाट । 
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[ ३६४२ | 

गाढ़" परें जिड बाडर होई।जो मलि बात कहे भल सोई | 
राजे" राक्स नियर बोलावा। आगगें कीन्ह पथ जनु पावा। 
बहु पसाड राकस कहाँ बोला | बेगि ठेकु पुहुमी सब डोला। 
तू खेबक खेवकन्ह डपराहीं। बोहित तीर लाड गहि बा । 
तोहि ते तीर" घाट जौ पावो | नवगिरिहीं टोडरः पहिरावों। 
कुंडल खबन देझँ नग लाई।महरा के सोंपों महराई। 
तस राकस तोरि पुरवोँ आसा। रकसाइंधि के रहै” न बासा | 

राजें' बीरा दीन्हेड जानें नाहिं बिसवास | 

बगु अपने भख कारन भएड' मंछ कर दास॥ 


[ ३६३ | 
राकस कहा गोसाईं बिनाती। भल सेवक राकस के जाती। 
जहिया लंक डही स्त्री रामा। सेव न छाँड़ि भएडें डहि स्यामा। 
अबहूँ सेव करहिं सँग लागे। मानुस भुलि होहिं तिन्‍्ह आगे! 
सेत बंध जहाँ राधों बाँधा। तह ले चढो भारु में काँधा। 
पे जब तुरित दान कछु पावों ।* तुरित खेइ ओहि' बाँध चढ़ावों। 
तुरित जो दान पान हसि दिया |" थोरा दान बहुत पुनि* किया*। 
सेव कराइ जो दीजै दानू। दान नाहिं सेवा बर जानू*। 
[ ३१९२ ]), प्र० २, तु० ३ गोरह ( उदू मूल ) *. च० १, प०१ बोहित फिर । 
3, च० १ तुरत। ४, प्र० १, २, द्वि० ७ टेक बह जनु जाहाँ। 
७५, प्र० २वीर। &, प्र० २ नवग्रिद टोडर तोहि, द्वि० १ नव गढ़ाइ, 
द्वि० २ दुईँ बाँह टोडर, 6० ३ नव गढ़ टोडर तोहि। ७, प्र० १, २ 
आव। . ., प्र० १, २, द० ७ दीन्द् हँसि | . 3, द्वि० १, ३, ४, ५, 
तृ० ३ होश । 
[ १९३ ] १. प॑ं०१ तुरित जो दान पान हँसि पावों (तुलना० ३९३.६ ) । 
२, प्र०- १ बोहित खेइ ओदि, प्र० २ बोद्तित खेइ लै। 3, च्ृ० १ 
ले पार लगावों। ४, प्र० १ द्वि० २, ४, ५, तृ० २, च० १ प॑० १ 
दौजै. कीजै, प्र० २ दीन्हा, कीन्हा, द्विं० ७ दीआ, कीओआ, द्वि० ३, ६ 
तृ० १, ३ दीजा, कीजा । +, पं० १ पै अब तुरित दान कछु दीजै । 
. ( ठतुलना० ३९३,५ )।  <.प्र० १, २ सान सों। ४५, प्र० १ दानहि 
सेवा सो बड़ जानू, च० १ दान न होइ सेवा परवानू। 





पदमावत ४ 


दिया बुझा” सतु ना रहा हुत निरमल जेहि रूप । 
बहूँ आँधी डड़ि आइ के” मसारि किया अंध कूप । 


| ३६४ | 


जहाँ समुँद मँकधार भँडारू | फिरे पानि पातार दुवारू! 
फिरि फिरि पानि ओहि ठाँ भरई | बहुरि न निकसे जो तहँ परई | 
ओहि ठाँव महिरावन पुरी। हलका तर जमकातरि” जुरीः। 
ओहि ठाँव महिरावन मारा। परे” हाड़ू जनु परे पहारा। 
परी रीरि* जहँ ताकरि पीठी" | सेतबंधः अस आवे' डीठी*। 
राक्स आनि तहाँ के छरे। बोहित भँवर चक्र महँ परे। 
फिरे लाग बोहित अस आई“। जनु कुम्हार धरि'चाक  'फिराई *| 


राजे कहा रे राकस बौरे” जानि बूक्ति बौरासि। 
सेतबंध जहँ देखिआ आगें!* कस न तहाँ लै जासि | 


[| ३६४ | द 
सुनि बाडर राकस तब” हँसा | जानहूँ द्ूठि सरग भुदँ खसा। 


< द्वि० ४, ५ दे बाचा। “१ प्र० १, २, द्वि० ७ सत ना रहा । ११, प्र० २ 
आँधी उठी अ्रद्दिष्ट की, प्र०२ वहु आँधी अदिष्ट की, दि० २ भा अंधा औ 
पातकी, ठृ० ३ वहु आँबी उड़ि पास गहि, ह्वि० ६ बहु आँधी तेढि ताप की, 
ह्वि० ७ बहु आँवी ब्योत्त कीआ, द्वि० ३, च० १ बहु आँधी उड़ि आई, प॑० १ 
भें आँधी उडि पाप की । ), द्वि० ३ सारग भा। 
[ ३९४ ] ), प्र० १, २ छि० ७ हाडु ताकर जम कातर, च० १ कल कातर जम कातर | 
२, प्र० १ फिरी, ग्र० २, दछ्विं० ४, ७ चुरी। 3, प्र० १,२ दीख ; 
४, द्वि० ६ देखी रीर, च० १ वहें रीर। ५, प्र० १, २, छविं० २, ७, च० 
१ तहँ ताकरि पीठी, छि० ६, प० १ परी जहाँ पीठी । & ग्र० १,२ लागे। 
७, द्वि० ५ पीठी | <, प्र० १ आवा, फिरावा, प्र० २ आवा, सँवावा, द्वि० 
७ आई मँवाई।. “५ प्र० १, २ दि० ३, ७, तृ० १, ३ जनहूुँ घालि कै, द्विं०- 
२ जनहुँ कदर का। )', द्वि० २ चक्र । 3, द्वि० १, ६ राकस। 
१२, ग्र० १ वह आगे, प्र० २, द्वि० ४, ५, ७ यह देखिआ, द्वि० १ जहाँ देखलाई, 
द्वि० २, ६ हे आगे', च० १ अस देखिश्र। 
[ ३९५ ] ). प्र० १, २, छि० ७ सुति बाउर मन राकस, तृ० २, च० १ सेतुबंध सुनि 
राकस | 
श्छ 
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को बाडर तुहुँ बोरे देखा।सो बाडर भख लागि सरेखा'। 
बाडर पंखि जो रह धरि माँटीः। जीम चढ़ाई भर्खे निति चाँटी 5" 
बाडर तुहूँ जो भरे कहं आने | तबहूँ न समुमहु पंथ अुल्ाने। 
महिरावन के रीरि जो परी। कहाँ सो सेतबंध बुधि हरी । 
यह सो आहि महिरावन पुरी । जहँवाँ सरग नियर* घर” दूरी। 
अब पछिताहु दरब जस जोरा | करहु सरग चढ़ि हाथ मरोरा। 


जबहिं. जियत महिरावन लेत जगत कर भार ! 
जौं रे मुवा लेइ गया न हाड़ो" अस होइ परा पहार ॥ 


| ३६६ | 


बोहित मेवे! भवे जस पानी । नाओे राकस आस तुल्ानी?। 
बूड़हिं.. हृस्ति घोर मानवा | चहुूँ दिस आइ जुरे मेँसुखवा। 
तेत्खन राजपंखि एक आवा। सिखर टूट तस डहन डोलावा। 
परा दिरिट वह राकस खोादा | वाकेसि जैसई हस्ति बड़" सोंटा। 
आइ ओहि राकस पर टूटा | गहि ले डड़ा भंवर जल छूटा*। 
बोहित टूक टूक सब भए“|अस न जाने दहूँ कहें भए*। 





२, द्वि० ७ तस लागु बिसेखा । 3, प्र० १, २५, द्वि० ७ बाउर पंखि सोड 
(प्र० २ सेंड) धर माँटी, हछ० १, २, ३, ६, ठृ० १,३ बाजर पंखि तेहूँ भखु 
माँटी। 3 ढििं० ६, ७ भख कहूँ जीम चढ़ावै चाँदी। “५. द्वि० २, 
६, तृ० १, में इस पंक्ति के दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित हैं। 
व, द्विी० ७ मरन जियन । ४ अ० १, २ शुद । ८, प्र० १, ६6० ४ 
जौ' रे सुवा छै गया नहिं, 6० १ झुवा हाड्‌ नहीं कै सका, छिं० २, ३,५ जौ 
मुवा हाड न लै गा, दि० ७ वोह मुवा है हाड नहीं, तृ० १, च० १, पं० 
१ जौ मुवा हाड न ले सका। 


[ ३९६ ] १. छ्वि० १ सब । 5, द्वि० १, ठृ० १ आइ। 3, प्र० १ जौ' जौ' बोहित 
लहरों खाहीं, नात्रै राकस भा उपराहीं | प्र० २ जौ' जौ' बोद्धित भाँवरि 
खाहीं, नाचै राक्स भा उपराहीं। द्वि० ६ बोहित मभँवर परे तेहि आई, 


नाचै राक्स भलि भख पाई।. 3४. प्र० १, २ जानेसि इहे, 6० ६ जानेसि 
वह, प॑० १ कहेसि कि आहि । 3, प्र० १ कर । 5, दि० ७ जनु । 
७, प्र० १, २ फूट । ४, अ० १, २, द्वि० ६, ७, च० १ होश गए । 


$, ग्र० १, २, 6० ७ पल महे आपु आपु कहाँ भए । 


पद्मावत श्ध्७ड 


भए राजा रानी दुइ पाटा। दूनों बह्ठे भएण दुइ बादा। 


काया जीड मिलाइ के कीन्द्रेसि अरनद ब्छाईँ | 
लवटि बिछोीड दीन्ह तस!'* कोर न जाने काहूँ* ॥|3% 


[| ३६७ | 
मुरुछ्ठि परी पदमावति रानी । कहे जिड कह पिड अंस न जानी 
जानु चित्र मूरति गहिः लाई ।पाटदा परी बही तसि जाई। 
जनम न पौन सहैे सुकुमारा | तेहि सो परा दख समुँद अपारा। 
लखिमिनि मान समँद के बेटी । ता कहेँ लबच्छि भई जेइ मेंटी। 
खेलत अही सहेलिन्ह सेंती | पाटा जाइ लगा तेहि रेती। 
कट्देसि सहेलिहु देखहु पाठा | मूरति एक लागि एहि* घाटा। 
जी देखेन्हि तिरिया" हे साँसा | फूल मुएउ पे मुई न बासा। 


रग जो राती पेम' के जानहूँ बीर बहूदि। 
आइ वही दधि समु द महँ” पे रग गएड न छूटि॥ 


8 60 २६ ६, प'० १ मारि करे दुहु खंड 3१, प्र० १ बिछुर 
आपु आपु कह पल महं, अ० २ जिछुर आपु आपु कहेँ, द्विी० २, ४, ५, ६५ 
पं० १ तन रोवत घरती परा, द&वि० ७ वछुर आपु आपु कहँ दोक। १5, दढ्वि० 
२, ४, 5५, *५, १० १ जीव चला ब्रह्मंइ, द्वि० ७ एक पलक एक डइंड। 
33, द्वि० १ धनि औ पीछ मिले हुत जैसे पिंड परान । 
एक पलक महं बिछुर कोउ न काईँ जान ॥ 

च० १ में यह छंद नहीं हें, किंतु जद्दाज का टूटना राजा और रानी के 
एक दूसर से अलग होने के लिए असंग में भ्रनिवाये है, इसलिए यह छंद भी 
अनिवाय हे । 

[ ३९७ ) ), अ० १ कहाँ जीउ कद पीठ सयानी, च० २ कहाँ जोड कई स्वॉस न जानी। 
२, प्र० २ यहि ( उद्‌ मूल ), द्वि० ७लिढि, ठृ० १ लें।. ड, ग्र० १, २ 
आदि, हि? १, ७ नाँव।. ४, प्र० १, २ एक लाग बढि, द्वि० ७ एक लागि 
हैं, दविं० २, च० १ आइ लागि हें, द्वि० ५ आइ लायि बहि।.. ४, प्र० १,२ 
तीवश , द्वि० २ तोरही । 5, द्वि० ७ बिरह की, &ि० ३, तृ० १, च० १ पीय 
के । ४, प्र० १ लीन भईदधि समुँद सहँ, प्र० २५ द्विं० ७ लीन भई दि 
उदवि महँ, द्वि० १, ६ तृ० ३ गई वही दवि समु द कहँ, तृ० १ कहे वही दर्षि 
सच द कहूँ । 


पद जाय सी-अंधावली 


[ रेध्८ | 
लखिमिनि लखन बतीसों लखी। कहेसि न मरे सभारहु सखी। 
कागर! पुतरी जैस सरीरा | पवन जड़ाइ परी माँक नीरा। 
डड़हिं भकोर लहरि जल भीजी | तबहु रूप रंग नाहीं छीजी। 
आपु सीस ले बैठी कोरा। पवन डोलावहिं सखि चहूँ ओरा । 
पहरक समुभि परा तन जीऊ। माँगेसि पानि बोलि के पीऊ। 
पानि पियाइ सखी मुह धोई । पढुमिनि जानु कंबल संग" कोई । 
तब लखिमिनि दुख पंछ पिरौही। तिरिया समुझि बात कहु मोही। 


देखि रूप तोर आगर* लागि रह्य चित" मोर । 
केहि नगरी* के नागरि" काह ना घनि तोर॥ 


[ ३६६ | 


नेन पसारि चेत धनि' चेती। देखें काह समुद के रेती। 
आपन कोड न देखेसि तहाँ। पृूछेसि को हम को तुम कहाँ। 
अहीं जो सखीं केवल सँग कोई । सो नाहीं मोहि* कहाँ बिछाई । 
कहाँ जगत मनि पीड पियारा। जो सुमेरु बिघि गरुअ संवारा। 
ताकरि गरुई प्रीति अपारा। चढ़ी हिएँः जस चढ़ों पहारा। 
रहै न गरई प्रीति सो भापी" | केसरी जियों भार दुख चाँवी'। 
केवल करी केईं चुरी नाहाँ। दीन्ह बहाई” डद्घि जल माहाँ। 


[ इ९८ ] १, द्वि० ४, ५ तृ० १ कागद । * प्र० १कै। ४. पिरोही ( पिरवही - 
पीडा ग्रस्ता ) किंतु सभी ग्रतियों में पाठ 'भरोही? हैं। ४. हवि० २ तौ तोरा । 
७ ग्र० २ जिडउख। 5.6० १ वहु नागरि, द्वि० २ कौन नगरि। ४, प्र० १ 
के कन्या, प्र० २, द्विी० १, ३, ६, 6० १ तै' काकरि, हछ्विे० २ पिय काकरि, 
पं० १ कै थीय हे । 


[ ३९९ ]*, प्र० १, २, दि० १, ७ तृ०१ १०१ कै, द&ि० ६ जो । २ ग्र० १, २ 
रही न कृषि सो, दि० ७ सो नहिं देखो ।. 3. तृ० 8 चही ( उद्‌ मूल ) 
दिं० ७ चढ़े होश ॥. ४5. तृ० ३ जस पर, द्वि०७ ने चढ़े। ४५, प्र० १,२ 
छपानी, द्वि० ० समानी । ६, ग्रू७ १ अं म द्व्०ि छ बसें मिश्र जियें बिन 
बजानी।. ४“. प्र० १ तोरी बाँद । ष् 


पदमावत इैद६ 


आवबा पोन बिछोाड का पात* परा बेकरार | 
तरिवर तजै' जो चूरि के? लागे* केहि की डार॥ 


[ ४०० | 


कट्देन्हि न जानहिं हम तोर पीझ। हम तोहि पावा अहा न जीऊ। 
पाटा परी आइ तू बही।असि नजानहिं दहुँका' अही । 
तब सो सुधि पदुमावति भई। सूर बिछोह मुरछि मरि गई। 
बिनु सिर रकत सुराही ढारी। जनहूँ बकत? सिर काटि पबारी। 
खिनहिं चेत” खिन होइ बेकरारा । भा चंदन बंदन सब छारा। 
बाउर होइ परी सो पाटा | देहु बहाइ कंत जेहि घादा। 
को भोहि आगि देइ रचि होरी। जियत जो बिछुरी सारस जोरी। 


जेहि सर सारि बिछोहि गा देहि ओहि सर आगि। 
लोग कहै यह सर चढी” हों सौ चढ़ों पिय लागि ॥* 


[ ४०१ ] 


कया उद्धि चितवों पिय पाहाँ। देखों रतन सो हिरदे माहाँ। 
जानु आहि दरपन मोर हिया। तेहि महँ दरस देखावे पिया। 
नेन नियर पहुँचत सुठि दूरी | अब तेहि ल्ागि मरों सुठि मूरीः । 
पिड हिरदे महूँ मेंट न होई। को रे मिल्ाव कहों केहि रोई। 
साँस पास नित आये जाई।सो न संदेस कहे मोहि आई। 


<, द्वि० ७ काँपत । 5, तृ० २ पात। १९ , ग्र० १ तरिवर पात जो 
छाड़े, द्वि० ७ तरिवर पर जो चूरिको । ११, द्वि० १ कली सो । 

[ ४०० ]". प्र० १ आपन।. २० दिं० ७, च० १ कहाँ की।. 3, प्र० २, द्वि० ७ 
बतक, हदि० ४, ५ रकत, च०१ बिकट। ४ द्वि० ७ खन बैड । 
५, द्वि० ७ रची । 


*द्वि० ४ में इस छंद की अंतिम पंक्ति नहीं हैं, केवल प्रारंभ की पंक्ति इस छंद 
की है और शेष सात पंक्तियाँ छंद ३९८ की दुहराई गई हैं। द 


| ४०१ |), अ० २, ढिं० ७व्यान। 2. तृ० १ द री। 


३६० जायसी-अंथावली 


नेन कोड़िया भें मड़राहीं | थिरक्ति मारि ले आवहिं नाहीं3 | 
मन भँवरा ओहि कँवल बसेरी | होइ मराजिया न आनहि हेरी |" 


साथी आधि निआधि भे* सकेसि न साथ” निबाहि ! 
जो जिड जारें पिड मिले फिट रेजीय जरि जाहि | 


[ ४०२ ] 


सती होइ कह सीस उघारी | घन महँ बिज्जु घाय” जस मारी | 
सेंदुर जरे आगि जनु लाई | सिर की आगि सँभारिः न जाई । 
छूटि माँग सब माँति पुरोई"। बारहिं बार गरहिं जनु रोई"। 
टूटहि” मसोंति बिछोहा भरे। सावन बुद गरहिंः जनु ढरे। 
भहर भहर* करि जोबन" करा" | जानहुँ कनक अगिनि महँ परा१" 
अगिनि माँग पे देइ न कोई | पाहन पवन पानि सुनिहोई*३ | 
कने लंक हूटी दुख जरी। बिलु रावन केहि बार होइ खरी | 


रोबत पंखि बिमोहे जनु कोकिला अरंभ । 
जाकरि कनक लता यह बिछुरी”" कहाँ सो प्रीतम' खंभ  *|* 


अन्‍ीीनननमनर 








3७ दि रकोी आपने माही, तृ० ३ गहि आंनथि नाहीं (6० १) गदहि आवहिं 


जाही । ४, प्र० १ पावे | ५, द्वि० २ में यह प'क्ति नहीं है। 
६, ग्र० १, २, द्विी० २, तृ०१ निश्नाथि तै', द्वि० ४७, ५, त० २, चे० १ 
निञ्रथ जो, द्वि० ७ निश्रस्थिर । ४, तृ० ३ सकेसि न ओर, ५० १ संग 
न साथ । 

[ ४०२ ] ), प्र० १ जाइ। *, €० ३ लागी । 3, प्र० १ बुकाइ | डे द्वि० 
१ केस जनु, द्वि० १ माँग तस। ४, प्र० २ पुरोई, गरै जब रोई, तृ« ३ 


पुरोण, करहिं जनु रोए (उदू मल ) , छ्वि० ७ पुरोई, जरे जनु सेई। 
: ६ प्र० १, २ गरजि, तृ० ३ करहिं (उदू मसल ) , छिं० ७ परहि। ४, प्र० 
१, २, द्वि० ४, छुटहि। ६.<द4ि० ५ फेर फ़रर, च० १ पहर पहर। ५, प्र० 
१, २ अ्रति सुरंग सब जीवन । )"*, पग्र० प्र० २, कारा, जार, तृ० ३ बारा, 
जारा। १*, प्र०२ बाहन । 3२, द्वि० १, तृ० १ कर, द्वि० १सों। 
१३, प्र० १, द्वि० ७ कर होई, द्वि० ६, ५० १ होइ रोाई। १४, द्वि० ३ हरी। 
१७, प्र० २, (त० १) लता अस ब्छुरी। १5, प्र० १ से ग्रीतम कस। 
१७ तृ० ३ खंड । 
* ग्र० १, २ में इसके अनंतर एक अतिरिक्त छंद है। ( देखिए परशिष्ट ) 


पदमावत 8६१ 


| ४०३ | 
खिमिनि ज्ञागि बुकावे जीक | ना मरु भगिनिजिओ' तोर पीऊ। 
पिड पानी होइ पोन अधारी | जस हों तुहूँ समुद्र के बारी 
में तोहि लागि जेब खटबाद | खोजब पिते' जहाँ लगि घाट 
हों जेहि मिलों तासु बड़ भागू। राज पाट। ओऔ होंइ' सोहागू। 
के बुकाड ले मँदिल सिधारी | भई सुसार" जेब नहिं नारी* | 
जेहि रे कंत कर होइ बिछोवा | का तेहि भूख नींद का सोवा | 
जिड हमार पएिड लेबे* अहा।| दरसन देड. लेठड' जब चहा। 


लखिमिनि जाइ समूँद पह बिनई” ते! सब बाते चालि | 
कहा समुद्र अहे घट मोरे आनि मिल्ावो''कालि ॥ 


[ ४०४ |] 


राजा जाइ तहाँ बहि लागा। जहाँ न कोइ सँदेसी कागा। 
तहाँ एक परबत हा टद्ंगा। जहवाँ सब कपूर औ"* मंगा। 
तेहि चढ़ि हेरा कोइ न साथा। दरब सेति कछु लाग न हाथा 
अहा जो रावन रेनिः बसेरा'।गा हेंराइ कोइ मिलैन हेरा।। 





[ ४०३ ] ). प्र० १ मरु ने अभागिनि, ह्वि० २ ना करु चेत, द्वि० ४, ७, तृ०२ सा मरु 
बहिनि, च० १, पं० १ ना मर पदुसिलि। २, जञ्ु० १, पँ० १ 
मिलहिं। 3. प्र० १,२ जस हो तस ते, द्वि० १अब होौ' जैसि। 
४, प्र० १, द्वि० ४, ६, ठतृू० २, च० १, पं० १ देउँ, द्वि० १ नखत। 
3, प्र० १, द्वि० ४ भइ जेवनार, प्र० २ यद्द संसार, द्वि० ७ जेहि अघार । 
६, प्र० २ जीवन, द्विी० ७जीओ।. ४, च० १ बारी। <,ट्वि० २ ले 
के, तु० २ के सँग, च० १, ५० १ लीन्हे। +, द्वि० १ समूँद ते विनवै 
द्वि० २, १० १, ३ जाइ समुद पहँ- विनती, द्वि० ४, ५, च० १ जाइ समूँद प 


पं० १ जाइ समुद पहेँ बिनवे । १९, द्वि० ४, ५पै। . ११, प्र० १ 
देव में । 

[ ४०४ ] ). प्र० १ का, प्र० २ कर, तृ० ३ हो, द्वि० ७ दत । २, द्वि० ७ जहवाँ 
उपज कपूर ओ मगा, पं० १ जहाँ कपूर ओ आदहि मगा। 3, प्र० १ 
राव, द्वि० १, ७ नीर, द्वि० २, ६, ठ० २ रेर, द्विी० ३ ररे (डउद मल ) , 
द्वि० ३, ४, ५, चे० १, प॑० १ केर। ४, तृ० २ बिसारा, गा देराइ 


तस  देखत सारा । 


“8६२ जायसी-अंथावली 


धाह भमेलि" के राजा रोवा। केईं चितडर कर राज बिछोवा। 
कहाँ मोर सब दरब भंडारू | कहाँ मोर सब कटक खाँधारू | 
ऋटषटाँ मोर तुरंग' बालका“बली । कहाँ मोर हस्ती* सिंघत्ी । 


कह रानी पढुमावति जीड बसत तेहि पाँह |. 
मोर मोर के खोएउ भूले गरब मर्नाँह” ||* 


[ ४०४ | 


चंपा भँवरा कर जो” मेरावा | माँगे राजा बेगि न पावा। 
'यदुमिनि चाह जहाँ सुनि पावों। परों ; आगि ओऔ पानि: बे धसावों । 
द्वरों परबत मेरु पहारा | चढ़ों सरग ओऔए परों पतारा। 
'कहँ अस गुरु पाबों३ उपदेसी | अगम पंथ को होइ संदेसी"। 
'परेठ आइ तेहि समूँद अथाहा' | जहवाँ वार पार नहिं थाहा*। 
सीता हरन राम संग्रामा । हनिर्वेत मिल्ला मिली तब रासा | 
मोहि न कोइ केहि बिनवों रोई। को बर बाँधि गर्वेंसी होई। 


भँवर जो पावा केवल कहँ मन चिंता* बहु केलि"” | 
आई परा कोइ हस्ति तह घूरि गएडउ''सब"“बेलि१३ || 


०, द्वि० ४, ५ धाड़ मारि। 5. द्विी० १ मोर सम । ४, प्र० १, २ पादुका, हि० २, 
४ बाँका, द्वि० शवालक, तृ० १ बारका, तृ० २बाँका औ। <“, तृ० १ मोर 
सब कटक तृ० १ मोर दस्ती घोर, । +» द्विी० ७ गरब सौ' । १९, प्र० १, 
२, द्वि० २, ३, ४, ५, 5, ७, तृ० १, १० १ अवगाह, तृ० ३ मन माँह । 
*इसके अनंतर प्र० २ में एक छुंद अतिरिक्त हे। (देखिए परिशिष्ट ) 

४०५ ] , प्र० १, २ कोरे, द्विीए ४ गुर जो, च० १ केर । *, प्र० १ अ्रगिनि 
महँ सौह धसावों', प्र० २ अगिनि औ पानि धसावीौ'। 3,च० १ से काह 
करों'।.. ४, ग्र० १, २ उपेसा। ५, प्र० १, २ कहै संदेसा, द्वि० २ 
हो उपदेसी, तृ० १ होश सहदेसी , च० १ होइ अंगवेसी, प० १५ हो 
गँवेसी । 5, तृ० २ विधि सोहि आनि समुद महँँबारा, च० १ 
बिर्‌इ मो्दि आनि समुद तेहि बाह्य, प० १ परे्ों समुद्र आइ श्रवगाद्ा । 
५, प्र० १, २, द्वि० ३ अवगाहा, द्वि० २ नहिं छाँहाँ, द्वि० ७ जल मा्ाँ, तृ० 
१ को काहाँ। “. 6०४, पं० १ मिला जीता, छि० ७ भीत मिला । 
5, द्विी० ४ आरत।. ?*, द्विी० २ मन चिंता बहु. खेलि, तृ० १ मन चिंता 
बहु मेलि, दि० १ बहु आरत वहु आस। . ११, अ० २ लिहैसि। १२, च० 
श्सा। 53, द्वि० १ भंबर होश निवछावरि कँवल देश हँसे बास । 
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कासँ पुकारों का पहई जाऊँ। गाढ़े सीत होइ! एहि* ठाऊँ। 

यह समु द मँथे बर बाढ़ा । को मथि रतन पदारथ काढ़ा। 
कहाँ. सो ब्रह्मा बिस्‍्तु महेस | कहाँ सो मेरु कहाँ सो सेसू। 
को अस साज मभेरावे आनी | बासुकि बंध” सुमेरु मथानी। 
को दृधि मथे सम दर्ट जस मँथा" | करनी सार न कथती कथा । 
जो लगि मथे न कोइ दे जीऊ | सूधी अँगुरी न निकसे घीऊ। 
ले नग मोर समुद भा बटा।गाढ परे तो पे* परगटा। 


लीलि रहा अब“ ढील होह पेट पदारथ मेल्ि। 
को डजियार करें जग' भापाँ चाँद डपघेलि?' ॥ 


[ ४०७ | 
ऐ गोसाईं" तू सिरजनहारू। तू सिरिजा यहु समुंद अपारू' । 
ते जल ऊपर धरती राखे | जगत भार ले भार न भाखे। 
तेँ यह गंगन अंतरिख थाँभा। जहाँ न टेक न थून्ही खाँगा। 
चॉद सुरुज ओ नखतन्ह* पाँती | तोरे डर धावहिं दिन राती। 
पानी पवन अगिनि ओ माँटी | सब की पीठि तोरि है साँदी। 
सो अमुरुख बाडर ओ अंधा। तोहि छाँड़ि ओरहि चित बंधा। 
घट घट" जगत तोरि है डीठी। मोहिं आपनिश्कछु सूझ न*पीठी । 


नमन लए “7 एतए /ए लीजिए डआणा/ लए पा ्धए पा भागा 


[ ४०६ ] ), द्वि० १ करे, छिं० श्नकोइ।. १, द्विी० १ एक। . 3, प्र० २ बैठ, 
द्वि० २, ४, ५, ६ , तु० १, २ डेढ़, द्विं० १ होइ दि, तृ० ३ बैह, द्वि० ७ 
वोश्व, (हिंदी मूल) ।. ४. प्र० २ समुँद मये । ५. दिं० १ काह समुंद 
लाश मन मथा । ६, तृ० 8 कथनी । ७ द्वि० ७ प्रम। “८, प्र० १ 
नग। “. प्र० १ एहि नगरी, प्र० २ एह सब्रजग, दि० ७ अब। १, द्वि०७ 
सब जग काँपा केलि । 

*च ० १ में यहाँ से छंद ४२४ तक प्रति खंडित है। 


[ ४०७ ] , द्वि० १ ठाकुर। *. तृ० २,९०१ सरय पतारू। ३, प्र० २ सूर। 
४, तृ० १ नखत जो । ७, १० १ खँँड खँड । ६, तृ० १, २४ 
अंथा । ७, प्र० ? सभी नहिं, दृ० २ जेदि सूक न । 


३६७ जायसी-म्रंथावली 


पौन हुतें भा पानी पानि हुतें भे आगि। 
आगि हुतें मै माँठी गोरख धंधे लागि। 


[ ४०८ | 
तूँ जिड तन मेरवसि दे" आऊ। तूँही बिछोवसि करसि मेराऊ । 
चौदह भुवन सो तोरें हाथा। जहँ लगि बिछरे ओ एक साथा | 
सब कर मरम भेद तोहि पाहाँ। रोम जमावसि दल तहाँ3। 
जानसि सबै अवस्था मोरी | जस बिछुरी सारस के जोरी। 
एक मुए सँग मरे सो दूजी। रहा न जाइ आइ सब पूजी*। 
मूरत तपत दगधि का मरऊँ।कलपों सीस बेगि निस्तरऊँ । 
मरों सो ले पदुमावति नाँऊ। तू करतार करसि एक ठाँऊ। 


दुख जो"पिरीतम मेंटि कै सुख जो न सोब” कोइ | 
इहे ठाज मन* डरपे' मित्षि न बिछोवा”” होइ ॥ 


[ ४०६ | 


कहि के उठा. समुद महँ आबा। काढ़ि कटार गरे ले लावा। 
कहा समुद्र पाप अब घटा। बॉमन रूप आई परगटा। 
तिलक दुवादस मस्तक' दीन्दहे।हाथ कनक बेैसाखी लीन्‍्हे। 
मुंद्रांः कान' जनेझ काँघे | कनक पत्र घोती तर बाँघे। 
पायन्ह केनक जराऊझ पाऊँ। दीन्ह असीस आइ तेहि ठाऊँ। 





[ ४०८ ]१, द्वि० १ जिउ दे के कीनहे, तृ० १ जीवन मेरबसि दै।  *. द्वि० ६ 
आएउ जावसि।. 3, प्र० २२ सब कर मग्म भेद तोहि पाहाँ, रोम जमा 
वसि टूटे जहाँ । प॑० १ सव कर मरम भेद तै' पावसि, टूटे रोम सो तहाँ जमा« 
वसि।.. ४४१०२ न दुजा, जो पूजा, दवि० २ जो दजा, सब पूजा, ६० ४ 
सो दूंजी, सव पूुजी। “४. पं० १सो। $.द्वि०१ बिछुरै। ४, द्वि० २ 
जन सो आव। <, प्र०२ मोहि, तू० ३ जिड।  “,प्र०२ डर है, 
द्वि० १ मरो जो | 37, पग्र० २ मिलि न विछुरन । 


[ ४०५९ | )* प्र० १, २, तु० १ माथे, तृ० २सोदे। *. द्वि० २ बुडल । ह. प्र० १, 
द २, द्वि० १, ३, ७, तृ० १, २ कनक, द्विं० ६ सवन |. ४ ग्र० १, द्वि० ७ 
कटि। _ द 
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कहु रे केंबर मोसों एक बाता। काहे लागि करसि अपघाता। 
परिहँसि मरसि"कि कौ नेहु,लाजा” | आपन जीड देसि केहि काजा | 


जनि कटार कठ लावसि समुभ्िि देखु जिड आपु। 
सकति हकारि'जीव जो'काढी महा दोख ओऔ पापु 


[ ४१० | 
को तुम्ह उतर देइ हो' पाँडे । सो बोले! जाकर जिय माँड़े। 
जंबू दीप केर हों! राजा। सो मैं कीन्ह जो करत न छाजा। 
सिंघल दीप राज घर बारी।सो में जाइ बियाही नारी। 
लाख बोहित तेई दाइज भरें। नग अमोल ओझो सब निरमरे। 
रतन पदारथ मानिक मोती | हती न काहु के संपति ओती" | 
बहल' घोर हस्ती सिंघली”। ओ संग केवर लाख दुइ बली* | 
तेहि गोहन सिंघल पदटुमिनी | एक सों एक चाहि* रूपमनी 


पदुमावति संसार रूपसनि' कहँ लगि कहों दुह्देल*? | 
एत सब आइ समु द महँ खोएडँ” हों का जियों अकेल ॥ 


नल 


५, द्वि० २ हंस जीव, द्वि० ३ जरत मर्रात । ६, प्र०- २ सो कवने,. 
द्वि० २ कढि काहें, तृू० १ कोन केहि' द्विॉं. ३, ५, तृ०१ कहु कौनेहु। 
७, द्वि० ६ राजा | 4 प्र॒० १, २, द्वि० २, ३, ४, ५, ६, ७, तृ० १, 
३, सकति, द्विी० १ जिश्रत।. “५, प्र० १ कस | 

[ ४१० ]), प्र०२ देइ सो, द्वि० ७, तृ० २ देहु हो। २. तृ० ३ जाने । 
3, ग्र० १ २,ढि० १में। 3, द्वि० १ औ गजमोती। ७ द्वि० १ 
होति न काहु के सपनेहु ओती, ठ० १ का हति काहु के सपनेहु ओती, द्वि० ६, 
तृ० १ हतिन काहु के सपनेहु ओती | 5 प्र० १ ओऔ्री बहु, द्वि० ७, ३ 
बहुत, पं० १ भल भल। . ४* प्र० १ सिघलो, सोरदह सहस कुँवर बड़ 


बली, ग्र० २ सिंघली, ओ सेँग कुँवर लाख दस बली, तृ० ३ सिंघल, एकेक. 
चादि सो एक एक भले, ( उदू मल ) तृ० २ सिंवली, ओ सेंग कुँवर सहस 


दस बली। “८,द्वि० २ एक एक सौ अति । »प्र० १, २, द्वि० ३.. 
तृ० २, पं० १ संसार मनि, द्वि० १ जग ऊपर, द्वि० ५ संसार रूप, द्वि० ७ 
संसार पर। . १", द्वि० ५ कहँ लगि कहों अमेल्, तृ० १ पेंट पदारथ मेलि ४ 


१५, ग्र० १, २, द्वि० ७, तृ० ३ आइ गवाएउ समुँद महें, द्वि० १, २, तृ० ३ 
आएड आर गँवाएउ, द्वि० ६ आनि गवाँण्ड समुंद सब | 


३६६ जायसी-म्ंथावली 


[ ४११ | 


हँसा समुंद होइ उठा" अँजोरा | जग जो बूड़सब कहि कहि मोरा । 
तोर होत तोहि परत न बेरा | बृक्कि बिचारि तूँढी केहि केरा। 
हाथ मरोरि धुने सिर माँखी | पे तोहि हिएँ न उघरी आँखी। 
बहुतन्ह ओेस रोइ सिर मारा | हाथ न रहा मूंठ संसारा। 
जो पे जगत होति थिरः माया | सेंतत सिद्ध न पावत राया। 
बड़ेन्ह जों न सेत ओर गाड़ा । देखा भार चवि के छाड़ा। 
पानी के पानी महँ० गई*। जो तू बचा कुसल सब भई"। 


जाकर दीनन्‍्ह कया जिड लीन्ह चाह जब भाव | 
घन लद्ठलिमी सब ताकरि लेइ तो का पछिताव | 


[ ४१२ ] 


अनु पाँड़े फुरि कही कहानी' | जों पावों पदुमावति रानी। 
तपि के पाव उमरि कर? फूलां | पुनि तेहि खोइ सोइ पँथ भूला । 
पुरुतव न आपन नारि सराहा। झुए गए सवरा प घचाहा। 
कहूँ असि नारि जगत महँ होई। कहूँ अस जिवन मिलन सुख सोई । 
कहँ अस रहस भोग अब" करना । असे जियन चाहि भल्ष मरना | 


[ ४११ ] ), ग्र० १,२ तब भणएउ। ३, ध्र० १, २, द्वि० ७ बूडा। 3३, प्र० १, २, 
द्वि० ७, तृ० ३ फुरि,द्वि० श भलि। ४, अ्र० १, २, छि० ७ बड़ेन्द जो 
सता नाडीं, द्वि० ४, ५, सिडन्द दरव न संता, प॑० १ बड़ेन्द् जो दरब न सता । 
3, तृ० 2 संब। £,द्वि० १ बान की बान बान महेँ, खश्। *, प्र० १, २ 
३, द्विं० २,४,५,७, पं० १ तुईं जो जिया कुसल सब भई, द्विं० १ तुम्ह जिय 
कूसल तब तप भई, द्वि० ५ जौ तू भया कुसल सब॒भई, तृ० २ तू बाँचा 
तो कुसल सब भई | 5, प्र० १, द्विं० ४ जीउ शी काया, हिं० ७ग्वान 
जिड शआहे, तृ० १ जो कया महँ । 


| ४१२ ] ), प्र० २, &० ६ पुरखन्द का दहानी, २० १ परखहु ना आनी। ४. हि० १ 
अइन के। 3.,प्र० १ डूसरि कर, म्र० २, द्वि० १ मरि कै। ४. द्वि० १ 
मूल। 7, अ० १, २, छि० 5, ७, पं० १ सुख, तृ० १ श्री ( हिंदी उऊद मल ) 
द्वि० ३ मिलि । 


पदमावत ३३६७ 


जहँ अस बर समु द नग दिया” । तह किमि जीव आछ मरजिया | 
जस एइं समूँद दीन्ह दुख मोकाँ। दे हत्या भकंगरों सिवलोका 


का में एहिक नसावा का एइ सँवरा दाड़। 
जाइ सरग पर होइहि एकर मोर नियाड || 


| ४१३ ] 


जों त॑ मुवा कस रोवसि खरा |न भुवा मरे न रोबे मरा। 
जो मर भया ओ छाँड्ेसि माया | बहुरि न करे मरन के दाया* 
जों मर भया न बड़ी नीरा | बहत जाइ लागे पे तीरा! 
तहूँ.. एक बाडर में मेंटा। जैस राम द्सरथ कर बेटा।४ 
ओहू मेहरी कर परा* विछोवा | एहि सम द्र महँ फिरि फिरि रोवा ।" 
पुनि जो राम खोइ भा मरा | तब एक अंत” भएड< सिलि तरा* | 
तस मर होहि मुदु अब आँखी | लावों. तीर टेक बैसाखी | 


बाडर अंध पेम कर लुबुधा'' सुनत ओहि भा बाट। 
निमिखि एक महू लेइ गा पदुमावति जेहि घाट || 


[ ४१४ ] 


पदुमावतिहे सोग तस बीता | जस असोग बीरो वर सीता। 
कनक लता दुइ नारंग फरी' | तेहि के भार डठि सके न खरी* | 


६, द्वि० ३, ७ परा, द्वि० २, ४, ५ परो। ५, द्वि० ७ होओआा। 
बचा ऊक.. औ9 हक दे &+ ५ 

४, प्र० १, २ तहँ किम्ति जिश्न श्रस, द्विी० ७ तेहि क जीत्र आडे, द्वि० ५, 

पं० १ तहेँ क्िमि आछे। 5, द्वि० १ में यह प'क्ति नहीं है । 


[ ४१३ ] ), प्र० २ खारा, मारा, द्वि० १ मारा, रंसांगर ।_ ५. प्र० २, द्वि० ७ काया । 
3, प्र० १ साया। ४, द्वि० १ में यह तथा बाद की पंक्तियाँ नहीं हैं। 
७५, प्र० २ पुनि जो राम सोई भा मरा, तब एकंत भए मिलि जरा। ४$. अ्र० १, 
२, तृ० १ जोई कर परा, द्वि० ४ नारि न कर परा, दव० ५ नारि कर प्रा, 


द्वि० 8 पुनि परा जो नारि । ७, द्वि० ७ मंत्र । ८, प्र० १ पुन्नि 
सो मिले एक ।4 “५ प्र० १ होइ तरा,.प.० १ औतरा। . ॥*, प्र० १. 
पेम कर । 


[ ४१४ ] ) प्र० २, द्विं० ७ परी, खरा । 


श्ध्द जायसी-अंथावली 


तेहि चढ़ि अलक भुअंगिनि डसा* | सिर पर रहै हिएँ? परगसा' । 
रही प्रिनाल ८कि दख दाधी। आधा केवल भई ससि आधी | 
नलिनि खंड दुइ तस करिहाऊँ। रोमावल्लि बिछोड कर भाऊ। 
'शहै दृटि जस कंचन तागू। कहाँ पिड मिले जो देइ सोहागू। 
पान न खंड कर डपवासू। सूख फूल तन रहा सुबास* | 


गगन धरति जल पूरि चख"” बड़त होइ निर्साँस | 
पिड पिड चात्रिक ज्यों ररे मरे सेवाति पियासु* ॥ 


[ ४१४ ] 


लखमिनि चंचल नारि! परेवा | जेहि सत देख छुरे के सेवा। 
रतनसेनि आवा जेहि घाटा | अशुमन जाइ बैठ तेहि बाटा। 
ओ भे पदु्मावति के रूपा | कीन्द्देसि छाँह जरे जनि* धूपा 
देखि सो केवल भंवर मन धावा | साँस त्ीन्ह पे बास न पावा" | 
निरखत आई" लखमिनी डीठी। रतनसेनि तब दौीन्‍्ही* पीठी। 
जो भत्ति होति लखमनी नारी। तजि महेस कत होत भिखारी | 
पुनि फिरे धनि आगे भे रोई। पुरुख पीठि कस देखि बिछोई । 


हों. पदमावति रानी रतनसेनि ते पीड। 
आति समूँद महँ छाँड़े अब रे दंब में जीड |। 


२, प्र० १, २, १० १ बसा, कहे डसा, द्वि० » डसा, परगसा द्वि० १ डसी, 
परगसी, द्विी० २, ३२, ठतृ० १, १, डसा, परव॒सा, द्वि० ६ डसा, महँबसा। 
3, ग्र० १, २, पं० १ सीस चढ़ी मानुस द्वि० ७ सिर परचढ़ी हिए। 
४, ट्वि० ३, ४, ५, तृ० ३ तन रही न वासू, द्विी० २ तन रहा न माँस, 
तृ० १ पै गई न बासू । 5५, प्र० १, २, प॑० १ दूरि कै, द्वि० ४, 
० बूड़ि गै। 5, प्र० १, २, पँ० १ सेवा तिहि आस । 


[ ४१५ ] ), ढ्विं० ७ जाति । +. प्र० १ मरे नहिं, प्र० २ मरौ जेहे, ढ्ि० २, 
४, ५, तृ० ३, पं० १ जर जहाँ, हिं० ७ जरौ जस, हि० ३ जर नहिं। 
3, प्र० १ मँवर मन लावा, द्वि० ४, ५ भँवर होइ धावा, द्वि० ७ सँवर जो आव, 
तृ० २ भवर घुनि आवा, तृ० 2 भवर ज्यां धावा, प० १ रूप घुनता 
आवा। ४ ह्वि० १, ४ आवदवा। 5५, प्र० १, २ निरखि जो देखा । 
६. प्रू० १ २, द्वि० २, ७ फिरि दीन्ही, प'० १ बैठा दे। 


पदमावत 4६६ 


[ ४१६ |] 
अनु हों सोइ मँवर ओ भोजू | लेत फिरोँ मालति कर खोजू। 
मालति नारि! भँवर अस पीऊ। कहं तोहि बास रहै थिर जीऊ। 
तूँ को नारि करसि अस* रोई | फूल सोइ पे बास चने होई। 
हों ओहि बास जीड बलि देझऊकँँ।ओऔरु फूल के बास न ल्लेडँ। 
भँवर जो सब फूलन्ह कर फेरा । बास न लेइ” मालतिहि हेरा। 
जहाँ पाव मालति कर बासू | वारने* जीड देंइ होइ दास । 
कब वह -बास पौन पहुँचाबे | नव तन होइ पेट जिड आधे। 


भँवर मालतिहि पे चहे काँट न आये डीठि। 
कक ८ 
सोहे भाल छाय हिय” प॑ फिरि ढेइ न*पीठि ॥ 


[08 | 
तब हँस बोली राजा' आऊ' | देखेऊडँ पुरुत तोर सति भाऊ?। 
निस्‍्चे भँवर मालतिहि आसाएँ |लै गे पदुमावति के पासा।" 
पीड पानि* कैवला जसि तपा। निकसा सूर समँँद महँ” छुपा: | 
मैं पावा सो समुँद के घादा | राजकुँवर मनि दिपे लिलाटा। 
द्सन दिपहिं जस हीरा जोती | नेन कचोर भरें जनु मोती | 


| ४१६ | ), तृ० ३ नाम्म | २, प्र० १, २ सनावसि, द्वि० १ रस 
जिय, ह्वि० ७ मरसि अस, द्वि० ३ कहदसि अस । 3, प्र० १, ५ » ० ५, 
प०१नपाव। ६ द्वि०७नेसू  “ द्वि० २वरले, ६० ४, ५ वरपे, 
द्वि० ३, तृ० १, २, १ वरने। 5: प्र० १ हों तो जीव बलिदास | [६० ७ 
हों देउ उदेसी ।.. ५, प्र० १ भाल घाव हिय ऊपर, प्र० २, ६ £ भा 
खाइ हिय, तृ० ३ भाल धाय श्ियि फाटे, हद्विी० ७ भले जाइ हिय, ५० २ «६ 
खाइजो।. “. प्र० १, प० १ फिरि के देशन, &ि० ४ पै फेरै व४, १; ७ 
बहुरे| देश्न । 

[ ४१७ ] *, द्वि० २ लखमी । *$, प्र० १, २, द्वि० ४, 5, ७, तू० ६ है 30870 
ठाऊं।. 3, ग्र० ३, २, द्विं० १, ४, ५, ७, तृ० १ जहाँ मालतरि ७. "६ 
ले जाऊँ। ४, ढ्वि० २ बासा । 3, प्र० १, २, द्वि० १, ४, 870 
तृ० १ है संत आइ पदुमावति पासा, पानि पिश्राव मरत तोहि «० | 
९, प्र० ४ पिउ न पनि। ४, प्र०२ चाँद शुई, दि० १ कूँडल 2 
२५ ६, समुंद जहँ।. “.प्र० ह चाँद शुईं छपा, तृ० १ चंद ; ह ि । न्‍ ! 


5, द्वि० १ में यह प'क्ति नहों है । 


४०० जायसी-अंथावली 


भुजा लंक" डर” केहरि जीता। मूरति कान्ह दुख गोपीता । 
जस नतज्ञ तपत दामनहि” पूछा। तस बिल्षु प्रान पिंड है छंछा । 


जस तूँ' पढ़िक पदारथ* तेस रतन तोहि जोग। 
मिला भँवर मालति कहूँ" करहुँ दोड रस भोग? ॥ 


[ धश्८ | 


पदिक पदारथ खीन जो होती। सुनतहि रतन चढ़ी” मुख जोती | 
जानहूँ सुरुज कीन्ह' परगासू। दिन बहुरा भा कैंवल बिगासू | 
केवल बिहँसि'“सुरुज मुख दरसा" | सूरुज कंवल दि्स्टि सोंपरसा" | 
लोचन केवल सिरीमुख” सूरू | भए अतियंत* दुनहूँ रसमूरू । 
मालति देखि भँवर गा भूली। भँवर देखि मालति मन' फूली । 
डीठा दरसन भए”” एक पासा | वह ओहि के वह ओहि के 'बासा | 
कंचन डाहि दीन्‍न्ह जनु जीऊ | उ्गवा सुरुज छूदि गा सोऊ। 





१०, तृ० ३ कनक। 3), द्विं० ६ पर । “5, तृ० ३ छपी, प॑० १ 
पूंछ॥. 3. प्र० १, २, द्विं० ७ तलपति दामावति, द्विं० १ न मालति 
पदमावति, द्वि० २, तृ० १ नल पुनि दामा नहिं। 3४, प्‌० १,२, द्वि० ७ 
जसरे पदारथ आहि तू। 3७, प० १ सिउं। १६, प्र० २, 
हवि० ७ करहु दोउ सुख भोग, तृ० ३ दैय दीन्द सुख भोग, ह० ६ करहु दोउ 
मिलि भोग, प० १ रहसि मान उठि भोग। 


[ ४१८ ]+, प्र० १ रतन भई, प्र०२ हरन भई । *. प्र० १ किरन। 3, प्र० २ 
द्वि० ७ दिन बारह, ५० १ दिवस फिरा। ४, द्वि० ७ बिगास, द्वि० ३ 
बिगसि। “ प्र०१ केवल परस सूरज कहेँ परसा, सूरज कवल आनि 
सिर धरसा। £&, द्वि० ६ हँसि। ४५, प्र० १ सरद ससि, प्र० २ सरद 
मुख, द&० १ दसन मुख, छ्वि० ७ सरग मुख। . “४. प्र० १, २, ढि० ७ 
अस्त, द्विी० १, ३, तूं० १ अंत, द्वि० २, तृ० १, २, पं० १ अनंत । 
3, द्वि० १ गइ, द्वि० ५, ७ बन, द्वि० ६ महँ प/० १ हसि। १९, द्वि० ४, 
तृ० ३ देख दरस भए, द्वि० ७ देखि दरस पुनि को। 9, प्र० श्सो से। 
१२, द्वि० १ जियन घरी पिउ धनि कहाँ नेनन्ह सों रस मेंटि, द्वि० ७ आइ परी 
धनि नैनन्दि के राजा से भेंट । 


पदमावत ४०९ 


पाय परी धतनि पिय के नेननह सों रज मेंदि।"* 
अचरज भणर सबदि कहूँ ससि कैवलहि' से भेंट ॥* 


[ ४१६ | 
ओहि दिन” आइ रहे पहुनाई |पुनि भे बिदा समुद से" जाई। 
लखमिनि पदमावति में भेंटी) । जो साला जपनी सो मेंटीः | 
समदन दीनन्‍्ह पान कर बीरा | भरि के रतन पदारथ हीरा। 
ओर पाँच नग दीन्ह बिसेखे। स्रवन" जो" सुने नेन नहिं देखे ! 
एक जो अंब्रित दोसर हंस। ओऔ सोनहा पंछी कर बंस। 
ओर दीन्ह सावक सादूरू | दीन्ह परस नग कंचन सूरू | 
तरुन* तुरंगम दुओ चढ़ाए। जल साचुस अगुवा संग लाए 


मेंटि घाठ समदन के फिरे नाइ के साथ । 
जल मानुस तब बहुरे जब आए जमनाथ || 


[ ४२० ] 


जगरनाथ जो देखेन्हि' आई। भोजन रींबा हाट बिकाई 
राजै पदुमावति सौं कहा। साँठ नाठि किछु गाँठि न रहा? 
साँठ होइ जासों स बोला | निसेंठा पुरुख पात परर डोला। 
साँठे! रॉक" चले मौराई६* | निसँठ राड सब कह बौराई | 


१३, तृ० ३ के तृ० १, द्वि० १ सन।. ६ प्र०१, द&ि० ६, ७ सूरहि। 
अंद्वि० ६ के अतिरिक्त सभी प्रतियों में श्स छंद के अनंतर एक अतिरिक्त: 
छंद है। तृ० २ में उसके अनंतर भी पाँच और द्वि० ४; ५, में दो और अति- 
रिक्त छंद हें । 

[ ४१९ | १. द्वि० ४, ५ दिन दस, द्विं० १ दिन दुइ॥ . * प्र० १, द्वि० २, ३, ६, 
तृ० २ पह , अ० २, 8० ७ सौ द्व्ि १, २५ ५ सो, पं० ९ स्य। 3 ग्र० कर 
२, च० १, प० १ कहेँ भंटा, मेटा, द्वि० ह में भटी, मेंटी। ४ ट्वि० २ 


सन । "प्र० १, २, हि० २न।. +$, अ्र० १, २, द्विी० १, ३, ४, ५ 
तृ० १, २, पं० १ तु॒रत, द्वि० २ तरल, द&4ि० ७ तीरन। 
| ४२० ] १. प्र० १ जब पहुँचे, प्र० २ जा पहुँचे, द्वि०ण ६ का देख। . “*ग्र० १५ २, 


हद्विं० ३, ७, त० २, १०१ भात बिकाई, द्वि० ४, ५ भात पकाई। उ. तृ० ३ 
।. ३, प्र० २५१० ३ बर, द्वि० ४, ५ ज्यों। “६० २ परजा,, 
तृ० शनीच।. $प्र० २ से राई। 


२६ 


१2०२ जायसी-अंथावली 


साँठें ओद” गरब तन फूला। निसेंठें बोद” बुद्धि बल भुत्ा। 


साँठें जाग नींद निसि जाई। नि्सेंठें खिन आवै' आऔंघाई"|१% 
साँठें द्विस्टि जोति होइ नैना। निसँँठें हिये! न आवब भुख'व्वैना ।* 


सादे रहे. सुधीनता'* निसठें आगरि'"मूख ।* 
बिनु गथ पुरुख'* पतंग ज्यों ठाठ” ठाढ़ पै*सूख ॥'१* 


| ४२१ | 
पठुमाबति बोली स॒नु राजा | जीड गए धन कबने काजा। 
अहा दरब तब लीन्ह न गाँठी। पुनि कत मिले लब्छि जाँ नाठी | 
मुकु्तें सॉबर गाँठि जो करई। सँकरें परे सोइ” डपकरई। 
जो तन पंख जाइ जहाँ ताका | पैग पहार होइ जॉौं थाका। 
लखिमिनि अहा दीन्ह मोहि बीरा। भरि के! रतन पदारथ हीरा । 
कादढि एक नग बेगि भेंजाबवाएं | बहुरी लच्छि फेरि दिनु पावा। 


निलिनानानननाब + कण बन ० अतानिचओ जन >> न नना अनजनानन्‍ल»+- ० 


3, ग्र० १, द्वि० ३, ६, तृ० १, प० १ आवा, द्वि० ४, ५ आव, प्र० २ राब, 


द्वि० श्रोर । :. प्र० १,९, द्वि० ७ पुरुष, द्वि० ४ ५, दु० ३ बोल, द्वि० 
२, १० १ बृड़हि। “५, प्र० १, २. द्वि० ४, ६, तृ० १, प० १ खीन होइ, 
द्वि० २ खिनकि होइ, द्वि० ३, ५ कहाँ होइ | १९, ग्र०. २ औराई। 
११ द्वि० १ में यह पंक्तियाँ नहीं हैं।. १९, तृ०२ घट। . १3, प्र० १, 
प'० १ निसठे' भुक्ख न आवेै बैना ! 3४, प्र० २, द्विं० २, ६, ७ सुद्ध 
तन, तृ० 2 सुनिध तन, हि० ४, ५, ५० १ संधन तन, तृ० १ सुदय तन, 
तृ० २ साधना, द्वि० ३ सुद्ध भा। १७, प्र० १, दि० ७, पं० १ लागें, 
ग्र० २ लागन। ]$, द्वि० ४ विरिख। 7१७, ह्वि० २ के अतिरक्त सभी 
ग्रतियों में' ढाढ़", केवल ग्र०२ में भठाठ!। १८, ग्र० २ भइल पे 


(पूर्वीय प्रभाव ), ढद्वि० २ साथ पै, द्वि० ७ मी है । 
*इस छंद की प्रथम तथा दसरो अद्धांलियों के बीच अ० १, २, छि० ७ तथा 
द्वि० १ में पूरे दो अतिरिक्त छंदों को प'्तियाँ हें । और हछि० ४, ५ में 
. इस छंंदों में से एक छंद अतरित्त है । ( देखिए परशिष्ट ) 

[ ४२१ ] ), प्र० १ सँँकरे मुकतें सोइ, प्र० २ &ि० ३, सेकरी बेर होइ, द्वि० ६ सँकर' 
बार सो, द्वि० १, २, तृ० ३ सँकर सोइ भलेहँ, द्वि० ४, ५, त० २ साँकर पर 
लाइ॥. ), पश्र० १, २५ छ्ि० ७ मोहि दीन्द् जों। 3, ग्र० १, २, 
दि०.७ भरा से । ड, प्र० १, २, &ि० ७ हाट पठावा, प/०१ बेगि 
भुनावा। 


पदमावत छुपे 


इरब भरोस करे जनि कोई | दरब सोइ जो गाँठी होई। 


जोरि कटक पुनि राजा” घर कह कीन्ह पयान | 
देवसहि भाव अलोपा बासुक्कि ईंद्र सेकान |! 


| ४२२ ] 

चितडर आई नियर भा राज़ा। बहुरा जीति इंद्र अस गाजा।* 
बाजन बाजैे होइ अंदोरा। आवहिं हस्ति बहल' ओऔ घोरा।* 
पठढ्मावति चंडोल बईटी। पुनि गे छउल्नटि सरग सो डीठी ।९ 
यह मन अठा' रहे न सूधा। बिपति न सँवरे सेपतिहि लुब॒ुधा।* 
सहस बरिख दुख जरे जो कोई | घटी एक सख बिसरे सोई | 
जोगिन्ह इहे जानि मन मारा। तडब" न मुवा यह मन आओ पारा । 
रहे न बाँधाँ बाँधा जेही। तेलिया झुवा डारू पुनि तेही 


मुहसद यह मन अमर'* है कहु किसि सारा जाइ। 
ग्यान*सिला सों जौ घँसे* घँंसतहि घँसत' बिलाइ ॥१" 


[ ४२३ ] 
नागमती कहूँ अगम जनावा। गे! सो तपति बरखा रितु आवा। 
अही जो झुई नागिनि जसि तचा | जिड पाएँ तन महँ में सचा। 
सब दुख जनु केंचुली गा छूटी। होइ! निसरी जनु बीर बहूटी। 





०», तृ० १ सब राजा, 6० ६, १० १ तब राजा, तृ० २ दल अ्गनित। 

द्वि० १ में य नहीं है, किंतु प्रसंग में अनिवाय है, क्योंकि ऊपर 
रलसेन को “निसठा! कद्दा गया है, और आगे कहा गया दे : बाजन वाजै होइ 
अँदोरा, आवहिं दहस्ति वहल ओ घोरा' जो बिना पूंजी के असंभव था । 


[ ४२२ ] ), प्र० १, बहु दस्ती, द्विी० ३, ७ बहुत दस्ति।  *+. प्र० १, २ जैसा 
3, ग्र० १, २ तिल भर, द्वि० ३, तृ० १ खिन एक | ४, ह्वि० १ में यहा 
पक्तियाँ नहीं हैं।. 5. प्र० १पै। 5. छद्विी० १ कठिन हैं। ४, प्र० 

, द्वि० १, ७ कया, छद्वि० ४ कहाँ । + द्वि० ४, ५ सदासिव आए, हि 
२ सिला सी पौन गहि, तृ० १ सिज्ञा सो तिमि घटे । 5५ द्वि० ३, ४, तृ० 
१५, प० १ घटतहि घटत । ११ ग्र० १ में छुंद का यह दोहा नहीं है । 
४२३ ] १. तृ० ३ या, द्वि० ७ गौ। ४, प्रु० २ केचुक। 3६ लू० 


धन । 


४०४ जायसी-अंथावली 


जस भुई दहि असाढ़ पलुहाई | परहिं बुद्‌ु औ सोंध बसाई | 
ओहि भाँति पलुही सख बारी । उठे करिल नव कोंप सँवारी" । 
हुलसी गँग जस बाद लेई।| जोबन लाग तरंगे' देई। 
काम धनुक सर दे भे ठाढ़ी' | भागेड बिरदह रही जिसु डाढ़ी१ | 


पूँंछहिं., सखी सहेली” हिरदे देखि अनंद | 
आजु बदन तुब निर्मल कहाँ जवा है” चंद।॥ 


| ४२४७ | 


अब लगि सखी पवन हा ताता' | आज़ु ल्ञाग मोहि सीतल गाताः ! 
महि हुलरसी' जस पावस छाहाँ। तस हुलास डउपना जिय माहाँ। 
दसों दाड के गा जो दसहरा। पलटा सोइ नाँड ले महरा 
अब जोबन गंगा होइ बाढ़ा। ओटन घटन मारि सब काढ़ा ! 
हरियर सब देखों संसारू। नए चार जानहूँ अवतारू 
भागेड बिरह करत जो डाहू। भा सुख चंद छूटि गा राहु! 
लहकहि" नैन बाँह हिय खिला । को दहुँ” हितू आइ चह“मिला 


कहतहिं बात सखिन्ह सों तेतखन आवा भाँट। 

राजा आइ नियर भा मेदिल बिछावहु पाठ ॥* 

डे तु० १ जनावाई। “, तृ० ३ सँभारो। ६, प्र० १, २ ठाढ़ा, अहा 
जेईं ठाढा, द्विी० २ ठाढ़ीं, अहो जम गाढ़ी, द्विं० ३, १० १ ठाढ़ी, भ्रह्मी जेईँ डाढ़ी, 
तुृ० ३ ठाढ़ी, करत जो डाढ़ी, द्वि० ४, ५ ठाढ़ी, अहो जो बाढ़ी, द्वि० ६ ठाढ़ी, 


अह्य जेहँ डाढ़ी, द्वि० ७ ठाढी, भा जो काढी । ७, प्र०२ सहेली सब | 
<, ग्र० २ से तुम्द कहँ ऊगबे । 

[ ४२४ ] ), प्र० २ इत ताता, द्विी० २ हो ताता, द्वि० ४, ५ आ द्वाता । २, प्र० 
१, २, दि० ३ सीतल बाता, तृ० ३, पं० १ सीतल राता, द्वि० ७ सिश्रर 
बतासा । 3, तृ० ३ हुलसी ( उदू मूल )। ४, प्र० १ सखि । 
७५, द्वि० ३ फरकहि | 5, प्र० १ बाँह भओ खिला, प्र० २ से बाहँ आखिला, 
द्वि० ४, ५ हार हिय खिला, द्वि० ७ बाद ओ हिया, तृ० १ भला वह खिला । 
७ द्वि० ३, तृ० १ कौनिउ, द्वि० ४, ५ के । <, प्र० २, 6० ७ अस, 
द्वि० ४, ५ के | 


* द्वि० १ में यह छंद नहीं है, किंतु प्रसंग में यह अनिवाये है, क्योंकि इसके 
बिना पिछले तथा अगले छंदों की श४खला टूट जाती है । 


पद्सावत ४५०२ 


[ ४२४ | 
सुनतहि खन राजा कर! नाझ । भा अनंद* सब ठावँहि ठाऊँ। 
पलटा के पुरखारथः राजा | जस असाढू आवबे दर साजा। 
देखि सो छत्र भई जग छाहाँ। हस्ति मेघ ओनए जग माहाँ 
संन पूरि आए घन घोरा। रहस चाड बरिसे चहुँ ओरा। 
घरति सरग अब होइ मेरावा | भरिअरहि पोखरि ताल तलावा।| 
लहकि" डठा सब भुभमिया* नामा | ठाँवहि ठाँव दूब अस जामा। 
दादुर॒ मोर कोकिला बोले | हते अलोप जोभ सब* खोले | 


भे असवार परथमै” मिले चले" सब  भाइ। 
नदी अठारह गंडा'” मसिल्लीं समुँंद कहेँ जाइ॥* 


[ ४२६ | 


बाजत गाजत राजा आवा। नगर चहूँ दिसि होइ” बधावा। 
बिहँसि आइ माता कहूँ मिला | जनु रामहि भेंट कौसिला। 
साजे मंदिल बंदनवारा | ओ बहु होइ मंगल्लाचाराः | 
आवा पदहुमावति क बेवानू। नागसती घिकि डठा सो भानूएं । 





[ ४२५ )). प्र० १, २७ दि० ७ सुनतहिं रतनसेनि कर, तृ० १ सुनत इर्भ राजा कर | 
२, द्वि० १ हुलास। 3 दि० १, ३, ४५ ५, ७, ठृ० १, २, ३, च० १, प' ०१ 


जनु बरखा रितु,द्वि० २ जनु पुरखा रितु। ड, ्रु० १, २, द्वि० ७ 
अोनए घन, हदिं० & वन डक्‍्खन। ५, द्वि० १, च० १ कुहुकि। 
६. तु० ४ सब भूमि, छि० ४, ५, ठृ० १ सब भूमी, द्वि० ६ सब पुहुमी, 
दि० ७ भुमिया जेहिं । ५, प्र० २, द्वि० ७, तृ० १ तिन्द, प्र० १ 
ते, हिं० १ अस।. ८“, प्र० २ पिरथिंसी ( उदू मूल )। ९, तृ० ३ 
जाश । १०, प्र० १, छि० ७गंडा जस, द्वि० ४, ५ ह खंडा, 
हि० १ अंगा। 

# प्र० १, २ में इसके अनंतर दो अतरिक्त छंद दें । ( देखिए 
परशिष्ट ) | 

पृ घ्श्द् ] १ ट्विं० ५, तृ० ३, च० १, १० # बाज, तू० २ ओम | २, प्रृ७ १५ 

जनहु राम मिला।. 3. प्र० २, द्वि० ५, तृ० ३ सो मंगल चारा, तृ० १ 
जो मंगल चारा। » प्र०-१ मन भण्उ तिवानू , प्र० २ दुख भणएउ तिवानू, 


तृ० २ जरि भा जस भानू, च० १ जर जस भानू। 


४9०६ जञायसी-अंधावली 


जनहूँ छाँह महूँ धूप देखाई।तैस कार लागी जो आई। 
सहि नहि' जाइ सौति के मारा । दोसरे मंदिल दीन्ह जतारा। 
भे अहान" चहु खंड बखानी।| रतनसेनि पदुमावति आनी। 


पुहुप सुगंध* संसार सत्ति रूप बखानि न जाइ | 
हेम सेत”* ओ गोर गाजना जगत बात फिरि आईइ !||* 


[ ४२७ | 
सब दिन बाजा दान दवाँवाँ'। से निसि नागमती पहेँ आबा। 
नागमती मुख फेरि बईठी। सौंह न करे पुरुख' सां डीठी। 
प्रीखम जरत छाँड़ि जो जाई! पावस आवब कवन मुख लाई।3 
जबहि जर परबत बन* लागे | ओ तेहि मार पंखि डड़ि भागें | 
अब साखा देखिअ ओऔ" छाहाँ। कवने रहस पसारिअ बाहाँ | 
कोड नहि' थघिरकि“बैठ तेहि डारा। कोड नहिं* करे केलि कुरुआरा । 
तूँ. जोगी होइगा बैरागी | हों जरि भई छार तोहि लागी। 


_ काह हँससि तूँ मोसाों किए जो और सं" नेहु । 
तेोहि मुख चमके बीजुरी मोहि मुख बरसे मेंहु। 


५, प्र० १२,२ आइल, द्वि० ५, प० १ आहाँ, द्वि० ७ आन) «६, द्वि० २, 


लतू० १, प० १ गंध, तृ० २, च० १ बास। 3, द्वि० १ भीमसेन, नृ० ३ 
मेहंसत, द्वि० ७ है समेत ।. <. द्वि० ४ जगन पात फराइ, द्वि० ७ फिरी 


दोद्ाई, ठू० २ जगत बात चलि, च० १ जगत पार चुलि | 
* प्र० १ में इसके श्रन॑तर चार, प्र० २ में दो तथा द्वि० ४, ५, ६, ७ में एक 


अतिरिक्त छंद हैं। 

[ ४२७ ] . द्वि० ४, तृ० २ राजा दान दिवावा । *, द्वि०ण २ ग्नन। ४, प्र० १, 
२, द्वि० २, ४, ५, ७, ठृ० १ सो मुख कब्नन देखावे आई ।. ४, प्र० १ प्रीति 
( उदू मूल ) बन, ठृ० १ परबत तन । 3, प्र० १, २ कत सारवा देखिग़ ! 
4, तृ० ३ विसार नाहाँ। ४, प्र० १, २ कौ नहिं. रहसि, द्वि० ७ तृ० १ 
कौंतेहि दरषि, द्विीए २को तहँथिरक्कि, द्विं० ४, ५ कौनिजझँ ्रिरक्ति । 
<, द्वि० २, ६ को तहँ, द्वि० ४, ५ कॉनियाँ। +, प्र० १, द्वि० ७, आन सौ! 


द्वि० २ वो सों।' 


पद्यावत . 5८०७); 


| ४श८ | 


नागमती ते पहिल्षलि बियाही । कान्ह पिरीति डहीः जसि राही)।* 
बहुते दिनन्ह आवबे जो पीऊ । धनि न मिले धनि पाहन जीऊ"। 
पाहन लोह पोढ़' जग* दोऊ। साोड मिलहि' मन संवरि बिछोऊ | 
भलेहि सेत गंगा जल डढीठा | जर्ेत जो" स्थाम नीर अति मीठा। 
काह भएड तन दिन दस डहा | जों बरखा सिर ऊपर अहा। 
कोड केहि पास आस के हेरा। धनि वह दरस निरास न फेरा | 
कंठ लाइ के नारि मनाई | जरी जो" बेलि सींचि पलुहाई।* 


फरे”ः सहस साखा होइ”' दारिवें दाख जेंभीर। 
सबे पंखि मिलि आइ जोहारे!ः लौटि"” छहे से भीर ॥* 


[| ४२६ ] 


जौं भा मेरु भएड' रँग राता।| नागमती हँसि पंछी बाता। 
कहहु कंत जो बिदेस लोभाने" | कसि घनि मिली भोग कस माने 
जो पदुमावति है! सठि लोनी। मोरे रूप कि सरबरि होनी। 
जहाँ राधिका अछरिन्ह माहाँ। चंद्रावलि सरि पूज न छाहाँ" 
भँबर पुरुख अस रहे न राखा | तजे दाख महुआ रस चाखा। 
तज्ि नागेसरि फूल सोहावा | कॉवल बविसंघे साँ मन लावा। 


नजञर-तनन+400०५4५-५०००५८०-००««- “की. ८०४५७ ४»-तककनननननानननता के लाना पटाकनक्िगगगलकिगगममिलानिगगगगाण 


[ ४२% ]), द्विं० २, ३ कीन्द, द्वि० ४, ५ कडिन, ठुं० १ कहैन्हि । ३६ ग्र० १, २५ 
* ढ्ि० ७ दीन्हीं, द्वि० २, ६, तु० १, पं० है रही । 3, प्र० १ आही, 
द्वि० ४+ ५ दाहयो। ४, तृ० २, च० १ पेस पिरीति लें ओर निबाही । 
७, प्० १ पठ न मिले धनि सो भर जीअ। . ६« पश्र० २, तृ० ३ ५७५६ 
(डदू' मूल )।. “*,प्र० १ हैं, द्वि०्४ड जो। <, प्र० १ जमना, 
ट्विी० १ जउन मे । 5, तू० २ उकथो । 7, ग्र० १, २ में इस 
. श्रद्धांली के दोनों चरखों का क्रम परस्पर परिषर्तित हें। ११% तृ० ३ भरी 
( छदू मूल )। १२ द्वि० ४, ५ सइस अठारइ साख्ा।.. 3, प्र० १ 
मसिलि आए | १४ पग्र० १, २ बहुरि, द्वि० १ लपदि। 


अु० १ यहाँ से ४५६. ५ तक खंडित है । 


[ ४२९५ ] ) तू० २ भंत्र । *« तृ० ३ परदेस भुलाने, तृ० २ परदेस लोभाने। 
3 प० श हो । ४ प्र०१न। “४ तृ० ३3 तादाँ। 


श्थ्छ जायसी-अंथावली 
हर ६ गयंद धूरि नहिं तजा*। 
जा नहवाइ भरिअ'ः अरगजा। तबहु गयंद धूरि नहि 


काह कहों हो तोसों किल्लो न तोरे! भाड। 
इहाँ बात झुख मोसौ" डहाँ जीड ओहि ठाँड॥ 


[ ४३० | 


कही" दुख कथा रेनि बिहानी | भोर मएड* जहूँ पदुमिनि रानी । 
भान देर. ससि बदन मलीनी”। कंवल नेन राते तन खीनी। 
शनि नखत गनि कीन्ह बिहानू | विसल भई जस* देखे भानू। 
सुरुज हँसा ससि रोई डफारा। द्वटि आँसु नखतन्ह के मारा। 
रहे न राखे होइ निरसाँसी। तहँवहि जाहि जहाँ निसि बासी | 
हों के नेहु आनि कब” मेलीट । सींचे लाग भरानी' बेली। 
भए ७” नेन रहँंट की घरी। भरी ते ढारीं छूछीं भरीं। 


सुभर सरोबर हंस जल” घटतद्टि गएड बिछोइ। 
कंबल प्रीति नहिं परिहरे सरित पंक बरु होइ।॥। 


[ ४३१ | 


पदमावति तू जीव पराना | जिय तें जगत पियार न आना | 
तू जस केवल बसी हिय माह्टाँ। हों होइ अलि बेघा तोहि पाहाँ। 


६, प्र० २ करे । ७, द्वि० ४, ५, तृं० २ तबहुँ विसाँयथ देहु न तजा, 
तृ० १ तबहुँ विसाँयथ वहु नि तजा, १० १ तोहि कहु गंध वहोँ नहिं तजा। 
<, प्र० २ हि० ७, तृ० 8 दुख, द्विं० २ में । 3, प्रू० २ तुम्द्हि 
कुछू नहिं । ' 

[ ४३० | ", ढ्वि० ३, ४, ५, तृ० १, ३२, प॑० १ कि ।4 *, द्वि० १ कष्ट, ह&० २ 
कथा जो, द्वि० १, ४, ५, तृ० १, ३, १० १५ कस्था । 3. प्र० १, २, द्वि० 
७ कददत दुख सब रैनि सिरानी । ड, प्र० १ आवब द्वि० ३, ६, तु० २, 
गएड । ५, प्र० १ मलीना, खींना। ६. दि० ३, तृ० २ ससि। 
७, प्र० १ कुप, दि० ७ कुछ, तृ० १गिबं। ८, द्वि० ५ हाँ लै आनि इहाँ 
गियेँ मेली | 3, तृ० ३ परानो, ६० ७ जरिश्ानी, द्वि० ३ चिरानी। 
+7, आर १, ९, द्वि० ३, ४, ५, ठदृ० २, प७ १ नै दुड, दि० २ मै जो।._. 

* ११, प्र०२ चरि। 
| ४३१ | ), द्वि० परान पियारी । 


पद्मावत ४०६ 


भालति करी भंँवर जो पावा। सो तजि आन फूल कित धावा। 
अनु हों सिंघल के पदुमिनी | सरि न पूज जंबू नागिनी । 
हैं सगंध निरमलि डजियारी। वह बिख भरी डरावनि कारी। 
मोरें बास भँवर सँग लागहि" | ओहि देखें मानुस डरि भागहिं। 
हों पूरल' के चितवों डीठी | जेहिं के जियँ असि अहँ पईठी* 


उँचे ठाँव जो बेठे करे न नीछोह संग। 
जहाँ सो नागिनि हिरंगे काह कहिअ सो अंग' || 


[| ४३२ | 


पतल्रही! नागमती के बारी। सोन फूल फूलली फुलवारी। 
जावंत पंरि अदह्दे सब डहे।ते बहुरेः बोलत गहगहटे । 
सारो सवा महरि कोकिला | रहसत आइ पपीहा मिला। 
हारिल सबद” महोख सो आवा" | काग कोराहर करहिं सोहावा'* । 
भोग बेरास कीन्ह अब* फेरा | बासहिं रहसहिं* करहिं बसेरा | 
नाचहिं पंडुक मोर परेवा ! निफल न जाई काहु के सेवा । 
होइ जँजियार बेठि जस तपी | खूसट' मुहँ न देखावहिं छपी। 


अकिनीनी लि नल पाप 





२ द्वि० २ पाई, जाई, प्र० २, द्वि० ४, ५, पं॑० १ पावा, भावा, द्विं० २, ३५ 
तू०. १ पावा, थावा। 3, तृ० ४ पाडख। ४, प्र० १ कोश रूपमनी, 
प्र० २ देसी रूपमती, द्वि० १ जंबू रानी, द्वि० ६ चितठर नाविनी।. “ ग्र० 
१ सब आवब्हि, तृ० २ सब लाग्द। $, द्विी० २ बरखा के, तृ० १, ५५ 
पुरा के।. ४, तृ० ३ भद्दे, तृ० १ हुए, तृ० २ रहां, प्र० २, पं०१ 
आहि। ८. प्र« १ दिए आइ अस सीठी । “5, प्र० १ करें ओह अश्रंग, 
प्र० २ काइ कहौ से अ्रंग, द्वि० २ कारे कर से अंग, ढद्विी० ४ का कलि करो 
से अंग, द्वि० ५ काल कर से अंग । 

| ४३२ | ), द्वि० १ आईं, प॑० १ पनहीं। ४. प्र० १, २ बन, द्वि० २, ३, तृ० १ 
संग।. 3. द्वि० ४, ५ सबै पंखि, त० १, २ सब बहुरे। . 3, पर० १ 
संख, प्र० २, द्वि० १, 5६, तृ० ३ सिंधु, द्वि० २, तृ० २ भिग, तृ० १ 
सद ।. ४), ढ्वि० ७, ५, 5, ई£ साइावा। $, द्वू० १ चुगावा, द्वि० ५ 
सेभ्रावा, दू० २ निराबा । 3, प्र० १, २ बहु, तृ० ३ भति, द्वि० ७ अत, 
तृ० १ एएं। “, प्र०१ बासन्द रहतहि, तृ० ३ बादिर रइसदि ।. ५, द्वि० 
१, 7; 5, तृ० १, २ खूसर, ठू० £ खूसी; द्वि० ७ खोसरा, तृ० १ खुलिस। 


४8१० जायसी-यंथावली 


नागमती सब साथ सहेली!” अपनी” बारी माहँ। 
फूल चुनहिं. फर घूरहिं रहस कोड सुख *छाँह।।" २ 


| ४१३ | 


जाही जूही तेहिं. फुलवारी | देखि रहस सहि' सकी न बारी* 
दूतिन्ह बात न हिएँ समानी” | पदुमावति सौ" कहा सो आनी+ 
नागमती फुलवारी बारी | भंवर मिला रस करी सवारी | 
सखी साथ सब रहसहिं कूद॒हिं। ओ सिंगार हार जनु* गूद॒हिं । 
तहँ“जो बिकावरि तुम्ह सो लरना | बकुचुन कहों लहों' जस करना । 
नागमती नागेसरि रानी। कल न आछे अपनी बानी” 
जस सेवती गुलाल चॉँबेली | तेसि एक जनि जहीं अकेली। 


अति जो सुद्रसन कूजा तब सत बरगहि जोग। 
मिला भंवर नागेसरि सेंती' देय** दीन्ह सुख भोग ॥* 


[ ४३४ ] 


सनि' पदुमावति रिस न नेवारी' | सखी साथ आई तेहि बारी* |? 
दुओ सवति मिलि पाट बईटठीं। हिय बिरोध मुख बाते' मीठीं | 


१९, द्वि० ७ सखी साथ जी । ११, प्र० २ गई जो । 3२, तृ० १ 
जाईि। . 3, प्र० १ में दोहा अगले छंद का है । 


[ ४३३ ), प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ५० १ सब सखी, द्वि० १ सखी मग, द्वि० ४ रदि 
. सकी। .. ह॥, प्र० १, २ सखी न पारी, द्वि० १ सहे न पारी, द्विी० ७, ०१ 

सखी पियारी।. 3. प्र० १, २ एकौो। ४ द्वि० १ समाई। ०, प्र० १,. 
२ नागभती सो, द्वि० १ पदुमावति पहूँ। ६, द्वि० १ जाई जनाई | 
७, प्र० १ फल, द्वि० १ अस, द्वि० ४ सब। “८, प्र० २ तिन्दह (उदू मूल ) | 
$, प्र० २क चाहद। १", प्र०२ पानी। १%, प्र० १ मालति कहें, 
द्वि. मामेसरे। १5. द्वि० ६ दिरदे । 
* प्र० २ में दोहा पिछले छद का दे । 

. [ ४३४ ) ), तृ० हे पुनि। *, प्र० १, २, द्वि० ४, तृ० १ सँभारी, श्रई तेढ़ि बारी, 


द्वि० १ मह्ँ आई, बारी तव आई। 3, द्वि० ६ बारी छुफल दिस्टि सक 
आई, प "मावति हँस बात चलाई। 


पदमावत छ१९ 


बारी दिस्टि सरग सठि आई४ | हँसि पदुमावति बात चलाई | 
बारी सकल आहि तुम्ह रानी। है लाई पे लाइ न जानी। 
नागेसरे ओ मालति जहाँ। सखदराड न चाहिआ तहाँ। 
अहा जो मधुकर केवल पिरीती | लागेड आइ करील" की रीती | 
जो अबिली बॉकी हिय माहाँ। तेहि न भाव नॉरग के छाहाँ! 


पहिलें फूल कि दहुँफर देखिश्न॒ हिएं बिचारि | 
आब होइ जेहि ठाई* जाँबु” ल्ञागि रहे आरि!! |! 


| ४१४ | 


अनु तुम्ह कही' नीकि यह सोभा। पे फुल" सोइ भँवर जेहि लोभा | 
साँवरि जाँडु कस्तुरी चोवा। आँब जो ऊँचः तो हिरदे रोबाँ। 
तेहि गुन अस भे जॉँबु पियारी | लाई आनि माँक के बारी। 
जल बाढ़ो ऊमे" जो' आई । हिय बाँकी अँबिली सिर नाई । 
सो कस पराई” बारी दुखी“ | तजेः पानि धावहि मुँह सखी | 
डठ आगि दुइ डार” अभेरा। कौनु साथ ते4' बैरी केरा 

जो देखी नागेंसरि बारी! लाग” मरे सब सुग्गा सारी। 


जलन तलाक का + ग, 


४, प्र० १, २, द्वि० ७, प० १ सब भाई, &० ४ सो आई, दि० ५ से लाई, 
( हिंदी मूल ? ), द्वि० २ तुम्ह लाई, छतू० ४ तसि आई, तृ० २ सब लाई। 
हि तु० ६ करोनि | ६, प्र० १, २, द्वि७ ८ ५ होड़ । ७, प्र० १, 
२, &० २, ४, ५ जेदि बारी, द्ि० ७ फर जहँवा। <, द्वि० ३, ४ 
चाँप । 3, ग्र० १, द्वि० २, ४, ५, ७, तु० २ तेहि । १० ० ४, 
६ बारि। 


[ ४१५ |] ), प्र० १, २ कहां । २, प्र० २, द्विी० २ भज्ल, द्वि० ७ फर । 3. प्र० १ 
आँच, प्र० २, द्वि० ७ पंबुज, द्वि० १ ऊपर, द्वि० २ आँचहिं, तृ० ३ उपने,. 
तृ० १ अबहीं। ४ प्र० १ आँब। “४५, द्वि० १ जौ' बढ़ि बाद़ि ऊमे,. 
प्र० २, द्वि० ४, ७ जल वाढ़ी ऊभी (उदमल )।.. 5. प्र० १५ २ होई,. 
तु० २, १० शसे। ४, प्र० १ पारी, प्र० २ फै जो, छदि० २राई। 
<, तृ० ३, पं० शरूखी।. ६, तृ० १ बहें।. १९, द्वि० ७ आवपै, तृ० ३ 
धाबे । की, प्र० १ दुद्ु आग। १२, प्रू७ १, द्वि० ६ जेहि,. 
सृ० ३ महि। १३, तृ० ३ लालि ! 


४१२ जायसी-अंथावली 


जेहि तरिवर” जो बाढ़ेँ रहै सो" अपने ठाड। 
तजि'* केसरि औ"* कुंद॒हि! जॉडन “पर अँबराडेः'॥ 


[ ४३६ | 


सुम्ह' ऑबरॉड' लीन्हः का चूरी | काहे भई नींबि बिख मूरी। 
भई बेरि* कत कुटिल" कटेली | तेंदू केथ चाहि बिगसेली | 
नारेंग दाख न तुम्हरी बारी। देखि मरहि जहाँ सुग्गा सारी | 
ओ न सदाफर तुरुँज जेँमीरा" | कटहर बड़्हर लौकी खीर 
केंबल के हिय रोंबा तो केसरि। तेहिं* नहिं सरि पूजे नागेसरि | 
जहँ केसरि नहिं' उबरे पछी । बर पाकरि'” का बोलहिं छू कीं । 
जो फर देखिआ सोइअ फीका | ताकर काह सराहिआ नीका"? | 


रहु अपनी लें बारी मों सों जूक नाक । 
मालति डपम कि पूणै!” बन कर खूका खाक" ॥ 


५४ प्र० १, २, द्वि० ४, ६, ७, तृ० २, हे सरवर। १५, प्र० (्न। 
१६, प्र० १ तेहि। १७, टद्विी० ४ नागेसरि । 3८, प्र० १, २ 
कुद दोउ, द्विी० २, तृ०१ कुदर, &० ७ कजल, द्वि० ३ कंजबन।॥ 
3) प्र०१ जाएँ सापर, ग्र० २ जादि सापर, द्वि० ४ जाउँ न तेहि। +९* तृ७ 
२ लखराउ । 


[ ४१६ ] ), प्र० १ तैहि। *, तृ० २ लखराउ'। उ., द्वि० २ कीन्द । ४5, तृ० ३ 
पिश्लारि। % द्वि० १, २, ६, तृ० २, द्वि० $ कॉट।. £. पश्र० १, २, 
द्वि० ७, प० १ मरहु का, द्वि० ४ सरहिं जो । ५, प्र० १, २ जँभीरी, 
लाउ न कटइर बढ़दर खीरी, ६० ७ जँभीरी, कटदर बड़द्दर कहाँ गंभीरी, 
प॑० १ जेंमीरा, छलागै कटइर वदइर श्री सीरा। <, प्र० २ तबहूँ । 
*, प्र० २, द्वि० ५ जहाँ केसरी, द्वि० ४ जहँ कटइर को।. १*, द्वि० २, ४, 
५ बर पीपर, तृ० १ बर खाकर, द्वि० ७ बर जा करईि। “४, प्र० १, २५ 
'हद्वि० ७ फीका, यरब जो करति जानि का नींका, द्वि० ६ खीके, ताकर काह 
'सराहि अनीके, प*० १ फीके, करहु जो श्ैस जानि का नीके ।. १३, द्वि० १ 
न छाज, बन कर झाँखर साजु, द&०२न बाजु तेकर खरजा साजु, दवि० 8 

न लाव, बन कर खूमा खाऊकु।.. १3, प्र० १ ओपम किमि पावे, प्र० २, 
“द्वि० ७ स्पा किमि पाव, द्वि० २ उपम कि दीजै, द्वि० ३, ४५ ५; दुँ० २५५० है 
. न्ठपम न पूजै । 


पदमावत ४१३: 


[ ४३७ ] 
कंबल सो कवबन सपारी रोठा | जेहि के हिएँ सहस दइ कोठा 
रहे न काँपे आपन गठा। सकति डजघेलि चाह परगठटा। 
कंवल" पत्र दारियं तोरि चोली | देखसि सूर देसि हसि* खाली 
ऊपर राता भीतर पियरा | जारों वहैः हरदि अस हियरा। 
इहाँ भंवर मुख बातन्ह लावसि । जहाँसुरुज हँसि हसि तेहि रावसि 
सब निसि तपि तपि सरसि पियासी। भोर भएं पावसि पिय बासी ! 
सेजवाँ रोइ रोइ जल निसि"मरसी | तेँ मोसों का सरबरि करसी ! 


सुरुञ किरिन ताोहि रावे सरवर* लहरि न पूज*। 
करम बिहून” ए दूनौ? कोड रे धोबि कोड भू ज॥|* 


[ ४१८ ] 


अ्रनु हों कंबल सुरुष के जोरी। जों पिय आपन तौ का चोरी। 
हैं। ओहि आपन दरपन" लेखों | करो' सिंगार भोर डठि' देखौ' | 
मोर * बिगास ओहिक परणगासू। तूँ जरि सरसि निह्ारि अकास । 


[ ४३२७ ] प्र० १, २ बेल । ३९, प्र० १, द्वि० ४, ५, ७ हिय। 3, प्र० १, २.. 
द्वि० ६, ७ बिरहें भएड, द्विी० २ पारौ' बट, तृ० २ जासे तारे, ५० १ बारौ' बहै। 
४, तृ० ३ सुरुज किरिन दँसि हँसि तेद्दि रावसि, द्विी० ७ सरग सूर भुश हँसि' 
हँसि रावसि, तृ० १ सरग सर हँसि हँसि बहरावसि, तृ० २ उहाँ सुरुज कहेँ 
हँसि हँसि रावसि, द्वि० ३ सुरुजि किरिन हँसि हँसि बहरावसि, प'० १ उहाँ 
सुरुज पहँ हँसि हँसि रावसि | ५, द्वि० ६, ७ तस | ६, प्‌० १ 
सरवन | ४“. द्वि० १ सरोज । ८, प्र० १, द्वि० ७ गुन, बिहून, छि० १,२,. 
पं० १ कर बिहून, द्वि० ६, त० १,२ कर विद्वीन, द्वि० ३ करईिं बशेर, द्वि० ४, 
५ भँवर इहाँ।.. “. द्वि० २ भाछे एह, द्विं० १ दूनों कों, द्वि० ४, ५ तो्दि 
पावै । १०, द्वि० १ श्रवथी बेगिउ भूज, द्वि० ४, ५ धूप देह तोरि भूंज, 
द्वि० 8 कोइ रे धूप कोइ भूज, प॑० १ कोइ से धूप कोश भू ज । 

* प्र० १ में यह छंद नहीं है किंतु अगले छंद की पाँचवी पंक्ति में “कैंवल के 
हिरदे महँ जो गठा, हरिहर हार कीन्द का घटा ।” मैं जो प्रत्युत्तर है, चह इस 
छंद की पहिली दो पंक्तियों के अभाव में असंगत हो जाता है। 


[ ४३१८ | * प्र० १ दरसन । २ थ्र० १, २, द्वि० ४, ५, पं० १ भोर मुख, द्वि० २ 
वॉँवल मुख, द्वि० ७ भंवर मुख ॥ + प्र० १ सूर। 


१2१४७ क्‍ जायसी-अंथावली 


हो' ओहि सौ वह मो सों राता | तिमिर बिलाइं होत परभाता। 
ऋऊँवल के हिरदे मेहर जो' गटा" | हरिहर हार कीन्ह. का घटा। 
आकर देवस ताहि पे भावा। कारि रेनि कत [दिखे पावा। 
सू डँबरी जेहिं भीतर माँखा' | चाँटिहि उठे मरन के पाँखा*। 

धोबिनि घोष” बिख हर“ अंब्ित सीं सरि पाव*। 

जेहि नागिनि डसु सो मरे लहरि सुरुज" के आब ।। 

[| ४३६ |] 

जौं कटहर बड़हर तो बड़ेरी' | तोहि अस नाहिं जो कोका बेरी। 
स्यामि जानु मोर तुरंज जँगीरा | करई नींबि तो छाँह गँभीरा। 
नरियर दाख ओहि कह राखों। गलि गलि जाड* नसौतहिं भाखों | 
'लोरे कहें होइ मोर काहा।फर बिनु"बिरिख कोइ ढेल न बाहा । 
नबे सदा फर सो नित फरई | दारिवें देखि फाटि हिय मरई। 
जैफर लॉग सुपारी हारा।मिरिचि' होइ जो सहै न पारा। 
हो सो पान रंग पूज न कोऊ | बिरह जो जरे चून जरि होऊू। 


लाजन्ह बूड़ि मरसि नहिं. ऊभि जठावसि माँथ। 
हीं रानी पिडउ राजा तो कह जोगी नाथ ॥ 


| ४४० | 
हो पढुमिनी' मानसर" केवा। भंवर मरालः करहि' निति सेवा 


.. ४, तृ० ३ तिमिर बिनास, द्वि० ६ तूँ मरि बिलासि, द्वि० ३ तूँ जरि जासि। 
्र० £ रोम आ कॉँटा । 5, प्र० १, २, द्वि० ४, ५ माँखी, पॉखी 
दिं० २, ७ पाँखा, पाँखा, द्वि० ३ राखा, पाँखा | ७, 'द्वि० २, पँ० १ 
धूप न होती, द्वि० ५ धप न देखी, तृ० १ देह न धोई, तु० ४ धोबिनि धोइ। 
< तृ० २ के अतिरिक्त सभी में भरे! 3, द्वि० ६ सिर सेों पोव, द्वि० ७ 
सों सदभाव । १०, प्र० १ झुरा कै, द्वि० ७ कूर के । 

([ ४३९ ] 5 द्वि० २०४१ न बड़ेरी, तु० ३ ती डेरी, द्वि० ४, ५ बड़ बैरी, द्वि०७ तो 
डेरी, तृ० १ तहि बड़ेरी । *. श्र० १, २, ६० ७ सामी जनु, द्वि० १ स्थामी 
मोर, ठृ० ३ स्थाम जाँबु, द्वि० २ स्थामि चाँप। उ, तृ० ३ नारंग। 
४, प्र० १ काकलि जानि, प्र० २, द्वि० २, ३, ५, तृ० १ गलगल जानिड॑ 
द्वि० ४,७, ५० १ गलगल जानि। ७, प्र० १, २, ढि० ३, ४, ५, ७ 

तु०१, २ फरे। ६, ढ्वि० २, 6० १ सुरुछ्ि । 

एप ४४० ] ), तृ० श्तू।. *, द्विी० २ आनस्र । . है, अ्र० १ शुजार, प्र० २ 


सलार । 


पदमावत 9१७ 


पूजा जोग देय हो गढ़ी। मुनि मद्देस के माँथें चढ़ी। 
जाने जगत केवल के करी | तोहि असि नाहिं नागिन बिखभरी। 
तू सब लेसि जगत के नागा। कोइलि भइसि न छाँड़सि कागा०। 
तू भु जइलि'हो हंसिनि गारी”। मोहि तोहि मोतिपोति के जे।री” । 
कंचन करो रतन नग बना" । जहाँ” पदारथ”” सोह'* न पना | 
तूँ रे राहु हां ससि डजियारी । दिनहि कि पूजे निसि अँधियारी । 


ठाढ़ि होसि जेहि ठाई”३ मसि ल्ागे तेहि ठाड। 
तेहि डर राँध न बेढठों!* जनि'" साँवरि होइ जाएँ | 


| ४४७१ ) 


फूलु ना कबत भानः के उएँ | मैल पानि होइहि जरिः छुए। 
भँवर फिरहि' तोरे* नेनाहाँ। लुबुध" बिसाँइुधि सब तोहि पाहाँ। 
मंछ कच्छ दादुर तोहि पासा। बग पंखी निसि बासर बासा*£। 
जो जो पंखि पास तोहि गए। पानी महँ सो” बिसॉइथि भए। 
सहस बार जौ धोबे कोई | तबहूँ बिसाईधि ज:इ न धोई। 
जौ डजियार चाँद होई डई। बदन कलंक डोबें के छुई। 
ओ मोहि तोहि निसि दिन कर बीचू। राहु के हाथ चाँद के मीच। 





-.-पलमम4००/ननहाक साकन»» ०5० "४० जानती भकातन-अलप+अमकाक चले 


डे ग्र० १५ २, छि० ४, ७ मलि। ७५, हि० १ में यह पंक्ति नहीं 
हें । 5, द्वि० १ जा जुग, ह्वि० ७ अजंग। ७. हिं० १,२, ३, ४, 
७५, ठु० १, २, ३, प० १ हंस की जोरी। <. द्विी० ७ सौति। 
$, प्र० १, छद्वि० ७ बाना, पाना, द्विी०? २ पना, पना, तृ० ३ बाना पना। 

१०९ तृ० ३ जहाँ न। १)  ह्विं० ७ दानरथ | १२, ० ७ 

मह। 3, प्र० १, २ ठाइर। 73, द्वि० ७ बौठ काई , १५, ग्र० १, 
० २, ३, तृ० २ मति, तृ० १ मकु। 


[ ४४१ ], द्वि० ३ फूला, द्वि० ४, ५ फूल्दि, ठु० २, द्वि० ३ फूलइ।.. *. द्वि०३ 
[ब।. 3, द्विं० १ होई पै, द्विी० २ ७ोइहि जेहिं, द्वि० ३ होश जब तोहि । 
४, प्र० १, २ झुलाडि मोरे, प० १ भिरदि मोरे। ४. श्र० १, २, द्वि० २, 
४, ४७ 7० है, प्‌० १ लीन, द्व्० ७ तैल, द्वि० 8 गंध । 5६, प्र० १ बग कर 
पाँति रह तुब पासा, प्र० २, ह्वि० ३, ४, तृ० १ बग औ प'सखि रह निसि बासा, 
द्वि० २, १० १ बस ओ ंखि ग्हढ्ढि तुब पासा । ७, प्र०. १, २ पनिद्य 
सब | 


2 


७१६ जायसी-अंथावली 


काह कहो ओहि पिय कह मोहिं पर धरेसि“अंगार | 
तेहि के खेल भरोसे" तुई जीता” मोरि हार । 


[ ४४२ | 


तोर अकेल' जीतेझँ का हारू। में जीता जग केर सिंगारू | 
बदन जीतेड जो ससि डजियारी | बेनी जीतेड भुअंगिनि कारी। 
लोयन+ जीतेड मिरिग के नैना | कंठ जीतेड कोकिल* के बेना। 
भौंह जीतेड अजुन धजुधारी | गीव जीतेड तेंवचूर पुछारी। 
नासिक जीतेड पुहुप तिल सूवा | सूक' जीतेड बेसरि होइ डवा।* 
दामिनि* जीतेडं' दूसन चमकाहीं। अधर रंग रबि जीतेड सबाही* |“ 
कैहरि जीति लंक मैं लीन्‍्हा | जीति मराल चाल ओइ दीन्हा।* 
पुहुप बास” मल्यागिरि जीतेड”” परिमल्न'' अंग बसाइई।* 
तूँ नागिनि मोरि आखा'' लुब॒धी मरसि' कि हरकों 'जाइ ||" 


| ४४३ |] 
का तोहि गरत्र सिंगार पराएँ। अबहीं लेदिं लूसि' सब ठाएँ*। 





<, प्र० १ सिर धरेसि, तृ० ३ पर दरेसि, छवि० ४ घरसि। “. १० ३ तरो से । 
१९, प्र० ९ तोरि जीता। 


[ ४४२ ] ). छिं० २ का तोर केल, तृ० २ टोर खेल। ४. प्र० १, २, द्वि० ७ चौदसि। 
3, प्र० १, २ बनहि, ढद्वि० २, ३, ७, तृ० १, पं० १ नैनन्हि, तृ० ३ बदन, 
द्विी० ४, ५ ओऔ में । ४, तृू० ३ सारंग। ७, तृ० ३ में. इस छंद 
की अ्रतिम पाँच पंक्तियों के स्थान पर छंद ४४४ की अंतिम पाँच पंक्तियाँ 
हैं। 5  पं० १ सुकत। ७, प्र० १, २ दाखि। “.प्र० १ रबि 
जोति सबाहीं, द्वि० ७ जीतेडँ सब पादीं, द्वि० ३ बिद्रुम छूपि जाहीँ। 
९, प॑० १ बास लिहा । १% प्र० १, २, द्वि० २, ४, ५, २ पं० १ मलया- 
गिरि।. 7.प्र० १, २, दवि० १, २, ३ तृ० १, २ चंदन, द्वि० ५ निरमल । 
१२, प्र० १ नागिनि अस्छ दि० १ नागिनि मोहि । १३, प्र० १ कहसि । 
१४, प्र० २ किदिर के, द्वि० १ किपर कों, दवि० ७ कि दरके । 


| ४४३ ] ), द्वि० १५ तृ० ३, पं० १ नवसि, द्वि० ४, ५, लूटि। २ अ० १, २, द्वि० ४ 
हो' तोदिं चाहि ऊँचि नागेसरि, निसि दिन हिएं चढ़ावो' केसरि । 


पदसावत छ१७छ 


हों सॉबरि सलोनि सुभ नैना। सेत चीर मुख चात्रिकः बेना* । 
नासिक खरग फूल घुब तारा। भोहे धनुक गँगन को पारा। 
हीरा दसन सेत ओ स्यामा | छपै बिज्जु जो बिहँसे रामा। 
बिद्रम अधर रंग रस राते" | जूड़ अ्मी अस रबि परभाते | 
चाल गयंद गरब अति भरी*। बिसा लंक नागेसरि करो”। 
साँवरि जहाँ लोनि सुठि" नीकी | का गोरी सरबरि कर फीकी ।'* 


पुहुप बास हो' पवन अधारी केवल मोर तरहेल। 
जब चाहाँ धरि!'केस ओनावों'* तोर मरन मोर खेल ॥ 
[४४४ | 

पदुमावति सुनि उतर न सह | नागमती नागिनि जिमि* गहीं। 
ओई ओहि कह ओईं ओहि कह गहा | गहा गहनि तस जाइ न कहा । 
ठुओ नवल' भर जोबन गाजीं | अछरीं जानु अखारें बाजीं। 
भा बाँहनि बॉहनि सो जोरा | हिया हिया सों बाग न मोरा | 
कुच सौ' कुच जो* सौहें आने | नवहिं न नाए दूटहिें ताने। 
कुंभ स्थल जेडें गज" ममंता | दूनो अल्हर भिरे' चौदंता। 


अल बी अबकी ४ २४; मम।/।*/ रा ााा ३5४ मं“ भभभ४ध्घधधधएएधध५्५्धभााा एन 


उ, तृ० ३ सारंग। . 5'. प्र० २ सुठि लोनी, सेत चीर मुख चात्रिक. 
बैनी । द्वि० २ सुठि लोनी, सेत चीर हर रस गज गौनी। तु०२ 
रंग नेनी, सेत चीर मुख चात्रिक बैनीो ।. , द० २, प॑० १ रस पाके। 
६, प्र० १, २ जो दामिनि अस रवि नहिं ताते, द्वि० १ चूव अम्मी रस और हो 
ताते, द्वि० २ जो दामिनि अ्रस दिप दिप नहिं ताते, द्वि० ७, पं० १ जो दामिनी 
अमर बिनु ताके, तृ० १ जूड अमी रबि ऐस न ताते, ह्वि० ६ श्रत्रित जोर 
रति रस थिर ताते, द्वि० ४, ५ जो दामिनि अस रवि महँ ताते, हढ्वि० १ जो 
दामिनि रस रबि नि तातै, तृ० २ जूड़ अ्रमी रस रबि परभाते। ४, तृ० ३ 


भारी, कारी। :,ग्र० १, २, 6० ७ सोे। ५ प्र० १,२ कहाँ सो 
गोरि करे सरि, ६० & काह से गोरि लोनि पुनि, द्वि० ७ कहाँ से गोरि 
अलोनी। १", द्विं० २, प० १ में इस प'क्ति के स्थान पर पादश्प्पिणी 
२ की प'क्तिहे। ११, तृ० १ गहि। 3९, द्वि० ४ का सरबरि तू 
करसि जो । 

[ ४४४ ] ), ढि० २ कहीं । २, ग्र० २ सिर। 3, श्र० २, तृ० 8 तूल। 


४, तृ० १, ३ कुचन्दि सों, तृ० २कुच मै। 5, तृ० १, २ दुइ।  $, प्र० 
१, द्वि० १, २, है; ४, 0.० १, प० १ अभर भिरे, जअ० २ भरे, भिरे द्वि० पु 
अभर पड़े । 


घ्छ 


'छश्द्ध जञायसी-ग्रंथावल्नी 


देव लोक देखत मुए* ठाढ़े। लागे बान हियँँ* जाहिं न काढ़े । 


जानहूँ दीन्‍्ह ठग लाड़, देखि आइ तस मींचु । 
रहा न कोइ धरहरिया' करे जो दुहूँ महँ बीचु। 


| ४४४ | 


पवन खव॒न' राजा के लागा। लरहिं दुओ* पदुमावति नागा! । 
'दूऔ सम साँवरि औ गोरी। मरहिं तो कह पावसि“असि जोरी। 
बलि राजा आवा तेदि बारी। जरत बुमाई' दूनो नारीं'। 
'एक बार जिन्हे पिड मन'* बूका । काहे कौ दोसरे सो जूमा। 
झऔस ग्यान मन जान न कोई“ | कबहूँ राति कबहूँ दिन होई। 
धूप छाँह दुइ पिय* के रंगा" | दूनों मिली रहहु एक संगा। 
जूमब छॉड़्हु बूमह दोऊ | सेव करहु सेवाँ कछ” होऊ। 


तुम्ह गंगा जसुना दुइ नारी'* लिखा मुहम्मद जोग। 
सेव करहु मिलि दूनहुँ!ः ओऔ मानहु सुख भोग ॥ 





७, पग्र०२ सुनहिं सब, द्वि० १ सब देखहि, द्वि० २ देखत सर, द्वि० ४ 
तृ० २ देखत हुते, दछि० १ देखत जो।. “ प्र० १बोल बान :बख, प्र० २ 
बोल बान हिय, ठृ० ३ लागें बानतैत 4“ प्र० २ घरहरिआ नहिकोई। 


[ ४४५ ] ), प्र० १, २ दीरामनि, छि० ५, ७ हीरामान खवन, द्वि० ३ हीरामनि चरन, 
द्वि० ६, तृ० १, पं० १ पवन संवन। २, द्विी० ५ कहेसि लरदिं । 
3, द्वि० ५, ६ पदुमिनि औ नागा । ४$,पग्र० १, २ दुआ चतुरि, द्वि० ५ 

. दूनों सौति। ५, ग्र० १, २, ढ्वि० ७ नहिं प्रावै, &० २ कहाँ पावसि, 
तृ० € कत पावसि, दछि० ३, पं० १ कहे पावहु । ६, अ० १, २ लरत 
मरत बरजी दोउ नारी, द्वि० ७ जरी न बुमाइ दीन्ह दो बारी । ४, तृ० २ 
सन।. ८, प्र० १ मन जाकर होई। 5 द्विं० ५रगी। ?*, तृ० २ 
अ्ंगा। ), तृ० १ मोख कछु, द्वि० ४, ५ सेवा भल। 7"), प्र० १, 
२, द्वि० ३, तु० २, प॑० १ तुम्ह गंगा वह जमुना, द्वि० १ गंग जमुन तुम्द 
दोऊ। १3, द्वि० ७ सेवा करहु रहसि मिलि। ४, प्र० २, द्वि० १, 
२, प० १ स्स। द 
* इसके अन॑त्तर प्र० १, २, दि० ४, ५, ६, ७, तृ० ३ में दो छंद तथा द्वि० ३ में 
तीन छुंद अतिरिक्त हैं । द 


पदसावत 9१६ 


[ ४४६ ] 


राघो चेतनि चेतनि”' महा | आइ ओरंगि राजा के रहा। 
चित चिंता जाने बहु भेऊ। कबि बियास पंडित सहदेऊ। 
बरनी आइ राज के कथा। सिंघल कबि" पिंगल सब मथा* | 
कवि ओहि सुनत सीस पे घुना | खवन सों नाद बेद कबि सुना 

दिस्टि सो धर्म पंथ जेहि सूका | ग्यान सो परमारथ मन” बा | 
जोग सो* रहे!” समाधि समाना | भोग सो गुनी केर गुन” जाना | 
बीर सो रिस मारे सन गहा* | सोइ सिंगार पाँच भल कहा? | 


बेद भेद जस बररुचि“! चित चिंता तस" चेत। 
राजा भोज चतुदस बिद्या भा चेतन” सौ' द्वेत)* ॥* 


[ ४४७ | 
 घरी अचेत होइ जो” आईं। चेतन कर पुनि* चेत भुलाई। 


भा दिन एक अमावस सोई। राजे कहा दुईइज कब होई। 
राघों के मुख निकसा आजू | पॉडितन्ह कहा काल्हि बड़ राजू? । 


[ ४४६ ] ). ग्र० १, २ पछित | *, द्विी० २ कहा, द्वि० ७ सदा । ३, प्र० १, 
० पहँ, दि० ६ सों। ४. प्र० १, २ बरनि न जाइराज। ५, द्वि० 
६ मह । ६, लृ० ३ भाया। ७, प्र० १ सुर बना, प्र० २ कबि सुना, 
द्वि० १ सो गुना, दिं० २, तृ० १, २, १० १ कबि शुना। ८, तृ० ३ 
पीरम अथ सो, तृ० १ परिसल अथ सह । $, ग्र० २, द्वि० ४ जो। 
१९, प्र० १ जुगति, अ्र० २ गवहि। . ]", प्र० १ भोगी सोइ जो गुनी गुन, 
प्र० २, द्वि० २, ३, ५ तृ० १ भोगी सुगुनी केर गुन, तृ० २ भागी सो गहि केर 
गुन, छ्वि० ४ भोगि जो गुनी केर गुन, तृ० ३ भोग जोग नीकें रंग । 
१२, ग्र० १, २ बैरी सारि मारि मन रह । 3,द्वि० ४, ५, तृ० २ कं॑त जो 
चहा, पं० १ जेदि सब सल कहा । ४, प्र० १ बरुचि, तृ० ३ रुचि, तृ० १ 
बरजहि। १७, प्र० १, २, द्वि० ७ चितहि चेतावें, द्वि० ६, पं० १ तस 
चेतन तहाँ।. १5, प्र० १, द्वि० ४,६, प॑० १ चतुदस। . १७, ह्वि० १ 
राजा, द्वि० १, तृ० 2 राधो। १५, प्र० १ भेंट । 
*प्र० १, २ में इसके अनंतर चार अतिरिक्त छंद हैं | 

([ ४४७ ] १, तृ० ३ अचेत चेत जौ, तृ० २ एक अचेत चित 4 5, भ्र० १, तृ० १ केरो, 
द4ि० ३, ४, ६ कर सब , तृ० २ कर गा। 3, प्र० १, २ मदराजू, द्वि० २, 
३, तृ० २ बड साजू।. ४, ग्र० १, दवि० २, पं० १ इन्ह सहँ। 


घ२० जायसी-मंथावली 


राजे दुहँ दिसा फिरि देखा। को पंडित बाडर को सरेखा" 
पैज ठेकि तब पँडितन्ह* बोला | मूंठा बेद” बचन जो' डोला।* 
राघो करत जाखिनी पूजा। चहत सो रूप देखावत दूजा 

तेहि बर भए पेज के कहा। झूठ होइ सो देस न रहा 


राधो”” पूजा जाखिनी” दुइज देखावा साँफः। 
पथ गरंथ न जे चल॒हि' ते भूलहिं बन मॉँका॥ 
[ ४४८ ] 

पंडित कहहिं हम परा न धोखा | यह सो अगस्ति समूँद जेईँ सेोखा 
सो दिन गएड साँक भो दूजी। देखिअ दूजिः घरी वह पजी 
पंडितन्ह राजहिं दीन्ह असीसा | अब कसिअइ कंचन ओ सीसा 
जो वह दूजि कालिन्ह के होती। आजु तीजि देखिअति तसि“जोती । 
राघो काल्हि दिस्टि बँघ खेला । सभा मोहि* चेटक सिर” मेला“ | 
एहि कर गुरू चमारिनि लोना' | सिखा कॉवरू पाढ़ित'' टोना"* | 
दूज्ि अमावस महँ जो देखावे | एक दिन राहु चाँद कहँ लाबे। 





. ४, द्विी० ७ लेखा। 5, अ्र० १, २, दि २, प० १ प'डित दीन आसिखा । 
७, प्र॒० १, २६्वि०२ ५, प० १ छाड हि देस, तृ० ३ झूठा साइ। 
८, द्वि० ७ राघी से प'ड़ित गुन साजा, दिया बाद बोलकर बाजा | द्वि० ६ में 
पक्ति नहीं है । * आ० १, २, द्विी० २, ४, ५, ६, प'० १ तेहि ऊपर 
रावो बर खाचा, दुश्ज आजु तौ प'डित साँचा। १०, द्वि० १ चेतन | 
3), द्वि० ६ करत जाखिनी पूजा, दछि०७ तइ जर बोले राघी ।. १२. प्र० १, 
२, प० १ साँस, पंडित पंडित न देखश भणउ बैर दुह्ु मॉँक | द्वि० ६ साँच, 
सेहि कहा १'डित सब भूले केत सास्तर बाँच | द्वि० ७ साँक, सबहु कहा 
प'डित भूले गनती सास्तर माँस्‍्छ । 
| ४ंडप ] “«ग्र० १, २, द्विी० २ यह को, द्वि० ५, ७, कौन।. २, द्वि० १ आइ | 
3, अर० १, २ जब, द्वि० १सो। ४, द्वि० ६ में यह पंक्ति नहीं है । 
3, अ० १ देखिञ्र अति, &ि० २, ४, ५, पं० १ देखियत ससि। . 5, द्वि० 
रे ४, ५५ ऐूँं० ३ माहँ। ४, द्वि० ४, ५ अ्रस | द्वि० २, पं० १ 
पूँडित न होश कॉबरू चेला तृ० १ नोना। 37, द्वि० २, पैं० 
सेइ देखावै।. १), प्र० १, २ से असि पढि देखरातै, “द्वि० १ तेहि ते' 
सिखे जाइ यह।. १९, प० १ सेइ दिखाबै पाढ़ित थेना। 


पद्मावत ४२१ 


राज बार अस * शुन्ती न चाहिअ"* जेहि टोना कर खाज | 
छ्हि छंद ठगबिद्या'* डहंका राजा" भोज ॥* 


[ ४४६ | 


राघो बेन जो कंचन रेखा | कसें बान पीतर अस देखा'। 


ध्यग्याँ 


भई रिसान नरेसू। मारो काह निसारों देसू। 


तब चेतन चित चिंता गाज़ा३ | पंडित सो जो बेद सति साजा [५ 
कबि सो पेम तठंत कबिराजा | मूठ साच जेहि कहत न साजा ।* 
खाट रतन सेबा* फटिकरा | कहँ खर रतन जो द्वारिद हरा'। 
चहे लब्छि बाडर कबि सोइ | जेहि सुरसती लच्चछि कित*” होई | 
कबिता संग दारिद मति'' भंगी | काँटइ कुटिल पुहुप के संगी। 





| ४४५ ) 


१3, प० १ राजा। ४, द्वि० १ जाचक, १० १ न राखिश्र। 5५, प्र० १, 
२ चेटक, द्वि० ७ मेष, तृ० १ भेद । ६, प'०१ओऔ। ७ द्विं० 
७ डेंदका बररुचि, द्वि० ४, ५ छरा ही | 

* प्र०१, २, &ि० १, ६, ७ में इस छंद की अथम पंक्ति के अनंतर आठ 
तथा, द्वितीय के अन॑तर एक, कुल मिलाकर नौ पंक्तियाँ अतिरिक्त हें। और 
इस छुँद्ध के अनंतर प्र० १, २ द्विी० ३, ६, ७ में दो छंद अति- 
रिक्त हैं। 

१, प० १ राजै' सुना सुनत सन भेखा। दिस्टिबंद तस देखि सुपेखा। 
२, प० १ राघो पर काया परबेसू । अग्या भई लिकारहु देसू। . 3. प्र० 
१, २, दि० ६, ७ तब चेतन चेता होइ जागा। ( द्वि० ६--गाजा ) , द्विं० १, 


४, ५, तृ० १, २ झूठ बोल थिर रहे नराँचा। ४. प्र० १, २, ढ्वि० ६, 
७ लागा, द्वि० १, ४, ५, ठतृ० १, २ साँचा। , प*० १ प'डित सा जो बेद 
मत सिखा, कविता से जो परम पद लिखा । ७, प्र० १, २, हदि० ७ 


कबि वोह परम त'त कबि करना, जेत बरने छाजै सव बरना । तृ० ३ टेढी दोइ 
से भारग साँचा। भ्कूठ बोल थिर रहै न बाचा। हिं० ३, ६ प'थ जो चले 
( सिंध होश चली --द्वि० ३ ) सा मारग साँचा, क्ूूठ वोल थिर रहैं न बाचा। 
द्वि० ४, ५, ठृ० २ बेद बचन मुख साँच जो कहा, से जुग जुग अस्थिर थिर 
रहा । १० १ तब हो बोल दुहूं कर साँचा, कुसुम रंग थिर रहे न रॉचा । 
<, ग्र० १, २, द्वि० ६, ७ बरना, द्वि० ३, ४, ५, तृ० १ सोई।. 5६, तृ० 
३ से मारिद इरा। , तृ० ३ तेहि। 5), प्र० २ गति। 


शश२ जायसी-मंथावली 


कबिता चेला बिधि गुरू" सीप सेवाती बुद। 
तेहि मानुस के आस का जो मरजिआ समुद ॥* 


[ ४४० |] 

यह रे बात पदुमावति सुनी। चला निसरि के' राघों गुनी। 
के गियान धनि अगम बिचारा। भल न कीन्ह अस गुनी निसारा। 
जेईं जाखिनी पूजि ससि काढ़ी | सुरुज के ठाऊ करे घुनि ठाढ़ी। 
कूबि के जीभ खरग हिरवानी | एक दिसि आग दोसर दिसि पानी । 
जनि* अजगुत काढ़े मुख भोरें। जस बहुतें अपजस होइ थोर। 
राधो चेतनि बेगि हँकारा। सुरुज गरह” भा कल्तेहु* उतारा। 
बाँभन जहाँ दक्खिना पावा | सरग जाइ जों होइ”" बोलावा । 

आवा राधो चेतनि' घोौराहर के पास | 

अस न जाने हिरदे* बिजुरी बसे अकास | 


[| ४५१ | 
पदुमावति सो भरोखें आई । निहकलंक जसि' ससि देखराई। 
तेतखन राधघो दीन्ह असीसा | जनहूँ चकोर चंद मुख दीसा। 
पहिरे ससि नखतन्ह के मारा। घरती सरग भएणड जजियारा। 
आओ पहिरें कर कंगन जोरी। लहै सो एक एक नग नव कोरी | 
कंगन काढ़ि सो एक अडारा? | काढदृत हार' दूठि गो मारा? | 


१२, तृ० ३ बिच झरू, द्वि० ६ जिरोध कै, तृ० १, २ बुधि गुरू । 
* ग्र० १, २ में इसके अनंतर पाँच तथा दि ० ३ में एक अतिरिक्त छंद ह | 
[ ४५० ] ). ग्र० २, तृ० १ चला विछुरि कै, दि० २,४, ५, १० १ देस निसारा, द्वि० ७ 
चला विरस कै, तु० १ चला बिसुरि कै। ४, प्र० २जेहिं। 3. प्र० १, 
२, द्विी० ७ तृ० ३ सुरुञज गहन भा, द्वि० ४, ५ सूरज गढ़ तर, तृ० १ सुरज 
गरह भइ।. ४ प्र० १, २, द्विी० ६, प० १ देउखी। ०“, तृ० 8 कोइ, 
तु० २ जाइ।. &., द्वि० ७ बेगि तहँ। ७, प्र० १, २ जिय महःँ। 
[ ४५१ ] 5 द्वि० ३, ६, ७, टृ० २ जनु, पं० १ होइ।. *-. द्वि० २ हाथ, द्वि० ३ 
... नारि। 3. प्र० २, द्वि० ६ अडारा, गे मारा, द्वि० १ श्रद्मरा, सँँग 
मारा, द्वि० २, पं० १ अभ्रडारी, गिय मारी; तृ० ३, अडारी शआमारी, द्वि० ४ 
अडारी, गिरये हारी, द्वि० ५ अडारी, गिये नारी, द्विी० ७ अडारा, गा 
. सारा, तृ०.२ शअडारा, गिय मारः, तृ० ३ अडारा, आवारा । 


परद्मावत छश्झ 


जानहूँ चाँद दृट ले तारा। छूटेड सरग" काल कर धारा। 
जानहूँ सुरुञ* टूट लै* करा: | परा चौंधि! चित चेतनि हरा |. 


परा आई भुई कंगन जगत भएड उजियार । 
राधो मारा बीज़ुरी बिसमर कछु न सँभार॥ 


| ४४२ ] 


पटुमावति हँसि दीन्ह भरोखा | अब जो गुनी मरइ मोहिं दोखा । 
सखी सरेखीं देखहि'* धाई। चेतन अचेत परा केहि घाई?। 
चेतन परा न एको चेतू। सबन्हि कहा एहि लाग परेतू। 
कोइ कह कॉप आहि सनिपातू। कोइ कह आहि मिरिगिया बातू | 
कोइ कह लाग* पवन कर मोला । कैसेहूँ समुझि न राधो" बोला । 
पुनि उठारि बेसारिन्हि छाहाँ। पछछटि कोनि पीर जिय* माहाँ। 
दहुँ काहू के दरसन हरा। के एहि घूत भूत छंद छरा। 


के तोहि दीन्‍्ह काहु किछु के रे डसा तूसाँप। 
कहु सचेत होइ चेतन देह तोरि कस काँप॥ 


[ ४५३ ] 
भएड चेत चेतन - तब जागा | बकत न आब टकटका लागा' | 


४ ंहृ० ५ टूटते। ५, १ छूट अगस्ति, प्र० २ टूट अँगार, द्वि० ६, पं० १ 
छूट अकास, &० १ टूठेठ सरग। 5, तृ० २सरग। ४५, द्वि० २गै। 
<, प्र० १, २ 64० ४,५,६, प॑० १ जानहु बीजु ट्ूटि भुश परा, द्ूि० १ भो जस 
बीजु टूटि भुई परा; तृ० १ जानहु चाँद वीज शुई परा। ५, द्वि० १ 
जोकि । 

[ ४५२ | है. द4० ३५४, ५, ७, तृ० १॥ पं० १ सहेली । हा द्वि० है, तृ० है पूछे | 
3, प्र० १, २, द्वि० २, ४, ५, ६, ७, द्वि० ३, पं० १ जगावहिं आई, तृ० ३: 
परा तेहि ठाई' । ४, ट्वि० ६, तृ० १ मार । ७५, द्वि० १, तृ०, 
२ चेतन। 5, प्र० १, द्वि० १ तोहि, पं० १ द्विय | 

[ ४५३ ) 3, ट्वि० ९, है+ रेक ४; 5, ऐ० ९, २, है, प॑ं० १ भएउ चेत चेतन चितः 
चेता, नेन मरोखें जीव सँकेता । यह पाठ इसलिए अश्रग्रामाणिक. 
लगता है, कि प्रथम चरण पुनः ४५६ के प्रथम चरण के रूप में शआता 
हैं, और दूसरे चरण का 'नेन भरोखे” इस छंद की दसरी भ्र्द्धाली के 
दूसरे चरण में आता है ] 


४२७ जायसी-अंधावली 


पुनि जो बोला बुधि मति खाबा | नैन भरोखा लाएँ रोबा'। 
बाउजर बहिर  सीस पे घुना | आप न कहे पराए न सुना। 
जानहूँ लाई काहुँ. ठगौरी | खिन पुकार खिन बाँबे पौरी३ । 
हैं। रे ठगा एहि चितडर माहाँ। कासों कही जाड़ें केहि पाँदा। 
यह राजा सुठि बड़ हत्यारा। जेईं अस ठग राखा डजियाराएं। 
ला कोइ बरज न लाग गोहारी | अस एहि नगर होइ बटवारी। 


दिस्टि दिए ठगलाडु" अल्लक' फाँस परि गींव | 
जहाँ भिखारि न बाँचहि तहाँ बाँच को जीव ॥ 
| ४४४ ] 

कत धोराहर आइ भरोखे' | से गे”! जीव दक्खिना धोखे । 
सरग सूर ससि करे अजोरी'* । तेहि तें अधिक दे केहि जोरी' | 
ससि सूरहि जो होति यह जोती | दिन भा रहत रेनि नहिं होती । 
सो हँकारि मोहि कंगन" दीन्हा। दिस्टि न परे जीव हरि लीन्हा। 
नेन भिखारि ढीठ सत" छाँड़े। लागे तहाँ बान बिख* गाड़े*। 
नैनहि' नेन जो बेधि समाने | सीस धुनहिं नहिं निसरहिं: ताने । 
नवहिं न नाएँ निज्ज भिखारी । तथहूँ न रहहिं'लागिसुख कारी* 


कत करमुखे नैन भए”" जीव दृरा ज़ेहि बाद । 
सरवर नीर बिछीह जेडेँ तरकि तरकि हिय फाट || 


२, पं० १ जनु सा सुवा निसाँसी जागा, धुनि धुनि साथ मले कर लागा। 
3, तृ० ३ बौरी, प॑ं० १ कॉयी। ४. पं० १ बटपारा। ७५, तृ० ३ 
दिखाई ठकलादू ( उद॑ मूल ) | ६, द्वि० २ लाग। 

[ ४५४ ) श्र० १, २, दि० ३ पं० १ लें गै, द्वि० १ लीन्द्,द्वि० ४ ले गएड। २, प्र०१, 
२, द्वि० ६,७, १० १ श्रजोरा, जोरा। . 3. प्र० १ सर॒दिं सौं, प्र० २, 
सोरइ जो ( उद_मूल ), द्विं० १ सूरद्धि जस । ४, द्वि० ३, तृ० २, ३, 
च० १ दखिना। ४“. प्र० शतस। &. प्र० १ लागे श्रैस बानवे, भ्र० २, 
प१*० १ लागे तहाँ बान दोए, द्वि० ३, ४, ७, ६, ठृ० २ लागे तहाँ बान द्विय, 
द्वि० ७ लागत बान दिए ते, तृ० १ लागे तहाँ बान जहँ। . ४५, द्वि० २ नव 
न नाए नेन भिखारी, तीर न रहईि लाग बिख भारी । ( तुलना० ४५४*७ ) | 
5, तृ०३ सारहि। 3, द्विी० ४, ५ तबहूँ बड़े ।. ॥१", द्वि० २ 
थिर न रइई ये नेन भिखारी, श्रगुमन होश बिख लेदि अहारी । १), प्र० १, 
द्विी० ७ नेन तुम्द, प्र० २ नेन तुरद्द हैरहु, द्वि० १ आए। 


पदसावबत हर८ 


| ४४४ ] 

सखिन्ह कहा चेतनि बिसँमरा' | हिएँ चेतु जिय जासि न मरा! । 
जो कोइ पावै आपन माँगा। ना कोइ मरे न काहू खाँगा । 
वह पदठुमावति आहि अनूपा” | बरनि न जाइ काहु के रूपा | 
जेइई चीन्दासो गुपुत*चलि गएऊ | परगट काह जीव बिन्ु मएऊ। 
तुम्ह अस बहुत बिमोहित भए। धनि घ॒न्ि सीस* जीव दे गए । 
बहुतन्ह दीन्ह नाइ के गींवा | उतरु न देइ मार पे जीवों 

ते पुनि मरब होब जरि भुई | अबहुँ जेल कान के रूई। 


फोई माँगि मरे नहि' पावे*! कोइ बिनु साँगा पाड। 
तू चेतनि ओरहि समुझावहि दहूँ तोहि को! 'समुकाड ॥ 


[ ४५६ | 


भएड चेत चित” चेतनि चेता। बहुरि न आइ सहो' दुख एता। 
रोवत आइ परे हम जहाँ। रोवत चले कवबन सुख तहाँ। 
जहँवाँ रहें साँसोर ज्ञिय केरा | कौनु रहनि मकु चलों सबेरा९ | 
अब यह भीख तहाँ होइ” माँगी। तेत देइ जग जरमि न खाँगों। 
ओ अस कंगनु पावों दूजी। दारिद हरे इंछ सन पूजी।* 
ढीली नगर आदि तुरुकानू | साहि* अलाडदीन सलतानू। 
सोन जरे' जेहि की! टकसारा | बारह बानी परहि'” दिनारा 





| ५०५५ ] )., द्वि० २, ३, ६, तृ० २, बिसेभार', मारा । २, प० १ पावै। 
3, तृ० २, प० १ कवईहूँ। ४, प्र० १, २, दिं०७ में यह पक्ति 
६ हे। ५, तृ० १ सरूपा। 5. भ्र० १, २, देखा। ४. ढ्वि० ६ 
गुनत। ८, द्वि० ३ कया, तठृ० १ कपट। 3, तृ० ३ माँथ | 
१० प्र० १ बरु, द्वि० २, १ के । १%, प्र० १, २, द्विी० २, प'० १ कोई 
माँगि न पावे। ४5. प्र० १, द्वि० २, ७ तो कहेँ की, तृ० ३ तोदि अब को। 

[ ४०६ ] प्र० २, द्वि० ३, ७, मन। २, प्र० १, २, द्वि० ७ संसे, द्वि० १, 
२, ३, तृ० १, १ साँखो। 3, प्र०२ बरु, द्विी० ६, तृ०२ बस ॥ 
४, द्वि० १ में यह प'क्ति नं है । ५, प्र० १ के, द्वि० २हों। 
5, प्र० १, २ लेत देश बरु, दू० २ तुरत देश जग, द्वि० ६ तैस देश जग, 
&० ७ तेती देश। ७, च० १छंद ४२८, १ से यहाँ तक खंडित है। 
<, प्र० १ आदिश्राहि, तृ० २ नगर उबै। ५, प्र०२ जरद। १" प्र० १ 
ताकी, प्र० २ ताकरि । ११, प्र० १, २ चलें। 


७२६ जायसी-मंथावली 


तहाँ जाइ यह कंबल अभासों) जहाँ. अलाउद्दीन । 
सुनि के चढँ भानु होइ” रतन होइ जल मीन" ॥ 


[| ४४७ | 


राघो चेतन कीन्ह  पयाना | ढीली नगर जाइ नियराना। 
जाइ साहि के बार! पहूँचा। देखा राज जगत पर ऊचा। 
छुतिस लाख ओरगन्ह'अरूबारा | बीस” सहस हस्ती दरबारा। 
जाँबत तपै जगत महँ* भानू | ताँवत" राज करें सलतानू। 
चहूँ खंड के राजा आवहि'। होइ अस मद जोहारि न पावहि' । 
मन तिवानि के राघो मूरा। नहि' डबारु जिय कादर” पूरा। 
जहाँ भुराहि' दिहें" सिर छाता। तहाँ हमार को चाले बाता। 


अरध जउरध नहि”' सूभे लाखन्ह उमरा मीर | 
अब खुर खेह जाब मिलि आई परे तेहि भीर॥ 


| धश्८ | 
पातसाहि. सब जाना! बूका | सरग पतार रेनि दिन सूभा। 
जा राजा अस सजग न होई | काकर राज कहाँ कर कोई । 
जगत भार वहि' एक सँभारा | तो थिर रहे सकल संसारा। 


कलश 


१२, प्र० १,२, द्वि० २,४, ५, 0० १, च० १ बखानों,प'० १ खोलौ?, द्वि० १ 
कँवल उधार, द्विी० ३,६ कँवल बिगासी , तृ० ३ केवल उभासौ', । 3, द्वि० 


६, ७, भानु होइ ताकहेँ, प० १ भानु कौ।. 7४. प्र० १, २, रतन जो 

होश मलीन । 
[ ४५७ ] ), तृ० ३ दर बार। 5, प्र० २, तृ० ३ दरिगह, द्विी० ४, ५ तुरक 
ह (या तुरग ) । 3, तृ० ३ तीस । ४, प्र० २, द्विं० २ दिन, 
द्विी० ५, ६, तू० १,२. पर। “४ द्वि० ५वहँलाी4। छ, प्र० १, २, 
द्वि० २, ३,४, ५, ६, ७, च० १ ठादढ़ कुरादि, द्वि० १ होइ अस पुरुख, तृ० 
१ होश अस मरो, ठृ० २ ठाढ जुद्दार , ५० १ दो अस मौ।. ४, शभ्र० १, 


२, द्वि० ७, प० १ नि पैमार जिउ का डर, द्वि० २ नाहि अपार जगर डर, 

तृ० १ नाहि और बाजीकि डर, च० १ नहदिं उबार जिय का डर। 

<, प्र०.१, २; द्वि० ७ जे स्ूर्दि दीन्‍्हे। ९, द्वि० ७ तोहिं, तृ० ३ म्रहढ़ि 
[ ४५८ ] "१, प्र० १, २५६िं० ७, तृ० १ जाने। 5. तृ० ३ जौ", तृ० श्ये। 


पद्मावत ४२७- 


ओ अस ओहिक सिंघासन ऊँचा | सब काहू पर दिर्दि पहुँचा। 
सब दिन राज काज सुख भोगी | रेनि फिरे घर घर होंइ जोगी |: 
राव रॉक सब जावेत जाती। सब की चाह लेइ दिन राती। 
पंथी परदेसी जेत आवहिं। सब की? बात दूत पहुँचावहिं !: 


यहु रे बात तहँ” पहुँची" सदा" छुत्र सख छाँह | 
बाँभन एक बार है” कंगन” जराऊ बाँह॥ 


[| ४५६ |] 


मया' साहि मन' सुनत भिखारी | परदेसी कहाँ पूछु हकारी। 
हम पुनि है जाना परदेसा। कोौनु पंथ गवनब केहि भेसा | 
ढीली राज चित मन गाढ़ी | यह जग जंस दूध मह साढ़ीं। 
संति बिरोरि" छाद्धि के" फेरा | मधि घिड लीन्ह महिड'केहि केरा 

एहि ढीली कत होइ होइ गए। के के गरब छार सब भण। 
तेहि ढीली का रही ढिलाई | साढ़ी गाढि ढीलि जब ताई* 

रावन लंक जारि सब तापा | रहा न जोबन ओ तरुनापा |; 


भीखि भिखारिहि दीजिओ का बाँमनु का भाँठ | 
अग्याँ ६ भई हकारहु“ धरती घरे लिलाट।॥ 


[ ४६० |] 


राघो चेतनि हुत जो निरासा | तेतखन ब्रेगि बोलावा' पासा ॥ 


3, प्र० १, २, १० १ खन खन बात, द्वि० ३, ४, तृ० २, च०१ सब की 
चाह।. 5, द्विी० ७जी। “, दढ्वि० ७, तृ० ३ पहुँचे ( उदू मल )। 
६, प्र०१ जहाँ।. ४, च० १ बार दे ठाढा।. (, द्वि०३, तृ० ३ कनक,.. 
द्विी० ७ कसन । 

[ ४५९ ] ) प्र० १ भणठ, श्र०२ मश्ना, द्वि० १ किरपा, द्वि० ७ मैश्ा। ३, द्वि० २ 
मयावबंत भा । उ, द्विी० १, तृ० ३ बेगि। ४, द्वि० १ 
मरोरि, हविं० ४, ५ मिलोइ ! "७, प्र० १ लीन्द चहुँ, प्र० २, 
पं० १ कीन्ह चहुँ, द्वि० ७ आधि जग। . &, द्वि० १, तृ० ३ दही। 
७, प्र० १, २ साढी काढि, लीन्ह जहाँ ताई',, तृ० १ साढी गाढि, दघच 
जब ताई, तृ० २ साथी कादि मनहु जहाँ ताई, द्वि० ३ सारी छाज ढील जब 
ताईं। “८, द्वि० १ साइकै, द्वि० ४, ५, तृ० ३, च० १ बोलहु। 

[ ४६० ] १, प्र० १ तहाँ, द्वि० १ रहा, द्विं० ७ दोत । २, तृ० १ हँकारा।- 


शरद जायसी-ग्रथावली 


'सोस नाइ के दीन्ह असीसा | चमकत नगु कंगनु कर दीसा | 
अग्याँ भई सो" राघौ* पाहाँ। तू मंगन कंगत का” बाहाँ। 
राघौं बहुरि"' सीस भुदँ धरा | जुग जुग राज भान के करा। 
'पदुसिनि सिंघल दीप की रानी। रतनसेनि चितडर गढ़ आनी। 
कंबल न सरेि पूजे तेहि' बासाँ । रूप न॒ पूज चंद अकासाँ। 
जहाँ केवल ससि सूर न पूजा | केहि सरि देड ओरु को पूजा। 


सो रानी संसार मनि दखिना कंगन दीन्‍न्ह। 
आहरि रूप देखाइ के धरि गहनें जिड” लीन्ह।। 


[ ४६१ ] 


सुनि के उतर साह मन हँसा | जानहुँ बीज चमकि परगसा। 
कऋॉँच जोग जहँ कंचन पावा।| मंगन तेहि सुमेरू चढावा। 
'नाऊँ भिखारि जीम झुख बाँची | अबहूँ संभारः बात कहु साँची। 
कह असि नारि जगत जपराहीं | जेहि की सरिस सूर ससि' नाहीं। 
जो पदुमिनि तो मंदिर मोरें। सातो दीप जहाँ? कर जोरें। 
'सप्त दीप सह चुनि चुनि आनी | सो सोरें सोरह सौ रानी। 
जो उन्‍्ह मह देखसि एक दासी। देखि लोन होइ लोन बेरासी। 


चहूँ. खंड हों चकबे जस रबि तवे अकास | 
जो पदुमिनि तो मंद्ल मोरें* आछरि तो कबिलास || 


3, प॑० श्श्ौ देत। ४, तृ० १, ३ चमके, तृ० २ चमका | 
७, प्र० १, २, पं० १ पुनि। $, द्वि० ७ राजा। ४, प्र० १ 
कस | “, श्र० १, २, द्वि० $, पं॑० १ सुना, द्वि० श फ्लटि। 5. च० १ 
सरबरि पूजे | 37, च० १ सहें।  7*), प्र० २, तृ० २, ३ हरि गहने 
जिउ, तृ० १ इरि के' जिउ हरि । 


४. ४३१ ] अ० १, २ बहुरि सँसारु, द्विं० ६ अति संभारि, द्वि० ७ कूठ न बोलु, तृ० २ 


आपु सँभारु | +, प्र० १, २, द्वि० ४, च० १ सरि ससि सूरुज, 
दवि० १ सरिस सर सो, &० ६ सरि पजै ससि। 3, प्र० १, २ श्राह्दि 
द्वि० १ .रइईहिं । ४, प्र«१, २ ते । ५, प्र० १, २ जौ 


पदुमिनि तो भोरे', छि० १ पदुमिनि मंदिल मोरे। 
* इसके अनंतर प्र० १, २, छद्विं० ६,७ में एक छद अतिरिक्त है। 





पदसावत ४२६ 


| ४६२ ] 


तुम्ह बड़ राज छत्रपति भारी । अनु बाभ न हो' आहि भिखारी | 
चारिहूँ खंड भीख कहाँ बाजा। डदे अस्त तुम्ह अस न राजा ।' 
धरम राज” औ सत कुलि' माहाँ। मूठ जो कद्दैः जीभ केहि पाहाँ। 
किछु जो चारि“सब किछु"डपराहीं | सो एहि* जंबु” दीप मह नाहीं। 
पदुमिनि अंब्रित हंस” सदुरू। सिंघल दीप सो मलेह अकूरू॥ 
सातो दीप देखि ही' आवा। तब राघो चेतनि कहवावा।: 
अग्याँ होइ न राखों धोखा ।कहों सो सब नारिन्ह गुन” 'दोखा'॥ 

इहाँ हस्तिनी सिंघनी ओ?3 चित्रिनि बनबास ० 

कहाँ पदुमिनी पदुमसरि भँवर फिरहि' चहुँ पास ॥ 


[ ४६३ ] 


पहिलें कहों हस्तिनी नारी।हस्ती को परक्ीरति सारी | 
कर ओऔ पाय सुभर गियेँ छोटी | डर के खीनि लंक' के मोदी | 
कुंभस्थल गज मेमेत आहीं'। गवन गयंद ढालः जनु बाहीं। 
दिस्टि न आवबे आपन पीऊ | पुरुष पराएं ऊपर जीऊ। 
भोजन बहुत बहुत" रति चाऊ। अछवाई से थोर सुभाऊअ”"।* 





[ ४६२ ] ), तृ० १ न्याव । *, द्विी० १ सत तुम्ह, तृ० ३ सब कुछ | 
3, प्र० १, २ जो बोल । ४, द्वि० ६ जो चार पै, द्वि० ७ हे: 
जो चार, तृ० २ कहो' चार, तृ० ३ गज जो चार । ७ तृ० ३ जग। 
5, छिं० ६, तृ० ३ चाँरिहु। ४. तृ० २ चहूँ। ८, ६० १ सिंध । 
3, ह्वि० ४, ५, च० १५ प॑ं० १ भलहि सो मरू। १९ ग्र० १, २,. 
द्वि० ७ पंखिहस ओ पदुमिनि नारी, सारदूल अंब्रित एशए चारी। ५), प्र० १,. 
२, द्वि० ४, तृ० २ के । १२, द्वि० १ कहों तो सबद जाइ सिवलोका। 
33, द्वि० ६ कै। १४, प्रू० २ अवास । १०, तु० ३ इहाँ 
हस्तिनी चित्रिनी आओ सिधिनि वनबास । 

[ ४६१ ] )., पग्र०१ कनक। २, प)१्र० १, २ कुचमत उपराहाँ, द्वि० २ कच 


अस्त अमाहों, द्वि० ३, ४, ५, 5, तूृ० १, ३, पं० १ गज उम्रत अमाहीं,, 
द्विं० ७ उत्तिमता नाही, तृ० २ कुच मैमेंत आहाँ, च० १ गज हस्ति 
अमाहोँ । ४, प्र० १, दढ्वि० ६ हेत हेत | ५, हद्वि० २, ६ अभाऊ,, 
तृ० १, २ अन्हाऊ। 5, द्वि० १ पुरुष पराए ते बहुत सुभाऊ | 


9३० जायसी-पम्रंथावली 


-मद जस मंद बसाइ पसेरू।ओ बिसवास धरें जस देऊ । 
डर ओ लाज न एकोौ हिएँ। रहे जो राखें ऑँकुस दिए। 


गज गति" चलै“चहूँ दिसि हेरति' लाइ*” जगत कहूँ चोख""। 
वह हस्तिनी नारि पहिचानिञ्र सब हस्तिन्ह गुनदोख'। 


[ ४६४ ] 


'दोसरें कहो. सिंघिनी नारी | करें बहुत बल” अलप अहारी। 
डर अति सुभर खीन अति लंका | गरब भरी मन घरे४ न संका। 
बहुत रोस चाहे पिय हना। आगें घालि न काहूँ गना। 
अपने अलंकार ओहि भाषा | देखि न सके सिंगार परावा | 
मेंट माँसु रुचि भोजन तासू।ओ मुख आव बिंसाइधि बासू। 
सिंघ के चाल चले डग ढीली" | रोवाँ बहुत होहि दुहुँ: फीली। 
द्स्टि तराहीं हेर न* आगें। जनु मथवाह< रहे सिर ल्ञागें | 


सेजवाँ मिल्तत स्यामिहि!” लावे डर नख बान। 
जे गुन सबे सिंघ के से सिंघिनि सुलतान || 


७ प्र० १ गजपति, द्वि० ७ गजमति । ८6, तृ० १ चकित। ०“, प्र० १, 
ढिं० १४, ५, ७, प० १ चहूँ दिल्ति, ग्र० २, तृ० १ चहूँ दिसि चितवति। 
१० द्वि० ७ हैरत | ११, द्वि० १दोख। . १९, द्वि० ४, ५ कहें 
हस्तिनी नारी लिए, दि० १ वह हस्तिनि पहिचानिश्र, तृ० २ सोई नारि 
हस्तिनी। 3, प्र० १, तृ० २ बहु, प्र० २, द्वि० ७ अहै। १४, प्र०१, 
न “हि० ०५, ९६, ७, 9० है, च० १, प० १ के। 52 द्वि० ४ मोख | 


[ ४६४ ] १. तृ० ३ घधरे'। २« ट्विं० ६ लावहि सुभर, च० १ ओऔ सब 
सुभर, द्वि० १ उर अति अबल। 3, तृ० ३ धरे। ४ द्वि० १ 
करे, द्विी० ६ मन करे । “, प्र. १ चयन्द (?) गतिढीली। &$, द्वि० १ 
जाँचध शऔ। ४. प्र० १, २ देखत, ह्रि० ४, ५, तृ० १, २, प'० १ हेर, 
द्वि० ७ हैरत | '<, द्विं० ७ सिरवाह । 5, हद्वि० १ थिर। 
37, अ्र० १, दह्वि० ३ सामि कहें, द्वि० ४ से स्वामी, द्वि० ७ सामि के ओही, 
तु० १, च० १ सामिहि, १० १ सोवामी। 3), प्र० १, २ नख और 
बान, तूृ० १ उन नंख दान । 


पदमावत ४३१ 


[ ४६४ ] 


तीसरि कहों चित्रिनी नारी |महा चतुर रस पेम पियारी | 
रूप सरूप सिंगार सवाई | आछरि जसि नागरि' अछवाई | 
रो; न जाने हँसता मसुखी। जहँ असि नारि पुरुख सो सुखी * 
अपने पिय के जाने पूजा | एक पुरुख तजि जान नं दुजा | 
चंद बदन रंग कुमुदिनि" गोरी । चाल सोहाइ हंस - के जोरी। 
खीर खाँड किछु* अलप अहारू” | पान फूल सो बहुत” पियारू* | 
पदुमिनि चाहि घाटि हुई करा | और सबे ओहि गशुन निरमरा 


चित्रिनि जेस कमोद रंग आवब न बासना अंग" | 
पदुसिनि सब चदन अस”” भँवर फिरहिं तिन्‍्ह संग || 


[ ४६६ | 
चौथें कहों पदमिनी नारी। पढदम गंध सो देय सँवारी 
पदमिनि जाति पदुम रंग” ओहीं' | पद्म बास मधुकर संग होहीं* 
ना सुठि लॉबी ना सुठि छोटी।ना सठि पातरि ना सुठि मोटी । 
सोरह करा अंग होइ' बनी | वह सलतान पदमिनी गनी। 


[ ४६५ ] ). प्र० १, २, दि० २, ३५ ४, ५, ५, १० १ जैसि रहें, द्र्०ि ७, तृ० 
३ जसि ताकरि, तृ० २ जनु आछे, च० १ जसि अआछे | », प्र० १ रोस 
नाहिनो । उ, प्र० १, २, द्वि ४, ५, ६, च० १,१४० १ के बह 
सुखी, द्वि० १ पुरुख कस दुखो । ४, अर० १ चित और न, प्र० २, 
तजि चहे न, द्वि० १ रति न चाहे, द्वि० ४ कै जान न, छ्वि० ६, तृ० ३, प० १ 
तजि चाहन । ५, प्र० १ कुणिनि। 5, प्र० १, २, तृ० २ रुचि । 
७, द्वि० १ अहारी, रहहि अधारी । ६, तृ० ४ अ्रधिक।क। . $, अ्० १, 
२ ओऔी तेहि वास न अंग, ६&िं० ४, तृ० २ और बासना अंग, द्वि० ५ आब 
बासना अंग, हछ्वि० ७ ओ बासना अनंग, च० १ आव बासना बास तेहि अंग, 
द्वि० ३, प० ९ ओ गासना न अंग । 37, ग्र० १, २, द्वि० ७ पदुमिनि 
चंदन बास लगि, द्वि० ४ पदुमिनि बास चंदत जस, तृ० २ कहाँ पदुमिनी 
पदुम सरि, च० १ कहा पदुमिनी पदुम रस । 


[ ४६६ ) ). प्र० १, २ गँध । ६, प्र० १ ओही सँग सोहीं, द्वि० १ ताही, 
संग जाही, छि० ७ बोढीं, रस लेहाँ। ३. ग्र० १, २, द्वि० ७ अंग ओरोहि, 
द्वि० ४ र॒ग होइ, द्वि० ५ रंग हिय | ४, प्र० १, २, बानी, जानी, 


द्वि० १ बानी, रानी । 


४9३२ जञायसी-प्ंथावलीं 


दीरघ चारि चारि लहु सोई। सभर चारि चारि खीन जो होई । 
झौ ससि बदन रंग सब" मोहा' | चाल मराल चलत गति सोहा* | 
खीर न सह अधिक सुकुबारा | पान फूल के रहै अधारा। 


सोरह करा संपूरन ओ सोरहो सिंगार। 
अब तेहि भाँति" बरन गुन” जस बरने संसार ॥* 
| ४६७ | 

ग्रथम केस दीरघ सिर! होहीं | औ दीरध अंगुरी कर सोहीं ! 
दीरधघ नेन तिक्ख तिन्ह देखा। दीरघ गीब कंठ तिरि रेखा 
पुनि लघु दसन होहिं जस हीरा | ओ लघ कुच जस जतंग जेंभीरा 
लघू लिज्लाट दृइ्ज परगासू | आओ नाभी” लघु चंदन बास | 
नासिक खीन खझरग के थधारा। खीन लंक जेहि केहरि हारा। 
खीन पेट जानहूँ नहिं आँता। खीन अधर बिद्रम रंग राता। 
सभर कपोल देहिं सख सोभा | सभर नितंब देखि मन" लोभा ! 


सभर बनी झुअडंड कलाई सभर जाँघ गज चालि | 
ये सोरही” सिग्रार बरनि के“ करहिं देवता लालि। 





3, पग्र० १, तृ० १ देखि जग, भ० २, द्वि० २, ४, ५, ६, ४, प्‌ृ० १ देखि 
सब, तृ० २ अंग जग | ६, द्विं० १ तेहि साहा । 3, ग्र० १ श्रति 
साहा, दवि० १ सर मोदा । “, द्वि० ४ अब एहि चार। ५, प्र० १, २ 
द्विी० ६ च० १, १०१ बखानों, हि० २, ३, ४, ५, ७, तृ० ह बरन कौ । 
१५, द्वि० १ चारि चों द ओऔ चारि फल पचई ईमां चारि। 

सोरह कला संप रत औ सोरह सिंगार ॥ 
* ग्र० २ में इसके अनंतर एक अतिरिक्त छंद हे । 

[ ४६७ ] ). ग्र० १ सँग। ४, ग्र० २कंठ तर (उद्‌ मूल ) रेखा, 
द्वि० कंबु पर लेखा । 3, द्विी० ५ लखी कचनाभी। ४, तृ० ३ 
चंदन लहु, च० १ आव चंदन । “. प्र० १ जग, द्विॉ० ६ मोहदि। $. ;१० १, 
तृ० १, ३, सुभर श्र (अ) ड'ड कलाई, प्र० २, द्वि० २, ७ भुआ डॉड 
बनो कलाई, ह्वि० ६ भुआ्रा डेंड हस्त कलाई, द्वि० ४, ५, तृ० २, च० १, 
पं० १ सुभर कलाई अ्रति बनी, द्वि० १ सुभर भुजा भ्रु डाड सो॥ ४, तृ० २ 
असि के सोरह, द्वि० ४, ५, च० १ सोरह, अ० २० सोरह। . ४, प्र० १, 
सिंगार बरनि सब, द्वि० १ सिंगार सो, तृ० १ सिंगार बरनि ए, तृ० २ सिंगार, 
घ० १ सिंगारे। 


पंदमावत ७३३६ 


| ४६८ |] 


यह जो पदमिनि चितडर आनी! | कुंद्न कया दवादस बानी । 
कु दत कनक ने गंध न बासा | बह सरगंध जनु कंबल बिगासा | 
कु दून कनक कठोर सो अ्ंगा | वह कोवेलि रँग पुहुप सरंगा | 
ओहि छुइ पवन विरिख जेहि लागा | सोइ मलयागिरि भएड सभागा | 
काह न मंठि भरी ओहि खेही | असि मूरति के देय डरेही। 
सबब चितेर चित्र के” हारे। ओहिक चित्र कोइ कर न पारे। 
कया कपूर हाड़ जनु” मोँती। तेहि तें अधिक दीन्ह बिधि जोती | 


सूरुञ क्रांति करा जसि* निर्मल नीर” सरीर | 
सौहँ निरख्ि नहि जाइ निहारी*” नेनन्द्र आवबे नीर |।* 


| ४६६ ] 


कत हों अहा' काल कर काढ़ा' | जाइ धौराहर वर भौ” ठाढ़ाः | 
कत वह आई भरोखों कॉकी। नेन कुरंगिनि चितवनि बाँकी। 


जि्लिणजक भा पा 


[ ४६८ | ) अ० २, दवि० २, 4० १, पं० १ चित्र रानी, तृ० २ सिवल रानी। 
२, द्वि० १,७ कदन कनक, तृ० १ कृदन कैस, तृ० ३ कनक सुगंध । ४3« 8, तृ ० 
२ ताडबि नं । ४, प्र० १ तिल पुद्ुप सुरंगा, द्विं० १ मालति के रगा, 
द्वि० १ रेंग पुहुप सुगंधा। 7 पर० १, २ लिखि, द्विी० ७ चित । ४, प्र०१, 
२, छ्विं० 8, ४, “+ 5, ७, तृ० २, ५० १ रूप कोइ लिखे, द्वि० २ चित्र कोइ 
लिखै। ४, प्र० १, २, &० ४, ५, १० १ सब, च० १ जस। ८५, प्र० १ 
फिरिन ते' आगरिं, प्र० २ क्रांति ते आगरि, द्विं० १ रानी तस करा, द्वि० २ 
करा तेई ते' निर्मल, तृ० १ करा नित करा जस (उद्‌ मूल ), द्वि० ५, ५, 
कराँ जस निरमल, द० ६ क्रांति जस निरमलि, द्विी० ७ कीता का तिक 
जस, तृ० २ कांति जस निरमल, च० १ कराँ नित आवबै, प*० १ करा 
नित आगरि। ९, प्र० १, २, च० १, पं० १ निरमल तैस, द्ि० ६, 
७, तृ० # निरमल अ्रधिक, द्वि० २ बरनिन जाइ, द्वि० ४, ५ तेहि ते'। 
ते? प्र० १, २ $ द्वि० ७ निरखिन हे जाई सो, तृ० २ दिष्टि नि जाई 
निहारी, च० १, प॑० १ निहारि न जाइ वाह । 

* द्वि० ४, ५, 5 इसके अनंतर एक अतिरिक्त छ॑द है । 


[ ४६ छ ) तूक झ् वात में गएउ , | | श्‌ हों जो अदा | श्र तू १ कांढो,, 
ठाढो । 3, द्विं० १, च० १ भा। 
श्ध्प 


३७ आयसी-अंथावली 


बिहँसी सस तरई जनु॒ परी | के सो रैनि छूटी फुलमरी। 
चसकि बीज जस भादों रेनी। जगत दिस्टिर भरि रही जड़ेनी। 
काम कटाख दिरिटि बिख बसा | नागिनि अलक पतल्रक मह डसा। 
भौहँ घनुक तिल काजर टोड़ी। वह से धानुक हों हियँ" ओड़ी$ | 
मारि चली मरतहि” मैं* हँसा। पाछें नाग अहा ओई' डससा। 


पाछें घालि काल सो राखा?” मंत्र न गारुरि कोइ | 
जहाँ मंजूर पीठि ओइ दीन्दे'' कासूँ पुकारों रोइ।। 
[ ४७० | 

बेनी छोरे झारु जाँ केसा। रेनि होइ जूग दीपक लेसा। 
सिर हुति सोहरि” परहिं भुईँ बारा | सगरे देस होइ* अँधियारा । 
जानहूँ. लोटहिं. चढ़े? भुवंगा। बेघे बास मलैगिरि संगाई। 
सगबगाहि. बिख भरे बिसारे। लहरिआहिं लहकहिं अति कारे। 
लुरहिं मुरहिं मानहिं जजु केली। नाग चढ़ा मालति की बेली। 
लहरे देइ  जानहूँ.. कालिंदी | पिरि फिरि मंवर भए चित फंदी"। 
चचँर ढरत आछहिं चहुँ पासा। भवर न डड़हिं जो लुबुधे बासा। 


होइ अंधियार* बीजु खन लोक” जबहिं चीर गहि माँपु। 
केस काल ओइ कत मैं देखे सवरि सवरि जिय काँपू ॥| 





ड, प्र० १ जगत रै नि, दि० १ जगत दोीन्दि, द्वि० २ चमक दिष्टि, च० १ जग 
 - तु/दिस्टि।. ४, तृ० १ हों जिउ, च० १ दिय मै। ६, ग्र० १, २ मारेउ 


बान रदेउ हिय भोड़े । ७, प्र० १ सिर देइ, तृ० १ पाछ्ले , च० १ मःरत | 
<, हद्वि० २, च० १ हों। ९, प्र० १ रहा मोहि, द्वि० १ अदा तेहँ, 
द्वि० ४ अदा ह्दो। १०, प० १ सो राखेसे । 3, द्वि० १ मुहमद 


चूरै पैठी, तृ० २ जहाँ मँजूर बैठि रह । 


[ ४७० ] १. हि० ४, ५ विसहर, तृ० १, २ प'० १ सुभरि, द्विी० २, तृ० २ बिथारि । 
२, द्वि० ४, ५ भएठ। 3, हढ्वि० ६ अलके' भेस। ४, प्र० १, 
२, द्वि० ३, ४, ७, तृ० २ अ्रंगा। 3, प्र० १ रस भेदी, द्विी० ४ 
चित बंधी, तृ० १, २ चित नेंदी। 5, धू० १ उजियार। 
७, प्र० १, २ वीजु खन, प्र० २ बीजु घन चमके', द्वि० १ जो लौंके, द्विं० 
२ वीज्ु जस लौके, द्वि० ५, ७ बीजु घन लोके। ६, द्वि० ४, ५, तृ० २, 
च० १ जोहि ( हिंदी मूल ) 


पदमावत ४३४ 


[ ४७१ | 


कूनक माँग! जो सेंदर' रेखा। जनु बसंत राता जग देखा। 
के पत्रावल्ल पाटी पारी | ओ रचि चित्र बिचित्र सँवारी 
भएड उरेह पहुप सब नामा | जनु बग बगरि रहे"घन स्यामाए । 
जमु ना मॉक सरसती माँगा। ढुहँ दिसि चित्र वरंगहि गाँगाः | 
सेंदर रेख”४ सो अपर राती। बीर बहूटिन्ह की जन पाँती। 
बलि देवता भए देखि रोंदूरू। पूजे माँग भोर डउठि सरू। 
भोर साँक रबि होइ जो राता' | ओहीं सो सेंदर राता गाता! | 


बेली कारी पुहुप ले निकसी!" जमना आई | 
पूजा इंद्र” अनद सो सेंदर सीस  चढ़ाइ | 


[ ४७२ ] 


दुइज लिल्ाटठ अधिक मनि करा | सकर देखि माँथ भुईं घरा। 
एहि नितिदृइज जगत महँ दीसा* | जगत जोहारे देइ असीसा | 
ससि होइ छुपी) न सरबरि छाजे | होइ जो अमावस छुपि मन लाजे।९ 


[ ४७१ ] ), प्र० १, २ छद्वि० ७, तृ० १, १ मसानिक माँग, द्वि० १ केसरि माँग, 6० २ 
बाँक माँग, द्वि० ३, प० १ माँग माँ के, च० १ माँग कद्दौ' । 5, ढद्विं० १ 
मानिक, तृ० १ केंसरि । 3, प्र० १ जेत, च० १ जो। ४, ट्वि० ७ 
नासा, स्वासा, च० १ रामोँ, स्थामाँ। ४”. प्र० १, २ बगपाँति निसरि, द्वि० २ 
धन बक पकरि रहे, तृ० १, २ जनु बग बिथरि रहे | 5, प्र० १ लागा। 
७, तृ० १ बिखम । <, हि० १ सोस मा। 3, प्र० १ रुहद्विर 
सो रेख रात होश गाता, प्र० २ वोदो सो रेख रात सब्र गाता , द्वि० ४, ५, 
प्‌० १ वह देखि राता सब गाता, द्विी० ६ ओहदही देखि राता भा गाता 
तृ० १ सेंदुर वह होश रत गाता, च० १ वोही जोति मै राते गाता, ढि० १ सेंदुर 
तेहि महँ तेरे अंगा। १), प्र० २ निसरी। पते, प्र० १, २, छ्ि० ७ 
देव, द्वि० ६, तृ० ३, च० १ नंद, द्वि० १ नाद। 


[ ४७२ ] ). तृ०३ महेँ। *, पग्र० १, २ जगत दुइज सत दीसा, द्वि० ७ 
दुखी जगत सब दौसा । 3, प्र० १, २ होइ विहसि, छ्वि० २ पनौभ 
द्वि० ४, ५, १०१ जो होइ, द्वि० ७ होश छीन । ४. हद्वि० १ ससि 


कहँ सरबूरि छाज न कोई, होश जो अमावस जाइ छपि सोई। 


४३६ जायसी-अंथावली 


तिलक सँवारि जो चूनी" रची | द्‌इज माह जानहूँ कचपची 
ससि पर* करवत" सारा राहू | नखतन्ह मरा दीन्ह पर दाह 
पारस जोति लिल्लाटहि ओती | दिस्टि जो करे होइ तेहि जोती । 
सिरी' जो रतन माँग बेसारा | जानहूँ गंगन टूट ? “निसि* तारा | 
ससि ओ सर जो निरमल तेहि लिज्ञाट को ओप 
निसि दिन चलहिं न सरबरि पावहिं'* तपि तपि' होहिं अलोप 
[ ४७३ ] 
भौहें स्थाम धनुक जनु चढ़ा | बंसक करें मानुस कह गढ़ा। 
दि कि मूंठि धनुक तहँ ताना। काजर पनच' बरुनि बिख बाना | 
जासहूँ फेर छोहाइ न मारे । गिज्विर टरहिं सो भहिंन्द टारे 
सेत बंध जेई धनुक बिडारा | जहो धनुक भौहेंन्ह सौं? हारा! 
हारा धनुक जो बंधा राहू। ओर घनुक कोइ गनें* न काहू 
कृत सो धनुक में मौहँन्हि देखा । लाग बान तेत आवब न लेखा 
तेत बानन्ह मझाँकर भा हिया। जेहि अस मार सो केसें जिया ! 
सोत सोत तन” बोेधा रोब रोबें सब देह 
नस नस महँ भे सालहि' हाड़ हाड़ भए बेह। 
[ ४७४ ] 
नेन चतुर! वे* रूप चितेर | कवल पत्र पर मधुकर घेरे | 


५, तृ० ३ चूने ( उदू मूल ), दि० ४,५, १०१ चंदन, तृ० १ जोती । 
६, चू० १ सिर। ४, तृ० १ कीरति। ८ , प० १साहै। ५, द्वि० ३ 
नखत | १९, प्र० १ बैठ । "3, तृ० ३ कै। १६, प्र० १, 
२, प० १ दौरि न पूजहिं, द्वि० १ चले से स्रबरि, द्वि० ७ चलाई पाक 


नहिं । 3 प्र० १, २ पुनि तपि, प० १ फिरि फिरि । 


[ ४७३ ] १, तृ० १, २, प॑० १ चंद | २, द्वि० २, तृ० २ बीजू, तृ० १, 
च० १, प'० १ बीच । 3. ज्० १ उस भौंहिनि | ५४, तृ० २, 
च० ३ कहे ( गहे )।. ०, प्र० १ सब, द्वि० १स्तों। ६, द्वि० २ 
जेत, तृ० २ पुनि । »., प॑० १ रोवँ रोबें तन बेधा सोत सोत सब 
देद्द । 

[ ४७४ ] ). ग्र० २, तृ० ई चित्र (उदू मूल) *., प्र० १, २ दुइ, ठु० २ 


तस । 3, अ० १, द्वि० २, ३, ५, ६, ७, तृ० २, च० १, पं० १ चितेरे 
फेरे, अ० २, तृ० ३ चितैरा, फेरा 


पदमावत छुं३७ 


समूँद तरं* उठहि “ जलु राते | डोलहिं तस धृमहि जनु माँते | 
सरद चंद मह खंजन जेरी | फिरि फिरि लरहि अहोरि बहोरी | 
चपल बिल्लोल डोल रह लागी। थिर न रहहि' चंचल बेरागी | 
निरखि अधघाहि न हत्या हतें।फिरि फिरि स्रवनन्हि ल गहि सतें। 
अंग सेत मुख स्याम जो ओहीं | तिरिछ चलहिं खिन सघ"“न होहीं* 
सुर नर गंध्रप ज्ञालि' कराहीं। उलठे चलहि सरग कहँ" जाहीं। 


अस वे नैन चक्र दुइई” भर्वेर समंद उलथाहि | 
जनु जिड घालि हिडोर' ले आवहि' ले जाहि ॥ 
| ४७४ | 

नासिक खरग' हरे धनि* कीरू | जोग सिंगार जिते ओ बीरू। 
ससि मख सीहँ खरग गहि 'रामा (| रावन सो चाहे संग्रामा | 
दुृहूु सम द्र रचा जेन्हों बीरू।सेत बंध बाँचेड नल्त नीरू। 
तिलक पुहुप अस नासिक तास। ओ सुगंध दीन्हेड बिधि बास। 
कनक (?)"फूल पहिरें उजियारा। जानु सरद ससि* साहिल'तारा | 
४, ग्र० १ तरय लेहि, द्वि० ४ तरंग उलथदि । ७५, द्वि० ६ सौंद। 
६, प्र० १, तिरिछइ चलदि सौंद नहिं होही, पं० १ पिरिद्र३ चलाई खन 
नहिं भवँदाों॥ ७, द्वि० १ अ्रंग भुव॑ गिनि अधरन्ह रेखा, उलटि पत्रटि लाग 
गिरि देखा। . “. प्र० १, प॑० १ लागि। 3, ह०६, च० १ लै। 
१०, प्र० २ दुश जोरे, द० १ चक्‍्कवे, द्वि० ७ के जोरे । 
*द्वि० ४ में इसके अनंतर एक अतिरिक्ति छंद है। 


| ४७५ ) ) पं० १ बनी। २, प्र० १, २, द्वि० ६, ७ आओ, तृ० १ जनु। 
3, प्र० १५, २, पं०१ है, द्ि० 8, तृ० १, ३, च०१ ले। ४६० ६ 
धारा, संघारा । द्वि. ६ लॉग । शेष समस्त 


प्रतियों में पाठ भ्करना' है, किंतु नासिका के वर्णन में करन 
नितांत श्रप्रासंगिकं है । इसी प्रकार शष्८ण,४ में नासिका के वर्णन 
में तीन प्रतियों को छोड़कर शेष समस्त में 'करन फूल नासिक अति 
सोभा) पाठ है, ओर एक मैं 'करनफूल पाठ के कारण “नासिका' 
के स्थान पर “सरबन! पाठ भी कर लिया गया है। केवल तीन प्रतियों 
में पाठ “कनक है, जो निश्चित रूप से प्रामाणिक माना गया है। 
उसी प्रकार कदाचित्‌ यहाँ भी “कनका के स्थान पर प्रतिलिफिकारों 
से करन” कर दिया है, ओर यहाँ तक यद्द हुआ है कि 'कनक! पाठ 
एक भी प्रति में शेष नहों हे । $, प्र० १, २, द्वि० १, तृ० १ सरद 
ईरेतु, द्वि० ७ ससि सेग। ७, तृ० १ सीतल । 


श्श्द्ध जायसी-अंथावली 


सेहिल चाहि. फूल वह ऊचा। धावहिं नखत न जाइ पहुचा। 
न जमने केई फूल वह“ गढ़ा। बिगसिफूल सब चाहहि चढ़ा" 


अस वह फूल बास कर आकर. भा नासिक सनमंध! | 
जेत फूल ओहि फूलहिं हिरगे ते सब भएए सुगंध || 


[ ४७६ ] 


अधर सरंग पान अस खीने' | राते रंग असिअ रस भीने। 
आहछुहि' भीज तबोर सों रातेः | जनु गुलाल दीसहिं बिहँसाते। 
सानिक अधर दसन नगर हेरा। बैन रसाल खॉड" मकुः सेरा | 
काढे अधर डाभ सौं चीरी | रुहिर चुर्वें जों खंडहि बीरी। 
धार रसहिं* रसहिं रस गीले। रकत" भरे! व॑ सरग रेगीले ।** 
जनु परभात रात रबि रेखा” । बिगसे बदन कवल जनु देखा" * 

अतलक भुवंगिनि अध नह राखा' * | गहे जो नागिनि सो रस चाखा" 3|१४ 


<, प्र० १, २ सोहिल अस । “४. तृ० ३ बविहेसि । १९, तृ० १ मनि 
महेस के माथे चदा। 7१", द्वि० १ बास अस आकर, पं०१ बांस कर । 
१२, द्वि० २, ३, ५, तृ० १, २, नासिका समंद, च० १ नासिक सबंद, तृ० ३ 
नासिका सुगंध, पं० १ नासिक सनबंध। . 3, प्र० १, २ नासिक हिरकहिं, 
द्वि० ४, ५ फूलडदि, द्वि० ७ दिरकदि, द्वि० ६, प॑० १ दिरके । 


[ ४७६ ]. प्र० २, द्वि० ७ अस कीन्द, तृ० २ रसभीने। २, तृ० ३ छाद्दि । 
3, दढ्वि० १ भयो जो बोलहि बाता | डे, द्वि. २, ३, ४, ५) पँ० 
३, च० १ जनु। ७, तु० २ रसना अमी खाँड, द्विं० १ बैन रसाल 
खात । ६, प्र० १, २, तृ० ३ खिन, द्ि० २ केई, द्वि० ६, ७ जनु, 
द्वि० ३, ४, ५, तृ० ? मुख, च० १ गदि। ७, प्र०१, २ द्ारे 
अपर, द्वि० ४, ५ धारे दसन, द्वि० ३ ढरे ते पीक | ८“, तृ० १ रुहिर | 
5, प्र० १पैठि, प्र० २ पिश्रढ्दि, द्वि० ६, पं० १ बिनहिं ११, प्र० २, 
द्वि० २ देखा । १%, द्विी० २ पान मोद तस रहे न पावा, एहहु, 
आहछरि रकत लै आवा। . १२, प्र० १, २ पेखा १३, तृ० ३ 

. शखी, चाखी। १४, द्वि० २ कुसुम जो रक्षन रददी मँजीठी, रसन 
बैन अबित रत्त मीठी | ' 


पद्सावत ४३६ 


अधर धरहि "रस" पेम का अलक  भुअंगिनि बीच। 
तब अंब्रित रस पाड पिड'” ओहि“नागिनि गहि खींचु* 


[ ४७७ | 


दसन स्यास पानन्ह रँग पाके | बिहँसत कवँल भँवर अस* ताके ।* 
चमतकार< मुख भीतर" होई। जस दारिव ओ* स्याम मकोई ।* . 
चमके चौक बिहँसु जो नारी। बीज चमक जस“निसि अँधियारी । 
सेत स्याम अस चमके डीठी। स्याम" हीर दुहँ!” पाँति बईठी ।* 
केईं सो गढ़े!' अस द्सन अमोला | मारें बीज विहँस जो बोला। 
रतन भीज रंग मसि मे स्थामा। ओही छाज पदारथ नामा | 
कृत बह दरस देखि रंग मीने | ले गौ जोति नैन भो खीने ।*३ 


द्सन जोति होइ नेन पँथ"” हिरदे" माँक बईदठि। 
परगट जग अऑँधियार जजु' गुपुत ओहि पे डीठि!'* ॥ 


3७, द्वि० १ खीन, 6&ि० ७, ५ भ्रधर। 5६, प्र० १ अश्रपरन्दि रस 
जो, द्वि० ४ अधर अधर रस। . १५, द्वि० १, ४ पावे, तृ० २ पाव सा । 
१६, ट्वि० १ (धार, तृ० १ जो। १९, तृ० ३ कहँ। २०, ग्र० # 
जब नागिनि कहाँ खींच, प्र० २ पियदि नागिनि वोह सीप, द्वि० ७ वोहि 
नागिनि के बीच । 


| ४७७ ] १, द्वि० ४, तृ० १, च० १ बिकसत। . ४. प्र० १ दसन सँवर मन, 
प्र» २, द्वि० ६, ७ प० १ कँवल भर्वेर मैं, द्वि० १ भँँवर बीज बर । 
3, द्वि० २ दसन जोति तस बरनि न आवा, खन खन बीज चम्रक दिखरावा। 
४, प्र० १ जगमगाहि', तृ० ३ चसटिकार (उर्द| सुर ), दि० ४, ५ 
अस चमकार, द्वि० ६, प/० १ ओऔी चमकोर, तु० १ चमकाई। “+ द्वि० ६ 


जो मुख महं | ६, प्र०१ थन। ७, द्वि० ९ हीरा जोहि. 
जीग अति होई। . “ प्र० १, २ ,छटठा जलु | $, द्वि० ६, १० १ 
' जानु । १, प्र० १, द्वि० २ जनु। 3), द्वि० २ मधा केवल 
बिकसत बै डीठी। . १६, ग्र० १, २ रचा। १३, दढ्विं० २ जस 
दरपन मढ्ढ यूरज रेखा, तैहि तें भ्रविक दसन की रेखा। १४, प्र० १, 
२, प० १ जोति असि निरमलि | १७, द्वि० १, प*० १ वे नेंनन्ह । 
34, प्र० १ सब, त० १ भा।  . १७, ज्ञ० १, पं०१ जहेँ जहाँ 


नेंन परारों, तहँ तहँ आवबिं डीठि । 


७० जायसो-अंथावली 


[ ४७८ | 

रसना सुनहु' जो कह रस बाता | कोकिल बैन सुनत मन राता /* 
अंब्रिद कोंप जीम जन लाई। पान फूल असि बात! मिठाईई। 
चात्रिक बेन सुनत होइ साँती। सुनी सो परे पेस मद माँती । 
बीरो सूख पाव जखस नीरू | सुनत बैन तस पलुह सरीरू। 
बोल सेवाति बुद्‌ जेंड परहीं" | स्तन सीप मुख मोती मरहीं। 
धनि वह बेन जो प्रान अधारू | भूखे ख़वतनि देहि, अहारू 

ओनन्‍ह बेनन्ह के काहि न आसो | मोहहिं मिरिग बिहँसि“भरि स्वॉसा । 


कंठ सारदा मोहहदि जीम सुरसखती काह 
इंद्र चंद्र रबि देवता सबे जगत झुख चाह” ॥ 


[ ४७६ | 
स्रवन सुनहु जो छुदन सीपी | पहिरें कुडल॒ सिंघल दीपी | 
चाँद सुरुज दुहुँ दिसि चमकाहीं। नखतन्ह भरे निरखि नहिं जाहीं । 
खिन खिन करहिं बिज्ज अस काँपे । अंबर मेघ महँ 'रहहिं नहिं झाँपे | 
सूक सनीचर दुहूँ दिसि' मरते! | होहिं निरार न खबनन्हि हुतें* | 
काँपत रहृद्ि' बोल जॉों बेना | स्वनन्हि जन लागहिं फिरि नैना" । 


[ ४७८ ] ), प्र० श्कहों। *., द्वि० २ रसना कहाँ अमीरस बोला, कोयल बैन 
रसाल  अमोला । 3, हदवि० २ अ्रसि खाइ, द्वि० ६, तृू० २ रसवात। 
डे, अ० १, २, द्विी० ४, ५, ७ तृ० १, प॑० १ सुद्दाई। ५, तृ० ३ 
बुंद सेवाति समुँद जड़ परहौं। $, द्वि० ६ सुख । ७५, तृ० ३ 
अधारू: । <, च० १ मूरख पैसे, ५० १ मिरिंग तैस । . *, तृ० ३ 
बिर बासा, ह्विी० ४, ५ तेहि स्वॉसा, तृ० १, च० १ भह स्वॉसा, प० १ 
अति स्वॉसा । १7, ग्र० १, २ तादि, च० १ छोँह, प॑० १ आहि। 
१), प्र० १, २, च० १, ५० १ सब ओहि बात ओनाहिं। 

[४७९ ) ), अ० १, २, १० १ श्रमर मैव तर, तृ० ३ अमर में घर बर, च० १ अमर 
मैघ अ्रस । ९, तृ० ३४ ख़बनन्ह, तृ० २ दूतहु । 3, प्रु० २, 
द्वि० ७, प*० १ माते। ४, प्र० १ में दूसरा चरण नहीं लिखा हे, 
प्र० २ होहि निनार न से तहाँ ताते, द्वि० ७ होहि निनार न स्तवनन्दधि तते। 
५, प्र० १ स्रवनन्हि जनु ल्ागहिं फिरि सेना , ह्ि० २, तृ० १ सुनतरहिं 
जनु लागई फिरि नेना, तृ० ७ स्रवनद्धि फिरे फिरि लाग जनु नैना, 
च० १ सबनन्दि जनु लायह्निं फिरि नना। 


प्रद्सावत ४१ 


जो जो* बात सखिन्ह सां सुना | दहुँ दिसि करहिं सीस वे धुना 
खूट दुह्ँ घव तरई' खूँढी। जानहुँ परहिं कचपची दूटी। 


वेद पुरान अंथ. जत सबे'' सने सिखि” लीन्ह | 
नादू बिनोद “राग रस बिंदक 2 स्व ओहदि विधि दीन्ह।| 


[ ४८० ] 


कंबल कपोल ओहि अस छाजे! | ओर न काहु दैयँ* अस साजे ।२ 
पुहुप पक रस अमिञ् सँवारे। सुरग गेंदु नारंग रतनारे। 
पति कपोल बाएँ" तिल परा। सो तिल बिरह चिनिगि के करा । 
जी तिल देख जाइ डहिई सोई। बाई दिस्टि काहु जनि होई। 
जानहूँ भवर पदुम” पर टूटा | जीड दीन्ह ओ दिएहूँ न छूटा 
देखत तिल नेनन्ह गा गाड़ी । औरु न सूको सो तिल छाँड़ी 
तेह पर अलक मंजरी' डोला। छुओ सो नागिनि' सुरंग कपोला । 


रख्या करे सँजूर ओहि' हिरदें ऊपर” लोट'*। 
केहि जुगुति!ः कोइ छुई सके दुइ परबत की ओठ॥ 


कलजभननत, 


$, हऋु० १ ज्यों ज्यों । ७, लृ० ५ इंद्र मोह बह्मा सिर धुना। 
<, प्र० १ कईद्त, तुृ० ३ जूँठ। ६ प्र०१ धुत तग्पहिं, प्र०२ और 
तरफदिं, द्वि० १ धुत तहाँ, ८० 8 घुव तोरे। १९, तृ० 2 बैन । 
ॉ), लृ० १ आप दत। 37 त० ३ नाद बेद, हु० १ लावहिं बेद। 
3, टुृ० १, ५० १ राय रस | 

ए ४८० )", प्र० १, ५ अस छाजे, जियबि साजे, ६० ७ विधि साजे, अस छाजे। 
२ ४०५ १, २ सोभा बदन केरि | 3, द्वि० २ कँवल कपोल अर्मा रस 
छाजे, भोर सौह रवि दरपन शाँजै। . ४, ह्िं० १, २, तृ० १, २, ३, 
प॑० £ अस । ५ प्र३ १, ९, छि० 5६, ७, तृ० २ बाएं गाल एक, च० १ 
बाएँ गाललाग । 5 प्र० १, द्वि० १, ४, ५, ६ जरि, द० २, तृ० १, 
२, च० १, पं०१ वहि। 3, प्र० १५ पुद्दुप । ८, श्रू० १ भुवं- 
गिनि, प्र० २, द्वि० ७ मैजारी । ५. १० १, २ बिख नागिनि होह, 
द्विं० ६ बिख नारंग छम्न, :&० ७ विख नागिनि पिय । १९, 5७० १ दौँख 
मंजूर आह हिरदे वहि। ५१, 4० १, २ दिरदैे नागिनि, द्वि० ७ दिये 
लागि बोढ, च० १ नागिनि ऊपर। १*, दूवि० ६, ल० १ हूट। 73, प्र०२ 
जीगत ( डदू' मूल ) ! | 


४७४२ जझायसी-ग्रंथावलों 


[ ४८१ | 


गीवँ मेंजूर केरि जनु ठाढ़ी। क॒ुदे' फेरि' छँदेर काढ़ी।? 
धन्य* गीवेँ का बरनों करा। बाँक तुरंग जानु गहि धरा। 
घुरत" परेवा गीवेँ. उडँचावा। चहै बोल तबचूर सुनावा। 
गीवेँ सुराही के असि भई। अमिय३ पियात्रा” कारन नई | 
पुनि तिषि ठा्! परी तिरि रेखा। नेन ठाँव जिड होइ सो देखा" | 
सूरुज क्रांति करा” निरमली | दीसे!'* पीकि जाति हिय चली। 
कंज तार!” सोहे गिरे हारा” | साजि कर्दल तेहि ऊपर धारा। 


नागिनि चढ़ी कर्वेल पर चढ़ि के बैठ" कमंठ। 
कर अर 
जो ओहि काल अहि “हाथ पसारे सो लागे' ओहि कंठ ॥ 


[ ४८२ ] 
कनक डंड भुज बनीं कलाई | डॉड़ी कैंचल' फेरि जनु लाईं। 
चँँदुन गाभ' की भुजा सवारी | जनु सुमेलः कोंवलि पौनारी*$ । 


[ ४८१ ] ), द्वि० ७ मुद्रा। *, प्र० १ जान । 3. द्वि० २ गोवेँ मनो साँचे 
पर काढ़ी, कुदेरै जानो के ठाढ़ी। ४, प्र० १, २ पदुमिनि, द्वि० & 
धनि वह। ०, प्र० १, द्वि०३, ४५,५, च० १ घिरिनि, द्वि० २, तुृ० ३ गिरत 
द्वि० ६ क्रत, द्वि० ७ गुकुकत । +,द्वि० ६ नवएँ। ४, प्र० १ पिया के। 
<, ट्वि० २ में यह पक्ति नहीं है। ५, प्र० १, २ गिय॑ माहँ, द्वि० ३ तिय 
ठांउ । 37* पग्र० १, २ घूटत पीक लीक श्रस देखा (१११,६), त० २, 
३ नेंन ठाँव से दोश जो देखा, द्वि० ७ सइस ठॉव नवै जो देखा। 
3), प्र० १ क्रांति ते सृद्धि, भ्र० २ क्रांति हुति गिक, द्विी० १ के करा ताहि, 
तृ० ३ करा नित करा ( उदू मूल ) द्वि० ४ किरिनि हुति गियें, द्वि० ७ क्रीति 


करा, च० १ करों हुति गियें। )<, प्र० १ घूटत। 33, प्र० १, 
द्विग २ कूच नारोग । ऐड, तु० २, च० १ सोने के करा। 
3७५, द्विी० ७ पीझ।. १5, ० १, २को। १७, तृ० १, २ कर्वेल + 
3९, प्रु० १, २, द्वि० २, प॑० १ को। १5 प्रु० १ लावे । 

[ ४८२ ] १, प्र० १, २, द्वि० १, ३, ६, ७, प०१ केदलि। १. द्वि० २, ६, 
ह चंदन खाँभ, तृ० २ कँवल गाँभ, पं० १ केदलि खाँभ । 3, द्वि० ४, 


५ खुबेल, तृ० १ सो मिली। ४. द्विं० १ कर्वेला रसनारी, तृ० १ करवल 
पौनारी | 


पद्मावत ४४४ 


तिन्ह डॉड़िन्ह वह" कँवल हथोरी | एक केवल के दूनो जोरी। 
सहजहिं जानहूँ मेंहदी रचा! | मुकुता ले जनु घुघुची पची* 

कर पल्‍ली जो हथोरिन्ह साथाँ। वे स॒ठि रकत भरे ढदहूँ हाथाँ। 
देखत हिए काढ़ि जिड” ल्ेहीं। हिया काढ़ि ले जाहिं* न देहीं।* 
कनक अंगूठी ओ नग जरी। वह हत्यारिनि नखतन्ह भरी.।. 


जेसनि भुजा कलाई तेहि बिधि जाइ न भाखि।, 
कंगन हाथ होइ जहँ तहेँ दरपन का साखि।॥ 


[ ४८३ | 


हिया थार कुच कनक कचोरा। साजे जनहूँ सिरीफल जोरा। 
एक पाट जनु' दूरनों राजा। स्याम॒ छत्र दूनहूँ सिर साजा। 
जानहूँ लद्ध दुओं एक साथाँ। जग भा लद चढ़े नहिं हाथाँ 
पातर पेट आहि जनु पूरी। पान अधार फूल असि कोरी) ।२ 
रोमावलि ऊपर लट मभमा | जानहुँ दहुओ स्यथाम ओ रूमा। 
अलक भुवंगिनि तेहि पर लोटा | हेँगुरि* एक खेल दुइ ग्रोटा 
बाँह पगार" डठे कुच दोऊ | नाग सरन उन्हे नाव न* कोझ। 


कैसेहूँ. नवहिं न नाएँ जोबन गरब उठान | 
जो पहिलें कर लाबवे* सो पाछें: रति*' मान || 


3, तृ० ३ अश्रघ, द्वि० ४, ५, ६ सँंग। $, प्र० १, द्वि० २, ६, ३.. 
पं० १, लिहें जानु घूं घुची, च० १ लील तेदि जनु घु'धची। ७, प्र० ३१ 
कादि जनु, द्वि० ६ ओरहि। <, प्र० १ के लेइ, द्वि० ४५५ 
के जाई, त० १ जिउ लेइ, पं० १ लें लेडि । ९, ६० २ जिउ लेइ कहेँ 
दई निरमई, देखत दिया काढ़ि लैगई। 


[ ४८३ ] ), तृ० ३ पर। २, द्वि० ४, ५, तृ० ३१ गोरी। 3, तृ० २ 
(यथा, ७) कठिन कढोरे अ्रमीं जो पीऊ, जो गित है धनि धनी से 
जीऊ | ड, द्वि० ४, ५, तृ० २, च० १ दियकर । ५, तु० ३ 
२ पुकारि, तृ० १ कार, चु० १ बकार, प० १ सिंगार | ६, तृ० १. 
च० १, पं० १ पाव। ७, प्र० १ उन्हं सौ' पहिलहिं नवे, प्र० २, 
द्वि० ५६ ७ उन्ह पदिल नावै' । ५, द्वि० ४, ५ पाधे । 3, तृ० १ रस |. 


“९9७७ जायसी-मंथावली 


[ ४८४ |] 


अंगि लंक जनु माँक न लागा। दुइ खंड नलिनि माफ जस तागा। 
जब फिरि चली देख में पाछें। आइछरि इंद्र केरि जस काछे' | 
डजहि चली जनु भा पछिताऊ। अबहूँ दिस्टि लागि ओदि भाऊ' 
आओहि के गवन' छपि अछुरी गईं । मई अलोप नहिं परगट भई | 
हंस लजाइ समेँद कहाँ खेले । लाज गयंद धूरि" सिर मेले। 
जगत इञखस्रीं. देखी महेँ। डदे अस्त असि नारि न कहूँ। 
'महि मंडल तौ ओऔस* न कोई | ब्रह्ममंडल”* जों होइ तो होई । 


बरनी नारि तहाँ लगि दिस्टि भरोखें आइ। 
ओर जो रही अद्स्टि भे” सो कछु बरनि न जाइ ॥* 


| छप८५ | 
का धनि कहा जेसि सकुवारा | फूल' के छुएँ जाइ" बिकरारा। 
पंखुरी लीजहिः फूलन्द  सेंती | सो नित डासिआ सेज सुपेती ।९ 
फूल समूच रहे जो पावा। ब्याकुलि होइ नींद नहि' आवा। 
सहे न खीर खाँड ओ घीरझू।पान अधार रहै तन जीऊ। 
नसि पानन्ह के काढ़िअ देरी। अधरन्ह गड़े फाँस ओोहि केरी। 
मकरी क तार ताहि कर चीरू। सो पहिरें छिलि" जाइ सरीरू । 
'पालक पाँव कि आहछंहिं पाटा" | नेत बिछाइञअ जां चल बाटा' । 


[ ४८४ ] ). तृ० २ सूर रद्द । 5, प्र० १ ठाऊ । 3, तूृ० ३ लाज, 
द्वि० ७ गवन ते। ४ प्र० १, २, 64० १, तृ० २ छार। ५, तृ० २ 


मिरित लोक | $. प्र० १, २ अ्रसि तीवहु। ४, प्र० १, २ द्वि० ६, 
७ सुर मंडल, द्वि० २ वि मंडल, तू० १, द्व० ३, च० १, प॑ं० १ मत 
मंडल, तृ० २ अपर लोक। “, ग्र० १, २, द्वि० ७ अ्रदिष्ट महँ, अलोप 
भइ, ह्विं० », पं० १ अर्दिष्य पनि, ० १ अदिष्ट होश । 

* प्र० १, २, द्ि० १ में इसके अ्रनंतर एक भत्तिरिक्त छंद हैं।. 


रू ४८५ ] १, च० १ फूक। 5, प्र०२ होश। 3, प्र० २ लेहिजी | 
४, तृ० २ अतिसुकु बार फूल तन बासू । चरन कर्वेल अति सुगंध से वास । 
७, प्र० १, द्वि० १, ६, तृ० २, च० १ छिनि, तृ० ३ छपि। $, तृ० ३ 
पाप को, तृ० १पावेसि। . ४. पं०१ बात घर हिए। “५६, तू० १, 
४& जो जल बाटा,.पं० १ लोटनक दहिए । 


परदसान्रत्त 88४० 


घालि नयन जनु*' राखिआ पलक न कीजे ओठ | 
पेम क लुबुधा पावे' काह सो बड़ का छोद ॥ 
[ ४८६ | 
राधो जों धनि बरनि सुनाई। सुना साह मुरु्ा गति आई।। 
जनु मूरति वह परगट भई। दरस देखाइ तबहिं' छपि गई | 
जो जो मेदिल पदुमिनी लेखां। छुनत खो कर्वेल कुमुद जेज देखी । 
मालति होइ असिः चित्त पईठी“ | ओऔरु पुहुप कोइ आब न डीठी | 
मन हे भवर भेँवे बेरागा। केंवल छाँड़ि चित"ओरु न ल्ागा ।* 
चाँद के रंग सरुज जस राता। अब नखतन्ह सौं पंंछ न बाता । 
तब अलि अल्लाडदीन जग” सुरू | ले नारि* चितधथ्र के चुरू 
बह सालति मानसर अलि न बेलंब जात | 
चितडर महँ“जो पदुमिनी फेरि वहे कहु बात! ॥* 


[ ४८७ | 


ऐ जग सूर कहों तुम्ह पाहाँ। ओऔरद पाँच नग चितडर माहाँ।* 
एक हंस है पंसखि अमोला। मोती चुने पदारथ बोला 


3, तृ० १ दुदँ। ।?, ५० १ बाए़्र । 

[ ४फदे ] ). द्वि० २, ३, ४, ५ तोहि (हिंदो मूल )। २, प्र० १ जानु छपि गई... 
द्वि. ६, च० १ जीव ले गई। 3, द्वि०. ४, ५, च० १ धनि ।: 
४, प्र० १ हियें पईठों, द्विी० ३ जबद़ि वडठी । ५, प्र० १, २ मन । 
९ , द्वि०. २ कंबल छाड़ि जित माजति लागा, च० १ मसालति वास पास चित 
लागा। ७3 प्र० २ ३7. «हे द्वि० ७ श्रलि अ्रला भुजंगम, द्वि० २ भ्रलि अला 
चन. जग, ठृ० ३ अ्रलि भाल। भूजग, हिं० १ अलि श्रजा मान जग, च० १ 
अलि अलाउदीन जग, प॑० १ अलाउ ज्ञाई मग। <, द्वि० २ ताहि, , 
पं० १ जाइ।. 5, तृ० ३ सिंघल की । १९, दढ्वि० २ कहो राघो चेतन 
अब तेढि चितडर की बात । 

*यह छंद तृ० १ में नहीं है, किंतु आगे के छंद का विषय बदला हुआ हैं,, 
इसलिए पिछले विषय की परिसमाप्ति के लिए यह ब॑द प्रसंग में 
आवश्यक है । 


[ ४८७ ] ), द्वि० १ (यथा ८ ७ ) नग अमोल ८ अजहो बाँचो', मान समु'द दीन्ह वि 
पाँची 
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डदोसर नग जेहि अँब्ित बसा' | सब बिख* हरे जहाँ लगि डसा | 
तीसर पाहन परस पखाना | लोह छुब॒त होइ कंचन बाना ४ 
चौथ अहे सादूर. अहेरी | जेहिं बन हस्ति धरे सब घेरी। 
पॉँचोी. है सोनहा लागना। राज पंखि ' पंखी कर जना। 
हरिन रोक कोइ बाँच न भागा। जस सेचान तैस डड़ि ज्ञागा"। 


नग अमोल'अस पाँचों मान*समंद ओहि दीन्ह 
इसकंदर नहिं पाएड जों रे समेंद धँसि क्ीन्ह*|॥* 


| ४८८ ] 
पान दीन्ह राघो पहिरावा | दस गज हर्ति घोर सी पावा ।* 
ओऔ दोसर कंगन कर जोरी। रतन लागि तेहि* तीख करोरी।'* 
लाख दिनार देवाई जेंबा | दारिद हरा सम॒द के सेवा।* 
हाँ जेहि देवस पदुमिनी पावों | तोहि राघोँ चितडर बैसावों।' 
पहिलें के पाँचों नग मेँठी। सो नग लें जो कनक अंगूठी।' 
'सरजा सेर पुरुख बरियारू। ताज़न नाग सिंघ असवारू।* 
दीन्ह पत्र लिखि बेगि चलावा। चतडर गढ़ राजा पहँ आवा।'* 


२, ग्र० १, २ बसा जो नागिनि डसा, ह्वि० ४ बसा, जहाँ लगि बसा, तृ० २ 
नाऊ, दोर्दि जेहि नाऊ'ु। 3, द्वि० ६ जस। ४, प्र०१, २ 
तीसर पाइन परस पखाना, ताब छुवेँ होश द्वादस बाना, छदि० १ तीसर 
पारस श्राहि बखाना , लोद छुअत होश कंचन बाना। द्वि० ७, तृ० ३ तीसर 
पाहन परस पखाना, पूज से कनक दुआदस बाना । द्वि० २ पीतर नग से 
परसि होश लोना, परसे लोह द्ोश्सव सेना। ७ प्र० १, पं० १ 
देखत उड़ि सचान जस लागा। $, द्वि० १ अंगम मोल। ४. प्र० १, 
द्वि० ६ भेंट । “,प्र० २ में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं| 

*यह छुन्द तृ० १ में नहीं है, किंतु अगले छन्द में अलाउदीन ने कहा है 
पहिल के पाँचों नगमृठी', और अन्‍्यन्न कहीं इसके पवव उक्त पाँच नगों का कोई 
उल्‍ल ख नहीं है, इसलिए यह छन्द प्रसंग में आवश्यक है । 

| ४८८ ] ), प्र० २ में ऊपर के दोहे की अंतिम दो पंक्तियों के साथ साथ इस छंद 
की भी प्रथम सात--अर्थात्‌ कुल एक छंद भर की पंक्तियाँ नहीं हैं, इनके न 
रहने से प्रसंग खँडित हो जाता है, श्सलिए अशुद्धि प्रकट है । 

२, तृ० ३ रतन नय लेहिं, द्वि० ५ रतन जों लाग वोहि। 3. प्र० १ अ्लाउदीन 
सो जंबाइ। ४, तू० ३ जेंवावा । द 


पद्सावत 88७ 


पत्र दीन्ह ले राजहि किरिपा लिखी अनेग। 
सिंघल की जो पदमिनी सो चाहों यहिं" बेगि* 


[ ४८६ | 


सनिअस लिखा उठा जरि' राजा | जानहूँ देव तरपि घन गाजा । 
का ,मोहि सिंघ देखावसि आई । कहों तो सारदूर लैः खाई। 
भलेहँ सो साहि पुहमिपति भारी | माँय न कोई पुरुख के नारी 
जो सो चक्‍कवे ता कहाँ राजू । मँदिर एक कहूँ आपन साज | 
आहछरि जहाँ इंद्र पे राबा"।| ओरू जो सने न देखे पावा | 
कंस क राज जिता जो कोपी* | कान्हहि'दीन्ह काहूँ कहूँ गोपी* 
का मोहि तें अस सूर आँगाराँ। चढ़ों सरग ओ परों* पताराँ। 


का तोहि. जीव मरावों सकति आन के दोस* | 
जो तिस बुम व समँंद जल""सो बुकाइ कत ओस"" ॥| 


[ ४६० ] 


राजा रिसि न होहि अस” राता । सुनि होइ जूड़ न जरि कहु बाताः । 





७, तृ० 8 एडि, तृ० १ तेहि, तृ० २ अरब । ६, प्र० १, २, पड़े 
देउ मोददि' बेनि, छद्वि० २ पे दहु अब बेगि, द्वि० ४, ५, ६, ७, च० १ पड़े 
देहु तेद्टि बेगि। 

[ ४८९ | ), द्वि० ६ तस। २, च० १ मरिं। 3. प्र० १थे, तृ० ३ ले, च्‌० १ 
धरि। ४, प्र० २ मंडलीक, च० १ मंदिर आँक। ७, तृ० १ 
आव । ६, च० १ कोई, कर होई।.. ४, द्वि० ६, तृ० ३ 
कान्ह ने, च० १ कतहेँ सन, प० १ कंसन । हे तू० १ चढ़ सरग 
। चढ़, , च० १, प० १ चढ़े सरग खसि परो। 3, प्र० १ आन कर 


आस, च० १,आनके आस, च० १ आन के रोस।  १" ्र० १ जो तिसो नहि 
बूमी जल, तृ० ३ जोतिस मुर्के न समुंद जल, द्वि० ७ जोतिस बुझे रुम द्र 
जल , प० १ जो तिस बुझे न समुंद म-, च० १ जो झछुनि बिछै न 


समुद जल । ते, प्र० १ से बूक कृत अ्ंस, प० १सो बुझाइ 
किमि ओस | ढ 
[ ४९० ] १. द्विं० १ सुनत कोह भा, दि० ३ तू न होहि अस । *. प्र० १, 


२ सनद द्वोहि जुड़े कह बाता, तृ० ३ सुनि होश जड़ निडर कहु बात, 
तृ० २ सुनि होश जूड़ बूमि कह वाता 


ण्छ््द्ध जाय सी-भथावल्ी 


आवा हों सोः मरै कहँ आवा। पातसाहि अस जानि पठावा। 
जौं तोहि भार न औरहि लेना | पछिहि. काल उतर है देना। 
पातसाहि कहाँ अस न बोलू। चढ़ तौ परे जगत महँ दोलू। 
सूरहि चढ़त न लागे बारा। धिके आगि तेहि सरग पतारा। 
परबत उड़॒हिं सर के फके। यह गढ़ छार* होइ एक भूके। 
बँसे" सुसेर समुद्र का पाटा। भुईँ सम होइ धरे जॉं* बाटा ।* 

तासाँ का बड़ बोलसि बैठि न चितडर खासि | 

उपर लेहि' चँँदेरी का पदुमिनि एक दासि।॥ 


[ ४६१ ] 


जाँ पै |भिदिनि) जाइ घर केरी। का चितडर केहि काज चेंदेरी' | 
जिओ लेइ+ घर कारन कोई | सो घर देइ जो जोगी होई।* 
हों रनर्थेंभडर नाँह" हमीरू। कलपि माँथ जे३* दीन्ह सरीरू। 
हों तौ रतनसेन सक बंधी।राहु वेधि जीती सैरिंधी। 
दनिवंत सरिस“भारु मैं” कॉँधा | राघो सरिस' सम द्‌ हठि बाँधा ।** 
विक्रम सरिस*कीन्ह जेईं साका | सिंघल दीप सीन्‍्ह जो ताका। 
ताहि सिंघ के गहैे को मोंछा । जो अस लिखा होइ नहिं ओछा ।*” 





3. प्र० १ आएडु इहाँ, &० ४ अनु हो इहाँ | ४, तृ० १ आदधर। 
७, प्र० १, २, छि० ७ बहे द्वि० ६ बह्दे । ६, प्र० २ ठरों तस, द्विं० ४ 
गिर जेंहि। - ४,तृ० ३ सेवा करु जो जिश्नन तोदहि फाबी, नाहि' तो भिरे 
भाँग होश जाबी । (४९००७ ) ८ प्र० १, २ ओर जो लेहि | 


४९१ ] ). &9० है घरनि | २, प्र० १ काकर चितउठर कहाँ चँंदेरी, प० १ 
'कौ न काम चितउठर चंदेरी । 3, द्वि० २, तृ० १ लेइ ! 
४, प्र० १, २, द्वि० ७, प० १ जिय तो लेइ घर कारत भोगी, घरनि 
सो देश द्ोइ जो जोगी। ५. द्विं० ३ नाहिं ।.. ६, प्र० १ 
सर, प्र०२ सै,) छि० ६ सरि। ७, तृ० ३ सुरस ( उद्‌ मूल) )। 
<, ग्र० १ जौ । १, तृ० ३ सूर । १, तृ० २ हनिवँत 
सरिस कीनह में साका । सिंघल दीप लीन्द जो ताका। ११, प्र० १, 
२, द्वि० ७ तादि सिंध के गदें को मोंद्या। ओछ कहें कोई होइ न ओबा । 
प॑ं० १ सरबदिं गाइ न काहे पोंछा । मिश्नत सिंध के गहे को मोंछा । 


पद्सावत ४8६ 


दंरब लेइ तो सानों'* सेव करों गहि पाड। 
चाहे नारि पदुमिनी तो सिंघल दीपदि जाड॥ 


[ ४६२ ] 


बोल न राजा आपु जनाई'। लीन्ह डजदेगिरि लीन्ह' छिताई। 
सप्त दीप राजा सिर नावहिं।ओ से चलीं पदुमिनी आवहिं? 
जाकरि सेवा करे संँसारा। सिंघल ढीप लेत का बारा। 
जनि जानसि तू गढ़ डपराही* | ताकर सबे तोर कछु नाहीं। 
जेहि दिन आइ गाढ़ के छेंके | सरबस लेइ द्वाथ को देके। 
सीस न मारु खेह के लागें"। सिर पुनि छार'होइ देख आगे? 
सेवा करु जो जियनि तोहि फाबी । नाहिं तौ फेरि भाँग' होइ जाबी । 


जाकरि लीन्हि जियनि पे' अगुमन सीस जोहारि। 
ताकर के सब जाने काह पुरुख का नारि |! 


[ ४६३ | 


तुरुक जाइ” कहु मरें न धाई। होइहि इसकंदर के नाई। 
सुंनि अंबशित केदली' बन धावा। हाथ न चढ़ा रहा पछितावा। 
उड़ि तेहि दीप पर्ँग होइ प्रा | अगिनि पहार पाड दे जरा। 
धरती सरग लोह भा ताँबे | जीड दीन्ह पहुँचब गा लाँब। 


१३, प्र० १ देऊ, प्र० २, द्वि० ७ देउें बहु । 


[ ४९२ ।» तृ० ३, पं० १ बालु न राजा श्रापु जिताई, तृ० १ बाला राजा आपु 


जनाई। *“, प्र० १जीति, द्वि० श्ञाव, द्विं० ३ लेत॥ 3, तृ० १ 
लावईदिं। ४5 च० १ तोहि पाहीं। “, च० १ पाक न छार क'ठ के 
लागे', प॑० १ सीस . छाई गहन के लागे'।. ह॥, तृ० १ तन। ४, प्र० १ 
से। सिर छार दोश्सिर आगे, प्र० २, द्विं० ६ से सिर छार होइ 
पुनि आगे । <, तृ० १ माँक, च० १ माँख। 5, प॑ं० १ चहे 
जब । 

| ४९३१ ] १, अर० १ घाइ। “४. प्र० १, २, द्वि० २, ४, ६५ ७ कजली। है. तु० ३ 
प्निय। ४० प्र० १, २, तृ० १ सुठि, द्वि० ४ कर । 


१५६ 


२2४० जायसी-अंथावली 


यह चिए्डर गढ़ सोइ पहारू। सुर ड्ठे धिकि” होइ अँगारू | 
जौं पै इसकेंदर सरि* कीन्ही।| समूँद लेड धँसि जस वे लीन्ही। 
जो छरि आने जाइ छिताई”। तब का भएड जो मुक्ख जताई“ | 


महूँ समुझि अस अगुमन सेंचि राखा गढ़ साजु 
काल्हि होइ जेहि अवना सो चढ़ि" आबो आजु ॥ 


[ ४६४ ] 


सरजा पलटि साहि पहूँ आवा। देव न माने बहुत मनावा"। 
आगि जो जरा आगि पे सूका | जरत रहै न बुकाएं बूमा'। 
जैसे पंथ न आबे देऊ। चढ़े सुल्लेमा माने सेक। 
सुनि के रिसिः राताएं सुलतानू। जैसे घिर्के जेठ कर भानू। 
सहसां करा रोस तस भरा | जेंहि दिसि देखे सो दिसि जरा । 
हिंदु६ देव काह बर खाँचा। सरगहुँ“अब न आगि सौं“बाँचा' । 
एहि जग आगि जो भरि मु ह लीन्हा | सो संग आगि दुहूू जग" कीन्हा । 


न जननिनणणणजभजभाजण 


७ प्र० १, २, त०२ उड़े तपि, दवि० १ घिके जरि। 5, प्र० १ शअ्रस | 
७, प्र० १,२, दि० १5० १ जो बरि श्रानेहु जाइ छिताई, तृ० ३ जौ अर शआने 
जाइ छटाई ( उदू' मूल ), च० १ जौ छर आगे' जाइ खटाई।  “. प्र० १, 
द्वि० ७ छरका कहइ जो काल जिताई, प्र+ २ छरका छरदि जो काल जिताई, 
द्वि० ९ तब का भएउ जो मुक्ख छपाई, द्वि० ४, ठृ० २ तबका भणड से जीति 
जिताई, द्वि० ५ तवका भएउ से चेत चिताई, ह्वि० ६ तव छृर ओर धोह दे जाई, 
च० १ तबका भणड से मुक्ख छू 2६, द्वि० ३, १० १ तबका भएउ से काल्दि 
 जनाई।. * अ० १, २, द्विं० ७ चलि। 


[ ४९४ ] १, (प्र० ६ बुकावाव._ *. प्र० १, द्वि० २ जरतइ रहे बुकाएं न वूका। 
3, द्विी० ४ अस ६ उदूं मल ) |. :*£ ग्र०१ नाना, छि० २ 
लागै, तु० ?लागा।. “प्र० १, २, द्वि० १,तृ० १, २, च० १ जरै, 
द्वि० २, ४, ५, ७, है तपे ।. 5. प्र० १ भाको | ७ द्वि० ४, ५५ 
तु० २, च० १सरग न। ८“, ४०१ अब न सूर सों, द्वि० ७ अब न 
काल सौ', हि. ४, १; ठ० १, २ च० १ आप आगिसी, द्वि० १ आप न 
आगि सौ'।. “» द्वि० ६ आँचा। १९, प्र० १ आगि दुईं दिसि 
कीनहा, छि० २ दागि दुहँ जग दीन्हा, द्विं० ७ आगि एड सेँग कीन्हा । 


पृदसावत हर 


जस रनर्थंभडर जरि बुझा चितडर परी सो आगि। 
एहि रे बुझाएँ ना बुझे जरें दोस” की लागि।॥ 


[ ४६४ | 
लिखे पत्र चारिहूँ दिसि धाए। जावँंत उम्तर बेगि! बोलाए | 
डंड घाड भा इंद्र सँकाना | डोला मेर सेस अंगिरानाओ | 
धरती डोली कुरुस खरभरा | महनारंभं समुंद महँँ परा। 
साहि बजाइ चढ़ा जग जाना । तीस कोस भा पहिल पयाना। 
चितडर सौहँ बारिगह तानी | जहाँ ल्गि कूच सना सलतानी | 
डठि सरवान गँगन लहि छाए | जानहँ राते मेघ देखाए। 
जो जहँ तहाँ सूति अस जागा"। आइ जोहारि' कटक सब लागा। 


हस्ति घोर दर परिगह जावँत बेसरा" ऊँट। 
जहँ तहँ लीन्ह पतल्ानी* कटक सरह घटि' छूट" ॥ 


[ ४६६ | 


चली पंथ परिगह” सरितानी | तीख तुरंग बाँक कैकानी' | 
पखरे चली सो पॉँतिन्ह पाँती। बरन बरन ओ भाँतिन्ह भाँती। 


१९, द्वि० १ कया, ढद्वि० ४, ५, ७, ५० १ देवस, तृ० १ सुदस, च० १ तोस । 
१२, ग्र० १, च० १ केहि लागि, तृ० १ की आगि । 
*प्र० १, २ में इसके अनंतर दो अतिरिक्त छंद हैं। 


[ ४९५ ] 5, तृ० १, १ समीर । “+ प्र० १, २श६ घाड भा, हदि० ३ दिनईिं गरह 
भा, द्वि० ६ ड'ड घाउ तैहि,। | प्र०१, च० १ अकुलाना, प्र० २, द० ७ 
अकलाना, दि० ४, ५ ओकिलाना। ३ समस्त प्रतियों में कुरूँस (हिंदी मल)। 
७, प्र० १ मथन अभ्रर॑स, प्रः>२ मँथनारंम, छदि० १, ४, ५, ६ महना 
मंथ, द्वि० ७ महाँ भार, द्विी० ३ महा अरु॒भ। 5, तृ० २ टारवदिं ठावेँ 

सति अस जागा। *, तृ० १, १, प० १ जुदइइ। . “८, तृ० ३ पलानौ। 
६ प्र० १, २, दवि० ४, ५, ६५ ७ सरद अस, द्विं० १ सरासर, हवि० २ सरहद 
कत, तुृ० १, च० ९ सरह खट, दििं० १ साहिकर , तृ० २ पते अस, पं० १ 
साह कब । १९ द्वि० ६ फूट । 


( ४९६ ] १, द्विीए ४ सहस बैसक। . - प्र० १, २ कल्यानी, द्वि० ६ कनलानी। 
उ, द्वि० ४ बखरें चल । 


५२ जाय सी-्मंथावली 


काले कुरमेंइत लील सनेबी५ | खंग कुरंग” बोरदुर' केबी* | 
अबलक अबसर“ अगज'" सिराजी | चौधर चाल समुद्‌ सब” ताजी | 
खरुमज नोकिरा जरदा” भत्ते | ओ अगरान 'स्वोलसिर' चले * | 
पंच कल्यान सँजाब बखाने | महि सायर सब चुनि चुनि आने। 
मुसकी ओ हिरमिजी इराकी।| तुरुकी कहे भोथार बुल्ञाकी“। 


सिर ओ पोंधि उठाए** चहूँ दिस साँस ओनाहिं। 
रोस भरे जस बांडर'* पवन तरास”< झड़ाहिं।* 


| ७६७ ] 
लोहें सारि हस्ति पहिराण। मेघ घटा जस गरजत आए। 
मेघन्ह चाहि अधिक वे कारे। भएड असम देखि अँधियारे। 


जनु भादों निसि आई डीठी | सरग जाई हिरगे तिनन्‍्ह पीठी। 
सवा लाख हस्ती' जब चला। परबत सरिस' चलत"“ जग हला |* 


पाप जलन ाान०.., 


४, द्वि० ४ रुपेती, तृ० १, २ सनेतो । ५, द्वि० ७ तीख 
तुरगा। 8.प्र० १,२, द्विी० ७ ते बोरर, द्वि० ४ बाजदुर, द्वि० ६ 
पूरदुर। . ४५, द्वि० ४ कुपैती, तृ० १, २ कनेंती। ४, ग्र० १, २, 
द्वि० ४, ७, तृ० १, २ अब रस, दि० १ कसी । 3, प्र० १, २, 
द्वि० ६, ७, 0१०१, २, पं० १ कच्छि । 37, ग्र० १ फल ( भन्न ?)। 
११, प्र० १ खुरमज नोका जरदा, द्वि० १ मुश्की दिरजी और से।, तृ० १ किर« 
मिजी नगरा जरदा। 3२, द्वि० ४ रूप करा न, तृ० १ थ्रौ करलान । 
१3, तृ० २ हरे बहु। 3, द्वि० १ सत्रजा नोकिरा बने । 7+, द्वि० १ 
नलाकी, द्वि० ४ सलाकी, तृ० ३ खुलाको। ६, ग्र० २, 
(6०७ जो रहदि उठाए, द्वि० ६जों रह॒दिं उचाए। ५, प्र० १जौ 
चोंकहिं, प्र० २, तृ० २ जनु चौ'कदिं। १५, प्र० १ कि आस | 


* इसके अन॑तर द्वि० ३ मैं एक छंद अतिरिक्त है। 


[ ४९७ ] ), ढ्वि० ४, ५ सोरह लाख. २, तृ० 8 परबत | 3, प्र० २ 
चुनि, ६० ६ जनु, तृ० २ सब । ४, प्र०१ सद्वित, तृ० ३ सुरस, प० १ 
सरकि । “, ग्र० १ रुकल। 5. तृ० ३ सवा लाख हस्ती दलचला, गिरि 
पहार डगम्ग सब इले।._. ४, प्रु० २, द्वरे० १, ४, दि० ३, च० १, 


प० १ चबे , द्वि० २, ७ चलत, द्वि० ७ गलित। 


पदमावत ४४३ 


ऊपर जाइ गँगन सब खसा।ओ धरती तर गहि” धसमसा। 
भा भुईँचाल चलत गज गानी | जहँ पो धरहिं उठे तहँ पानी। 


चलत हस्ति जग काँपा चाँपा. सेस पतार। 
कुरु म* लिहें होत धरती बैठि*” गएड गज" भार ॥ 


[ धृध्य |] 


चले सो हमरा मीर वखाने | का बरनों) जस उन्हे थाने'। 
खुरासन ओऔ चला हरेऊ। गौर बंगालेः रहा न केऊ। 
रहा न रूम साम सलतानू।| कासमीर ठट्ठा सुलतानू। 
जावँत बीदर तुरुक कि जाती | माँडे वाले ओऔ* गुजराती। 
पाटि ओडेसा" के सब चल*+। ले गज हरित जहाँ लगि मले*। 
काँवरू कामता ओ पँडुआई | देवगिरि लेत ज्ढेंगिरि आई। 
चला* सो परबत लेत कुमाऊँ। खसिया मगर' जहाँ लगि नाऊ। 


हेस 'सेत ओ गार गाजना” घंग तिलंग सब लेत। 
सातो दीप नवी खाँड" जुरे आइ एक खेत ॥** 


[ ४६६ ] 


घनि सुलतान जेहिक संसारू । डहै कटक अस जोर पारू। 


<, प्र० १, द्विी० ७ ओ सब तर घरती, प्र० २, छि० ६ ओऔ तर सब धरती । 
९, समस्त प्रतियों में कुरें म (हिंदी मूल)। १", तृ० ३ पीठि। १. प्र० १ 
तेहि, द्वि० ७ जग , वृ० ३ कछ, 

[ ४०८ ] १, तृ० # जानों। 5, तृ० १,२१२ बाने। 3, प्र० २ उदे अ्रस्त लहु, 
द्वि. ६, ७ कुलि बंगाल, च० १ काबुल अरब । ४. प्र० १, २ 
माड़ीो लेत चले, द्विं० ७ माड़वाली हो । ५, प्र० १, २, द्वि० ७ 
पट ओड़ेसा, दिं० ४, ५ पटना ओड सा, तृ० ३ पाटो देसा ( उर्दू मूल ), 
द्वि० ४ बाहु आड सा, ठृ० १ बैठा ओड सा। ६, द्वि० १ आए। 
७, ट्वि० १ चले सब धाए।. “,ग्र० २, दि० ७ जुमिला। “प्र० १, . 
२, द्वि० २, ३, ४, ७, एें० रें, प्‌०१ नगर। 37, तू७ हे 
मैह।. 70, 5५० १ गढ़ गंजन । १२, प्र० १, २ द्विी० २ नवो खँड 
पिरथिमी, द्वि० ७ जहाँ लगि। १३ द/० ४,५, ६, च० १। 

उदे अस्त जइवों लि दीसे को जाने तेहि नावेँ। 
है सातो दीप नवीं खँड जुरेआाइ एक ठावें ॥ 


[ ४९९ ] '. तृ० ३ मंसारा, जुरवै पारा, द्वि० ४, ५ संसारा, जुरे अपारा। 


१2४७४ जायसी-अंथावली 


सबे तुरक सिरताज बखाने। तबल बाज ओ बाँधे बाने 
लाखन्ह मीर बहादुर ॒जंगी। जंत्र' कमाने तीर खडंगी* 
जेबा खोलि* राग सों मढ़े | केजिम”" घालि इराकिन्ह चढ़े। 
चमके पखरे सारि सवारी | दरपत चाहि अधिक जजियारीं 
बरन बरन ओ पॉाँतिहि पॉँती। चली सो सेना भाँतिहि भाँती। 
बेहर बेहर सब के बोली । विधि यह खानि* कहाँ सों खोली | 


सात सात जोजन कर एक एक” होइ* पयान । 
आगिल जहाँ पयान होइ. पाछिल तहाँ मेलान ।॥* 
[ ४०० | 

डोले गढ गढ़पति सब काँपे | जीड न पेट हाथ हिय चाँपे" 
कॉपा रनथॉंभडर डरि' डोला | नरवरः गएड भराइ न बोला। 
जूनागदू औ चंपानेरी | काँपाः माँडी खेत चंदेरी। 
गढ़ गवालियर" परी मथानी |ओ खंघार' मठा होइ पानी। 
कालिंजर महँ परा भगाना। भाजि अजेगिर” रहा न थाना। 
काँपा बाँधों नर औ प्रानी | डर रोहितास बिजैगिरि मानी! | 
काँप डदेगिरि देवगिरि डरा)" | तब सो छिताई अब केहि** घरा? । 


९, प्र० २, जंबूर, द्वि०, २, ४, ६, चे० १, पं० १ चित्र । 3, प्र० १, 
२ तुफंगी, तृ० ३ खतंगी। ४, च० १ कहाँ | ४. तृ० ३, च० १ के 
जिमस। :. तृ० ३ भैखानि, द्वि० २ में कौन । ७, प्र० २दिन। 


८, द्वि० १ कीन्ह, तृ० १ लिखा। 
# प्र० १, २ द्वि० ७ में श्सके अनंतर एक अतिरिक्त छंद इ 


( ५०० ] प्र० १ सूरति वेसरति होइ सो गई, भरउच भार न श्रंगवे दई। ४, प्र० १ 
तोहू नान कर । 3, प्र०२ पर्वर। ४, तृ७ १ हेराइ 
५, प्र०१सो। <$- द्विी० ७ खीडारे। . ४७, प्र०१, २ उद्ैगिरि, 
द्वि० २ श्र्जैगढ़, द्वि० ४ औ जैगढ, द्विं० ३ राजगिरि, पं० १ अजमेर । 
£, प्र० १ नोव करोरी, प्र० २ नरो करोरी, द्वि० १ ओर नरपानी, द्वि० ४ 
नरवर रानी। 5, च० १ गढ़ू। ११, प्र० १, २ मोरी।. ११, प्र० १, 
२ कंदां, अह्ा, द्विी० २ कहा, चढा । 3९, दि० ४, तृ० ३, छेटाइ अबहि 
यदि, तृ० १ छत्र गरव कर । ञ 


पद्साबत - ढेर 


जावंत गढ़ गढ़पति सब काँपे औ डोले जस पात | 
का कह बोलि3 सौह भा पातसाहि कर छात ॥* 


[ ४०१ | 
चितडर ,गढ़, आओ कुभलनेरे |साजे दूनौ जैस समेरी। 
दूतन्ह आइ कहा जहँ राजा | चढा तुरुक आवे दर साजा। 
सुनि राजें दोराई पाती। हिंदू नाँवः जहाँ लगि जाती। 
चितडर हिंदुन्ह कर अस्थानू | सतुरु तुदक हृठि कीन्ह पयानू। 
आवा समुँद रहे नहिं बाँधा। में? होइ मेंढ़ भार सिर काँधा। 
पुरवहु आइ तुम्हार बड़ाई। नाहिं त* सत गो छाँड़ि पराई" । 
जौ लगि मेंड रहे सुख साखा। दठे बार जाइ नहि' राखा।! 


सती जो जिय महँ सतु करे मरत न छाड़े* साथ । 
जह बीरा तह . चूत है पान सुपारी काथ*॥ 
[ ४०२ ] 


करत जो राय साहि के सेवा । तिन्द कह पुनि'अस*आड परेवा ॥ 
सब होइ एकहि मरते सिधारे! | पातसाहि कहे आईइ जोहार।* 


"१३ प्र ५ १, २ काकदँ कोपि, &ि० १ काकई चाँपि । है प्र० हे 
देस देस सब परा भगाना जो जहाँ तह भे भेट। 
ग्रौचक ओंचक परे न कोर चित वहि चहूँ से चेति । 


* प्र० १, ०, द्वि० ६, ७ मैं श्सके अ्रनंतर एक श्रतिरिक्त छंद हे। 


[ ५०१ ]१. प्र०. १ जैसलमेरी, प्र० २, द्विं०७ जैस सुमेरी ( उदू मल ), 


तृ० ३ लेत चँदिरी । २, प्र० १,२ राइ। 3. प्र० १, द्वि० ७ सेश। 
४ प्र० १ नातर | ७, द्वि० ४, ५ सब कहेँ मारि चढ़ाई, तृ० १५ 
प॑ं० १ सत को मारि छँँदाई। ६, तृ० ३ चाहे ७, प्र० १ 
साथ । 

[ ५०२ ]", तृ० ३, च० ९ तिन्हहू कहें । ३, प्र० १ एके, तू० ३ निसि, च० १ 


पुनि । 3, तृ० १ बर द्वार । ४, द्विं० १ सब मिलि एक मसरूरत 
भाई, पाति साहि कहाँ सर की नाई। फ 


७६ जायसी-अंथावली 


दोसर नग जेहि आँब्रित बसा) | सब बिख_ हरे जहाँ लगि डसा' । 
तीसर पाहन परस पखाना | लोह छुब॒त होइ कंचन बाना | 
चौथ. अहै सादूर अहेरी | जेहिं बन हस्ति धरे सब घेरी। 
पाँचोी है सोनहा लागना | राज पंखि' पंखी कर जना। 
हरिन रोक कोइ बाँच न भागा। जस सेचान तैस डछड़ि क्लागा"। 


'लग अमोल'अस पाँचों मान*समोद ओहि दीन्ह 
इसकंदर  नहिं पाएड जॉ रे समेंद धँसि लीन्ह।॥* 
| छंद | 

पान दीन्ह  राधो पहिराबा।| दस गज हस्ति घोर सौ पावा।* 
ओ दोसर कंगन कर जोरी। रतन लागि तेहि* तीख करोरी।"* 
लाख दिनार देवाई? जेंवाए। दारिद हरा समद्‌ के सेवा।'* 
हों जेहि देवस पदुमिनी पावों | तोहे राधो चितडर बैसावों।'* 
पहिलें के पाँचों नग मंठी। सो नग ललेडँ जो कनक अगूठी।' 
'सरजा सेर पुरुखच बरियारू। ताजन नाग सिंघ असवारू ।* 
दीनह पत्र लिखि बेगि चलावा। चतडर गढ़ राजा पहँ आवबा।* 
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२, ग्र० १, २ बसा जो नागिनि डसा, द्वि० ४ बसा, जहाँ लगि बसा, तृ० २ 
नाऊ, दोदि जेहि नाऊं। <, द्विी० ६ जस। ४. प्र०१, २ 
तीसर पाहन परस पखाना, ताब छुवें होश द्वादस बाना, द्विं० १ तीसर 
पारस आहि बखाना , लोद छुअत होश क चन वाना। दढ्वि० ७, तृ० ३ तीसर 
पाइन परस पखाना, पूज से कनक दुआदस बाना । द्वि० २ पीतर नग से 
परसि होश लोना, परसे लोह द्दोइ सव सेना। ७, प्र० १, पं० १ 
देखत उड़ि सचान जस लागा। 5, द्वि० श्अ्ंगस मोल। ४. प्र० १, 
हि० ६ भेंट । /,प्र० २ में यद्द दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं। 

अयह छन्द तृ० १ मैं नहीं है, किंतु अगले छन्द में अलाउदीन ने कह है, 
'पहिले के पाँचों नगमूठी', और अन्यन्न कहीं इसके पूर्व उक्त पाँच नगों का कोई 
उल्लेख नहीं है, इसलिए यद्द छन्द प्रसंग में आवश्यक है । 

ह ४८८ ] ", प्र० २ में ऊपर के दोहे की अंतिम दो पंक्तियों के साथ साथ इस छंद 
की भी प्रथम सात--अर्थात्‌ कुल एक छंद भर की पंक्तियाँ नहीं हैं, इनके न 
रहने से प्रसंग खेँंडित हो जाता है, इसलिए अशुद्धि प्रकट है । 

२, तृ० ३ रतन नय लेहि, द्वि० ५ रतन जो लाग वोहि। 3, प्र० १ भलाउद्यीन 
सो जँवाइ । ४, तृ० ३ जेंवावा । 


पद्मावत ह४ंठ७ 


पत्र दीन्ह ले राजहि किरिपा लिखी अनेग। 
सिंघल की जो पदमिनी सो चाहों यहिं" बेगि: |। 


| ४८६ ] 


सनि अस लिखा उठा जरि' राजा | जानहूँ देव तरपि घन गाजा । 
का ,मोहि सिंघ देखावसि आई। कहों तो सारदूर लै* खाई। 
भलेहँ सो साहि पुहमिपति भारी | माँग न कोइ पुरुख के नारी 

जों सो चक्‍कवे ता कहूँ राजू। मँदिर एक कहूँ आपन साज | 
आछुरि जहाँ इंद्र पे राबा"। ओरु जो सने न देखे पावा | 
कंस क राज जिता जा कोपी* | कान्हहि“दीन्ह काहूँ कहूँ गोपी* 
का मोहि तें अस सूर आँगाराँ। चढ़ों सरग ओ परों* पताराँ। 


का तोहि. जीव मराबों सकति आन के दोस* | 
जो तिस बुमे न समूँद जल""सो बुकाइ कत ओस"' || 


[ ४६० ] 


राजा रिसि न होहि अस” राता । स॒नि होइ जूड़ न जरि कहु बाता' । 





७, तृ० ३ एड, तृ० १ तेहि, तृ० २ अब। ६, प्र० १, २, पड़े 
देउ मोदि' बेनि, द्वि० २ पड़े दहु अब बेगि, दि० ४, ५, ६, ७, च० १ पढ़े 
देहु तेद्टि बेगि | 

[ ४८९ ] ), द्वि० ६ तस। *, च० १ मरिं। ४3. प्र० १जै, तु० ३ ले, च्‌० १ 
धरि। ४, ग्र० २ मंडलीक, च० १ मँदिर आँक। ५, तृ० १ 
आव । ६, च० १ कोई, कर होई। ७, द्वि० ६, तृ० ३ 
कान्ह न, च० १ कतडहुँ न, प० १ कंसन । <, लृ० १ चढ़ सरग 
आ चढ , च० १, प० १ चढ़े सरग खसि पर । ९, प्र० १ आन कर 


आस, च० १ आनके आस, च० १ आन के रोस। १? प्र० १ जो तिसो नहि 
बूमीं जल, तृ० ३ जोतिस मुर्मो न समुंद जल, द्वि० ७ जोतिस बुमे रुम दर 
जल , प० १ जो तिस बुझभे न समुंद म., च० १ जो सुनि बिछै न 


समुद जल । ., ग्र० १ सो बूक कृत अंस, प० १ सो बुकाइ 
किमि ओस | 
[ ४९० ] ). हद्विी० १ सुनत कोह भा, छि० ३१ तूं न होहि अस । ४, प्र० १, 


२ सनद द्ोहि जूड़े कह बाता, तृ० १ छुनि होश जड़ निडर कहु बात, 
तृ० २ सुनि होश जूड़ बूमि कहु बाता। 


श्ध््द्ध जायसी-+थावल्नी 


आवा हों सो मरे कहेँ झावा। पातसाहि अस जानि पठावा। 
जो तोहि भारन ओऔरहि लेना | पंछिहे काल उतर है देना 
पातसाहि कहें अस न बोल। चढ़ तो परे जगत महँ दोल। 
सूरहि चढ़त न लागे बारा। घिके आगि तेहि सरग पतारा। 
परबत जउड़हिं सर के फके। यह गढ़ छार होइ एक भके 
घँसे" सुमेह सम द्व का पाटा। भुईँ सम होइ घरे जॉं* बाटा 


तासां का बड़ बोलसि बैठि न चितडर खासि | 
उपर लेंहि* चँदेरी का पदुमिनि एक दासि।॥ 


[ ४६१ ] 


जो पे |भिहिनि! जाइ घर केरी। का चितडर केहि काज चँदेरीः | 
जिश्लें लेइ! घर कारत कोई । सो घर देइ जो जोगी होई।* 
हों रनर्थैंभडर नॉह” हमीरू। कलपि माँथ जे३* दीन्ह सरीरू। 
हों तो रतनसेन सक बंधी ।|राहु वेधि जीती सैरिंधी 
हनिवंत सरिस “भार में काँधा | राघो सरिस' समु द्‌ हठि बाँधा ।* 
विक्रम सरिस*कीन्ह जेई साका | सिंघल दीप लीन्ह जॉ ताका। 
ताहि सिंघ के गहे को मोछा | जों अस लिखा होइ नहिं ओछा ।** 





3. प्र० १ आएडु इहाँ, 6० ४ अनु €' इहाँ। ४, तृ० ३ आदर। 
७, प्र० १, २, दि० ७ बढ़े &ि० ६ बहै।. &$. प्र० २ दरों तस, दविं० ४ 
गिरे जेहि। - *,तृ० १ सेवा करु जो जिश्रनन तोहि फाबी, नाहि' तो भिरे 
भाँग होश जाबी । (४९०.७ ) :, प्र० १, २ ओर जो लेदि | 


४९१ ] ). #&० १ घरनि। २, प्र० १ काकर चितडर कहाँ चँदेरी, १० १ 
कौ न काज चितउर चंदेरी । 3, द्वि० २, तृ० १ लेइ | 
3, प्र० १, २, दि० ७७, प०१जिय तो लेइ घर कारत भोगी, घरनि 
सो देश द्ोह जो जोगी। ५. द्वि० ३ नाहि। 4, प्र० १ 
सर, प्र० २ सै,) छढवि० ६ सरि। तृ० ३ सुरस ( उदू मूल) )। 
<, प्र०१ जौ ९५, तृ० ३ सर 3९, तृ० २ हनिवँत 
सरिस कोनह में साका । सिघिल दीप लीन्द्र जो ताका। ११, प्र०१, 
२, द्वि० ७ ताहि सिंध के गहें को मोंदा । श्रोद्च कहें कोइ होश न ओछा । 
पं० १ सरबदि गाइ न काहे पोंडा । जिश्रत सिंध के गहे को मोंछा । 





पद्सावत 688६ 


दंरब लेइ तो मानों) सेव करों गहि पाड। 
चाहे नारि पदुमिनी तो सिंघल दीपहि जाड|॥ 


[ ४६२ | 


बोलु न राजा आपु जनाई। लीन्ह डदेगिरि लीन्ह' छिताई। 
सप्त दीप राजा सिर नावहिं। ओ से चलीं पदुमिनी आवहिं?ः | 
जाकरि सेवा करे सँसारा। सिंघल दीप लेत का बारा। 
जनि जानसि तू गढ़ डपराही'। ताकर सबे तोर कछु नाहीं। 
जेहि दिन आइ गाढ़ के छेंके | सरबस लेइ द्ााथ को दटेके। 
सीस न मारु खेह के लागें"। सिर पुनि छार“होइ देख आगें* । 
सेवा करु जो जियनि तोहि फाबी । नाहिं तौ फेरि भाँगः होइ जाबी | 


जाकरि लीन्हि जियनि पे' अगुमन खीस जोहारि। 
ताकर के सब जाने काह पुरुख का चारि |! 


[ ४६३ | 


तुरुक जञाइ" कहु मरे न धाई।होइहि इसकंदर के नाई। 
सुंनि अंब्रित केदली' बन धावा। हाथ न चढ़ा रहा पछिताबा। 
डड़ि तेहि दीप पतंग: होइ प्रा | अगिनि पहार पाड दे जरा। 
धरती सरग लोह भा ताॉँबे | जीड दीन्ह पहुँचब गा लाँब । 


डजा 5 


१३, प्र० १ देऊ, प्र० २, द्वि० ७ देउँ बहु । 


[ ४९२ |), तृ० ३, पं०१५ बालु न राजा श्रापु जिताई, तृ० १ बाला राजा आपु 
है 


जनाई। 5. प्र० १जीति, द्वि० १ ञआ्राव, द्वि० ३ लेत। 3, तु० १ 
लावहिं । ड, च० १ तोहि पादीं। 5५, च० १ पाक न छार कठ के 
लागे', प॑० १ सीस . छाइ गहन के लागे' । 5, तृ० १ तन। ४, प्र० १ 
से। सिर छार दोश्सिर आगे, प्र० २, द्वि० ६ से सिर छार होइ 
पुनि आगे । <, तृ० १ माँक, च० १ माँख। ५, प॑० १ चहे 
जब । 

| ४९३ ] १ प्र० १घाइ। 5, प्र० १, २५ द्वि० २, ४५ ६५ ७ कंजली। 3-3. तु० ३ 


प्निय। ४ प्र० १, २, तृ० १ छुढि, द्विं० ४ कर । 
श्ह्‌ 


४४० जायसी-मअंथावली 


यह चिए्डर गढ़ सोइ पहारू। सुर ड्ठे घिकि” होइ अँगारू। 
जो पै इसकेंदर सरि* कोन्ही | समूँद लेड धंसि जस वे लीन्ही। 
जो छरि आने जाइ छिताई”। तब का भएड जो मुक्ख जताई“ | 


महूँ समुझि अस अगशुमन सँचि राखा गढ़ साजु। 
काल्हि होइ जेहि अवना सो चढ़ि' आबो आजु ॥ 


| ४६७ ) 


सरजा पलटि साहि पहँ आबा।| देव न माने बहुत मनावा"'। 
आगि जो जरा आगि पे सूझा | जरत रहै न बुमाएँ बमा'। 
औसे पंथ न आबे देऊझ। चढ़ो सुल्ेमा साने सेके। 
सुनि के रिसि? राताएं सुलतानू। जैसे घिरे" जेठ कर भानू। 
सहसाँ करा रोस तस भरा | जेहि दिसि देखे सो दिसि जरा | 
हिंदू* देव काह बर खाँचा | सरगहूँ“अब न आगि सौं“बाँचा' | 
एहि जग आगि जो भरि मु ह लीन्हा | सो संग आगि दुह्ूूँ जग” कीन्हा । 





७, ग्र० १, २, तृ० २ उड़े तपि, द्वि० १ घिको जरि। ६ प्र० १ अ्रस | 
७, प्र० १,२, द्वि० १,त० १ जौ छरि आनेहु जाइ छिताई, तृ० ३ जौ अर आने 
जाइ छुटाई ( उदू मूल ), च०१ जो छर आगे” जाइ खटाई। . <, प्र० १, 
द्वि०ग ७ छरका कहृश जो काल जिताई, प्र. २ छरका छरहि जो काल जितार, 
द्वि०ग २ तब का भण्ठ जो मुक्ख छपाई, द्वि० ४, तृ० २ तबका भणएडउ से जीति 
जिताई, द्वि० ५ तबका भएउ से चेत चिताई, द्वि० ६ तव छर और धोइ दे जाई, 
च० १ तबका भणउ से मुक्ख छू 2.६, द्वि० ३, १० १ तबका भएउ से काल्डि 
जनाई।. » ग्र० १, २, द्विी० ७ चलि। 


[ ४९४ ] ), ;प्र० १ बुझावा।4 ४. प्र० १, द्वि० २ जरतइ रहे बुकाएँ न बूमा। 
डे, द्वि० ४ अस ६ ड्दूः मूल ) । . 3 प्र० १ नाना, द्वि० २ 
लागै, तृ० २ लागा। ५, प्र० १, २, ढ्वि० १,तृ० १, २, च० १ जैरै, 
द्वि० २, ४, ५, ७, ३ तप ।. 5. प्र० १ आझाकौ। ७ द्वि० ४, ५५ 
तृ० २+ च० १ सरग न। ४“, प्र०१३ अ्रव न सर सों, द्वि० ७ अब न 
काल सो, हि० ४, १५, तठृ० १, २, च० १ आप आगि सौ', द्वि० ३ आप न 
आगि सोौ'।. 5» 6ि० ६ आँचा। 3४, प्र० १ आगि दुुूँ दिसि 
कीना, दविं० २ दागि दुहूूँ जग दौीन्हा, द्वि० ७ आगि एड सेँग कीन्हा । 


पृदसावत ४४१ 


जस रनर्थंभडर जरि वुका चितडर परी सो आगि। 
एहि रे बुझाएँ ना बु्के जरें दोस! की लागि! ॥ 


[| ४६४ | 


लिखे पत्र चारिहूँ दिसि धाए। जावँत उमरा बेगि! बोलाए। 
डंड घाड भा इंद्र सँकाना।|डोजला मेरू सेस अंगिराना | 
धरती डोली कुरुंस खरभरा | महनारंभ* समुंद महूँ परा। 
साहि बजाइ चढ़ा जग जाना | तीस कोस भा पहिल पयाना। 
वचितडर सौहँ बारिगह तानी। जहँ लगि कूच सना सलतानी। 
डठि सरवान गँगन लहि छाए | जानहेँ राते मेष  देखाए। 
जो जहाँ तहाँ सूति अस जागा" | आइ जोहारि' कटक सब ल्ागा । 


हस्ति घोर दर परिगह जावँत बेसरा* ऊँट। 
जह तह लीन्ह पतल्लानी" कटक सरह घटि' छूट" ॥ 


[ ४६६ | 


चली पंथ परिगह"” सरितानी | तीखः तुरंग. बाँक केकानी' 
पखरे चली? सो पॉतिन्ह पाँती | बरन बरन ओ भमाँतिन्दर भाँती | 


११, द्वि० १ कया, द्वि० ४, ५, ७, ५० १ देवस, तृ० १ छुदस, च० १ तोस । 
१२, प्र० १, च० १ केहि लागि, तृ० १ की आगि । 
क्प्र० १, २ में इसके अनंतर दो अतिरिक्त छँद हैं। 


[ ४९५ ] $, तृ० १, १ सीर। -. श्र० १, २ ४८ घाड भा, हिं० ३ दिन गरह 
भा, द्विी० ६ इ'ड घाउ तेहि,। ४. प्र०१, च० १ अकुलाना, १० २, द्वि० ७ 
अकुलाना, दि० ४, ५ ओकिलाना। ४. समस्त प्रतियों में कुरुँ न (हिंदी मूल)। 
७, प्र० १ मथन अर'मभ, प्र०२ मँथनारँस, द्वि० १, ४, ५, ६ महना 
मंथ, द्वि० ७ महाँ भार, द्वि० ३ महा अरुभ।  $. तृ० २ ठावँढि ठावेँ 

सति अस जागा। “, तृ० १, १, पं० १ जुदाइ॥। “८, तृ० ३ पलानो। 
६ प्र० १, २, ढि० ४, ५५ ६५ ७ सरह अस, द्विं० १ सरासर, हरि० २ सरह 
कृत, तृ० १, च० १ सरह ख5, दि० ३ साहिकर , दृ० २ पत्ते अस, पं० १ 
साह कब । .द्वि० ६ फूठ। 


( ४९६ ] ). द्वि. ४ सदस बैसक। . *. प्र० १, २ कल्यानी, ह&० ६ कनलानी। 
3, द्वि० ४ बखरे चल । 


४७५२ जाय सीन्‍्यंथावली 


काले कुर्मेंइत लील  सनेबी* | खंग्र कुरंग" बोरदुर' केबी* 
अबलक अबसर“ अगज" सिराजी | चौधर चाल समु द सब" ताजी | 
खरुसज नोकिरा जरदा"” भले | ओ अगरान सबोलसिर' चले * | 
पँच कल्यान सँजाब बखाने | महि सायर सब चुनि चुनि आने | 
मुसकी ओ हिरमिजी इराकी। तुरुकी कहें भोथार बुल्लाकी”" 


सिर ओ पोंछि ड्ठाए"* चहूँ दिस साँस ओनाहिं | 
रोस भरे जस बांडर* पवन तरास”< डड़ाहिं।।* 


| ४६७ | 


लोहें सारि हस्ति पहिराए।मेघथ घटा जस गरजत आए। 
मेघन्ह चाहि अधिक वे कारे। भएड असम देखि अँधियारे | 
जनु भादों निसि आई डीठी | सरग जाइ हिरगे तिन्ह पीठी 
सवा लाख' हस्ती' जब चला। परबत सरिस* चलत" जग हला।* 
कलित” गयंद माँते मद आवहिं | भागहिं हरित गंध जह पावहिं । 


४, द्वि० ४ सुपेती, तृ० १, २ सनेतो । ५, द्वि० ७ तीख 
तुरगा। ६.प्र० १,२, द्विी० ७ ते बोरर, द्वि० ४ बाजदुर, द्वि० 
पूरदुर। ४, ढ्वि० ४ कुपैती, तृ० १, २ कनेती। < प्रू० १, २, 
द्वि० ४, ७, तृ० १, २ अब रस, ढ&० १ कंदेसी । 5, प्र० १, २, 
द्वि०. ६, ७, तृ०१, २, पं० १ कच्छि। *, प्र० १ फल ( भल्र 7)। 
११, प्र० १ खुरमज नोका जरदा, द० १ मुश्की दहिरजी और ले, त० १ किर« 
मिज्जी नगरा जरदा। १२, द्वि० ४ रूप करा न, तृ० १ ओऔ करलान । 
१3 तृ० २ हरे बहु।॥ 5, द्वि० १ सब॒जा नोकिरा बने ।  १%, द्वि० १ 
नलाकी, द्वि० ४ सलाकी, तृ० ई. खुलाकों। पेड, पग्र० २, 
६6०७ जो रहदि उठाए, द्विी० ६जों रद उचाए। १७, प्र० १ जौ 
चोक्ि, प्र० २, तु० २ जनु चौ'कहि।. १९८, प्र० १ कि आस | 


* इसके अनंतर द्वि० १ में एक छंद अतिरिक्त है। 


६ ४९७ ] १, द्वि० ४, ५ सोरद लाख । २, तृ० ३ परवत | 3, प्र० २ 
खुनि, ६4० ६ जनु, तृ० २ सब । ४, प्र०१ सहित, तृ० ३ सुरस, ५० १ 
सरकि । ७५, प्र० १ रूकल। “£, तृ० ३ सवा लाख हस्ती दलचला, गिरि 
पहार डगमसग सब हले। 3, प्रू० २, द्वि० १, ४, द्वि० ३, लं० १, 


प० १ चबे , द्वि० २, ७ चलत, द्वि० ७ गलित। 


पद्मावत धश३ 


ऊपर जाइ गँंगन सब खसा | ओ धरती तर गहि* धसमसा। 
घ्ह/ च्ह/ # है * प हल 
भा सुईदँचाल चलत गज गानी | जहँ पो धरहिं उठे तहेँ पानी। 


चलत हस्ति जग काँगा चाँपा. सेस. पतार। 
कुरूम' लिहें होत धरती बेठि*” गएड गज" भार ॥ 


[ धृध्य ] 


चले सो उमरा मीर वदखाने | का बरनों) जस डन्‍्हके थाने'। 
खुरासन ओऔ चला हरेऊझ।गोर बंगालें! रहा न केऊ। 
रहा न रूस साम सुलतानू | कासमीर ठट्ठा सुलतानू। 
जावंत बीदर तुरुक कि जाती | माँडो वाले ओ गुजराती। 
पाटि ओडेसा" के सब चल*। ले गज़ हस्ति जहाँ लगि भले । 
काँवरू कामता ओ पँडुआई। देवगिरि लेत ज्देंगिरि आई। 
चला“ सो परबत लेत कुमाऊँ। खसिया मगर” जहाँ लगि नाऊ। 


हेम  'सेत ओ गार गाजना'” बंग तिलंग सब लेत | 
सातो दीप नव खाँड'* जुरे आई एक खेत ॥5 


[ ४६६ | 


धनि सुलतान जेहिक संसारू । उहै कटक अस जोर पारू। 


<, प्र० १, द्विी० ७ ओ सब तर धरती, प्र० २, द्वि० ६ औ तर सब घरती । 
६, समस्त ग्रतियों में कुरुँम (हिंदी मूल)। १", तृ० ३ पीठि। ।१+), प्र० १ 
तेहि, द्वि० ७ जग * 2० ई वेद, 

[ ४९८ ] )?. तृ० १ जानों। 5, तृ० १,२ बाने। 3, अ्र० २ उदे अस्त लहु, 
द्वि० ६,७ कुलि बंगाल, च० १ काबुल अरब । है. आ6: 2 है 
माड़ो लेत चले, द्वि० ७ माड़वाली औौ। ५, प्र० १, २, छदवि० ७ 
पटह ओड़ेसा, &० ४, ५ पटना श्रोड सा, तृ० ३ पाटौ देसा (डदू मूल ), 
हद्वि० ४ वाहु आडोसा, ठृ० १वबैठा ओई सा। ६, द्वि० १ आए। 
७, हि० १ चले सब धाए।. “, प्र० २, छरि० ७ जुमिला। “प्र० १, . 
२, द्वि० २, ३, ४, ७, दें० ३, १०१ नगर। 3 ४ तु0 
मेह ।. १0, 5० १ गद गंजन | १२, प्र० १, २ द्वि० २ नवो खँड 
पिरथिमी, द्वि० ७ जहाँ लगि।. /ड3,द्वि० ४,५, ६, चे० १। 

उद्दे श्रस्त जइबाँ लि दीसे को जाने तेदि नावबँ। 
श सानो दीप नवी खँड जुरेभाइ एक ठावें।॥ 


[ ४९९ ] "१, तृ० ३ झंसारा, जुरवै पारा, छि० ४, ५ संसारा, जुरे अपारा। 


५४७ जायसी-मंथावली 


सबे तुरुक सिरताज बखाने। तबल बाज ओ बाँचे बाने 
लाखन्ह मीर बहादुर जंगी। जंत्र' कमाने तीर खडंगी* 
जेबा खोलि* राग सो मढ़े | लेजिम” घालि इराकिन्ह चढ़े। 
चसमके' पखरे सारि सवारी | दरपन चाहि अधिक जजियारों। 
बरन बरन ओ पॉतिहि पॉँती। चल्ती सो सेना भाँतिहि भाँती। 
बेहर बेहर सब के बोली । बिधि यह खानि* कहाँ सो खोली 


सात सात जोजन कर एक एक” होइ“ पयान । 
आगिल जहाँ पयान होइ. पाछिल तहाँ सेलान ।॥* 


[ ४०० | 


डोले गढ गढ़पति सब काँपे | जीड न पेठ हाथ हिय चाँपे' 
काँपा रनथँसडर डरि' डोला | नरवर) गएड भराइ न बोला 
जूनागह ओऔ चंपानेरी | कौॉँपा मॉाँडोी लेत चदेरी 
गढह गवालियर" परी मथानी | ओ खंघार' मठा होइ पानी 
कालिंजर महँ परा भगाना। भाजि अजैगिर” रहा न थाना। 
कॉपा बाँधों नर औ ग्रानी | डर' रोहितास बिजैगिरि मानती 
काँप डदेगिरि देवगिरि डरा? | तब सो छिताई अब केहि?* घरा?? | 


२, ग्र० २, जंबूर, द्वि०, २, ४, ६, च० १, प० १ चित्र । 3 कह 
२ त॒फंगी, तृ० ३ खतंगी । ४, च० १ कहा | ४, तृ० ३, च० १ के 
जिम। ६. तृ० ३ मैखानि, द्वि० २ में कौन । ७, प्र० २दिन। 


<, ट्वि० १ कीन्ह, तु० १ लिखा । 
* प्र० १, २ द्विं० ७ में इसके अनंतर एक अतिरिक्त छंद दे । 


[ ५०० ] प्र० १ सूरति वेसरति होइ सो गई, भरउच भार न अ्रेंगवे दई। २. प्र० १ 
तोहू नान कर । 3, प्र० २ पव॑र | ४, तृ० १ हेराइ। 
५, प्र०१्सो।  £* द्वि० ७ खीडारे। ७, प्र०१, २ उद्ैगिरि, 
द्वि. २ अजैगढ़, द्विी० ४ ओ जैगढ, द्विं० ३ राजगिरि, पं० १ अजमेर । 
८, प्र० १ नौव करोरी, प्र० २ नरों करोरी, द्वि० १ ओ नरपानी, द्वि० ४ 
-मरवर रानी। : *, च० १ गढ। “१, प्र० १, २ मोरी। ११, ग्र० १, 
२ कहां, अहा, द्विी० २ कहा, चंदा । )*. दि० ४, तृ० ३, छुटाए अबहि 
गहि, तृ० १ छेत्र गरब कर | हे 


पद्माबत - ठहर 


जावंत गढ़ गढ़पति सब काँपे औ डोले जस पात | 
का कह बोलि!3 सौोहँ भा पातसाहि कर छात ॥*९* 


[ ४०१ ] 
चितडर ,गढ, आओ कुभलनेरे |साजे दूनौ जैस समेर | 
दूतन्ह आइ कहा जहूँ राजा | चढा तुरुक आवबे दर साजा। 
सुनि राजें दौराई पाती। हिंदू नाँव जहाँ लगि जाती। 
चितडर हिंदुन्ह कर अस्थानू | सतुरु तुरुक हठि कीन्ह पयानू। 
आवा समुँद रहे नहिं बाँधा। में? होइ मेंड़ भार सिर काँधा।! 
पुरवहु आइ तुम्हार बड़ाई। नाहिं त* सत गो छाँड़ि पराई” । 
जो त्गि मेंड रहे सख साखा। दूठे बार जाइ नहि' राखा। 


सती जो जिय मह सतु करे मरत न छाड़े* साथ । 
जह बीरा तहँ . चूत है पान सुपारी काथ*॥ 


[ ४०२ ] 


करत जो राय साहि के सेवा | तिन्‍्ह कहँ पुनि'अस'आड परेवा। 
सब होइ एकहि में सिधारे' | पातसाहि कह आइ जोहार।* 


१३, प्र० १, २ काकईँ कोपि, द्वि० १ काकहें चाँपि ।.. ४. प्र० १ 
देस देस सव परा भगाना जो जहाँ तहँ ने भेट। 
श्रौचक श्रोंचक परे न कोश चित वहि चहूँ सो चेति । 

* ग्र० १, २, द्वि० ६, ७ में श्सके अनंतर एक अतिरिक्त छंद दे। 


[ ५०१ ]), प्र० १ जैसलमेरी, प्र० २, द्विं०७ जैस सुमेरी ( उद्‌ मल ), 
तृ० ३ लेत चँदेरी । २, प्र० १.२ राइ। 3. प्र० १, द्वि० ७ सेश | 
४ प्र० १ नातर | ७, दि? ४, ५ सब कहेँ मारि चढ़ाई, तृ० १, 
पं० १ सत को मारि छोँडाई। ६, त० ३ चाहे ७, प्र० १ 
साथ । 

[ ५०२ |), तृ० ३, च० १ तिन्हहू कहे । २, प्र० १ एके, तृ० ३ निसि, च० १ 
पुनि। 3, तृ० १ बर द्वार | ४. दिं० १ सब मिलि एक मसदूरत 
भाई, पाति सादि कहेँ सर की नाई । 


४६ जायसी-ग्रंथावली 


'चितरर है हिंदुन्ह के माता। गाढ़ परे तज्ञि जाइ न नाता। 
रतनसेनि है" जौहर साजा | हिंदुन्ह माँह अद्दे बड़ राजा। 
हिंडुन्ह केर पनिग कर लेखा । दोर ” परहिं आगि जह” देखा । 
किरिपा करसि त* करसि समीरा'। नाहिं त हमहि' देहि हँसि बीरा। 
हम पुनि जाइ मरहि' ओहि ठाऊ। मेटि न जाइ लाज कर नाऊँ।* 


दीन्‍न्दह साहि हँसि बीरा आवहि' तीन दिन” बीच। 
तिन्ह सीवल को राखे जिन्हें आगि महँ मीच | 
[ ४०३ | 
रतनसेनि चितडर महेँ” साजा। आइ बजाइ पेठ सब राज़ा। 
तोंबर बैस पवौर जो आए। ओऔ गहिलौत आइ सिर नाए। 
खन्नी ओ पेंचबान बचेले। अगरवार चौहान चँँदेले। 
गहरवार परिद्दार सो कुरी। मिलन हंस ठकुराई जुरी?। 
आगे ठाद बजावहि' हाड़ी | पाशे' धजा मरन के काढ़ी। 
बाजहि सींग संख ओ तूरा | चंदन घेवरें! भरे सेंदूरा। 
सँँचि संग्राम बाँधि सत साका। तजि के जिवन मरन सब ताका। 
गगन घधरति जेईं ठेका का तेहि गरुअ पहार | 
जब लगि जीव कया महेँ परे सो अँगवे भार ॥* 


७, च० ३ जहाँ। ६, द्वि० ७ थाई । ७, प्र० १ दीपक जहँ, प्र० २ 
दीपक न्दिं। “<,तृ०श्तोौ। 3, प्र० १, २ दया ( क्ृपा-प्र० २ ) 
करहु तो बाँधचहु धीरा। १", तृ० ३ पातिसाहि तू पुदमि गासाई 
आजु चित चढ़ा (चतउर की नाई'। 3), श्र० १, २ कीन्द तौंन दिन, 
तृ० ३ दीन तीन दुश । 

[ ७०३ ] १, द्विं० १ चिततर गढ़, तृ० १ जहँ जीहर । ), पअ्र० २, तृ० ३ छत्री। 
3, तृ० १ गहरवार परिहार सोाआए, मरत इंस जुरे ढकू राए। ४. लृ० ३ 
ठाढी । 

* प्र० १, २, द्वि० ६ में तीसरी श्रद्धांली के अनंतर भाठ, भौर छटी 
अद्धाली के अनंतर एक, कलनों अर्थात्‌ एक छंद की भ्रतिरिक्त 
पंक्तियाँ हैं। ( देखिए परिश्षिष्ट ) 

प्र० २ में इस छंद के अनंतर चार अतिरिक्त छंद हैं, जो प्र० १ में छुन्द 
५११ के भनंतर श्राते दें। ( देखिए परिशिष्ट ) 

द्वि० ७ में यह छंद नहीं दे, किंतु पिछले छंद में रलसेन ने जो निमंत्रण 
भेजा दे उसका क्‍या प्रभाव हुआ, श्सके बताने के लिए असंग में यह छंद 
आवश्यक हैं । ह 


पदमावत ४४७ 


| ४०४ | 


गढ़ तस सँचा जो चाहिआ सोई' | बरिस बीस लहि ख्ाँग न होई ।* 
बॉँक चाहि बाँक सुठि* कीन्हा । ओ सब कोट चित्र के लीन्हा।" 
खंड खंड चोखंडी सँवारी | धरी बिखम गोलन्ह की नारीं। 
ठाँवहि ठाँव लीन्ह गढ़ बाँटी । बीच न रहा जो सँचरे* चॉाँटी | 
बेठे धानुक केंगुरहि कंगुरा | पहुसि न आदी” अँगुरहि अँगुरा 
ओ बाँधे गढ़ि गढ़ि मतवारे | फाठे छाति* होहिं जिवधारे” 
बिच बिच बुरुज़ बने चहुँ फेरी | बाजे' तबल ढोल ओ भेरी।** 


भा गढ़ गरजि' सुमेरु जेंड!* सरग छुवे पे चाह। 
समूँद*४ न लेखें ज्ञावे गाँग सहस" सकु बाह ॥|* 


[ ४०४ | 


पातसाहि हठि कीन्ह पयाना | इंद्र फर्निंद्र' डोलि डर माना 





[ ५०४ ] ), प्र० १, हि० ४, ५, ३ कोई । ९, द्वि० १ साठि, ह्वि० ६ तीस। 
3, तृ० १, तेस यढ लाग सँजोवना होई, वत्तिस वरिस लि खाँग न कोई। 
४, प्र० २, द्वि० ४, ५, पं० १ैगढ। “४, प्र० १, द्विं० १ बॉके पर 


स॒ुठि बॉककई । ओ सब (राविश्--छि० १) कोट चित्र के लेई। <£, तृ० ३ 
चढद्ो जो । ४, द्विं० १ बॉटिन आटे, तृ० १ पुहुमि न उठठी। “. प्र० १५ 
२ ढोले धरति। ५, द्वि० १ तरे नहिं तारे, तु० ६ होहि जो थरे, प॑० १ 
होहिं. जौ दारे। १९, प्र० श गढ ओर, प्र०२ राखे । १7, तृ०१ 
खंड लैंड सीढी भश जो गर री, उतरीं चढ़ो लोग चहुँ फेरी । (३१०४) 
१९, टह्वि० हर गरगज।  टई, द्वि० ३२, ३२, तु० ३ भा गढ़ गरजि सरग जे । 
१४, तृ० १ गेंगन । १७, प्र० १ गँगन सदस, तृ० १ भौर जो 
हसि। पे5, प्र० २, ह्वि० 8 सकू काइह, दछ्वि० ४, ५, पे १ 
मुख चाह, द्वि० ३, च० १ मुख काह , तृ० ३ झुख बाइ । 


+ द्विं० ७ में यह छुंद नहीं हे, किंतु गद की तैयारी का बणन पसंग में 
आवश्यक लगता है, श्ललिए यह छंद भी प्रसंगोचित है। 


[५०० हू 3, ट्विं० १ ब्रंस, तृ० १ बअद्टांड । 


 ध्र्ट८ आयसी-अंथावली 


नवे* लाख असवार सोः चढ़ा ।जो देखिआ सो लोहें मढा।* 
चढहिं पहारन्ह भे गढ़ लागू बनखॉड खोह न देखहि" आगू। 
बीस सहस घुम्मरहिं निसाना। गल गाजहिं बिहरे असमाना। 
बैरख ढाल गेंगन गा छाई। चला कटक धरती' न समाई। 
सहस पाँति गज हस्ति चलावा | खसत अकास घेसत भुईं? आवा । 
बिरिख जपारि पेंडि सौँ लेहीं। मस्तिक झारि डारि अमँह देहीं। 


कोड काहू न संभारे होत आव तस चाँप। 
धरति आपु कह काँपे सरग आपु कहूँ काँप ॥* 


[ ५०६ ] 
चलीं कमाने जिन्हे मुख गोला | आवहिं चलीं धरति सब डोला। 
लागे चक्र बचतञ्चर के गढ़े | चमकहिं रथ सब सोने मढ़े। 
तिनन्‍्हू पर बिखम कमाने धरीं।| गाजहिं' अस्ट धातु की भरी । 
सो सो सन पीअहि' वे दारू। देरहिं' जहाँ सो दूट पहारू। 
माँती रहहिं रथन्द्र पर परी | सतुरुन्ह कहूँ सो होंहिं डठि खरी। 
लागहि जो संसार न डोलहि' | होइ भौकंप जीम जाँ खोलहिं। 
सहस सहस'* हस्तिन्ह के पाँती | खाँचहिं रथ" डोलहिं नहिं' माँती । 


नदी नगर सब पानी' जहाँ घरहिं वे पाड। 
ऊच खाल बन बेहड़ होत बराबरि आज | 





5, द्विं० ४, ५, च० १ नवे (ढिंदी मुलः) । 3, ग्र० २, द्वि० ४, ५, ६, ७ जो, 
तृ० ३ क। 3. पं०१ में यद पंक्तिनदीं दै। “५ प्र० श्सुकदि । 5. प्र० १, 
२पं० १ कतहूँ। ७, प्र० १, २ धँसनत महि, द्वि० २ दिस्टि नहिं । 

* तृ० १ में यह छ॑द नहीं हैं, किंतु आगे के प्रसंग के लिए और आगे वाले 
छंद के विषय के लिए यइ अनिवाय है, इसी में बादशाह के प्रयाण का 


उल्लख दे। 

(५०६३ | ), प्र० १, २, द्वि० ४, ५५ ७ साँच, तृ० ३ ,च० १, प० १ कॉँच । 
२, द्विं० १तृ० ३ मी | 3, प्र० २ भिरदि। 267 
चली । ५, प्र० १, २, प॑० १ जोरे रथन्दि । . ४६. प्र० १, २, 


द्वि० ७ सब पाटिंगो, दिं० १ सत्र फाटेड, तृ० १ औ पानी । 


पद्मावत छेद 


[ ४०७ |] 


कहों सिंगार सो जैसी' नारीं। दारू पिअहि' सहज" मँतवारी | 
उठे आगि जों छाँडृहिं स्वाँसा। तेहिं डर कोड रहे नहिं पासा$ । 
सेंदुर आगि" सीस उपराहीं। पहिया' तरिवन कमकत“जाहीं। 
कुच गोला दुइ हिरदे' लाए | अंचल घुजा रहहिं छिटकाए | 
रसना गूगि* रहहिं मुख खोले | लंका जरी सो उन्‍्हके बोले” । 
अलके सॉकरि हस्तिन्दह गीबाँ। खाँचत डरहिं मरहिं सुठि जीवा।'* 
बीर सिंगार ठुवों एक ठाऊ ** | सुतुरुसाल गढ़ भंजन नाझ ३ ॥ 


तिलक पत्नीता तुपक तन!“ हुहूँ द्सि ब्रतञ्ञ के बान*। 
जहँ द्ेरहिं तह परे भगाना* हँसहिं त' केहि के मान" ॥ 





[ ५०७ ] ), द्वि० ५, ६, पं० १ जैसि बै नारी, दि० १ जेसि मतवारी, द्वि० २ जो जैसी 
नारी । २, द्वि० ४, ५ जैसि। 3, प्र० १, २, द्विं० १, पँ० १ 
उठहि, तृ० ३ उड़हि।. 3, प्र० १, २, द्वि० ४, ५, 5, प० १ धुवाँसो 
लागे जाइ अकासा, द्वि० २ तहाँ कोड ऑर आव नहिं पासा, तृ० १ तेहि डर 
छाँडि रहें को पासा। “, प्र० १ माँग, च० १ राक (राग )। &, द्वि० ९ 
पहिरें, तृ० १ बिछुआ। ७, द्विं० ४, ५, च० १ चमकत । 
5, प्र० १ डोल, प्र» २ गोजि, द्विी० १ कोर, ॥£० २ पोल,. 

- तृ० ड कोख, द्वि० ४ हैग, 4० ५, १ लोक, द्िं० ६, तृ० १, च० १५ 
पु० १ कू'क, द्वि० ७ गाोक, ठु० २ कोक | ९ द्विी० १ बाए, लाए | 
हे, प्र० १, २५ द्वि० १, ४, ५, ७, 0० १, च० १, १० १ झलक जेजीर फेरि 
गियें बाँधे, खाँचई हस्ती टृर्टद काँधे। १3९, द्वि० २ साथा, साथा। 
33, प्र० १, २, प० १ तबहँ न डोलरदि मारग दूरी, मरदिं भार सिर मैल्ि 
घूरोी। 75, प्र० १,द्वि० ४, ५, 5, १० १ माथे, प्र० २, द्वि० २, ७. 
तृ० २, च० १ नैंन। १५, तृ० ३, च० १ ओन्‍द दिसि, प्र० १, २,. 
द्वि० ७, प॑ं० १ दसन। 5, प्र० १, २ बीज के, द्वि० ७ बीजुरी | 
39 ० शतान।. )“८, द्वि० १ जहाँ पॉइ तहोँ देर आना, द्वि० ४ जह 
हेरदिं तहँ मारदि, द्वि० ६, पं० १ बोलत परै भगाना। १, द्वि० २न। 
3), द्वि० २, तृ० ३ हठई तो केद्दि के मान, द्वि० ४, ५ चुरकस कर निदान, 
द्वि० १ सुनतदि तन के बान, तृ० २ सुन तो चूरम नान, च० १ दस 
तो केहि के बान। द 
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[ ४०८ ] 


जेद्दि जेहि पंथ चजी वे आवहिं | आवे जरत'” आगि तसि लावहिं 
जरहि' सो परबत लागि अकासा | बन खाँड ढंख परास को पासा' 
गै'डः गयंद जरे भए कारे। ओ बनें मिरिग रोक मोंकारे। 
कोकिल काग नाग ओ भँवरा | औरु जो जरहि "तिन्हूँ को सँवरा । 
जरा समुंद्र पानि भा खारा। जमुना स्याम भई तेहिं कारा। 
धुआँ जामि* अंतरिख से मेघा | गँगन स्याझ्;ु भे भार न* थेघा। 
सूरुज जरा चाँद ओ राहु । धरती जरी लंक भा डाहू। 


धरती सरग असूक भा तबहूँ न आगि बुकाइ"। 
अहुठो बच्च दिन कोई?” सारा चहै जुकाइ”॥ 


[ ४०६ | 


आवबे डोलत सरग पतारू | काँपे धरति न अआँगवै भारू' | 
टूटहिं' परवचत मेरु पदारा। होइ होइ चुर जड्हिं 'होइ* छारा"। 
सत खाँड धरति भई खट खंडा | ऊपर अस्द भए  ब्हांडा। 
इंद्र आइ तेहि राँड होइ छावा। ओ" सब कटक घोर दोरावा। 





[ ५०८ ), पं श्वरतत “,द्वि० १जो पासा, ठ० १ को नासा। . 3६तृ० ३ 
गेंद (उदृ' मूल )॥ . ४5, ढि० ५, च० १ आवईं। 5, द्वि० १ तरै। 
६, ६० ५, च० १ स्थाम | ७, द्वि० ५ धुर्वों जो, च० १ भार को । 
<, तृ० ३ नीर, च० १ भार्वाई । 3 ग्र० १५,२ पंथ न भागे सुकाएई, ह्वि० १ 
तबहुँ न भरागि बुताइ।. १*, प्र० २ श्राठों बज़ दुगपै जोरा, द्विं० ४, ५ 
अहुडा बज जड़ि देगवै। ११, प्र० १ मारा छेते जुकाई, द्वि० ४ 
७५ घूम रहे जग छाइ, द्वि० ७ मारे चहे बुकाइ, च० १ मारा चहे 
जो जाए । 


[ ५०९ ] ?. द्वि० १ मैं .१ के दूसरे चरण के स्थान पर .२ का दूसरा चरण भर 
इसी प्रकार, .२ के दूसरे चरण के स्थान पर .१ का दूसरा चरण दे। 
5, प्र० १ डोलै । 3, प॑० १ तमकि के चरे जानहूँ । ४, प्रृ० १, 
२, द्विं० ३ जसि, द्वि० ७ जो, (० १ तेहि। ७५, प्र० १, २, द्वि० ५ 
चढ़ि । 


पदमसावत्त ठे६१ 


जेहि पँथ चला एरापतिं* हाथी। अबहुँ सो डगर गँगन महँ आथी”। 
ओ जहाँ“ जामि रही वह धूरी | अबहुँ बसी सो हरिचँँद पूरी। 
गगन छपान खेह तसि छाई। सरुज छपा रेनि होइ आई। 


इसिकंदर केदली"” बन गवने"* अस"'* होइ गा अँधियार । 
हाथ पसार न सूमे" बरे लागु मसियार।। 


[ ४१० ] 


द्लिहिं राति अस परी अचाका | भा रबि अस्त चंद रथ हाँका । 
दिन के पंखि चरत" डठि भागे। निसि के निसरि चरे'संब लागे 
मँँद्लिन्ह , दीप जगतः परगसे | पंथिक चलत* बसेरे बसे | 
कर्बेल सकेता कुसुदिनि फूली। चकईं बिछुरि" अचक मन “भूली । 
तेस चलावा कटक” अपूरी | अगिलहि पानी पहछिलहि धूरी। 
महि उजरी सायर सब सूखा। बनखँँड रहा न एकौ रूखा। 
गिरि* पद्दार पब्बे' से माँटी।| हस्ति हेरान तहाँ को चाँटी।, 





कीनीजाजीजणण।ज 5 आज लगणज 


६, द्व० १ जेदि जद पथ चलि आवहि । ४. प्र० १, २, १० १ सो पथ गँगन 
डगर अस आश+ी, द्वि० ६, ७ सो पव अबहु गगन मई आयी । < द्वि० ६. 
 तहँ, च० १ चहुँ। +,द्वि० ५ कबली। १, द्वि० १ कजली बन जारा, 
द्वि० ४ कजली गवने, द्विं० ७ जो गए कदली वन,पं० १ जो चला कदली बन । 
११, द्वि० ५, च० १ तस। . २, प्र० १ द्वाथ मन खूमो।. १3, तृ० १.. 


द्वि० ३ परै। 


| ५१० ] १, तृ० ३ जरत ( उद्‌ मूल )। <, तृ० ३ जरो ( उर्दू मूल )॥ 
3, प्र० १ निसि दीपक, द्वि० २ दीप चंद, तृ० २जी नित॥ ४- ग्र० १ 
जाइ, प्र० २,प० १ पथ, द्वि० ६ जानु | ७५ द्वि० १ अचकि,. 
द्वि० ६ दिनहि । $, ग्र० १, २ अचक्‍क्का , द्वि० १ चलत सो, 
द्वि० २, तू० २ जयत मन, च० १ जक मन। ७, प्र०- २, ५ चला 
. कटक श्रस चंढा। <, द्वि० ५, च० १ गढ़! ९, तु० ३ पु 
( ईिंदी मूल ),  दि० ४, ५ फूटि , तृ० २ सब, च० १ पढटे, ह्विं० ३ 
आए | 


'8६२ जायसी-मंथावली 


जिन्ह जिन्ह के घर!” खेह द्वेराने'* ददेरत** फिरहि ते खेह । 
अब तौ *द्स्टि तबहिं पे आवहिंडपजहिं' नजए!*उरेह** | 


[ ४११ | 


एहि विधि होत पयान सो” आवा | आइ साहिर चितडर नियरावा। 
राजा राड3 देखि सब चढ़ा। आड कटक सब लोहैं” सरढ़ा। 
चहूँ दिसि दिस्टि परी गज जूहा। स्थास घटा मेघन्ह जग रूहा* 
अरध ढरध कछु सूक न आना। खरग लोंह” घुम्मरहिं निसाना: | 
बजैरख ढाल गँगन से छाहाँ? | रैनि होत आये दिन माहाँ। 
चढ़ि धौराहर देखहिं रानी। घनि ते असि जाकर सुल्तानी'” 
के घनि रतनसेनि ते राजा | जाकहँ बोलि' कटक अस साजा | 


५. 


अंध कूप भा आबे डड़त आव तसि**  छार। 
ताल तल्ाव अपूरि गढ़? धूरि' भरी जेंवनार ॥* 


१०, तृ० १ खुर। )), ग्र० १, द्वि० ६, ७ खेत उड़ाने, प्र० २ 
खेहरानि, &ि० १ खेंह भुलाने । 3३२, प्र० १, २, छद्वि० $, प ० १ 
दूढ्त । 33, द्वि० ५ सो। ऐड, ग्र०२ नाहि, द्वि० ४, ५, 
६, प० १ तबहि ( हिंदी मूल ), छद्वि० १ तब । १७५, प० १ दिस्टि 
तबईदिं पै आवर्दि । १६, द्वि० ३ कीजै। १७, ग्र० २ नेन। 
36, तृ० १ संदेह । क्‍ 

५११ ] १, भ्र० १, २, प॑० १जों। -, तृ० १ पातिसादि।. ऊ, ग्र० १ 
शक | ४, प्र० १, २ गढ़, । 3, प्र>१, २ आईइन। <. प्र० १ 
जनु मेघ समृहा, छि० १ मेघन्हि मोदि रूहा, छि० २, तृ० २ मेबन्ह जग 
ऊहा, द्वि ७ मेघन्ह गज ज हा। ५, द्विं० १ लोकै खाँड । <, प्र० १, 


२ भा आअँदोर जब घुसर निसाना । ५ भ्र० २, द्वि० ४, ५, च० १ केरि 
परिछाहीं, माहों, द्वि० १ तक लाहीं, माहाँ। १ द्वि० १ घनि सुलतान कटक 
जेईं भानी, तृ० १ पनि अस्तुति जाकरि सुलतानी । द्वि० २ तुरक । 
१३, प्र० १७डे मोल बढु, प्र० २ उड़ो मोल बहु, प॑० १ अस उड़ 
मोल भौ। 3, हि० १ पोखरी, द्वि० ४, ५ पोखर, द्वि० ७ 
अपूरि गा , द्वि० ३ अपूरि घर, च० १ परि गढ़ । १४, तृ० १, 
२ आइ। 

>श्र० १ में इसके &नन्तर चार अतिरिक्त छन्द हैं, जोप्र०२ में ५०१ के 
'अलन्तर आए हैं | ( देखिए परिशिष्ट ) 


पदमावत ७६३ 


| ४१२ | 


राजे! कहा कीन्ह सो' करना । मएड असूक सूझ जस* मरना | 
जहाँ लगि राज साज सब होऊ। तेतखन भणड सँजोड सँजोऊ। 
बाजे तबल अकूत) जुकाऊ | चढा कोषि सब राजा राऊ। 
राग सनाहा पहुँची टोपा” | लोहें सार पहिरि* सब कोपा। 
करहिं तोखार पवन सों रीसा। कंध ऊँच असवार न दीसा। 
का बरनों जस ऊंच तोखारा | दुइ पैरी* पहुँचे" असवारा' । 
बाँचे मोर छाँह” सिर सारहिं। भाँजहि ”प्‌छि उाँवर जनु ढारहिं। 


टेआ चँवचर बनाए ओऔ घाले गज फक्रॉप४ | 
थआरों गज गाह सेत तिन्‍्ह बाँघे*" जो देखे सो'* काँप5 || 


[ ४१३ | 


राज तुरंगम बरनों काहा। आने छोरि! इंद्र रथ बाहा। 
ओअस तुरंगम परे न डीठी। धनि असवार रहहिं तिन्‍्ह पीठी । 





[ ५१२ ] ), छ्विं० १जौ, तृ० २ पै। २, द्वि० १, ६ भणएड असूमझ सूझ 
अब, तृ० १ भणउठ असमि जूक अब, तृ० २ तेहि अब सूरुज बूमि छै। 
3, हद्वि० २, ३, ४, ५, थे० १, ५० १ अकूंट । ४, प्र०१ राना। 
७, प्र० १ राज सनाह सरे औ टोपा, अ० २ राज सबाह दस्त सिर टोपा, 
द्वि० १ रंग सँमारू और सम टोपा, तृ० १ राज सनाह बाँह ज_ 
टोपा , द्वि० २, ३, ४, ५, ह तृ० १, २, च०१,प"० १ राग सँवादा पहल 


चू दोपा। ६, द्विी० १ चढ़े। ७, प्र० १, ह्वि० ७ पवरी, 
प्र० २ पावरी। <, ४९० १ चांढ़ चढ़ । . $, द्वि० १ भाँजहि 
पछि मौर तस दारहि । १९, प्र० १, द्वि० १ मौर छत्र, च० १ 
मान छाँद। ११, द्वि० ६ धावहिं, द्वि ७ धावत। १*. द्वि० ४, 
५५ है) १० १ तैसै, तृ० १ नय्या , च० १ तैस | १3, द्वि० १ सब, 
द्वि० २ ३, ६, ठू० १, २, जंग , छिं० ४$ ५ गल | १७, द्वि० ६ 
हस्त, नस्ट। १७५, प्र० २ सेत तिन्ह, द्वि० ६, च० १, १० १ सेत 


बँठ । “१5, प्र० २बाँव देख सो। 
[ ५१३१ ]१, द्वि० १ जोरि। 


५६४ आायसी-अंथावली 


जाति बालका" समेंद थहाए?। माँधे पूँछि गँगन सिर लाए? ।* 

बरन बरन पखरे अति लोने। सार" सँवारि लिखे सब सोने'। 

मानिक जरे सिरी* ओ काँचे | चॉवर मेलि* चोरासी बाँचे। 

लागे रतन पदारथ हीरा । पहिरन देहिं देहिं तिन्‍्ह बीरा' | 

चढ़े कुबँर मन** करहिं जछाहू | आगे घालि गनहिं नहिं काहू। 
सेंदुर सीस चढद़ाएँ चंदन घेवरे देह। 


सो तन काहल्गाइअ" अंत भरे जो' खेह || 


[ ४१४ ] 
गज मैमेंत पखरें रजबारा! | देखिअ जानहूँ मेघ अकारा' | 


सेत गयंद पीतः ओऔ राते | हरे स्यथाम घृमहि* सद माँते। 
चमकहिं दरपन लोहूँ सारी | जनु परवत पर परी अंबारी । 


व्यक्त 


२, द्वि० १ जोति पशका, द्वि० २, ३ जाति पालका, तृ० ३ जाति भालुका 





तु० २ जाति बारका। 3, प्र० १, द्वि० १,७ ने भए, लए, 
तु० १न आए, लागे, च० १ निवाहे, लाए। ४, द्वि० ४, ५, 
प॑० १ सेत पूँद्धि जनु चँँवर बनाए। ७, प्र० १सिरी, प्र० २ सारे 
( उदू मूल ), पं० १ चित्र ! ६, ह्वि० ४, ५ जानहु चित्र 
सँबारे सोने । ( तुलना० ३१५७ ) ७, द्वि० १ सिर देखिए, द्वि० ४ 
तिज॒क॑ जढ़े, द्वि० ६ जरे पर । <, द्वि० ४ चँंवर लागि, द्वि० ५ 
चतुर लागि ।.._ १. प्र० १ भर देहि, प्र० २ बोहन दे्ढिं, द्विं० १ तो राजें, 


द्वि० ५ वरनदि देड़ि ,त० १ बीरा देढि, च० १ परहत बौर। )', द्वि० १, 
२, तु० ३ देदिं दँसि, ठ० ३ देदि तेईि ( उद मूल ), द्वि० ४,५ दीपक चहुँ। 
१९, द्वि० ४, ५ फेरा । १२, प्र० १ चढ़े कुंवर सब, तृ० १ राज क वर 
मन। १3, प्र० २, तृ० ३, च० १ खेव र' ( उदू मूल तुलना० ५२०५ )। 
१४, ग्रृ० १ कहाँ, तृ० २ मोति।_“. प्र० १, २, द्वि० ७ काद छपाइआ 
'द्वि० ९ कहाँ लुकाइअ, तृ० २, है काह लुकाइतअ । १६, ह्वि० १ परे तेहि 
द्वि० ४, ५ द्वोइ जों । 

[ ५१४ ] ", द्वि० १ सो राजा वारा, द्वि० २ पखर 4२ जाहाँ, तृ० १; पं० १ पखरों 
उजिश्ारा। ३० प्र० १ मेघ असवारा, प्र० २ मैध अस कारा, तु० ३ ढाढ़ 
पदारा, तृ० १ समुँद अ्रकारा। 3, तृ० ३ पेत (उद्‌ मल ) | 
४, तृ० ३ भूमदि। | 


पदमावत ४६७४ 


घर 


सिरी मेत्रि पहिराई सडे"। कटक न भाय'* पाय तर रूँदे५।६ 
सोने मेत्रि सो दाँत सवारे | गिरिवर" टरहिं सो उन्हे टारे! 
परबत डलटि पुहुमि सब "मारहिं । परे ज्यों भीर तीर जेडँ!* टारहिं?* | 
अ्रस गयंद साजे सिंघली?? । गवनत कुरु मं पीठि कल्लमली ५ 


ऊपर कनक मजूसा"* लाग चँवर ओ ढार। 
भलइत* बेठ भाल"* ले ओ बेठे*' घलुकार ॥ 


[ ४१४ | 
असु दल गज दल" दुनो साजे । ओ घन तबल जूक कह बाजे । 
माँथें मदुक' छत्र सिर साज्ा | चद्ा बजाइ इंद्र होइ" राजा! 
आगे रथ* सेना भइ" ठाढ़ी | पाछें धजा अचल सो“ काढ़ी। . 
चढ़ा बजाइ चढ़े जस इदू | देव लोक गोहन सब हिंदू" [१९ 


अनीनीनननननननन+- ०-० 








५, तृ० २, ३$ च० १ सुडा, लूडी, '6० ४ सॉटा०, रूँढे, तृ० १, प॑० १ सूंढी 
कडी। 5. तृ०२ सिरीसा सुंडी पहिराई, अन बन विधि बहु भाँति बजाई। 
७, प्र० १ कटक सो भई, द्वि० ३ कनक भाय। <, प्र० १, द्वि० ७ सिरी 
मेत्रि सव, प्र० २ मेलिसि सिंतिनि, द्विं० १ मेलि संग दे, द्वि० २ मेलि सबने,तृ० १ 
मेलि निसे, द्वि० ३ मलि सान दै। १, प्र० १ तरिवर। १९ द्वि० ४, ५ 
सो, च० १ सो । ४), प्र० १ परहि से *ीर तीर सिर, प्र० २ परढिं जो फेरि 
पत्र सेउँ, द्वि० ४, ६ परे जो भीर तीर अस्त । १२, प्र० १, २, द्वि० ४, 
५० १ भाररि, द्विी० १ मारा, द्वि० २ डारडदिं, तृ० १ सार, द्वि० ३ डारहिं। 
१३, तृ० ३ सिंघले, कलमले ( उद्‌ मत्र )। १४, समस्त प्रतियों में करूँ मन 
(हिंदी मल)। १० प०१ कला बहुत चाह वे बन्ीीं। प्र० २ 
मेंजूसा अवारी । १५, 6० ४, ५ भलप्त, च० १ भौदी। . 7“, प्र० २ 
भाल लैपछे, तृ० ९ तहाँ लो । १९, प्र० १ पाछ बैठा, प्र० 
ओ बैठा, &० ७ औ पाछे । 

[ ५१५ ] ). द्वि० ४ केवल दल । *ै, हद्विी० ४, ५ जुकारू, च० १ जुभ 
के । 3, द्वि० ३ मुकठ । ४, प्रू० १, २, द्वि० ७, तृ० २, च० 
१, ५० १ भल, दविं० १ ढार। ७५, ६० ४, ५ अस। ६, प्रू० १. 
२, ढि० ७ भोदि ७, तृ० श्सो। ८, द्वि० ४, ५ मरन को । 
5, प्र० १, २ जहाँ हनिवंत्र बढ होढ इंद्‌। 3, ह्वि० ४, ५ भा। 
, प्रू० १ चद्‌। | 


३० 


९६६ जायसी-अंथावली 


जानहूँ चाँद नखत ले चढ़ा | सुरुष! कि कटक रौनि मसि मढ़ा ।** 
जौ लहि सरुज चाह देखरावा । निकसि चाँद घर" बाहेर आवा | 
गँगन नखत जस गने न जाही। निकसि आइ तठस भुईइ न समाहीं। 


देखि अनी राजा के जग" होइ गएड “असम | 
दहुँ कस होइ चलत द्वी चाँद सुरुज के” जूम ।॥ 


[ ४१६ | 


इहाँ ! राजा असि साज बनाई | डहाँ साहि की भई अवबाई। 
अगिले धौरी' आगें आई । पाछिल बाछुः कोस दस ताँई। 
आइए साहि मंडल गढ़" बाजा। हस्ती सहस बीस* संग साजा* | 

ओने' आइ दुनों दर गाजे। हिंदू तुरुक दुओ सम बाज | 
दुओ समूँद दधि'' उदधि अपारा | दुओ मेरू खिखिंद* पहारा। 
कोपि जुकार दुहूँ दिसि मेले। ओ हस्ती हस्तिन्ह कहँ”3 पेले | 
आँकुस चमकि बीज अस “जाहीं! "| गरजहिं'हस्ति मेघ घहराही'०|१० 





१२० ७ में यह पंक्तियाँ नहीं हैं। १3, द्विं० ३ सरग। . ४. द्वि० १ 
चाँद सुरुज, तृ०६१ सुरुज चाँद।. १+, प्र० १, द्वि० १, तृ० २ गढ़, प्र० २ 
गर्‌ह (उदू मूल !)।. “६, प्र०२ गज । 3७, प्र० १ लगे । 
१८, प्र० १, ढि० १, ५, ७, च० १,प० १ चहत है, प्र० २ चढ़ेत ही 
द्वि० २ जियत ही । 35, छ्वि० २, ४५, ६ सों। 


[ ५१६ ]). प्र० १, २ बैठ । १. द्वि० ४, ५, डोडी, च० १ फोज। 3, प्र० १, 
२, द्विी० १, २, ४ पाछु, द्वि० ७ आागु, तृ० २, दि० १ बाखु। ४ ग्र० १,२, 
द्वि० ७ आपु। ७, प्र० १ माँडी गढ़, तृ० ३ समंदिल चढि, द्वि० ४, 
५ चितठर गढु। £&, द्विी० ३ एक। ४. द्विी० ३ तन गाजा, ह्वि० ४, 
५, ६, ३ सेंग गाजा। ८, च० १, प० १ साजे साज साहि तेहि पा४छें, 
इस्ती तीस सहस सेंग काछे । +ह6िं० १ दृूटि ।  7*, प्र० १, २ दर, 
पुं० १ बर। ४, प्र० १औ।. 7६. द्वि० २, तृ० १ प॑ं० १, कलकंड 
पदारा, द्वि० ४ खिर्खिड अपारा, द्विी० ५, तृ० २ खँँड खँँड पहारा। 
१३, प्र० १, २, द्वि० ७, च० १सौ। ४. प्र०१ बर, द्वि० १, च० १ 
पर । १७, द्वि० ५, ५ बार्जाह, गाजहि | १६, प्र० २, पँं० १ 
चिकरदिं ! १७,द्वि० ६ आकस चमकि बीज अस बाजहिं, इस्ती चिघरि 
मैघ अस गाजईि । 


पद्सावत ४६७ 


धरती सरग दुओ दर जूहहिं ऊपर जूह। 
कोझ टरे न टारें” दूओ बजाज समूह || 


[ ४१७ ] 


हर्तिन्ह सो हस्ती हठि! गाजहिं* | जनु परवत परबत सौं बाजहिं? 

गरुअ गयंद न टारे टरहीं। हूटहिं दंत स'छड शुई परहीं। 
परबत आइ जो परहिं तराहीं। दर* महँ चाँपि'खेह मिल्लि ज्ञाहीं | 
कोइ हस्ती असवारन्ह लेहीं। सुंड॒ समेठटि पाय तर देहीं। 
कोइ असवार सिंघ होइ मारहिं | हनि मस्तक सिरे स'ड जतारहिं | 
गरब* गयंदन्ह गँगन पसीजा | रझहिर जो चुबे धरति सब भीजा 

कोइ मैमंत सँभारहि' नाहीं। तब जानहि' जब सिर गड़ खाँही | 


गँगत राहिरय/ जस बरिस घरती भीजि* बिलाइ' । 
सिर धर ट्ूटि बिल्ाहि' तस पानी पंक बिल्लाइ? ?॥१) 


[ ४श्८ | 


अहुठीौ बञ्च जूफकि जस सुना | तेहि तें अधिक होइ चौगुना। 
बाजहिं खरग डठे दर" आगगी | भुई जरि चहै सरग कहँ लागी। 
चमके बीज होइ डजियारा। जेंहि सिर परे होइ दुइ फारा। 


१८, प्र० १, २, प॑० १ असम भा ढिं० ७ दुओ दर सममुख। 3, ;द्वू० छ 
न दर केहु । 


[ ५१७ ] ). तृ० ३ उठि। द्विी० १ इृढि हारा, ते दरा। 3, ग्र० १ स'ड 
सहि, द्वि० ४, ५ सुड गिरि, द्वी० ३ घरनि महँ। . 3, द्वि०१ मरि,हवि० 
तृ० शरमें। “, तृ० १ दर बिनु होढडि। . &, प्र० १,२ गिरत, द्वि० 
हरत, द्विी० ७ सिरन । >, तृ० ३ गेंगन परति, टद्विी० ६ सरग रुहिर | 
६ पग्र० १, २ वहि जो, द्वि० १ बीज । 3, प्र० १, २, छविं० ४, ५, ७, ३ 
च० १ मिलाइ,9० १ मिलाहि। 37, ग्र० १ पंक मिलाइ, द्वि० १ प'क 
समारि, द्विॉ० ४ न लाई, द्वि० ५ बेगि मिलाइ । 3१, पं० १ सी धर टूटि 
परढि जो रुहिर पंक होइ जाइ । 


है 


[ 5१८ ] ), द्वि० २ दहि, तृ० ३ डग, ढ्विी० ३ डर । 


ध््ट्ट८ ज्ञायसी-अंथावली 


सैन मेघ अस दुहँ दिसि गाजै | खरग जो बीच बीज अस'" बाजे | 
बरिसे सेल आँसु दोइ काँदो। जस बरिसे सावन ओ भादो*। 
टटहिं. कुत परहिं" वरवारी | औ गोला ओला जस भारी। 
जुमे बीर लिखों कह ताई | के आछरि कबिलास सिधाई। 


स्थामी काज जे जूमें' सोइ गए” मुख रात। 


[| ४१६ ] 


भा संग्राम न अस भा काऊ। लोहें दुहूँ दिस भएड अगाहू'। 
कंध कबंध पूरि भुई परे। रुहिर सलिल दहोइ सायर भरे। 
अरनेंद बियाह करहिं मँसुखाए। अब भख जरम जरम कह * पाए | 
चौसेंठि जोगिनि खप्पर पूरा। बिगः जाँमुकन्ह घर बाजहिं तूरा"। 
गीध चील्ह सब माँड़ो छावहिं। काग कलोल करहि' ओ गावहि' | 
आजु साहि हठि अनी बियाही” पाई भुगुति जेस जिये चाही। 
जेन्ह जस माँसू भख। परावा। तस तेन्ह कर ले औरन्ह खावा। 


के प्रका#ल तन. के. 2७ ५ व्वकक काका के. ॥ किन आधे 


निशिनिन सीन ज्कवत!.. 


२, प्र० १, > दि? & सिंउ, द6ि० ७ तस। 3, प॑० १ मैथ जेउ' हस्ति 
इस्ति सिर सान्दि, बीज खरग जसबीच न राखहि। ४ प्र० १, २ 
पं० ९ भोने लाग जस सावन भाव । ७, पग्र०१ लव अभरहि परहि, 
(० ५ लप<दि बगेपि परदि हे द्वि्‌ ०६ ले त्ह्ँ कीपि बरथ, तृ० ३ लब 
दुव कुत परदि, १० ६ गद्दि गठि कुड परहिं, दृ० २ लेखहि कु त परहि, 
० ६ लपटदि कू.ड पर, चे० हे दृदहिं कूड़ परदिं। 7. द्वि० ७ जीव 


दप।... *. प्र० १ भा तिन्‍्हका, प्र०२ सा तिन्द को, द्वि० ६ तिन्ह्दि। 


८... ६ सुहमद जिन्हे सतत छाड़ा। ९ प्र०१लाग।. "दि हे. 
| गाते । द 

[ ५१६ | *. ० २ दि०५ ऐड अधाऊ, द्वि० ३ अंगाऊ।.. “हब है. 
रा 3 प्र० ६, २ पग । ४० तृ० $ चमक, द्वि० ७ पंचप, 
ड्रिं० ३१५ अऊयी । ७, द्वि० ७ बाज घनतूरा । 5 भ० १ 
काल, हि.० ७ फैनि । ७, प्र० १, २ आपु सादि देढि आई 


विऋादी । 


पदमावत ४६६ 


काहूँ साथ” न तनु गा" सकति झुओ पे! पोखि। 
ओहछ पूर तब जानब”* जब "*सरि “आइब*"जोखि'॥ 


[ ४२० | 
चंद न टरे सूर सों रोपा' | दोसर छत्र सौह के कोपा'। 
सुना साहि अस भएड समूहा। पेले सब हस्तिन्ह के जूहा। 
आजु चंद तोहि करों निपातू | रहे न जग महँ दोसर छातू। 
सहस कराँ होइ किरिन पसारा | छपि गा चाँद जहाँ लगि' तारा । 
दर लोहे दरपन भा आवा। घट घट जानहुूँ भाजुः देखावा | 
बहु किरोध कुताहल धावे।| अगिनि पहार जरत जनु भआवे। 
खरग बीज जस” तुरुक जठाएँ' | ओड़ न चंद कंबल कर पाएँ। 


चंकमक अली" देखि के धाइ* दिस्टि तसि" लागि। 
छुई होइ जो लोहें रुई माँक डठ आगि ॥ 
[ ४२१ ] 


सूरज देखि चाँद मन लाजा। बिगसत बदन कुझ्ुद भा राजा। 
चंद बड़ाई! भल्लेहोँ निसि पाई ।दिन दिनियर सौं कोनु बड़ाई। 


८, ज्वू० १ हाथ | ९, द्वि० ५ तौ। १९, तृ० ३, च० १ न तिनुका 
( उदू' मूल ), १० १ चल का।. 7, द्वि०४, ५ सब । 7'*, द्वि० १ 
तोपे मुकुत होश जिश्र । 3, समस्त पतियों में जो (दिंदी सूल)। ' अ० २ 
नो फ्िरि, द्वि० ५जौ नहिं। १५, द्वि० ४४५ आवत।. ६, द्वि० ६ 
आवत चौख, तृ० १ चोखे चोख। 

[ ०२० ] ), प्र० १, ढद्वि० 8, ४, ०, ६, ७, 6० २, च० १ कोपा, रोपा ! 
२, प्र० १, २, १० * छुपा सत्र 3, प्र० १, छद्विी० २ चाँद । 
४, ढ्विं० ५ कटकहल।. ४), द्विं० ७, ५ सब । ४, तृ० ३ उठानी। 
आनोी चंद कँँवल के धानी। तृ० १ उठाएँ, ओड़ न चंद कठिन कर घाएं । 
७, तृ० ३३ ५ जगमय अनी (उदू मल ), छद्वि० ६, ७ चमकत अनी, 


द्वि० १ जगमग न सब । ८, प्र०१, २ चमकि, तृ०२ अही। 
8 द्वि० ४, ५ तेहि। "१", प्र० १, २ रुई माँक जल आगि, द्वि० ४ माँ 


श्राव तेद्दि लागि । 
( ७२१ )प० १, २५ द्वि० ७ बड़े जौ, तृ०३ बढ अर ( उदू सूल ), द्वि० ४, ५, 
६, तृ० २ आव, तृ० १ बढ़च, द्वि० १, व० १, प॑० १ बढाव | 


७० आयसी-ग्रंथावली 


अहे जो नखत चंद सँग तपे। सर की द्स्टि गगन मह छपे। 
के चिंता' राजा मन बूमा। जेहि सों सरग? न घरती% जूका । 
गदपति डतरि लरे नहि “ घाए। हाथ परें गद हाथ पराएँ *। 
गढ़पति* इंद्र गँगन गढ़ राजा | देवस न निसर रेनि को राजा | 
चंद रेनि रह नखतन्ह माँका | सुरुञ न सौंह* होइ चह' साँका" 


देखा चंद भोर* भा सूरज के बड़ भाग । 
चाँद फिरा भा गढ़पति सुरुज गेंगन गढ़ लाग। 


[ ४२२ |] 


कूटक असम! अलावल साही | आवत कोइ न संभारे ताही 
जद॒धि समेंद जे लहर देखें* | नेन देखिः मुह जाहि' न लेखें* 
केत बजावत उतरे घाटी । केत बजाइ गए मिल्लि माँठदी। 
तन्‍्ह नितिहि देइ” नव साजा' | कबहूँ न साज घटे तस राजा। 
लाख जाहि. आवहि ” दुइ ल्लाखा | फरहिं भरहि' उपनहि' नौ साखा। 
जो आये गढ़ लागे सोई ।थिर होइ रहै न पावे कोई। 
उमरा मीर अदह्दे जह ताई | सबह बाँटि अलंगे पाई। 


लागि* कटक चारिहूँ दिसि गढ़ सो परा अगिडाहु* | 
सुरुज गहन भा चाँदहि चाँद भएड जस राहु। 


२, ग्र० १, २ गिआन । उे, ह्वि० १ गयन साथ । ४. प्र० १ धरति 
सब। “,ट्वि० १ आइ जौ । ६ प्र०५न आई। ७, ह५० १ औ 
पुनि। ८, प्र० १, २, १० १२ रुज स्पहँ 5, तृ० १ चह। 
3 द्वि० दब साथा। 7), द्वि० १ भरस, तृ० २ दिवस। १२, द्वि० ७ 
गगनहि । | 
[ ५२२ ] ), द्वि० ३ कटक आव , च० १ आवबे कटक | २, पं० १ गरत । 
द 3. द्वि० १ अधिक। ४, तृ० १ देखी, भुईं खाहि न लेखों ( उदू मल ), 
तृ० १ देखे, मुख जाईि पर खे। ७५, ग्र० १, २ अवर दिए, द्वि० १ 
छत्र दिए, द्विी० ६, १० १ अवर दीम्द । $-* प्र० २ लव बाजा, द्वि० ७ 
तृ० १ नव बाजा । ७, तृ० ३ ओनवहि । <, तृ० ३ जाख। 


*, प्र० १, ५० १ खंड खेंड भा आगि डाहु, प्र० २ खेंड खैँड भा अवगाहु, 
तृ० १ आर धडर धन काहु। 


पद्सयावदत 8७९ 


[ ४२३ ] 


अथवा देवस सुरुज भा बासाँ। परी रेनि ससि डबा अकासाँ। 
चाँद छत्र दे बेठेड आई। चहूँ दिसि नखत दीन्ह छिटकाई | 
नखत अकासहूँ चढ़े दिधाहीं। दटहिं लूक परहिं न बुझाहीं। 
परहिं सिल्ला' जस परे बजन्ागी। पहनहि पाहन बाजि डठ आगीः | 
गोला परहि कोढ्हु ढुरुकावहिं | चून करत चारिहूँ दिसि आवहिं* 
अवनि अँगार" द्स्टि' करि लाई। ओला टपके परे न बुकाई”। 
तुरुक न मह फेरहिं गढ' लागें'। एक मरें दोसर होइ आगे । 


परहिं बान राजा के झुख न सके कोइ काढि। 
अनी”' साहि के सब निसि रही भोर लहि3 ठाहढि)* || 


[ ४२७ | 


भएड बिद्दान! भान पुनि चढा। सहसहूँ करा जैस बिधि गढ़ा ! 
भा ढोवा गढ लीन्ह गरेरी' | कोपा कटक लाग चहूँ फेरी । 
बान करोरि एक मुख छूटहिं। बाजहिं जहाँ फोंक ल्गि फूटहिं । 
नखत गगन जस देखिआ घने | तस गढ फाटहिं” बानन्ह हने | 


[ ५२३ ]% द्वि० १ भण्ठ जो, तृ० १ अंतहु भा। 5, तृ० ३ परै सलिल । ऊं. प्र० १ 
उठ दर श्रागी । ४, प्र० २ ढदरादों, जादीँ। ५ प्र० २ 
बरते अकरा, त्‌० १ ओने अकास, द्वि० ४, ५ ओनई घटा, द्वि० ७ परले काल । 
६, ४० १, २ दिस्टि, द्वि० २ सिस्टि, तृ० 8 पस्ट (उदू मूल ),द्वि० ४,५ वरसि, 


द्वि० ६ नस्ट, द्वि० ७, १ अिस्टि, तृ० २ मैध। ४, तृ० १ 6पक परात चद 
तहँँ इबाई।. £, च० १ रन। 3, द्वि० ७ गढ़ लागे मुख फेरहिं, 
दूसर होश भीरशि। १", द्वि० २ च०१ राजा के सब निसि, दरिं० ६ 
राजा के चहूँ दिसि। 3+, द्वि० २ सिर, द्वि० ५ सनमुख । १२ तु० ३ 
ओऔनि, तृ० २ सेनि, च० १ रैनि । १33, द्वि० १ तक। १४, प्र० १, 


२ रैनि साधहि के रोपे रही रेनि सत्र ठाढि, द्विं० ४ भ्रौनि सादि के 
सत्र तस रहो भोर लड्दि ठढ़ि, पं० १ रतनसे नि के चुझ्ेे रही रोनि 
सत्र ठाढ़ि । 

| ५१५४ |), तृ० १ भवों विद्वान, द्वि० ४ भणउ प्रभात । २, द्वि० १, तु० ३ लागि | 
3, द्विी० श्घेरी। ४. तृ० ३ भाँतिन्द ( उद्‌ मूल )। 


४७२ जायसी-अंथावली 


जानहूँ” वेधि साहि के राखा।| गढ़ भा गरुर फुलाएँ पाँखा। 
ओरँगा केरि कठिन है जाता | तो पे लहे होइ सुख राता। 
चयीठि देहिं नहि' बानन्दि' लागे। चाँपत जाहिं पगहिं पग आगे* । 


चारि पहर दिन बीता” गढ़ न दूट रकम तस बाँक़। 
गरुव होत पै* आबे दिन दिन टॉकहि टाँक | 


[| ४२४ | 


छुंका गढ़ जोरा' अस' कीन्हा। खसिया सगर? सुरंग तेइ“ दीन्हा । 
गरगज बाँधि कमाने धरी | चलहि एक मुख दारू भरी" । 
हबसी रूमी ओऔ जो फिरंगी। बड़ बड़ गुनी ओ तिन्ह के संगी। 
जिन्ह के गोट* जाहिं उपराही। जेहि ताकहिं तेहि चुकहिं नाहीं | 
अस्ट धातु के गोला छूटहिं।गिरि पहार पब्बे सब फूटहिं! | 
एक बार सब छूटहिं गोला । गरजे गंगन धरति सब डोला | 


७५, द्वि० ४, ५बान | 4, प्र० १, २, प० १ धायन्ह । 3, प्र० १, २, 
पं०१ पैग पैगचांपदि' भुईँ आगे, तृ० ३ एक मरे दोसर होश आगे (५२३, ७), 
तृ० १ चाँपत जाहि नपख सँग आगें।  “ प्र० १, २ चारि पहर गढ़ 
जूक भा, हि० २, ४, ५, ७, ५० १ चारि पहर दिन जूम भा, तृ० १ 
चारिउ पहर जूमि कै, ६० १ चारि पहर रन जूक भा । ९ तृ० १ 
गढ़ । 


है ७२५ ] ) द्विी० १,६, च० १, प॑० १ पूरा। ), पग्र० १ ढहठि। + दढ्वि० १ 
मुगर, दिि० २, ५, तृ० २ मगर, द्वि०  मग। . ४ द्वि० ५, च० १ पं० १ 
तहँ । +, श्र० १, २, द्वि० ५, च० १,पं० १ वजर आगि भुख दारू मरी, 
द्वि० १५ तृ० १ गाजहि श्रष्ट धातु की भढ़ी, &० ७ गाजढहि भ्रष्ट धातु की 
बनी। ४ ह(4० १ उद्दहिं गोला, द्वि० ५ जिन्ह के जोट 4 *, अ० १, 
२, १० १ गोट कोट पर जाइौं, द्विी० १ गोला ऊपर जाईँ, द्वि० ४ जोत जाई 
उपराशों, तृ० २ तो पै भ्रापु समाइी। “८, अ० १ परवत सब, अ्र० २ लागत 
तेहि, द्वि० १ पानी समन, द्वि० ४, ५, ६, पं० १ चुन दो, तृ० १ पब्ने अस, 
द्विं० २, ३ पब्बें जनु, तृ० १पवै सब, च० १ पट्टी सब। ५६ तृ० १, 
द्वि० ३ टूरहिं । द 


पदमावत ७ ३ 


फूट कोट फूट जस सोसा | ओदरहिं?' बुरुज परहिं कौसीसा'* | 


लका रावट जसि भई डाह परा गढ़ साइ। 
रावन लिखा जो जर॑ कहूँ किमि अजरावर”* होइ || 


[ ४२६ ] 
राजा केरि लागि रहे! ढोईर | फूर जहाँ सँवारहि' सोई*। 
बाँके पर सुठि बाँक करेई। रातिहि कोट चित्र के लेई। 
आजे गँगन चढ़े जस मेघा | बरिसहि' बतञ्ञ सिला2 को थेघा | 
सो सो मन के बरिसहि' गोला | बरिसह्ति तुयकर तीर जस ओला | 
जानहुँ परी सरग हुति गाजा | फाटे धरति आइ जहँ बाजा। 
अरगज चूर चुर होइ परहीं। हस्ति घोर मानुस संघरहीं। 
सबहि कहा अब परलो आवा | धरती सरग जूक दुहुँ" लावा। 


अहुठों बज जुरे सनमुख होइ* एक दिन कोई” ल्ञागि | 
जगत जर* चारिहुँ दिस को रे बुकाबे आगि || 


[ ४२७ ] 


तबहूँ राजा हिएं न हारा । राज” पँवरि पर रचा अखारा"। 
सोंहं साहि जहँ उतरा आछा। ऊपर नाच अखारा काछा।४ 


१९, द्वि० ५ ओइहि, तृ० * दोरढिं। ११, द्वि० ५ जाइ सब पीसा, 
द्वि० $ परदि गिरि सीसा। १२, प्र० १ किमि नजराबवट तृ० ३ किमि 
अचिरावर, द्वि० १ से किसि ऊजर, दृ० १५ किसि करि ऋजरा, १० १ किमि 
कारि अजर सा । 


[ ०५६६ ]", द्वि० ४, ५ गढ, ठृ० ३ रदि।. ३. प्र० थेई, ते, ठृ०१ थबई, सब, 
ए० १ थोई, तोई।. 3, द्वि० *, ५ सलिल। . ४ प्र० १, ३ काहू 
कहँ।.. % पअ० १, ढद्विं० १ जनु, द्वि० ४, ५ तस+. +. प्र० १, पं० १ 
ज़ु रे दर बन ज्ञु लक छ ८ द्वि्‌ 
जुरे जस, प|्० २ जुरे सब, द्वि० ३ जुरे सनमुख । « शर० २, दिं० ७,त० ३ 
द्ग्बै [ छू मून )। .. *. तृ० ३ जुरे (उद्‌ मृत ), द्वि० ६ जुबै। 

335 4९, 

+ 'द्वि० 8, ४० १ तस सब बजर रूमुह भण कम बुके न आगि । 


| ५२७ ] ४ ढ्वि० शपाँच। “ तृ०३ पंवारा। 3 द्वि०४ उतरा। 


४७७ जायसी-मंथावली 


जंच्र परखाडमभा आज बाजा। सुरमंडल रबाबई भल् साजा। 
बीन पिनाक कुमाइच कहे | बाजि अबिरती अति” गहगछ्ढेट। 
चंग उपंग नाग स॒र* तूरा *। महुवरि बाज बंसि भल् पूरा! । 
हुरुक बाज डफ बाज गँभीरा। ओ तेहि गोहन”' काँक मेंजीरा। 
तंत बितंत सभर!* घनतारा? । बाजहि* सबद होइ भनकारा। 


जस'" सिंगार मन मोहन” पातर नॉचहि' पाँच। 
पातसाहि. गढ़ डछेंका राजा भूला नाँच | 


| #रे८ | 


बीजानगर केर!' सब' गुनी | करहिं' अलाप बुद्धि चौएनी | 
प्रथम राग भेरो तेन्ह कीन्द्या | दोसरे' माल कास पुनि लीन्हा। 
पुनि हिंडोल” राग तिन्ह गाए | चोथे' मेघ मलार सोहाए* | 
पुनि उन्हँ” सिरी राग भल्न किया। दीपक कीन्ह डठा बरि दिया । 


जहाँ, सनमुख नाच करावै तहाँ। 2० ७ सौंह साहि को सनमुख देखा, 
सनमुख होश अखार बविसेखा | दवि० १. तू० १ सौहें साडि केरि जहँ दीठी, 
पातर नारि चूर दे पीठी । ५, प्र० १, २ झ जत, द्वि० ४, च० १ 
आब जो । ६, पग्र० १ बाज । ७ तृ० ३ बाजे अ्रंब्रित सा । 
<, द्वि० ४, ५, च० १ कही गढ़गढी ( कहे, गहगहे ) । *प्र० १, २ एक 
सुर, द्वि० १ नाक छुर, द्वि० ३, ४, ०, ६, तृ० २, पं० १ नाद सुर, च० १ 
ठाक सुर, द्वि० ७ नायक कर, तृ० ३ नागसर (उद्‌ मूल )। . १९, ६6० १, 
४५ ५, $, दे० २५ १.प० १ पूरा,तूरा । 7), प्र० १, २, द्वि० ४, ५,पं० £ 
बाजई भल । 5५, १० १, द्वि० ७ सिखर, तृ० 8 सुधिर। १3, तृ० & 
करतारा | “जमे अंक: 22 द्वि० ७ पाँचों । । ५, दि: ३, ४, ५ 
जंग । १5, तृ० ३ जगमोइ न । 


४. प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ३, तृ० ३, च० ?,पं० १ सॉद साहि को बैठक 
्‌ 
] 


[ ५२८ ] ), द्विं० ६ झुने। 5, प्र० १ बहु, प्र० २ बस, ह॥»#० ३, ६, प॑० ५ 
... जस | 3. (५4० ६ तस। ४, दद्वि० १ चारि सम, द्वि० २ विद्या, 
द्वि० ३, ६, पं० १ तिन्‍द तें । ५, द्विं० श्तौ दुलार । ६, प्र० १, 

२५ द्विं० ३, त० २,५५० १ मेथघ मलार मेंघ वरसाए। ५, द्विं० ५, 

प० १ पचे । , 5, श्र० १ दीपक लीन्द, द्वि० ४, ५ छठएँ दीपक | 


पद्सावत 02९. आ 


छुबड राग गाएनि भल गुनी। ओ गाएनि छत्तीस” रागिनी !* 
ऊपर भई' सो पातर नाँचहि'। तर भे तुरुक कमाने” खाँचहि।।* 
सरस कंठ भत्न राग सुनावहिं | सबद देहिं मानहुँ सर लागहिं ।** 


सुनि सुनि सीस धुनहिं सब! कर मल्ति मलि पछिताहि'*। 
कब हम हाथ चढृहिं ये पातरि नेननन्‍्ह के दुख जाहिं।"।॥* 


[ ४२६ | 


पतुरिनि! नाँचे दिह्ें जो पीठीः | परिगे सोहँ? साहि के डीठी ।* 
देखत साहि सिंघासन” गू जा । कब लगि मिरिंग चद्‌ रथ भू जा ।- 
छाँड़हु बान जाहि' डपराहीं | गरब केर सिर सदा तराहीं। 


3, द्वि० १ बतिसो, द्वि० २, १० १ तीसा। १०, ग्र० १,२९५ द्विं० ७" 
छवी राग ये प्रथमदि गाए, पुनि तीस भारजा सुनाए। प० १ गढ़ पर 
पंद नाच भलि होई, माठा धोदा ( दोहा? ) कुमरा सोई।. 7), प्र० १,. 
२ धनुक कर, द्वि० ७ धनुक सर। १२, प्‌'० १ होइ वरबार बंद आओ 
देसी, दिष्टि न कटक काह परदेसी। १३, प्र० १, २ ( यथा-२ ) छवी 
राग तस नाचहि तारा, सगरो कटक होइ भनकारा। द्विं० ४, ५, ठतृ० ३, 
च० १ काढ़ा माठ दोदा भ्ूभरा, तर मै देखढिं मीर भ उमरा। ह्ि० ६, ७' 
( यथा, २ ) सरस कंठ सार'ग सुनावहिं, तुरुक सुनर्ढि जानहुँ सर लागहि। 
+४, प्र० १, २ धनुक वान तहाँ पहुँ्वाद नाडीं, द्विं० २, ३ सुनि सुनि तुरुकः 
थुनहि सिर, द्वि० ७ धनुक बान तहेँ पहुँचहि। . १५, द्वि० ४ कब हम 
हाथ पर चढद॒ईि दे के तब यह दुक्ख जादि, द्वि० ५ कब दम हाथ चढ॒हिं आशइके: 
तब नेनन्द्द दुख जादि' । 

१६, च० १, प० १ पाले नाच होश भल नाचत होश भिनुसार । 

बाज छुरुक तरातर ( तुरुकाशो तुर्र-१० १) अ्रछेश्जस बनिजार ॥ 


* द्वि० १ में इसके अनंतर सात अतिरिक्त छंद हैं, जिनमें मे एक तृ० १ के 
अतिरिक्त शेष सभी प्रतियों में भी हे । 


[ ५२९ ] ), ० १ बैरिन, द्वि० ३ पैरिन । २, प्र० १, २, फिर गै नाचि दई 
तेदि पीठी, द्वि० ७ बरे तार साही से पीठी, प*० १ पतुरिनि नाच दीन्ह तुईं 
पीठी । 3, द्वि० १ बढ, तृ० १ ट्वहिं। ४, प्र० १, २, द्वि० 
६, १० १ जहँगाँ सांह साहि सौ पीटी, द्वि० ७ बरुनी के राजा सौ" पीढी | 
७५, ह्वि० ७सिव अ्स। ६8, प्र० १, २, ५० ह खसाहि सिघासन 
ऊपर गूंजा, देखा चांइ सरग भा दृजा। 


“९७६ जायसी-अंथावली 


'वोलत बान लाख भा ऊँचा। कोइ सो कोट कोइ पंवरि“पहूँचा | 
- मल्तिक जहाँगिर कनड्ज” राजा । ओहि क बान पातरि कह बाजा'। 
वाजा बान ज'घ जस नाँचा!। जिड गा सरग परा भुईं साँचा |"! 
'डदसा नाँच नचनिया मारा। रहसे तुरुक बाजि” गए तारा [3 


जो गढ साजा लाख दस कोर्टि संवारहि"" कोट । 
पातसाहि, जब चाहै बचहि न कोनिहु ओट'* || 


[ ४३० ] 
'शाजे' पँवरि अकास चलाई | परा बाँध चहुँ फेर अलाई३। 
'सेतबंघध जस राधो बाँधा | परा फेरु भुईं भार न काँधा। 
'हनिवत होइ सब लाग शुहारा | आवहहिं* चहूँ दिसि केर" पहारा ।* 
'सेत फटिक सब लागे गढ़ा* | बाँध डठाइ चहूँ* गढ़ मढ़ा' ।* 
'खाँड ऊपर खाँड होहि. पठाऊ। चित्र अनेग अनेग कटाझ | 


५, प्र० १ सरग। . “८, द्विी० १ जहाँगीर कनडज का राजा। ४), तृ० 8 
लाजा, 6० ४ लागा । १", प्र० १, २ बाजत बान उदसि गा नाँचा, द्वि० ७ 
तार चूरि जस पातरि नाँचा । 3, लृ० १ पातर नाचि तान जस 


सुरा, लाग वानि दिरदे महँ पूरा। १६, तृ० १ नाचि। 7३, प्र० १, 
२ (यथा, २), द्वि० ६, १० १ तवबहिं ताल दे बैठी चूरी, देखा साहि 
भई रिस पूरी । १४, द्वि० १ बहुत । १७, प्र० १, २ उठावहि। 
"६, प्र०१, च० १ छपद्धि न कोनिछ श्रोट , द्वि3 १ बाँच न कौनिड श्रोट, 
द्वि० २ बचढिं न एकौ ओट , तृ० ३ रहे न एकौ ओट, तृ० २ छपदि न णकौ 
श्रोट, प० १ रहे न कौनिड श्रोंट 

। ४०३० ] १, द्वि० १ लवाई । २, द्विी० ७ फाँ4ई। . ७3,प्र० १ बेंघाई, प्र० २ 
न आई, द्वि० ४, ५ ललाई। ४, ग्र० १, पं० १ ढोश जो, प्र० २ 
ढेश ढाई । ७, प्र० ०, पं० १ कीम्ह, द्वि० २, ३, ४,५ ६, तृ० २, च० १ 
चले । $, द्विं० १, तृ० १ चले पान चहूँ दिसि आवदि, गढ़ जस कारे 
करि वैसावर्दि । ७, प्र० १ लेहें झढ़े । ८, प्र० १, २, पं० १ बाँध 
बाँघि चाहदि। + ग्र० २ चढ़ा । १, ट्वि० १, तृ० १ ख॑ड पर खंड 
होत तस जाहाँ, जानहूँ चढ़ा गगन उपराहां।._ १, अ्र० १ खंड खंड पर 
ऊपर भाऊ, चित्र अनेग अनेग कटाऊं; प्र० २,प० १ खंड पर खंड भांउ पर 
भाऊ, चित्र अनेक अनेक्त कटाऊ; तृ० ५ खंड पर खंड जो खंड सँवारे, पनुक 
बान तेहि ऊपर पारे; द्वि०१ में पक्ति छूटी हुईडे। 


पद्सावबत पेऊ ७ . 


सीढ़ी होति जाहि. बहु भाँती | जहाँ चदृहि हस्तिन्ह के पाँती'? | 
भा गरगज अस कहत न आवा *। जनहूँ/डठाइ गे गन कह 'लावा।'* 
राहु लाग जस चाँदहि गढ़॒हि लाग तस बाँव। 


हा 


सब दर लीलि ठाढ़ भा रहा जाइ गढ*' काँध | 
[| ४३१ | 


राजसभा सब में बईठी। देखि न जाई मंदि” भे डीठी।. 
डठा बाँध तस सब गढ़ बाँधा | कीजे बेंगि भार जसः काँवा। 
उपजै आगि आगि जों* बोई। अब मत किए आन नहिं होई।. 
भा तेवहार जो चाँचरि जोरी | खेलि फागु अब लाइअ" होरी। 
समद॒हु फागु मेलि सिर धूरी। कीन्ह जो साका' चाहिअ पूरी" |. 
चंदन अगर मलेगिरि काढा | घर घर कीन्ह सरा रचि ठाढा। 
जौहर कहूँ साजा रनिवाँसू। जेहि सत दिए कहाँ तेहि आँसू । 
पुरुखन्ह खरग सँभारे” अंदन घेवरे! देह। 
सेहरिन्ह सेंदुर मेला” चहहिं भई जरि"” खेह ।|* 


१२, प्र०१ साखा सीढ़ी मिला उँचाई, भाँति भाँति पुनि होश चढ़ाई, 
प्र० २, प० १ लाखन्द सीढ़िन्द ( साखा सरहन्ह-प्र० २ उद्‌ मूल ) 


सिला गढ़ाऊ,भाँति भाँति पुनि होश चढ़ाऊ। १3, टु० ३ गढ़गर। 
१४, प्र० १, २, प० १ गढ़ मढ़ि कै तस बाँध उठावा । की दे 
चहहिं । १६, द्वि० ४, ५ गँगन कै, तृ० २, च० १, प*० » सरग लै। 
१७, तृ० १ चित्तर सारी होहि अनेका, लिखढिं मोकल मेर ओ बेका; छिं० £ 
चित्रसारि सब होहि अनेका, देखिअ मेरु सा मोकल बेका । १९, हदवि० ४,५,.. 
च० १ धरि। १९ पग्र० १ सरब अंग तो लीलिगा. प्र० २ सरव अंग गा- 
लीलि रह । २० प्र० २ रह्य जाइ के, द्वि० २ रहा जाइ ले, ढवि० ३.. 
जाने गड़ के | 
[ ५३१ | १, प्र० १ सरग, अ० २, द्वि० १ मैँदिल।. *, म्र० १, प० १ कीजै भार 
सेई | 3, प्र० २ अब । के ह्व्णि ४, ५ जस | जै प्र& १, २ 
दाहब । $, द्विी० ६, तृ० २, ३ जो अब साथा । 3 ज० १ खेलि: 
फाग अब लाइशअ घूरी। ८, ढि० १ सँभार भौ।. ५. प्र० २, तृ० ३ 
- च० १ खेब र (उदु मूल तुलना० ५१३.०)। . 7*, दढ्विं० ६ पूरा, दढ्वि० ७. 
मैंलिआ, तृ० २ सारा। . ११, द्वि० १ होश सभ, द्वि० ॥ होइ जरि। 


*पिछले बंद की अंतिम छः तथा इस छुद की प्रथम्त तीन--पूरें एक छंद की' - 
पँक्तियाँ दव० ७ में नहीं हैं; किंतु ये प्रसंग में अनिवाय हैं, यह प्रकट हे । 


छड्प जायसी-अंथावली 


[ ४३२ | 


आठ बरिस गढ़ छोका अहा | धनि सुलतान कि राजा महा? । 
आइ साहि अँबराँड जो लाए। फरे करे पे गढ़ नहिं पाएं |" 
हठि चूरों' तौ जॉौंदर होई। पदुमिनि पाव हिएँ मति* सोाई। 
एहि बिधि ढीलि दीन्ह तब ताँई | ढीली की अरदासे. आई। 
पछिडें हरेब” दीन्ह जौ पीठी | सो अब चढा' सोहँ के डीठी। 
'जिन्ह भुईँ माँथ ग॑ गन तिन्ह ज्ञागा । थाने उठी. आद सब भागा। 
'उहाँ*' साह चितडर गढ़" छावा । इहाँ देस सब"? होइ परावा। 


जेहि जेहि पंथ न तिनु परत दाढ़े -बेरि बबूर | 
निसि अँधियारि बिहाई** तब बेगि उठे '" जब सूर ।॥ 


| ४५३२३ ] 


सुना साहि अरदासि जो पढ़ी। चिता आनि आन कछु' चढ़ी | 
तब अगुमन मन चिंते! कोई। जो आपन चिंता कछु होई। 
सन मूंठा जिंड हाथ हराएं। चिंता एक भ्रए दुइ ठाँए। 
गढ़ सौं अरुझि जाइ तब छूटा | होइ मेराड कि सो गढ़ हूटा। 
पाहन कर रिपु) पाहन होीरा। बेधों रतन पान दे बीरा। 
'सरजा सेंती कहा यह भेऊ | पलटि जाहि अब माने सेझ" | 
कहु तोसाँ न पदुमिनी लेऊँ। चूरा कीन्ह छाॉँडि गढ़ देऊ। 


[ ५३२ ] १, दि० १ इगारह।. ै. तृ० २, द्वि० ३, च० १ रहा। 3, द्वि० ७ 
सह्दा। 5 प्र० १ हाथ न आए | ७, प*० १ जब्हि ऐस गढ़ घालि 
सकोचा, अगुमन साच साच साहि मन सोचा ।. 5 प्र० २ तूरों, छि० ५ 
जरै।. ४, प्र० १, २, तृ० १, प० १ पदुमिनि हाथ आव ( चढे--तृ० १, 
प्‌*० १) मत, द्वि० १ पदुमिनि पाइ हियें महँ, द्वि० ७ पदुमिनि आइ होअ महँ । 
<, तृ० १ खंड। “प्र० १ चला। 7, द्वि० ४, ५ सिर। ७ प०१ 
आयु+4. 5, ग्र० १, २ होशइ॥।. 3, द्वि० ४, ५ अश्रव। "४,ढि० ४, 
५, च० १ जाइ, द्वि० १ होश।.. १५, प्र० १, २, च० १ चढे। 

| "श्३ ] ), ग्र० १, द्वि० २, ६, तु? १, प० १ जिग्र, अ० २ जो, द्वि० ४५ 9$ पें० 
१ चित। २, प्र० १, दि ० ७ अग्रुमन चित्रन, &ि० १,तू० १, २, 
च० १, प*० १ आगू मन चिंते, १ आगुमन चिंते का। 35, द्वि० ४, 
# करव। ४, ट्वि० १ जो । +3, ढ्विं० १, तृ० १, २ देऊ। 


परद्सावत है ६ 


आपन देस खाहि भा निस्वल' ओर चँदेरी लेहि। 
समदन समझुँद जो कीन्ह तोहि” ते पाँचों' नग देहि || 


[ ४३१४ ] 


सरजा पत्नटि सिंध चढ़ि गाजा। अग्याँ' जाइ कहीर जहँ राजा। 
अबहूँ हिएँ समुकु रे राजा। पातसाद्दि सों जूक न छाजा। 
जाकरि धरी? पिरिथिमी सोई | चहे त मारे” ओऔ जिड दई" 
पींजर महँ ते कीन्ह परेवा | गदपति सो बाँचे के सेवा। 
जब' लगि जीमि अहै मुख तोरें | पँवरि" उचेलु बिनौ“ कर जोरें | 
पुनि जो जीभ पकरि जि लेई | को खोले को बोले दढेई* 
आगे उस हमीर मत मंता। जो तस करसि तोर भावंता' | 


देख काल्हि गढ़ दृटिहि राज ओही कर होइ। 
करू सेवा सिर नाइ के घरन घालु बुधि खोइ ॥# 


[ ४३४ | 


सरजा जस हमीर मन थाका' ! ओर निबराहेसि आपन साका | 
न के + व | 
ओहि अस हों सकबंधी नाहीं ।हों सो भोज बविक्रभ डपराहीं? | 


६, प्र०२, तृ० १,५ १ साहि सत्र , द्वि० १ खाहि तै। . ४, प्र० १, 

२ दढ्वि० ७, प० १ जो दीन्द तोहे, द्विं० १ नग किए, द्वि० ७ जो दीन्हा। 

* प्र० १, २ में इसके अनंतर दो अतिरिक्त छुंद हैं । 
[ ५३४ ] “$ द्वि० १ अब । *, प्र० १, ३ लें फरमान चला। ४, प्र० १, 
गँगन, तृ० १, ३ करे । ४, द्वि० १ शभ्राइ जो चढ़ा मारि। 
७, प्र०१, २ दुख देई, द्वि० १पै लेई, द्विए ४, ५, तृ० १ जिडलेई। 
६, प्र० २ तथा अन्य कुछ प्रतियों में “जों' (हिंदी मूल ) । ७ ट्वि० ५ 
सवरि।.. “४. अ० १, २ ढि० ३, ७, १०१ सेठ तृ० १ बँदि। 
५, प्र० १, ₹/कोलदि कहाँ बोलि जि देई, द्वि८ १ छाड़ी नहि बोलै जिउ देई । 
१९, ग्र० १, द्वि० ७ भौश्रता, प्र० २ भल अंत, द्िं० ६ भलवंता। 


श्च् 


* ह्वि० १, तृ० २ इसके अनंतर एक अनिरिक्त छंद हें। 

[ ५३१५ ] “ प्र० २, द्वि० ४, ५, हू० ३ ताका । *, ग्र० १, २, प० १ हो' 
ओोहि ते आगर सकब॑ंधी, विक्रम सर्सि सोज बर बंधी (सिरि कंथी 
“+प्रं०. २ प० १)। 


छ्द० जायसी-अंथावली 


बरिस साठि लहि अ्रनश्न न खाँगा | पानि पहार चुवे बिनु माँगा। 
तेह ऊपर जो पै गढ़े दृटा ।सत सकबंधी केर न छूठा । 
सोरह लाख” कुँवर हृहि' मोरे | परहि' पतिंग जस दीपक ऑजोरे। 
तेहि* दिन चाँचरि चाहों जोरी | समदों फाश लाइ के” होरी। 
जो दे गिरिहेनि राखत जीऊ। सो कस आहि निपुसिक पीक/* 


अब हौँ जौंहर साजि के कीन्ह चहों डजियार | 
फागु गएँ होरी बुझें” कोउ समेंटहु छार। 


[ ४३१६ ] 

अनु ॒राजा' सो जरे निआना'* | पातसाहि के सेव न साना। 
: बहुतन्दह अस गढ़ की ह सजोना | अंत भए लंका के रबना ! 
जेहि दिन ओई छोंकी गढ़ घादी। भएड अन्न * तेहि दिन सब"“साँटी ! 
तू जानहि जल चुवे पहारू।सो रोबे मन सँवरि सँंघारू। 
सोतहि सोत ओऔस गढ़ रोवा | कस होईहि जा होइहि ढेवा*। 
सेवरि पहार सो ढारे आँसु” | पे तोहि सूक न आपन नासू'। 
आजु काल्हि चाहै गढ़ द्टा | अबहुँ मातु जाँ चाहसि छूटा। 

हहि' जो पाँच नग तो सिरे ले पाँचो' करू भेंट! 

मकु सो एक गुन माने सब ओगुन धरिमेंट। 





3, दि० २, ४, ५५ १० ९ सात | ४, प्र० १ साठ, ४० २ संच। * 
७५, हि० १ सहस । ६, द्व० ०, ५ नहिं। ७, तृ० ३ मेल 
सि ,टिं० ४, ५ मैलि के । <_ द्वि० ४, ५ नमोसक, तृ० १ नव सक्क 


( उदू' मल ), च० १ निपत सके । ९ प्र० १, २, प॑ं० १ जो एदि बीच डरे 
नहिं कोई, देखु कालि धौ' काकर होई । ( मूल पाठ की पंक्ति इन तीनों प्रतियों 
में ५३७. ५ के स्थान पर है ) द्वि. १ ( यथा.१ ) राजै ज्ञात कीन्द बिचारी, 


तर सोसर जेहि द्वान्द् संवारों। १९, द्वि० ७ मिंट । 
| ५१६ ] ). अ० १.२ सरजा। २, द्वि० ४ पयाना | उ, प्र० १, २ 
के सेवा । ४. ग्र० १, २, १० १ सँचा होह, ठ० ३ भयोी आनि 
(डदू' मूल), द्विी० ५ ३ अन्न, तृ० २ होश्हि अन्न । ७ द्वि० ४३५५ 
. तुृ० १, २५ च० १ ओही दिन । ६, तृ० ३ यह, द्वि० ७ सलिल। 
७, प्र० १ विद्लोवा।.. (६, प्र० १ हकार माँठी, साँती। “१ द्वि १, 


तु० १ तोरे' द्वि० २ तो पढें । 


पद्सावबत शा 


| ४३७ | 


अनु सरजा को मेंश पारा | पातसाहि बड़ आहि हमारा। 
ओगन मेंटि सके पुनि सोई | ओरु जो कीन्ह चहे सो होई / 
नग पाँचों ओ देजूँ भँडारा |इसकंदर सो बाँचे दारा। 
जो यह बचन तौ माँथें मोरें | सेवा करों ठाद कर जोरों। 
पे बिसु सपतत न अस” सन साना | सपत के बोल बचा परवाना।* 
नाइतः भाँक भँवर हति गीवाँ" | सरजें कहा मंद यहु जीवाँ। 
खंभ" जो गरुव लेहिं जग' भारू | ताकर बोल न टर पहारू 


सरणें सपत कीन्ह छर* बैनन्हि मीठे” मीठ'* | 
राजा कर मन माना” सानी तुरित” बसीठि।|* 


| ध३८् | 
हंस कनक' पिंजर हुति आमना। ओ अंब्रित नग परस पखाना। 
ओ सोनहा सोने की डांड़ी | सारदूर रूपे की कॉडीः | 
बसिठि दीन्ह सरजा ले आए। पातसाहि पहँ आनि मिलाए | 
ऐ जग सूर पुहुमि जज़ियारे। बिनती करहिं काग* मसि कारे" | 
बड़ परताप त्तोरो जग तपा | नवोौं खंड तोहि' कोइ न छपा | 


[ ५३७ | *, ंद्व० १, चें० १ पैज सपथ हो३। २, प्र० १, २, १० १ 
जो घरनी दे राखदि »ऊ, सी तो आहि निबंसक पीऊ। (५३५५७ ): 
3, तृ० ३ ताइत, द्वि० ७ राइत, द्वि० ३ ते' तेहि । ४, ग्र० १ केत्ा। 
७५, द्वि० २ पुरुख | ६« ग्रू० १ कॉन्दे जग भारू, 6० १ लिए 
सब भारू, तृ० २ लीन्दह सिर भारू | 3, प्र० १,२ जिउ | 
<, प्र० १, २ बात कही संत्र, द्वि० ७ मुख बैनन्ह रस। 5 पं० १ 
नाथों नेनन दीढठ। १०, ग्र०१ माना भोरे। ११, तु० ३ साजे 


तुरित, छद्विं० १ माना बेगि, ह्वि० ७ मानत चूक । 
मे मर ५ ४ ३. 
# प्र० १, २ में इसके अनंतर चार अतिरिक्त छंद हैं । 


[ ५१८ ] ), दि) १ हँसा लंक। *. म्० १, च० १ खाँडी, द्वि० ६ डॉडी, तृ० ३ 
गाडी). 3, प्र० १, २ राय वसीठ, द्वि० ७ ओऔ वसीठ । ४, द्वि० ३ 
काल । ७, द० २ मन कारे, ठृ० ३ मसिआरे। 


३१ 


'भ्रर जायसी-ग्रंथावली 


| कोह छोह दूनो तोहि पाहाँ। मारसि धूप जियावसि छाहाँ। 
जो सन सुदज चाँद सां' रूसा | गहन गरासा परा मँजूसा। 


भोर होइ जॉं लागै छठ रोर के कांग*। 
मसि छूटे सब रेनिट के कागा काँय' असाग। 


[ ४१६ | 
के बिनती अग्याँ असि पाई | कागहु से' आपुद्दि ससि लाई। 
पहिलें धनुक नवे जब लागे। काग न नए' देखि सर भागे। 
अबहूँ तेहिं सर सौहँ न होदीं। देखहिं घनुक चलहिं किरि ओहीं' । 
'तिन्‍्ह कागन्द के कोनु बसीठी | जो झुख फेरि चलहिं दे पीठी। 
जो ओहि सर सों होत* संग्रामा | कत बग सेत होत ओइ स्थासा | 
'करहिं मे आपन ज्ज्जर केसा। फिरि फिरि कहहिं पराव सेंदेसा। 
काग नाग एइ दूनो बाँके। अपने चलत स्याम मे आँके। 


अब केसेहूँ मसि जाइ न मेंटी” भेजो स्थाम ओइ अंक । 
सहस बार जा धोवहु तबहँँ" गयंदहि पंक* | 


| ४४० | 
अब सेवाँ जा" जोहारे | अबहूँ देखों सेत कि कारे 
अब सेवाँ जी' आई जोहार | अबहूं देखों सेत कि कारे। 
कहहु जाइ जो साँच न डरना | जहवाँ सरन नाहिं तहँ मरना। 


६, प्र० १, द्वि० ४, ५, १० १ जनम न चाँद सर सौं, द्वि० १ जो मन सँवरि 
चाँद सौं, द्वि० २ जनम न सँवरि चाँद सों, तृ० १, च० १ जगम न सूर चाँद 
मन । ७ प्र० १, २ उठ दोरि के काग, दि० 2 रो कर्राई सब काय । 
< हिं० १ निसि। ९, हद्वि० ७ कहा । 

4, पथ्र० १, २ टिकरि, द्वि० ४ लिए, पं० १ नवैं। *, प्र० १, २ फिरि 
सोही, दि० १ उपराधीं। 3, द्वि० ४ सर होहिं, द्वि० ५ सर सौंद । 
४, अ० १, २ अब न मोदि मसि जाइहि । ७५, द्वि० ४, ५, च० 
१्तोहु (हिंदी मूल )। . 5. ग्र० १ गयँद तजै नहिं पंक, द्वि० २ तबहूँ 
जाइ न रंक,,छि० ४, ५, 5५ च० १, पं० १ तौहु (ढिंदी मूल ) न सिटे 
कलंक | 

( ७५४० ) 7. प्र० १५ २ सेवक छोइ । 


. "४४8५ | 


पदमावत श्णरे 


काल्हि आव गढ़ ऊपर भानू। जों रे' धनुक सोह हिय बानू: | 
बसिठन्ह पान मया के पाए। लीनन्‍्ह पान राजा पहूँ आए। 
जस हम भेंट कीन्ह गा कोह”। सेवा महँ पिरीति औ छोह। 
काल्हि साहि गढ़ हंखे आवबा | सेवा करहु जैस मन* भावा। 


गुन सों चले सो बोहित बोका” | जहँवाँ घुक बान तहँ सोमा। 


भा आयसु राजा कर* बेगिहे करहु रसोइ। 
तस सुसार रस मेरवहु जेहि' रे प्रीति रस होइ॥ 


[ ४४१ | 
छागर मेंढा' बड़ ओ छोटे | घरि धरि आने जहँ लगि सोदे | 
हरिन राक लगुना बन बसे | चीतर गौन माँख आओ ससे। 
तीतर बटई लवा न बाँचे | सारस* कूज* पुछारि जो नाँचे। 
धरे परेवा पंडुक हेरी। खीहा' गडुरू उसर" बगेरी। 
हारिल चरज आइ बंदि परे | बन कुकुटी जल्न कुकुटी' छरे। 
चकवा चकई कैब” पिदारे | नकटा लेदी" सोन' सल्ारे 
मॉट बड़े” सब टोइ टोइ घरे | डबरे दुबरे खुझक न चरे। 


कंठ परी जब छूरी रकत ढरा होइ आँसु। 
के आपन तन पोखा'* भा सो!” पराबा माँसु || 


नननननानननमी+3+3 4343५ नम 


२, द्वि० ४ जो दे, द्वि० ५, चे० १, ५० २ जोबै । 3, तृ० १ मानू । 
४, पं०१ लीन्द । 5, तृ० १ काहू। ६ , त० ३ जिश्न। 
७, तु० १ गशुन सों बोदित चले जि बोमा । <, द्विं० ४, ५ अस 
राज घर | 5 ह्विं० ६, तृु० १ सब, तृ० २ अस। १९, द्वू० १ 
जेहि ते । 

[ ५४१ |). द्वि० १ सेंड़रा। *-द्िं० १ हारित्र। 7. प्र० १ कुरल। . प्र० १ 
खखदा, प्र० २ खगद्दा । ७ प्र० १, २, 2० ३ ओर, द्वि० ४ उतर । 
६, पग्र० १ जल के सब, प्र० २ जल केकढा । 3 पद्वि० ४, ५ केप। 
<, जञ्ू० १ कोंदी । ६, हि० २ लोन, तृ० १ खबन। १० आ6 8, 
च० २ चकया बेंवा लोदी, नकटा कोंचा सेन सल दी, प्र०. २ चकई चकवा 
के'बा ल दी, करे मीन बडड़े जल भेंदी । 3१ ध्र०२ सोंट बरिं, तृ० ३ 
मोंट मोंट।.._ १5, प्र० १ खुरुक ते, प॑० १ खरिकन्द । १5 द्वि० २, 
३ जेडँ, तु० १ कै, द्वि० ४; ५ कत, तृ० १ केई।..._ 3४, द्वि० ७ पोषिआ | 
१७ प्र० १ मच्छि, अ्र० २ भरिब से, &० १ खाहि, द्वि० २ खासे । 


पे ज्ञायसी-अंथावली 


[ ४४२ ] 


धरे मंछ पढ़िना औ रोहू | धीमर मारत करें ना छोह। 
संध सुगंध* घरे जल बाढ़े | टेंगनि- माई टोइ सब काढ़े। 
सिंगी” मँगुरी बीनि सब* धरे। नरिया” भोथ” बॉब" बंगरे!। 
मारें चरक चाल्ह परहाँसी”। जल तजि कहाँ जाइ जल बासी! 7 
मन होइ मीन चरा मुख चारा | परा जाल दुख को निझवारा | 
माँटी खाइ मंछ नहिं बाँचे। बाँचहि का जो भोग सुख रॉचे ४ | 
मारे कहेँ सब अस के पाले | को उबरा एहि सरवर घाले। 


एहि दुख कंठ सारि के अगुमन” रकत न राखा देह | 
पंथ'* भुलाइ आइ जल बामे/” मूठे जगत सनेह“ ॥ 


| ४४३ ] 
देखत गोहूँ कर हिय फाटा | आने तहाँ होब जह आठदा। 


कक दल 

[ ५४२ ] .द्वि० १, ४५ १, ऐं० ईें धीमर धरत करे नहिं। २, प्र० १ सनद 
सिल घ, प्र० २ सनद॒दहिं सनद, द्वि० १, ७ सिंध सिलघ, तृ० ३ संघ संघ । 
3, हि० १ टेगर, द्वि० २ सपकी, 6० १ नवधी। डे, प्र० १ घोइ,प्र ० २ 
ढोइ । ७, प॑ं० १ और संग । ६, प्र० * जो । 3 प्र० १, ३. 
नेनी, द्विं० ४ तरया, द्वि० ५ तरपा । <द्वि० ४, ५ बहुत, द्वि० ७ कंदवा । 
९, प्र० १ बाँक, दछि० ५ भाँति । १०, द्वि० २ टेकर, च० १ ककर । 
११, प्र० १, ढ्ि० ७ मरो से चनका चेल्हा पिासी, प्र० २ मार चनगा 
चाल्डि परिआसी। १5. द्वि० ५ जल तासी, तृ० १ वन बासी। 3. द्वि० १ 
जगत जिश्ाा कहँ जल मो माँसी । 33, द्वि० ६, तृ० १ पाँचे । 
१५७ प्र० १ एदि दुख वंठ सारि कै, द्वि० १ एदि दुख कंठ जारि के, पं० १ 
कंठ सारि को अगुमन । १६, ग्र० २, द्विं० ५ तबहँ।. १७, पग्र० १ 
आइई,जल, द्वि० ४ आइ जल पाश्रे। १६, द्वि० ३, तृ० ३ भूंठी मया 
सनेह । 
#ऋयह छंद तृ० २ में नहीं हे, किंतु यह छंद असंग में आवश्यक हे, क्‍योंकि 
एक तो आगे मांस के वाद सछलियाँ पकाने का वर्णन हुआ है, और दूसर 
इस छोंद की* ५-९ पूर्ण रूप से जायसी की विचारधारा और उनकी अध्यात्त 


वाद-प्रमुख पवृत्ति की पंक्तियाँ हैं । 


पदसावत हक 


तब पीसे जब पहिलेहिं धोए | कापर छानि मॉड़ि भल पोए' 
करिल चढ़े' तहँ पाक॒हि पुरी: | मं ठिहि माँह रहहिं सौ घूरी* 
जानहूँ. सेत पीत* ऊजरी | लैनू चाहे अधिक कॉवरी। 
मुख मेलत खिन जाहि' बिलाई”। सहस सवाद पाव जो खाई। 
लुचुई पोइ घीय सो भेई।पाछे चहीं* खाँड सों जेई'। 
पूरि' सोहारी करी” घिड चुवा | छुव॒त बिलाहिं''डरन्ह को ' *छुवा । 


कद्दी न जाइ मिठाई कहति मीठि सुठि बात | 
जँवत साहिं अधघाइ कोइ** हिय बरु"जाइ सिरात || 


| श४४ ] 


सीमहि” चाडर बरनि न जाहीं। बरन बरन सब सुगंध बसाहीं। 
रायनोग ओऔ काजर रानी। मिनवा रोदा' दाडद खानी। 
कपुरकांत लेंजुरिः रितुसारी | मधुकर ढेला जीरा सारो। 
घितेकॉदी" ओ कझछुँवर* बेरास | रामरासि" आये अति बास। 
कहिआ सो सोंधे लॉब बाँके' | सगुनी बंगरी” पढ़िनी पाके”' | 


[ ५४३१ |१. ६6० ४, ५ होए।. +,ढ%॥वि० ७चुइ। 3, प्र०२ धुरी । ३, प्र० २, 
द्वि० १, २ हाथहि। ७, प्र० १ होढि से चूरी, द्वि० ४, ५, तृ० ३ 
रहदिं सौ जोरी।. 5. तृ० 2 पेत ( उद्‌मल )।. ४. द्वि० ५ सिलाई । 
४, प्र० १, २ जानु । * प्र० १,१ पुआ। १९, प्र० १ महँ, तृ० ३ 
कर ( उ्दू मल ), तृ० २ कर, द्वि० ३ कचोर । ते प० १ हाथ। 
१२, तु० १ जो । १७, द्वि० १ देखत । प्र० २ नाहि अघाइह 
कोइ, तृ० ३ जाइ अधाई कोइ, द्वि० ४ जाइ अधाइ न कोई, च० १ शअ्रधाइ न 
कोई, पं० १ नाईदि अघाई । १७, तु० २, च० १ हियोर । 

[ ५४४ ] ), प्र० १, द्वि० २, ४४ ५ रौंपडि, द्वि० १ राधे, प्र० २, हछिं० ३ रीमहि, 
तृ० १, २४ प० १ रीमे | २, प्र० १ मिलवाँ द था, प्र० २ मिनवाँ 
रुदवा, द्वि० ७ छ्रेउअन छुआ, च० १ पुनि मिनवभा ओ । 3 ह्विं० ४, ५ 
कजरों | ड, प्र० १ मघुकर जीरा देहुला भारो। ७० जू० १ से सुख 
दांस।. 5, प्र० १, ? कल । ७, प्र० १, २, छदि० ७, प० १ राम 
सारि, द्वि० १ राय नाँद, द्वि० ४, 5५, 5 शाम दासि। <, द्वि० ४, ५, 
तृ० २ लाँची, तुृ० १ लाॉंजन, द्वि० १ लायची, च० ६१ लॉजी। 7“ . प्र०२ 
काटी देहुला जीरा बाँके। . १", द्विं० २, च० १, पं० १ देव जीरा औ। 
११, ग्र० २ सान खरिका बाजा देवा नागा, जगरनाथ भेग सब लागा । 


८६ ज्ञायसी-ग्रंथावली 


गड़हन जड़हन बड़हन मिला | ओ संसार तिलक खँडचिला)* 
रायहंस ओऔ हंसा भौंरी? | रूपमाँजरि केतुकी बिकोरी'४ 


सोरह सहस बरन अस छुर्गंध बासना कछूंटि। 
मघुकर 'पुहप सो “परिहरे!** आइ परे सब” द्ूटि ॥ 


[ ४४४ |] 


निरमल' माँसु अनूप पखारा" | तिन्‍्ह के अब बरनों परकारा | 
कृूटवाँ बटवबॉ” मिज्ञा सबास | सीका अनबन भांति गरास्‌ | 
बहुते साध घिरित बघारा" | औ तह कुंकुह पीसि डतारा"। 
सेंघा लोन परा सब हॉड़ी। काठे कंद मूर के आऑड़ी। 
सोवा सोॉंफ डतारी घना | तेहि ते अधिक आव* बासना | 
पानि उतारा टाँकिहि' टाँका | घिरित परेह रहा तस पाका | 
ओरु कीन्ह' मॉँसन्ह के खंडा | ल्ञाग चरे”सो"* बड़ बड़ हंडा | 


छागर बहुत समचे!? घरे सरागन्हि भजि। 
जो अस जेंबन जेंबवे उठ सिंघ अस" 'गूँजि। 


३...» न तन न--+--ः+-+पवाक-+>नननन-कनकन--3433 पा वानननना लक व ककननानान 3०3 3+वलआक्कननभ५००भ ७ 3» ५० न कनीनननान++५५4९७३-१४९/-नननन-ऊ-ममभकन 


१९, तृ० १ खँड तिला । 33, तृ० १ गौरी । १४ द्वि० १ कातक 
कौरी, द्वि० ४, ५ ओऔ गन गौरी । 3७, प्र० २ थानी देहुला अकर ' 
अजाना, कहा कहा मासु बरनो धाना। 35, तृ० ३ मधुन्द । ४, प्र० १ 
२, द्विं० ७, तृ० २, पं० १ पुहुय जो, द्वि० १ ते सब, द्वि० २ पुहुप । 
१६ द्वि० १ रीमेउ, द्वि० ४, ५ जानि के । पे? तु० ३ तैहि । 

[ ५४५ | ). प्र० १, २ कोमल, द्वि० २, च० १, प० १ परिमल । 3,ग० १४२ 
द्वि० ७, बधारा, च० १, प० १ सँवारा। 3, लू० १ पढवा ( उद मल ), 
त० १ साबाँ।.. ३, ह्वि० ४ अनुभग, च० १ उत्तिम, द्वि० ५ में अनवतन 
(हिंदी मल तुलना० शर८-९ )।. ०“, प्र० १, २ बहुते सोंधे घिंउ महँ 


तर , केस्तुरी केसरि पीसि उतार, द्वि० ६ बहुते सोंधे घिरिंत बधारा, अब तिन्द 
को बरनौ' परकारा, छ्वि० ३ घिरित बघारि मेलि बिस्वारा, औ तहल्लें|गर्दि पीसि 


उतारा। &, द्वि० ४, ५ धनियाँ।. ४, प्र० १ वसाइ | ८, प्रायः 
समस्त प्रतियों में 'ताकहि ताका! है, जो निरथक हे ।. ६, तृ० १ राखा। 
37, द्वि० ४, ५ लीन्ह । .. १), द्वि० ४, ०, च० १ चढ़े। . १२ तु० ३ 


सब।. 3, द्वि० ७ समूचे पुनि। . १४, त० १ होइ। 


पद्सावत 7 


[ ४४६ ] 


भू जि समोसा घिय महं काढ़े | लॉग मिरिचि तिन्‍्ह महँ सब डाढ़े । 
ओर जो माँसु अनूप सो बाँठा | भे फर" फूल आँब ओ माँठा। 
नारेंग दारिवं तुरुज जमीरा | ओ हिंदुआना' बालबाँ खीरा |: 
कटहर बड़हर तेड सँवारे | नरियर दाख खजूर छोहारे। 
ओ जावँत खजेहजा होहीं। जो जेहि बरन* सवाद” सो ओहीं | 
सिरिका भेइ काढ़ि ते' आने। केवल जो कीन्ह रहहि बिगसाने” |: 
कीन्ह मसोरा धनि सो "रसोई । जो क्रिछु सबहि माँसु हुते होई ।' 


बारी आइ पुकार” हिहें सबे!ः फर छूछ। 
सब रस लीन्ह रसोई''* अब मो कह *”को पूछ |॥* 
| ४४७ | 
काठे मंछ मेलि दध! धोए। ओ पखस्ारि घहूँ बार निचोए | 
करुए तेल कीन्ह वसिवारू | मेंथी कर तेहि दीन्ह धँँगारू। 
जुगुति जुगुति" सब मंत्र बधारे | आँब चीरि" तेहि माहँ उतारे; 
ऊपर तेहि' तहँ* चटपट राखा। सो रस परस पाव जो चआखा | 


[ ५४६ ] ). तृ० ४! जैफ़र । *, प्र०१ दीसे और जो, प्र० २ औ डेड़सा प॒नि। 
3, द्वि० २, ३, ४, ५, द० २ वालम, तृ० ३ बाँका । ४, द्विं० १ तैहद्नि 
ते' अधिक | ७५, तृ० १ कीन्ह तैड़ि | ६, द्वि० ४, ५गाढ़ जनु । 
५, प्र० १ रहाद कुभिलाने | <च० १ (यथा. २) जो झरूसू से 
नास मिला, ते कबाब के ऊपर तत्व । *,च० १ मैवरा।. १, अ० १. 
सुपछ, प्र० २ सीमकि।_ 0१ 4० १, २ कहा मांसु तै।. १३, द्वि० ७* 
पुकारों तहँ ।.. १3, प्र०« १,२, द्वि० ७, च० १ द्ाथ लिहें, द्वि० ३ कीन्ह 
सबे | ढ़, प्र०. २ रसाइ बारे । १५, तृ० १५ हमह्गि, च० १. 
से कह ! 


* यं० १ में इस छंद का सातबीँ प'क्ति के बाद से लेकर छंद ५४९ की सातवी 
प'क्ति तक का अश नहीं है । अशुद्धि प्रकट है। 

| ५४७ ] ), प्र० १ मेलि धनि, ३ि० १ घालि दर्षि, द्विी० ४, ५ मेलि दुध। ४ प्र० १ 
जोदि चार, प्र० २, द्वि० ७ चौबार, च० १ जल वारि। ४. तृ० ३ भीठे कर 
तेदि ( उद्‌ मूल ), द्वि० ४, ५ मीठे घिरित सों, च० १ मीठे केरे। 
४, ग्र० १ जतन जतन, द्वि० १ जुगुति सहित । . ”. अ्र० १, २ आँबचूर.., 
हि० ७ गाँव मेलि। 5, द्वि० १, ४ औ परेह तैहि, तृ० १ झौ परेद तहँ।. 


'छेपद जायसी-अंथावली 


भाँति भाँति तिन्‍्ह खँडरा तरे | अंडा” तरि तरि बेहर* घरे। 
'घिड टाटक महँ सोधि सेरावा | पंख बघारि' कीन्ह अरदावा'" | 
कुंकुह परा कपूर. बसाई। लॉग मिरित्रि तेहि ऊपर लाई | 


घिरित परेह”' रहा तस हाथ पहुँच लहि बूड़* | 
बूढ़ खाइ तो होइ नवजोबन”* सो मेहरी ले ऊड़"5 ॥* 


[ ४४८ | 


भाँति भाँति सीकी तरकारी। कइड भाँति कुम्हड़ा के फारी। 
मे भूजी लौआ"' परबती। रेता कहाँ काहे के रती' 
चुक्क लाइ के रींघे भाँटा | अरुई कहाँ भल अरिहन बाँटा३ । 
तोरई चिर्चिंडा डिंडसी तरे।जीर धँगारि कले सब घरे। 
परवर केँँदुरू भूंजे ठाढ़े। बहुते घिय चुरुचुर के" काढ़े। 
करुई काढ़ि' करेला काटे | आदी मेलि तर किए खाठदे। 
रीघे ठाढ सेंब”* के फारा। छोंकि साग पुनि सोंधि उतारा । 


७3, तु० १ खेंडरा | <, दवि० ७ बाइदर। 3, प्र० १ नख 
बरारि, अ० २ नख बधारि, च० १ श्रमेक बखान | १९ द्विं० ६ भ्ररिहन 
लाखा। 7"), ह्वि० ७ प्रेव। १२, द्वि० ७ डूब. . )3, तु० 8 


खाई होइ नौ जोबन, द्वि० ३, ४, च० १ खाश्नों जोबन। . १४, झ्रु० १ 
होश कंठ के जूड,, श्र० २ जोबन मे.री वृड्‌ , &० १, च० १ सौ मेहरी के 
ऊंड , तृ० ३ मेहरिं मेहरि को ऊड, तृ० १ सै मेइरि ले ऊड, तृ० २ 
जो नवे बरस का ऊड, «० 8 होह सो मेहरि कहँ ऊड । 


* यह छांद प'० १ में नहीं हे । किंतु ऊपर छंद ५४२ में मछलियों के पकड़े 
जाने का उल्लेख हुआ है, श्स लिए यह छंद प्रसंगोचित लगता है। 


५४८ ] ) द्वि० १, ४, ५ लौका। २, श्र० १,२ रेतू कीन्ह काटि रति रती 
उ, प्र०१,२ श्ॉँग । 3. प्र० १ तारमॉँति, प्र० २ ठारि रॉपि, द्वि० ४, ५, 
मेलि सब । ४, म० १ महँ चुनि चुनि (दिंदी मूल ) ६, प्र० १, २ 
करुए आनि, तृ०३ अंरुई काढ़ि। « तृ० ३ मंक, हिं० ४ सेंप, 
दि० ५ सेब । “प्र० १, २ साथ छ सात रौंपि के धरा । 


पदसावत शेयर 


सीकी सब तरकारी भा जेंवन सब अऊँच | 
दहँ जेंबत का रूले!” केहि पर दिस्टि पहुँच ॥|* 
[ ४४७६ | 

घिरित कराहन्ह बेहर धरा" | भाँति भाँति सब पाकहि बरा। 
एकहि आदि मिरिच सिझँ पीठे) | ओरू जो दूध खाँड सो मीठेः | 
भई मुँगौछ्कीः मिरिचें परी | कीन्ह मुंगौरा" ,औ शुरबरी'। 
भई मेंथोरी सिरिका परा। सांठि लाइ के खिरिसा घरा। 
भीठ* महिड* ओ जीरा लावा | भीजि बरी' जनु लेनू खाबा। 
खंडुई कीन्ह अंबचुर तेहि' परा । लॉग लाइची सिडें? खडि घरा'१।१९ 
कढ़ी सवारी ओ डुमुकोरी'! | ओ खँडवानी लाइ बरोरी।*४ 


पान लाइ के रिंकवछ छोके” हींगु मिरिच ओऔ आद | 
एक" कठ्ंडी जेंवत सत्तरि'*सहस “सवाद || 


[ ४५० ] 
तहरी पांकि लोनि' ओ गरी। परी चिरोंजी औ खुरुहुरी' । 


5, चु० १ सुढि । १०, तृ० ३ जोबत का रू, 6० ४, ५ का रूचै 
साई कह । 

* यह छंद पं० १ में नहीं हे, किंतु ओर सब व्यंजनों के साथ तरकारियों 
का वर्ण न प्रसंगोचित लगता हें । 


[ ५४९ ] १. हढ्वि० ३ भरि भरि परा, छि० ६ वेगर परा। २, प्र० १, २. द्वि० ७ 
दीढे, मीठे, ठृ० & पीढी, मीठी ( उदू मूल )। उनतृ० ३ दने। ४ प्र० १ 
भई फ्‌ लोरी, दि० ७ भई मुगोरी, च० १ म्‌गछी भीतर । ५, प्र० १ 
कीन्दि मुंगोद्दी, द्वि० ७ कानई संगौरा।. 5.प्र० १ कॉवरी,प्र० २ कोरवरी, 
'छ्वि० ३ खँडबरी, च० १ कुछ बरी । 3, तु० ३ माँठा । ८, द्वि० ३ 
दश्डि 5, द्वि० ७$ ५ बरा। १९ प्र० १, २, ६० ४, ५, तृ० १५ 
$ से। १५, प्र० १, २, द्वि० ४, ५ बरः, तृ० १ थरा। १२, द्वि० ६ 


सांदि लाइ के खिरिसा घरा ( ५४९.४ )।.. )3.दवि० ४, ५ ओर फ्‌ लारी। 
१४, ६० १ में . ६ के प्रथम चरण के साथ. ७ का दूसरा चरण तथा.७ के प्रथम 


चरण के साथ - ६ का दूसरा चरण हैं।. १५, प्र० १, च० १ रिकवद्ध,प्र० २ 
रिकवछ कीन्दे । 5, द्विी० ५ बक।. १४, प्र० १, २ पाइ्थ्च, द्वि० २५ 
४, ५ पावै, 6० ६ सबह, तृ० १ सत्रद ।. १८, ढू० ६ सत्त । 


[ ५५० ) ), प्र० १, २ लॉग श्री गरा, द्वि० ४, ५ बोन औ गरी, 6.० ७ लोनी गरी। 
२, तृ० ३ खुर करे । 


४६० जायसी-अंथावली 


घिरित भूजि के पाका पेठा ।ओ मां अंत्रित गुरैबः मरेठा। 
च'बक लोहड़ा" ओऔटा खोवा। भा हलुबा घिड करे निचोवा 
सिखरन सोंधि छनाई गाढ़ी। जामा दूध दृहिड सिर्ज साढ़ी। 
ओर दहिड के मोरँैंड बाँधे। ओ संधान बहुत तिन्ह साँध। 
से जो मिठाई कही“ न जाई। मुख मेलत खिनु जाइ बिलाई। 
मोंतिलडु छाल और ' मरकुरी' | माँठ पेराक बँद दुरहुरी'" । 


फेनी पापर भूजे भए अनेग परकार 
मे जाडरि'पछियाडरि सीमा सब जेंबनार ॥ 


[ ४५१ ] 


जति परकार रसोईं बखानी | तब मइ जब" पानी सों सानी | 
पानी मूल परेखो कोई | पानी बिना सवाद न होई। 
अंबक्रित पातनि न अंबत्रित आना। पानी सों घट रहे पराना | 
पानि दूध मह* पानी घीऊ। पानि घढे घट रहे न जीऊ। 
पानी साह समानी' जोती | पानिहि डपजे सानिक मोँती। 
पानी सब सह निरमरि करा। पाति जो छंबे"होइ* निरमरा* 


3, प्र०१ ओर शअंब्रित बारि करे, प्र० २ ओर अंब्त गर गरी, तृ० २, प० १ 
आओ जमभाअंब्रितगर । ड, चू० १ अपरस कीन्ह जो पाका पेढा, 
जानहु अंत्रित करदि कर पैठा । ५, प्र० २ चक्क मक लाइडा औदा 

द्वि० ६ आनि लोइहा, १० १ चुवक्क हंडा। ३, प्र० १ असछ, प्र० २ 

जस, तृ० ३ के। 3, ग्र० १ बहु अनवन, अ० २ असवन विधि, 
दविं० ३ » 3 ५, 59, ७ ज० २ बहु भांतिन्द । ८४, तृ० ३ कह (ड्दू मूल) । 
3, ठृ० १ मोति लडु जल औ, द्विं० ७, ५, च० १, प॑ं० १ मोटिला छाल 
और, ढवि० २, $, तृ० २ मोटिला छटिता औ, तु० १ मोटिला छुद और । 
रेट, प्र» श्वॉध झो कोवर,ग्र० २ सीन मुरकुरी, ठ० ३ शऔ मु कोरती। 
'), प्र० शबूंद ह्ंढि हूंढि बरं, ठतृ० ३ पेराक जो बुद ढढोते, छिं० ४, ५ 


पेराके और बुद्दोरी । ४5, द्वि० ४, ५, तु० १ चाडर । १3 | प्र० २ बधि« 
आउरि, ६० ४, ५ भमजिआडरि | 

[ ५०१ ] ). द्वि० ४, ५, 5, ठुँ० १ सब | *, प्र० १, २, द्वि० ४, ५, चे० 
सा,तृ० २ आ। 3, ट्वि० १ महँ सा निरालि। डे प्र० १ निरमल। 
53, आअ० १, २ कछू । ६, ह्वि० ४ साइ « घ० १ पानिद्धि 


घनि जो होश निरमरा, पं० १ पानिद्ठि पां जो होश निरमरा। 


पदमावत छ६ १ 


सो पानी मन* गरब न करई | सीस नाइ खाले कहें ढरई! 


मुहमद नीर' गँभीर जो सोने!” मिले समूँद। 
भरे ते भारी होइ रहे छूछे बाजहि दुद॥* 


[ ४४२ ] 


सीभि रसोई भणएड बिहानू। गह देखे गवने' खझुलतानू । 
कृवँल सहाइ सूर सँग लीन्हा | राघो चेतनि आगे कीन्हा 
तेतघन आई बेवान पहुँचा | मन सों अधिक गँगन सो ऊँचा 

उघरी पंवरि चला सलतानू। जानहूँ चला गंगन कह भानू। 
पँवरि सात सातौ खाँड बाँकी | साती गढ़िः काढ़ी दे” टॉकी" 
जानु डरेह* काटि सब काढ़ीं। चित्र मरति"जनु बिनवहि' ठाढ़ीं। 
आज़ु पंवरि मुख भा निरमरा | जों सलतान आइ पगणु धरा 


लख लख बे5* पंवबरिया जिन्हे सों नवहि' करोरि | 
तिन्‍्ह सब" पँवरि उघारी) ठाह भए कर जोरि।। 


[ ४४३ | 


सातहुँ पँवरिन्ह कनक केवारा। सातहुँ पर बाजहि' घरियारा। 
सातहूँ रंग सो सातहूँ पवेरी | तब तह चढ़ी फिरे सत'मँवरी। 


< प्र० शर निरमलि पानि खा । *+ 69० ह पानि! १९ द्वि० ४ 
५ जो सेते, ६० ६, तृ० १ज तैते, च० १ जैसे ते । 
* ग्र० १, २ में इसके अनंतर एक छंद अतिरिक्त हे । 

[ ५०५२ ] १, तृ० २ आबै, प० १ आग । *, प्‌ ०१ मन तें चाहि अधिक सा 
ऊचा। २, पृं० १ खंड | ४, प्रृू० १, २ काढि एक, द्वि० ७ लाइ 
के. प/० १ गद्दी है । प्र० २, ६4० ४५, ५ नाकी । 4, तूृ० २५. 
जावबंत जीव | 3७, चु० १, प० १ मरतह | ८, द्वी० १ सहसन्द 
बैठ, तु० १ लाखन्द बैठ, तृ० १ लाखनद लाख । ९ तु० ३ तिन्द सा' 
( हिंदी मल ), &ि० ६ ते सत, च० १, १० ९१ ते सेई १९ प्र० ६, २५ 
ढरि० १ उधारि के, दि० ६ होइ राखा के, १० १ राखा रह । 


[ ५०३ ] ". प्र० १ अस, द्वि० ४; ५ ना । 


"७६२ जायसी-ग्रंथावली 


'खाँड खाँड साजी पालक" पीढ़ी : जानहु? इंद्र लोक की सीढ़ी | 
चंदन बिरिख सहाई' छोॉहाँ। अंत्रित कुंड भरे तेहि साहाँ।" 
फरे खजेहजा दारिवँ दाखा।जो शओहि पंथ जाइ सो चाखा।* 
'सोने क छात* सिंघासन* साजा | पेठत पंवरि मिला ले राजा। 
चढ़ा साहि चितडर गढ़" देखा । सब संसार पाँव तर लेखा । 


साहि जबहि' गढ़ देखा'* कहा देखि के साजु३ | 
कहिआ राज* फुर” ताकर सरग कर जो ' राजु ॥ 


[ ५५४ ] 


'चढ़ि गढ़ ऊपर बसगति' दोखी | इंद्रपुरीः सो जानु बिसेखी । 
'ताल तलाव सरोवर भरे | औ अँबराड चहूँ दिसि फरे। 
कँवा बावरी भाँविन्ह भाँती” |मढ़ मंडप तहेँ भे चहूँ पॉँती' | 
राय राँक घर घर सुख” चाऊझू । कनक मेंदिल नग कीन्ह जराऊ | 
निसि दिन बाजहिं मंदिर'तूरा । रदूस कोड सब लोग” सेदूरा। 


२, प्र० १ पलँग ओ, प्र० २ पालकी, छ&ि० १ पलका । 3. प्र० १, २, प० १ 
लागीं। 3, प्र० १ सोदावन, दृ० ३ से होई। ०, तृ० २ पँवरि, भाव जस 
रहा उँचावा, तिस भाव मेहि बरनि न आवा। 5, तृ० २ सा देखत छवि 
अआहि न ठाऊ, बहुत भाँति सब ऊंच उंचाऊ। ४, तृ०२ रतन जड़ाव । 
< द्वि० १ इंद्रासन । प्र० १ च.। लें । १०, ह्वि० ४, ५ चढि। 
११, द्वि० २, ३ जौडि ( दविंदी मल ) द्वि० ४, ५ गगन । 3२, प्र० १, 
२) द्वि० ४, च० १, प० १ देखा साहि गगन गढ़। ' १३, द्वि० १, 
थी देखा सब साजु, ६० २, ३, तृ० १, २, चद्ाा देखि के साज, द्वि० ४, ५, 
च० १, प० १ इंद्र लोक के साज। "53, प्र० १ जिश्नन | १७ तु० २, 
द्वि० ३ थिर 5६ प्र० १, २, तृ० १ अस | 


रे जणु४ड | द्वि० ७ पुनि | जश्न, द्वि० ४५ + संगति | 3, द्वि० ७ कंचन 
द पुरी। ४. प्र० १, २, १० १ पुनि देखा गढ ऊपर बसा; धनि राजा 
जाकरि अस देखा | ७, प्र० १ कुंवा बावरी पॉतिदि पाँती, द्वि० १ 
कूप देख तहँ भाँति भाँती | ६. प्र० १ तहँ भाँतिहि भाँती, प्र० 
२ साज चहुँ पाती, तृ० २, प/० १ तह पातिद्दि पाती। ७, प्र० 
१ सब। < प्र० १, २, प० १ लाग। 3, प्र० १, २ मादर। 

१९, प्र० १, २ सरे, द्वि० १, ७ साँग । 


पद्मावत ४६३ 


रतन पदारथ नग जो बखाने | खोरिन्ह''महँ देखिअ' 'छिरिआने! ४ 
मेंदिल मँदिल फुलवारी बारी | बार बार तहँ।" चित्तरसारो" |: 


पाँसा सारि कँवर सब खेलहिं!* ख्रवनन्द गीत ओनाहि '' 
चतन चाड तस देखा जनु गढ़ छेंका नाहिं। 
[ शशर ] 

देखत साहि कीन्ह तह फेरा | जहाँ मँदिल पदढुमावति केरा | 
आस पास सरवर"” चहूँ पासाँ। माँक मदिल जनु लागअकासाँ | 
कनक संवारि नगन्हि सब्र जरा | गँगन चाँद जनु नखतन्ह भरा |, 
सरवर धहूँ दिसि पुरइनि फूज्ी | देखा बारिः रहा मन मूली 
केंत्रर लाख दुइ बार अगोरे | दुहूँ दिसि पँवरि" ठाढ' कर जौरे ! 
सारदूर दुहँ दिसि गढ़ि काढ़े। गल गाजहिं" जानहूँ रिसि बाढ़ 
जावत कहिआओ चित्र कटाऊ। तावबत पवरिन्ह लाग जराऊ! 


साहि मंदिल अस देखा जनु कबिलास अनूप । 
जाकर अस धौराहर सो रानी केहि रूप !) 


[ शश६ | 
नाँधत! पँवरि गए खॉड साता। सोने पुहुसि बिछावन राता ! 


१) द्वि० ३ पँवरिन्द । १९, प्र० १ खोरिन्ह माँह रहहि, द्वि० ७ खोरि 

खोरि दी तह्ठि । 383. प्र० १, २. द्वि० ७ छितराने, च० १ छहराने । 

१४ तृ०२ में चंदन बिरिख सुहाई छाँढाँ, अंब्रित कुउ भरे तेहि माहाँ” 
( ५५३.४ ) 3७, ग्र० १, प० १ सत्र । 8, द्वि० ४ चित्र 

सवारी । १७, तु० २ फरे खजेदजा दारिखें दाखा, जो ओहि पंथ जाई: 
से चाखा । ( ५५१.५ ) १34 प्‌ृ"० १ खेल सब ।. १5, प्र० १ 

चित चिता नहिं ताहि। 

# तू० २ में इसके अनंतर एक अतिरिक्त छंद हे । 

[ ५०५ ] “, प्र०१ पुरइनि, द्िं० १ सागर । «, ट्ू० २ अति ऊँच। 
3, तृ० ३ बागि, तृ० १ साहि। ४, टृ० १ ब्रिनव॥. “४, हि० ७ 
डरहि गयंद | ६, ग्र० + जानहईँ सिर चढ़े, तृ० ३ जानहुँ सिर ठाढ़े,.. 
द्वि० ३, ४, ५, च० १ जानहँ रिंस ठढ़े, तृ० २ यहबर तह ठाढ़े, प॑० %. 
जानहु ते ढाढ़े । 

[ ५५६ ] ), हढिं० १ देखत॥. + दि० ४, ५ सतई । 


-छे६ जायसी-अंथावली 


आँगन साहि ठाढ भा आई। मदिल छाँह अति सीतलि पाई । 
चहूँ. पास फुलवारी बारी। माँक सिघासन धरा सँवारी । 
जनु बसंत फूला रूब सोने। हँसहि फूल बिगसहिं फर लोने । 
जहाँ सो ठाँड दिस्टि महँ आवा | दरपन भा दृरसन देखराबवा | 
तहाँ पाठ राखा सुलतानी | बैठ साहि मन जहाँ सो रानी। 
कुँबल सुभाइ" सूर साँ हसा | सूर क सन सो चाँद पहुँ बसा । 


सो पै जान पेम* रस हिरदे' पेम अकूर। 
चंद जो बसे चकोर चित नेननन्‍्ह आव न सूर ॥ 
[ ४५७ | 

रानी धौराहर. उपराही' । गरबन्ह दिस्टि न करहि तराहीं। 
सखी सहेली साथ बईटी |तपे सूर ससि आव न' डीठी । 
राजा सेव करे कर जोरें।आजु साहि घर आवा मोरें। 
_जठट ताटक पतुरिनिः आओ बाजा। आनि अखार सबै तहँ साजा। 
पेम क लुबुध बहिर औ अंधा। नाच कोड जानहूँ सब घंधा। 
जानहूँ.. काठ नवावै कोई । जो जियेँ नाँच* न परगट होई"। 
परगट कह राजा साँ बाता | गुपुत पेम पदुमावति राता। 


गीत नाद' जस घंधा” घिके बिरह के आँच। 
मन की ड/रि लागि तेहि ठाई' जहाँ सो गहि गुन खाँच' ॥ 





3, प्र० १, २, च० १५ १० १ चित भा चित्र देख अगनाई, दरपन रूप पुद्दुमि 
चिकनाई । ४. दृ० ४ भरि। “ तठृ० ३ सहाय। ६, प्र० १, २, ह० ७, 
प/० १ जीउठ, हि० १ दीठ । ७, प्र० १, २ महँ , द्वि० ६ सा, 
द्वि० १ जहाँ । <, प्र० १ नेद, तृ० ३ नैन । 
| ५५७ ] १. तृ० ३ ऊपर जाहों, द्वि० ७ पर आही। “- तृ० १ प्रो न। 3, तृ० ३ 
चैतेन्ही ।. 3. प्र० १, २, १० ९ भाव। ७, हद&० १ न उपने सोई, 
द्वि० ३ निरत कत हाई । ६, द्वि० १ कबित नाच, प० १ नाँच नाद 
७, प्र० २,द्वि० १ सब धंधा, द्वि० ७ सव धंच जस, पँ० १ नहि भावे । 
८, तु० २ जरा । ९, हद्वि० १ तन महँ होरी लाइके, द्वि० २, पं॑० १ 
मन की डोरि लागि तहँ, तृ० १, ० १ मन की डोरि लागि जहँ । 7. अ० 
१, २, द्वि० ७, च० १ चहे से गुन गदि खाँच ( प्र०९--पाँच ), छि० १ 
चाहे केहि गुन खाँच, छिं० २ जहँ . जेहि कत गदि खंच, तृ० १ चहे से 
. कब गदि खाँच, ठृ० २ जहाँ से यहि के खाँच, प*० १ ठोई प्रेम गदि खाँच। 


पद्सावबत [०६24 


[ श्शण | 


गोरा बादिल राजा पाहाँ।राज्त दुबो ढुबौ बाहाँ | 
आइ ख्बन राजा के लागे। मसि नजाहि' पुरुख जो जागे 
बांचा परखि* तुझक हम बूका | परगठढ मेरु गुपुत दर समा । 
तुम्ह न करहु तुरुकन्ह सां मेरू | छर पे करहिं अंत के फेरू। 
बैरी कठिन कुटिल जस काँदा। ओहि मकोइ रहि'चूरिहि"आँटा | 
सतुरु कोटि जों पाइअ गोटी। मीठे खाँड जेंबाइअ रोटी । 
हम सो ओछ के पावा छातू। मूल गए संग रहै न पातू। 


इहो किस्न बलि बार जस* कीन्ह चाह छर बाँध | 
हम विचार अस आवबे” मेरहिदीज न काँध ।॥ 


[ ४४६ | 


सुत्ति' राजा हिय बात न भाई? | जहाँ मेरु तहं अस नहिं भाई* 
मंदृहि भल* जो करे भलु मोई' | अंतहु भला भल्ते कर होई। 
सतुरु जो बिख दे चाहे मारा। दीजे लोन जानु बिख सारा 
बिख दीन्‍्हे बिखधर होइ खाई। लोन देखि* होइ लोन बिलाई | 
भारें खरग खरग कर लेई। मारे लोन नाइ सिर दढेई। 
| ५५८ ] , प्र० १, २ मूसाई चोर, &० ७ सके न जाहि, तृ० २ सूस न कोइ, प॑० १ 

चोरदि मुस। *, टु० १ बाचा हरख, तृ० १ बाजा हुरुक (उदू मूल ), 
च्‌० १ वाजा खरग । 3, तृ० १ हेत । ४, प्र० २ दहि मकोह 
रह, द्वि० १ से मकोई दि, तू० 2 सा सकाश नि, हद्वि० १ ७, देश अकेार रह, 
तु० १, च० १ रह मर्कोइ रह, ५० १ रह मकोइ जिमि । ४ ग्र० १, २ 
जो २६, ढि० ३, ७ जहां नहिं,तृ० २ रद तो, १० १ बुत्मिन । $,द्वि० ४, 
५ येहद् सो किसुन वलि राजा जस, प० १ जस रे किछुन बलि बांधा: 
७, प्र० २ तस येद चाह कीन्द्र मन आने, प*० १ तस येंह चाह कीन्ह । 
< यग्रृ० १, *, जे० बेरिंदहि । 


| #०९ ] ), द्वि० २रमन4 +. प्र० १, २, प० १ राजहि येह ।. ३. ग्र० १३ 
ह आदही। . ४, ० १ छर तहाँ न चाही।. ". ह्विं० ७ में यह पंक्ति नहीं 
ह्व। &, प्र० १, २ संद कर भल, द्वि० १ पांच किहें, तृ०१ सब 
कदि भल । ७, ढि० १ जा पे मल हाई। <, प्र० १, २ 


दिए । 


घ६६ जायसो-अंथावली 


कौरवँ बिख जो पंडवन्द्र दीन्‍्हा | अंतहूँ दाँड पंडबन्ह लीन्हा। 
जो छुर करे ओहि छुर बाजा। जेरें सिंघ' मंजसा साजा। 


राजें लोनु सनावा* लाग दुँ जस लोन | 
आए कोंहाइ मंदिल कहूँ सिंघ जानु ओऔगोन १3 
[ ४६० | 

राजा के' सोरह से दासीं। तिन्‍्ह महं चुनि' काढ़ीं चौरासीं । 
बरन बरन सारी पहिराई' | निकसि मँदिल हुतें सेबाँ' आई'। 
जनु निसरीं सब बीर बहूटीं। रायमसुनी . पिजर हुति छूटों। 
सबेै प्रथम* जोबन सौं सोहीं | नेन बान* ओ सारंग भौहीं ! 
मारहिं धनुक फेरि सर ओहीं ! पनघट घाट” ढंग जित' होहीं। 
काम कटाख रहें चित हरनी | एक एक तें आगरि बरनी।* 
जानहूँ इंद्र लोक तें काढ़ी। पाँतिन्ह पाँति भई सब ठाढ़ीं। 


साहि पूछ राघों कहूँ सर तीखे. नेनाहँ।* 
ते' जो पदुमिनी बरनी कहु सो कबन इन्ह माह | 


[ ४६१ ] 


दीरध आड पुहुमिपति भारी । इन्ह मह नाहिं पदुमिनी नारी 
यह फुक्षवारि सो श्रोहि की दासी। कह वह केत' भंवर संग बासी | 


5, ग्र० १,२ कु । १९, प० १ हर कि लीन्ह जो सिध मंजूसा, आमहि 
भरो दई तस रूसा | ११, प्र० २ सुनाव जब । १२, द्वि० २ 
आगौन । १3, द्वि० १ आए रिसाइ दुओ जन सिध जनु कोनु । 

[ ५६० ] ), प्र० १ शुनि ।_ *, 4० १ निकत्ति मँदिर हुतें बाहर, च० १ की सिंगार 
सेवाँ सब । 3, प्र० १, २ समागम्त । ४, तृ० १ बाँक। 
७ प्र० १, २, द्वि० २, ३२, ४, ७, तृ० १, २, च० १, प० १ बिनु गह घाट । 
5, द्वि० २ घानुक, तृ० ३ घनुक (उदू मूल)। . ४, प्र० १ किरि, प्र० २, 


द्वि० २ जब, तृ०३ सर, द्वि० ६ सब। <“, दि ६ में यद पंक्ति नहीं हैं| 
« प्र० १ ससदर नखत सा नाहि, छ्वि० २ सबे सखी नेन्हँ, 0१० ३ सरित 
खेले नाहि। | 

( ५६१ ) ). द्वि० १, तृ० १ से फूल । 


पदमाचत ढै६क 


वह सो पदारथ एड सब मोती | कहँ वह दीप पतँग* जेहि जोती | 
ये सब तरई' सेव कराहीं | कहूँ वहससि “देखत छपि जाहीं* । 
जो लहि सूर कि द्स्टि अकासू | तब लगि ससि न करे परगासू | 
सुनि के साह द्स्टि तर नावा"। हम पाहुन एक मेँदिल परावा* डे 
पाहुन ऊपर देरे नाहीं।हना राहु अरजुन परिद्वाहीं। 

तपे बीज जस धरती सूख बिरह के घाय | 

कब सुद्स्टि के बरसे!” तन तरिवर होइ जाय || 

| ४६३२ ] 

सेव करहिं दासी चहूँ पासाँ। अछरीं जानु इंद्र कविलासाँ। 
कोइ लोटा कोंपर' लै आई । साहि सभा सब'हाथ घोवाई ।३ 
कोइ आगें पनवार  बिद्धावहिं | कोइ जेंवन सब लै कै आवहिं | 
कोई मॉडि जाहिं धरि जोरी | कोई४ भात परोसहि' पूरी। 
कोई ले ले आवहि थारा। कोइ परसहि' बावन परकारा |" 
पहिरि जो चीर परोसे' आवहिं। दोसरै' औरु बरन देखरावहिं ।* 
बरन बरन पहिरहिं हर फेरा' | आव क्ुड जस अछरिन्ह केरा* | 

पुन्रि संघान बहु आनहिं परसहि' बूकहि बूक। 

करे सँवार' गोसाई' जहाँ परे किछु'” चक।॥ 


२, तृ० ३ पनिग । >» तु० £ दीप । क् ५० १ में यह पंक्ति नहीं 
हद | . + ह० ४ नाहीं | $, तृ० ? मंदिर आवा | ७, द्वि० १ 
सुन के साहि दिस्टि तर नाई, तीतै लागि तैस विख खाई । ८, दर० १ 
कहाँ से दिए देखि छपि जाहाँ। * प्र० १ होइ, प्र० २, ७ धन्न | 
3, तृ० २. परसें | 
[ ५६२ ] ). द्विी० ६ कोपी।. 5. तृ० २ साहि सभा ले, तृ० ३ साहि सभा होई, 
द पं० १ आनि साहि के | 3. द्वि० ३ ( यथा, ६ ) चाँद के रंग फिरहि' 


सब आईं, फटिक मांस जनु देखित्र लाइ। च० १ कोइ लोठा कोइ गेडुवा 
भारी, साहि सभा सत्र हाथ पखारी। (मूल की तुलना कीजिए ५६४, ५ से ) 
४ द्वि० ३ आ। +, पं० १ पुनि आए नेवन लो खारा, भाँति भाँति 
आए परकारा । *, च० १ शक बेर । 3, प्र० १,२, तृ० १, पं ० १ जाहि 
परोसि बहुरि जो आवहिं, आन बसन पहिरे देखरावहिं, च० १ पहिरि जो चीर 
एक बेर आवहिं, दोसर और चीर पहिरावहि' |. <, तृ० १ फेरी, न जानो 
कतक चोर ओन्‍द्र केरी। * च० श१सुसार। १९, तु० १, २ प्री 
होड़ जहाँ 
मर 


शहद ज्ञायसी-मंथावली 


[ ४६३ ] 


जानहूँ नखत रहहिं! रब सेवा" । बिनु ससि सूरहि भाव न जेंवाँ। 
सब परकार फिरा हर फेरें। हेरा बहुत न पावा हेरे। 
परी असूझ सबे तरकारी। लोनी बिना लोन सब खारी। 
मंछ छुओ आवहि' कर काँटे जहाँ कॉबल तहेँ हाथ न आँटे। 
मन लागेड तेहि केवल की डंडी | भावे नहिं. एको कठहंडी | 
सो जेंबन नहिं जाकर भूखा । तेइ बिनु लाग जानु सब रूखा। 
अनभावत. चाखे बैरागा | पच अंत्रित जानहूँ“बिख लागा । 


बेठि सिंघासन गंजे सिंघ चरे नरि' घास। 
जो लह्दि मिरिग' न पायै भोजन गने” उपास ॥ 


[ ४६४ | 


पानि लिटें दासीं चहुँ ओरा। अंत्रित बानी भरें कचोरा। 
पानी देहि कपूर क बासा | पिये न पानी दरस पियासा' | 
दरसन पानि देइ तो जीयों। बिन्ु रसना नेनन्ह सों पीयौं | 
पीडः सेवाती बुदृहि अघा3 | कौतु काज जो बरिसे मघा! 
पुनि लोटा कोंपर"” ले आई । के निरास अब हाथ धोवाई' ।$ 
हाथ जो धोवे बिरह करोरा। सबरि सँवरि मन हाथ मिरोरा | 
बिधि मिलाड जासों मन लागा। जोरि न तोरु पेम कर तागा। 


[ ५६१३१ ] ), तृ० ३ करहि रबि, द्वि० ६, तृ० २, च० १ रहहिं सब | २, प्‌ ० १ 
नखत फिरहि” चारिह्ठु दिस सेवा । 3. हढ्वि० २, तृ० १, २ तीवन (हिंदी भूल), 
५० १ तेहि बिनु । ४, तृ० 2 लाख । ५, प्र० १, २ पाँचों अंब्रित 
जनु | (४ है अ० १, २ गजहि, पं० १ हेत । ७, प्र० १, २ तब लगि 
करे, तृ० २ भीजन कर । 

(६ ५६४ ) १, ठृ० १, ३, च० १ के, ढि० २, तृ० 2 का। ४, प्र० १, २, च० १, 
प॑० १ पिश्ने नाहि दरसन क पिश्नासा, दवि० ४, ५ सो तेहि पिश्े दरस कर 
प्यासा। ३3, ढवि० ४, ५ पपिहा।. 3. ग्र० १ जौं ये स्वाति बुद नहिं 
अधा, द्वि० ४, ५ पपिहा बुद सेवातिहि अ्रधा । ५, प्र० १, २ भारी 


कॉपर, प॑० १ गेडुवा चौसत । $, तुलना कीजिए ५६२.२ से । 


पद्सावदत 8६६ 


हाथ घोइ जस बैठेड ऊमि लीन्ह तस साँस | 
सेंबरा सोई गोसाई' देहि निरासहि आस ।॥। 


[ ४६४ | 


भे जेबनार फिरा' खाँडबानी | फिरा अरगजा कुंकुहँ बानी | 
नग अमोल सी थारा भरे। राजी सेवा आतनि के घरे। 
बिनती कीन्ह घालि गिय॑ पागा | ऐ जग सूर सीड' मोहि लागा। 
ओगुन मरा काँप यह जीऊ | जहाँ भान रह तहेी न सीझू | 
चारिहुँ खंड भान अस तपा। जेहि की द्स्टि रेनि मसि छपाई । 
कंबल भान देखें पे हँसा।ओ भानहिे चाहे परगसा। 
ओ भानहि असि" निरमरि करा। दरस जो पाव सोइ निरमरा। 


रतन स्यामि तहँ* रेनि मसि* ऐ रबि तिमिर' संघार | 
करू सुदिस्टि ओ किरिपा देवस देहि डजियार ॥ 


[ ४६६ | 
झसुनि बिनती बिहँसा' सुलतानू | सहसहूँ करा दिपे* जस भानू। 


अनु राजा तूँ साँच जड़ावा। भे सुदिस्टि सो? सीड छड़ावा। 
भाव की सेवा जाकर जीऊ। तेहि ससि कहाँ कहाँ तेहि सीठ । 
खाहि देस आपन करु सेवा। ओरू देजें माँडों तोहिं देवा। 
लीक प्रवान पुरुख कर बोला | घुब सुमेरु तेहि जपरे डोला | 


वहुरि पसाड दीन्‍्ह जग सूरू। लाभ देखाइ लीन्‍्ह चह मूरू । 


कलजनतडटतआ। 


[ ०६५ )).प्र० १, ३ फिरी । “-हु० १, २ घोख । 3, ग्र० १, २ मोर, 
तृ० १ तैहि । डे, प्र० १ पारसंरूप दरस देश छपरा । ५, प॑० १ जगत 
भान की। ६, तृ० शसस्‍्थाम तेहि (छदूं सल)। “४, प० १ है 
निसि मसि। < प्र० १तै। ९ दढिं० १ दीती में, ठृ० ३ रबि 
मरत । 

[ ५६६ ) तु० ३, चे० १ आया। 5९, द्वि० २ सहस करा दिपा, तृ० ३ सहसहु 
करा हँसा, तृ० १ देखा आजु तपाओद्वि० १ सहसडु करा हपै।  उ. प्र० १ 
अब, प्र० १ जो | ड तृ० 2 फेरि बसाउ, तृू० १, प० १ बहुरि बसाड, 


तृ० २ बहुत बसाड, च०१ बहु बोसाउ। 


४०० जायसी-अंथावली 
हँसि हँसि बोले” ठेके काँचा | प्रीति भुलाइ चहे छरि बाधा ।* 


माया बोलि बहुत के पान साहि हँसि दीन्‍्ह। 
पहिलें रतन हाथ के चहे पदारथ लीन्ह ! 


[ ५६७ | 
मया सुर परसन” भा राजा" | साहि खेल सँतरज कर साजा। 
राजा है जौ लहिं सिर घामू। हम तुम्ह घरिक करहिं बिसराम्‌ ।' 
द्रपन साहि. पेत" तहँ' ज्ञावा। देखों जबहि” भरोंखे' आवा | 
खेलहिं दुवों साहि औ राजा | साहि क रुख द्रपन रह साजा। 
पेम क लुबंध पय्दे' पारऊँ” | चले सौहँ ताके कोनहाउ"। 
घोरा दे फरजी बँदि लावा | जेहि'मोहरा रुख चहे सो पावा । 
राजा फील देइ सह माँगा। सह दे साहि फरजी दिग खाँगा!*। 


फीलहि फील * ढुकावा भए दुवो" चौ दंत"। 
राजा चहे बरुद भा साहि चहै सह मंत”। 
[ ४ई८ | 


सर देखि ओइ तरई' दारसीं! | जहँ ससि तहाँ जाइ परगारसी' | 





० प्र० १ राजहिं, प्र० २, द्विी० ७ बातन्द ।. 5, प०१ तो बहि मरत 
तुन्दौर न काँथा, विधि काँधे हा सत्र गा बाँधा । 

[ ५६७ ] ). द्वि० २, ४, ५, च० १ परस | २, प्र० १, २, तृ० १, प० १ एक 
दिसि आपु दोसर दिसि राजा, द्वि. ४, ५ माया मोह परस भा राजा। 
3, द्वि० ७ अब॒हि आदि जरि ।. ४. प्र० १, २, प० १ बैठे आइ धौराहर 
छाहाँ, साह क जिय पदुमावति पाहाँ। “, द्वि० २ बिकट (१ तृ० २ नियर । ह 
६ द्वि० ३ महँ।. ४, द्विं० ४, ५, ६, च० १ जोदि (हिंदी मूल ),द्वि० १ 


अबहु।. “, प्र०.१, २, 6० १, प० १ रचा खेल दरपन धरि आगे ', रही 
सुदिस्टि धौरहर लागें । ६ प्र० १, २, १० १ मकु धनि माँके आइ 
मरोखे , दरस होश सतर'ज के धोखे । १०, ह्वि० ४, ५ कहाँ ठाऊँ, 
कोनहाऊ, तृ० १ न पावै मानू, भानू। )), तृ० ३ चह् (उदू मल )। 


१२ द्वि० ४, ५ सभद दे चाह मारै रथ खाँगा, तृ० १, च० १ सह दे चाह 
परी रू खाँगा, दविं० १ सभ दे साहिफरजि दे खाँगा, दवि० ६ सह दे स्गृहि त्री दे 


खाँगा।. 3. द्वि० १, ४, त० १, च० १ पैलि । 3४, ग्रू० २ जुक, 
पं० १५ चहूँ। १५, तृ० १ चोदाँत, भा माँत । 


[ ५६८ ] ). प्र० १ तरईं सब हँसी, परगर्सी । 


पदसावत ५२ 


सुना जो हम ढीली सुलतानू | देखा आजु तपे जस भानू। 
ऊँच छत्र' ताकर जग माँहाँ। जग जो छाँदह सब ओहि की छाँहाँ | 
बैटि सिंघासन गरबन्ह गूँजा। एक छत्र चा.रहूँ खँडः भूजा। 
सौहँ न निरखि जाइ ओहि पाहीं | सबे नवहिं के दिस्ट तराहीं | 
मनि माँथें ओहि रूप न दूजा। सब रुपवंत करहिं ओहि पूजा । 
हम अल कसा कसौटी आरसि। तहूँ देखु कंचन” कस" पारस* | 


पातसाहि ढीली कर क्त चितडर महँ आब। 
देखि लेहि पदुमावति हिय न रहे पछिताब || 


| ४६६ | 


बिगसि' जो कुझुद कहै' ससि ठाँडऊ | बिगसा कंबल सुनत रबि नाऊ? | 
से निसि ससि* धौराहर चटी | सोरह” करा जेसि विधि गढ़ी । 
बविहेंसि मरोखें आइ सरेखी | निरखि साहि दरपन महँ देखी । 
होतहि दरस परस भा लोना। धरती सरग भणड सब" सोना ! 
रुख माँगत रुख तासों भएऊ। भा सह माँत खेल मिटि गएऊ ।* 
राजा भेदु न जाने माँपा। मे बिख नारि पवन बिन्ु 'काँपा ।* 
राधो कहा कि लागय सुपारी।ले पोढावहु सेज सँवारी। 


रनि बिहानी भोर भा ज्ठा सूर तब” जागि | 
जो देखे ससि नाहीं रही करा चित लागि। 


२, ४० १ छात | 3, प्र० १, २ चक, हढ्विं० ६, च० १ दिसि। 
४. द्वि० २ चाँद । 53, प्र० १ अस। 5, प्र० ६ असा, परसा, 
प्र० २ अरसा, परसा, &छि० १ कसी , परगसी। ७, द्वि० ४, ५, तृ० 
२ जिय॑े । 

[ ५६९ ] "१. तृ० २ विहेसि।. *. छ्वि० १ भई ससि जानू, द&ि० ५ गदे ससि ठाऊँ । 
3, टद्वि० १ बिगसा सूर सुना ससि नाऊ । डे, प्र० १, ९ संसि समान । 
७५, अ० १, २ षोडस । ६. ग्र० १, २ जस। ७, प्र० १, २ 


तृ० १, ५० १ भा रुख दात्र जो मुहरा सेंट, भासब भात खेल सब मेंटा । 
<, तृ० २भा मुख बान (या विख बान), पं० १ भा सुखरात , द्वि० ४, ५ भा 
बिख नारे | 5, द्विं० २, तू० १ तन, तृ० ३, चे० £ बर, द्वि० ७ मुख, 
द्विं. ३ दिय, पं० १ जस। १“, द्विीं० ६ कस मुरमान सादि कंस कॉपा, 
प१० १ भा मुखरात केवल अस काँपा। ११, दद्वि० ६, तृ० १ पनि। 


५५० आयसी-मंथावली 


[ ४७० | 
भोजन पेम सो जानजो जेंवा | भँवर न तजे बास रस केवा | 
दरस देखाइ जाइ ससि छपी। उठा भाव जस जोगी तपी। 
राधौ चेतनि साहि पहँ गएऊ | सरुज देख कंबल बिख भसएऊ | 
छत्रपतोी मन कहाँ पहुँचा | छत्र तुम्हार गँगन पर* ऊँचा। 
पाठ" तुम्हार देधतन्ह पीठी। सरग पतार रनि दिन डीठी। 
छोह त पलुहेँ डकठा रूखा। कोह त महि सायर सब सूखा | 
सकल जगत तुम्ह नावे माँथा। सब की जियनि तुम्हारे हाथा। 


दिन न नेन* तुम्ह लावहु रेनि बिहावहु* जागि। 
अब निचित अस सोए* काहे बेलेब असि'लागि || 


[ ४७१ ] 


देखि एक कोकुत' हों रहा | अहा अंतरपट पे नहिं अहा। 
सरवर एक देख में सोई |अहा पानि पे पानि न होई। 
सरग आई धरती महँ छावा | अहा धरति पे घरति न आवा। 
तेहि महँ हे पुनि मंडप ऊँचा | करहि अहा पे कर न पहुँचा। 
तेहि मंदिल* मूरति मैं देखी | बिनु तन बिनु जिय जियें बिसेखी"।५ 
चाँद सँपूरन जन होइ तपी | पारस रूप दरस दे छपी। 
अब जहँ छत्र दिसे" जिड तहाँ। भान* असावस पावेै कहाँ।* 
[ 9० ] ते प्र १ द्वि० १, ४, ५५ ७, ऐूं० २ रुचै, द्वि० 8 सह । ४ प्र० १, 
देखा साहि । 3, प्र०१ मन, तृ० ३, च० १ मुख, द्वि० ७ सुख । 
४, प्र० १ गँगन तें , द्वि० १ जगन तें, द्वि० 3, ६, ७, तृ० २, च० १, प॑० 
१जगत पर। ४ प्र० शपरत। . $, तृ० ३ मैनन्द । ४, द्वि० ४, 
५ भानु वहिं । ४. द्वि० ७ साइ गए, द्वि० ३ होइ सेवै, प॑० १ का 
पावडु । + तृ० ३ अति। 


[ ५७१ ] ), द्विं० १, ३, ४, ५ कोतुक। ९, द्वि० १ देखों ससि, छ्वि० ४, ५ 
तैदि महँ एक॥ 33. द्विं० ४, ५, ६, च० १ मँदिर। 3. द्वि० ४, ५ 
मंडप ।.. ४, प्र० १, २, ० ३, ७ सरेखी । ९, द्वि० २ बिनु 
तन विन्तुमन मन बिनु देखी। ४, प्र० २, द्वि० ७. चतुरदसी, तृ० ३ 
छत्र बसे, तृ० १ चतुरदसी, च० १ चित्र बसे। <, तृ० श्या जो। 
5, द्विं० १ जब ते' जीव दरस भें ताही, जानु. अमावस पावे नाहीं। 


परदमावत 0. 


बिगसा कॉवल सरग निसि” जनहूँ लोकि गा? बीज । 
हो राहु भा भानहि?'* राघों मनहि”3 पतीज ॥ 


[ ४७२ |] 


अति बिचित्र देखेड सो ठाढ़ी' | चित के चित्र लीन्ह जिय काढ़ी' | 
सिंघ की लंक कुंभस्थल जोरू | अंकुस नाग महावत मोरू। 
तेहि ऊपर भा केंवल बिगास | फिरि अलि लीन्ह पुहुप रस बास। 
दुहूँँ खंजन बिच बेठेड सुवा | दुइज क चाँद धनुक ले उवाई | 
मिरिंग देखाइ गवन फिरि किया | ससि भा नाग सुरुजञ भा दिया 
सुठि" ऊँचे देखत ओचका। दिस्टि पहुँचि कर पहुूँचि न सका । 
भुजा बिहूनिः दिस्टि कत भई | गहि न सके देखत वह गई! 


राधों आधौ होत जों? कत आछुत जियेँ साध। 
ओहि बिनु आध' बाघ बर*" सके द सै!" अपराध ॥ 


[ ४७३ | 


राघौ सुनत सीस भुईं घरा | ज्ुग ज्ुग राज भान के करा 
ओहि करा औ रूप बिसेखी | निस्चे तुम्ह पठुमावति देखी । 
केहरि लंक कुँससथल हिया।| गीव मंजर अलक रबि दिया! 
केवल बदन आओ बास समीरू | खंजन नेनच  नासिका कीरू | 


१९, द्वि० १ सरगय पर, द्विं० ६ सरग सर, तृ० २ सुरुज तस। ११, तृ० ३, 
च० १ लागि गा, द्वि० ४, ५ लौगि का, द्वि० ७ लागी । 3*, प्र० १, 
भनौ राहु भा भानहि, प्र० २, द्विं० ७, ५० १ भौराहु भा भानुहि, द्वि० २ 
ओर डाइ भा सूरज, तृ० ३ मरनों डाइ भा राज।, दिं० १, तृ० १ भार 
डाह भा मानुहि, च० १ भार डाह भाराजदि , तु० २ राहु भेद भा 
भानुदि । 
[ ५७२ ] १, प्र० १, २, द्वि० ७, ५० १ नारी, कहाँ कहाँ मन बूमि हियारी। 
२, प्र० १, २, प० १ मधु, ढदि० १ के । 3, द्वि० ७ दूज चाँद जनु 
कीन्ह प्रभासू।. ४ द्वि० १ दुआदस चाँद चाँद भै उठा।. + तृ० ३ 
उठि । ६,द्वि० ४, ५, च० १ पहुँचा भए्5झं । ०, द्वि० ४, ५ देरत 
जग गए | <, द्वि० ४, ५ दिए समाष | ९, द्वि० ४, ५ वद्ि तन 
राधि । १०९, द्वि० ४, ५ भा, द्विी० ३, च० १ पर | ११, प्र० १, २, 
द्वि० १, ७ तेडै, द्वि० ४; ५ नके। 


३१०७४ जायसी-गंथावल्ली 


भौह धनुक' ससि दुइज लिलादू | सब रानिन्द्र ऊपर वह पादू। 
सोई मिरिंग देखाइ जो गएऊ | बेनी नाग दिया चित भणऊ। 
दरपन महँ देखी परिछाँदीं।सो मृरति जेहि तन जिय नाहीं'। 


सबहि सिंगार बनी धनि अब सोई मत कीज | 
अलक जो लगने अधर के” सो गहि के रस ल॑.ज | 


| ४७४ | 


संत भा माँगा बेगि* बेवानू | चला सर संवरा अस्थानू। 
चलन पंथ राखा जो पाऊं | कहाँ रहन थिर कहाँ बटाऊ | 
पंथिक कहाँ कहाँ सुस्ताई । पथ चलें पे पंथ सिराई। 
छर कीजे बर जहाँ न आँटा। लीने फूल टारि के कॉटा। 
बहुत सया स॒ुनि राजा फूला | चला साथ पहुँचावे मूला। 
साहि देतु राजा सौ बाँधा। बातन्ह लाइ लीन्ह गहि काँधा 
घिड मधु सानि दीन्ह रस सोई" | जो मुख सीठ पेट बिख होई* 


अमिअ बचन ओ माया” को न मुएड रस भीजि | 
को ची] हई हम 
सतुरु मरें जा अब्रित कत ताकह बिख दीजि ॥* 


अननिनननननननी नाना. अनीन ॑नब जन "जिन नननिनीणीण नरनिनननी नीयत जन +++-++ 


| ५७३१ ] ), प्र० १, २ बदन । प्र० १, ५० १ सो बिनु तन मरति जियेँ नाहीं, 
द्वि० ५ से मरति भीनर जिउ नाथ, तृ० १ साम रति देखी तम्ह नाहीं | 
3, प्र० १, २ बरनि भरनि, ह्वि० २ वह धनि, द्वि० ४ पुनि साई। ,द्वि०२ 
कें।. ५, प्र० १, २, दि० ४, ५ श्रलक सो लटक अधर पर, द्वि० २ अलक 
जो आगे अथर के, तृ० २ भ्ंक जो लिखे लिलाट के । 


६ ५७४ ] » द्वि० २ भया मंत्र, तृ० ३ सन भा, छ्वि० ७ सत भा । २, द्वि० २ जो। 
3, प्र० १, हिं० ७ जेईँ राखा पाऊ। ४ प्र० १ कदाँ रहे थिर चलत 


बटाऊ, द्विी० १ का रहना जो भए बटाऊ, तठृ० ३ कहाँ रह्या न धिर कहाँ 
बठाऊ , तृ० २ कहाँ रहन थिर जहाँ बटाऊ, प॑० १ कहाँ रहन थिर रहैन 
बटाऊ । ७, ग्र० १, २ दिए रस होई। ६. प्र० १, २ साई। 
७, द्वि० १ सुनि राजा. ८, प्र०. १ खिन खाइ अ्रकत कीजि, 
“तृ० ३ तो काहें विखि दीजि। द 


* प्र० १, २६ि० ३१, ४, ५, 5, ७ में श्सके अनंतर एक अतिरिक्त छंद है। 


पदमावत ५०४ 


| ४७४ | 


एहि जग बहुत नदी जल जड़ा | कौन पार भा को नहिं' बूड़ा। 
को न! अध भा आँखि न देखा | को न भएड डिठियार सरेखा। 
राजा कह बियाधि भे साया | तजि कबिलास परे भुद पाया 
जेहि कारन गढ़ कीन्ह अगूठी | कत छाँड़ जा आबे मंठी। 
सतुरुहि कोड पाव जो बाँधी | छाँड़ि आपु कहाँ करे बियाधी। 
चारा मेलि धरा जस माछू । जल हुँति निकसि सकत मुब काछू । 
मंत्रनह नाग पेटारें मंदा। बाँधा मिरिग पेगु नहिं खूँदा। 


राजा धरा आनि के ओ पहिरावा लोह। 
अस लोह सी पहिरे जो चेत' स्यामि कहूँ दोह॥ 


[ ४७६ ] 


पायल गाढ़ी बेरीं परीं। साँकरि गींव हाथ हथकरीं | 
ओ धरि बाँधि मँजूसा मेला | अस सतुरुहु जनि होइ' ठुद्ेला 
सुनि चितडर सह परा भगाना' | देस देस चारिहूँ खाँड जाना। 
आजु नराएन फिर जग खूंदा।आजु सिंघ मंजूसा मदा 
आजु खसे रावन दस माँथा | आज़ु कान्ह कारी फनः नाथा | 
आज परान कंससेनि ढीला | आज मीन संखासुर” लीला | 
झाज परे पंडो बँद माहाँ।आज दुसासन डपरी* बाहाँ। 


[ ५७७० ) ), द्व० ४, ५ कीन । २, तृ० १ आगन ! 3, द्वि० ४, ५ 
कौन । ४, च० १ श्ैस लोद। ७५, प्र० १ होइ, द्वि० १ जो 
चेत, तृ० ३ चित्त, तृ० ७ चितव, छ्विं० ३ चित । ६, ठूृ० २ साहि। 
७, 9० १ साहि का द्वोह । 

[ ५७६ 3 5, द्वि० 2 पर ।. *. दढ्वि० ४, ५ बखाना । 3, ग्र० १, २ कर, 
द्वि० ७ पुनि | ४, ट्वि० ३ संकट जिउ ढीला, हछि० ४, ५ केस कर 
ढीला, तृ० २ कंसारुर ( ढीला ), द%० ३ कंसाछुर ढीला। +, तृ० १, 


तृ० ३, च० १, प“० १ लिवासन। ६, द्वि० १, ४, ५, दें० १ 
उतरी । 


४०६ जआयसी-अंथावली 


आजु धरा बलि राजा” मेला बॉघि पतार। 
आजु सर दित अँथवा भा चिंतदर अधियार ॥* 


[ ५४७ ] 


देव सुल्ेमाँ की बँदि परा। जहँ लगि देव सबहि सत हरा। 
साहि लीन्दह गहि कीन्ह पयाना। जो जहँ सतुरु सो तहाँ बिलाना | 
खुरासन औ डरा हरेऊ।| काँपा बिदर” घरा अस देऊ। 
बिधि* जदेगिरि धवल्ागिरी | काँपी सिस्टिः दोहाई फिरी। 
उवा सूर भे सामुहँ करा। पाला फूटि" पानि होइ ढ़रा। 
डंडव॑ डॉड़ दीन्ह जह ताई | आई सो डेंडबत कीन्ह सबाई'। 
दुदि छाँडि सब सरगहि गई । पुहुमि जो डोली सो अस्थिर भई। 


पातसाहि. ढीली महँ  आइ बेठ सुख पाट। 
जिन्हे जिन्हे सीस उठाएं घरती धर” लिलाठद | 


| ४७८ | 


हबसी बंदिवान जियबधा | तेहि सांप राजा अगिदधा' | 
पानि परन कहेँ आस करेई। सो जिय बधिक साँस नहिं देई' | 
माँगत पान्ति आगि ले धावा | मोंगरुहँ एक आइ सिर लावा। 
पानि पवन तें पिया सो प्रिया । अब' को आनि देइ पापिया" 
तब चितडर जिय अहा न तोरें | पातसाहि है सिर पर सोरें। 


७, द्ि० ७ आजु जो राजा बली छरा । ८, द्विं० ७ भआजु राज मथुरा 
गवों । 5, ढ्विं० ७ भादों क॒न अँधियार। 
* प्र० १, २ में इसके अन॑तर पाँच और द्वि० ७ में एक अतिरिक्त छंद है । 

[ ५७७ ] ), प्र० १ देव। *, तृ० श्वषि (उर्दृ मूल )। &, प्र० १, २ 
च० १, १० १ चारिहु खंड, द्वि० ७ कॉपी दिस्टि। ४, द्वि० १,तृ० १ 
पाल | ५, प्र० १ टूट । $, तृ० ३ जहाँ जहाँ सीस उठावा | 
७, प्र० १, २, द्वि० ७ तिन्ह भुईं घरा। 

[ ५८८ ] १. प्र० १, द्वि० १, ३ जिय बाँवा, अगि दाधा; द्वि० २हिय बाँबे, ले काढ़े; द्वि० 
७ जो बाँधा, अगि दाधा। :, प्र० १ वॉघि उसास न लेई। 3, द्वि० २ 
आगि। . 5. द्वि० ४, ५ पानिया | ,» प्र०. १, २ अब को देह 
इहाँ 'जेउलिया, द्विं० १ अब को आनि देह के पिया ! द 


पद्सावतत ५०७: 


जबहि हंकारहि है डठि चलना । सो कत करों होइ कर मलना* | 
करों सो मीत गाढ़ि बंदि जहाँ।पानि पवन पहुँचावे तहाँ। 


जल अंजुलि मह सोवा” समु द न सँवरा* ज्ञागि। 
# ७ श/ $:# 
अब धरि काढ़ा मछ जेडे पानी माँगत आगि।॥ 


[| ४७६ ] 
पुनि चलि दुइ जन पूछे आएऐ। ओहि सुठि दगध आइ देखराए | 
तू मरपुरी न कबहूँ देखी। हाड़ जो बिथरे देखि न लंखी' 
जाने नहिं कि होब अस महूँ। खोजें खोज न पाडब कहूँ । 
अब हम उतर देंहि रे देवा । कवने गरब न माने सेवा। 
तोहि अस केत गाड़ि खनि मेंदे | बहुरि न निकसि बार के खूँदे | 
जो जस हँसें सो तेरी रोवा। खेलि हॉँसि एहि भुंइ पे सोवा | 
तस अपने मुंह काढ़ें धुवाँ।चाहसि पराः नरक के कछुवा।! 


जरसि सरसि अब बाँधा तेस लाग तोहि दोख। 
अबहूँ मानु* पदुमिनी जो चाहसि भा" मोख | 


[ ८० ] 
पछेन्दहि बहुत न बोला राजा। लीन्देसि चूपि' मींचु मत साजार | 





६, प्र० १ होश सिर मरना , छदविं० ७ होश कित मिलन। । ७, प्र० १, 
२, (६० ७ सूखिगा, द्वि० ३ सँवरा । <, प्र० २ समुंद न विसूरा, ह्विं० & 
समूंद न सूम्दा, द्वि० ३१ सोर समु द महेँ। 


[ ५७९ ] ), पं० १ देखे । २, प्र० १ उटठ॒दि देखि आपु केद्ि लेखें, प्र० २ 
च० १, पं० १ भोन्द्रहीं देखि आप नि लेखे, द्विी० १ तसवै सरके आपुद्दि 
लेखा, द्वि० ६ हाड़ जो बिसरे देखि न लेखा, तृ० १ जेस वै सरैन आएडु 
लेखी । 3, प्र० १, २ मेलेसि तोहि, च० १, प॑० १ मेलेसि आनि + 
ड, तृ० ३, च० १, तू० १, २५ ५० १ माँगु । ५, प्र० १ जिय, प्र० २५ 
द्वि० ३, गति, प ० १ कत। 


५८० ] 5, द्वि० ४, ० जैस, च० १ भौोन।. *. प्र० १, २, प० १ पूंछा बहुत के 
राजा बोला, दीन्द्र केवार न कैसेईँ खोला । 


ह्व्८ जआायसी-्यंथावली 


खनिगड़ ओबरी महेँ सै राखा | निति डठि दगध होहिं नो लाखा। 
डॉड सो साँकर ओऔ आअँंधियारा। दोसरि करवट खेइ" न पारा। 
बीछी साँप आनि तहाँ मेले | बॉँका आनि छुवावरहि देले। 
बृहकहि'* संडसी” छूटहि' नारी। राति देवस दुख गंजन” भारी। 
जो दुख कठिन न सहा पहारू | सो अगवा मानुस खिर भारू। 


जो सिर परे सरे सो सहें | कछु न बसाइ काहु के" कहें। 


दुख जारे दुख भजे दुख खोबे” सब लाज। 
गाजहि चाहि गरुव”” दुसख्न दुखी जान जेहि?* बाज ॥ 


| ध्८र | 
'पदुसावति बिनु कंत दुह्देली। बिनु जल कँवल सूखि जसि' बेली । 
'गाढ़ि श्रीति पिय मो सों' लाए | ढीली जाइ निचिंतः होइ छाए । 
कोइ न बहुरा निबहुर देसू। केद्रि पूछों को कहै सँदेसू। 
जो गोने सो तहाँ कर होई |जो आवये कछु जान न सोई। 
अगरम पंथ पिय तहाँ सिधावा | जो रे जाइ सो बहुरि न आबवा। 
केआ ढार जल" जैस बिछोवा | डोल भरें नेनन्ह तस* रोवा। 
'लेंजुरि भई नॉँह बिनु तोही | कुबाँ परी धरि" कादृहु मोही। 


नन डोल भरि ढार हिएँ न आगि बुकाइ | 
घरी घरी जिड बहुर* घरी घरी जिड जाइ॥ 


3, प्र० १ खनि गाड़ा ओबरी, &० ६ खनि गड़वा ले लेहि महेँ, द्विी० १ खनि 
गइ आचर महँ,दछ्ूि० २ खनि गह ओऔ खनि ऊपर, द्विं० ४ खनि गडु श्राचर तहाँ 
ले, द्विं० ५ खनि गड़ वाचर तहँ ले। ४. तृ० १ सौ।.. ५, तृ० 8 देह । 
६, द्वि० ४ पराहि, द्वि० ५ परहि, तृ० 8 धरा तेहि, । ७, प्र० १ संस 
डसि, तृ० १ सेंडासी, च० १ सेंडाले । “८, च० १ खंजन।. १, द्विं० ४, 
५ सौं। १०, तृ० १ होइ, द्वि० ७जो ञअ्े | ११, ग्र० १, २, 
द्वि० ७ अधिक । १२, तृ०३ दुख। क्‍ 

व षणम१ )). प्र० १, २सर।  , प्र० १ सँग न। उ, प्र० १, २ अनचित, 

ह द्वि० १ निहचै।. ४. द्विं० ४, ५ पनहर, प्र० ४ नेहर। +%, हछ्विं० २ 
रद्द जल, तृ० ३ डोल जल, द्वि० ७ पानिहों।.. ६. द्वि० ४, ५, च० १ 
धतनि । ४. प्र० १, २ कुआँ पानि गहि, दि० ७ कुआँ परी गैहि, तृ० १ 
च० १ कआँ परो को। “५. प्र० १, २, &० १, ६, ७ परी जो वहुर बरिस 
बर्‌ (पुरुष परद्धि० १) , द्वि० ४, ५ घरी घरी जिठ आगे । 


पहुसावसत ५4०84 
[ ४८२ ] 


नीर गँभीर. कहाँ हो पिया। तुम बिनु फाट सरोवर हिया। 
गएहु हेराइ बिरह के हाथा। चलत सरोवर लीन्ह न साथा। 
चरत जो पंदछि केलि के नीरा | नीर घट कोड आब न तीरा। 
कंवल्ल॒ सूख पँखुरी बिहरानी। कन कन होइ मिलि छार डड़ानी | 
बिरह रेति' कंचन तनु लावा। चून चन के खेह मिलावा। 
कनक जो कन कन होइ बिहराई। पिय पे छार” समेंट आई। 
बिरह पवन यह छार सरीरू | छारहु आनि मिल्ला बहु नी! 


अबहूँ मया के आइ जियावहु' बिथुरी” छार समेंदि। 
नव अवतार होइ नइ काया दरस तुम्हारें भेंटि ॥ 
[ #८रे | 

नेन सीप' मॉतिन्ह भरि* आँस | टुटि ठुटि परहि करें तन नास 
पदिक पदारथ पदुमिनि नारी। पिय 'बनु भे कोड़ी बर बारी । 
सँग ले गएड रतन सब जोती | कंचन कया काँचु भे पोती | 
बूड़ति हाँ दुख डउद्घि गँभीरा। तुम्ह बिनु कंत लाव को तीरा । 
हिएँ बिरह होइ चढ़ा पहारू। जल जोवन सहि सके न भारू | 


जल मह अगिनि सो जान"बिछूना | पाहन जरे होइ जरि' चना। 
कवने जतन कंत तुम्ह पाबों। आज आगि*हों जरत बुकाबों? 


सरल नननननननन मनन नि नननननननानन पक जन नननन-ंमन-न-तन-कनीनिनी न पिन कक एएए 77777 


गुलि गई से, प्र० २ गलि गुलि द्ोइ मिलि, ० ४, ५ गलि गुलि कै म़िलि, 
च० है गरि गरि होइ मिलि । ४ द्वि० १ देत, तृू० 8 रत्ति। “., प्र० १ 


पिउ तेडि पार, प्र० २ पीड न पार, द्वि० २, च० १ पिंठ यै पार। $, द्वि० १ 
आवहु आइ मया करि, ठ० ३ अवहु दिष्टि कै आइ जियाबहु, छदवि० ३ अबडु 


जियावहु मया कै । ४. तृ० ३ बिंहरी | 

[ ७५८६३ ) ते, आं० ९ सम २, द्वि० ४ तसं, द्वि० ५ जस । उं, जत्ू० १ 
नित नित परहि करे तन माँसू।. ४. 5०३ मोती । ५ तु ३ ने 
जान, द्वि० छ्सी जैप | ६ द्वि० ४» 5 संत । ७ प्र० १५ २, द्वि० २.. 


३, ६, च० १, प० १ अजर जरमस होः, द्विी० ७ अमर जरत हो । <, द्वि० १ 
झजर जरत के आगि बुकावीं, द्वि० २ जौ जर जरम से आजु नसावों । 


2१० जायसी-अंथावली 


कबन खंड हों हेरों' कहाँ मिलहु”' हो नाहेँ। 
हेरें कतहूँ न पावों बसहु तो” हिरदे माहँ ॥|* 


[ ४८8 | 


कु मलनेरि राय देवपालू। राजा केर सतुरू हिय सालू। 
ओर पुनि' सुना कि राजा बाँधा | पाछिल बेर सँवरि छर साँधा। 
सतुरु साल तब ॒ नेवरे सोई। जी घर आवब सतुरु के' जोई । 
दुती एक बिरिध ओहि ठाऊँ। बाभनि जाति कमोदिनि नाऊँ। 
ओहि हँकारि के बीरा दीन्हा। तोरे बर मैं बर जिय कीन्हा। 
तू कुमरुदिनी कैंवल के नियरे। सरग जो चाँद बसे तुब हियरे। 
चितडर महँ जो पदुमिनि रानी। कर बर छर सो देहि मोहि' आनी | 


रूप जगत मनि मोहनि! ओ पदुमावति नाडें। 
कोटि दरब तोहि देहूँ”ः आनि करसि एक ठाडेँ।। 


| धय५ ] 


कुमुदिनि कहा देखु में सोहों। मालुस काह देवता मोहों। 
जस काँवरू चमारी लोना' | को न छरा पाढ़ित औ टोना | 
बिसहर | नाँचहि पाढित मारें। ओ धरि मूंदहि' घालि पेटारों। 
बिरिख चले पाढ़ित की बोला । नदी डलटि बह परबत डोला। 
पाढ़ित हरे पैडित मति गहिरे। औरु को अंध गूंग ओ बहिरे। 





5, प्र० १, २ को गुर अरगुआ होइ सखि , छ्वि० ६ हेरों कहाँ होइ तुम्द कहाँ, 
द्वि० ७ खोजों कंत कहाँ तुम्द। *, द्वि० ४, ५ बंदि । ११, प्र० १, 
२, ढिं० १, तृ० २से। 

* प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६, ७, ( त० १) में इसके अन॑ंतर तीन अतिरिक्त 
छंद हैं, किंतु इनमें से प्रथम प्र० १ में यथा रञ आता, है। 

[| ५व४ | १. ढद्ि० ४, ५, च० १पै। *, तृ० इ शावे रिपुकै।. 3, प्र० १, 
२ मनि आगरि, ह्विं० १, ३ तृ० १ संसार मनि, द्वि० २, ६, प॑० १ मानिक 
हिश्मन, ह्वि० ७ सानिक दिश्व से। ४, द्वि० ६ देत तोहि, दूि० ७ देव 
तोहिं, ( तृ० १ ), तृ० ३ आफो' । 

| णप्ण ] १, तु० २, ३ नोना, द्वि० ६ टेना। 


पदमावत $९१९ 


पाढ़ित ओसिः देवतन्ह लागा | मालुस का पाढ़ित हुति भागा। 
के, दा के 
पाढ्ित के सुठि काढृत बानी? | कहाँ जाइ पहुमावति रानी। 


दूती बहुत पेज के बोली पाढित" बोल | 
जाकर सत्त* सुमेंरु है? लागे जगत न डोल ॥ 
[ «८६ 

दूती दूत पक्रवान जो साँधे। मॉतिलडु कीन्ह खिरारा बाँघे। 
मॉठ पेराक फेनी ओ पापर | भरे वो्का दूुती के कापर। 
ले पूरी भरि डाल अछूती | चितडर चली पैज के दूती। 
बिरिध बएस जो बॉय पाऊ | कहाँ सो जोबन कनते बेबसार। 
तन बुढ़ाइ मन बूढ़ न होई। बल न रहा लालच जिय सोई | 
कहाँ सो रूप देखि जग राता | कहाँ सो गरब हस्ति जस माँताः । 
कहाँ सो तीख नेन तन ठाढ़ा । सब मारि जोबन पुनि" काढ़ा। 


मुहमद बिरिंध जो ने चले काह चलै* भुईं टोइ | 
जोबन रतन हेरान है” सकु” धरती महँ होइ॥* 
[ ४८७ | 
आइ कमोदिनि चितडर' चढी। जोहन मोहन पादढित पढी। 
पद्धि लीन्ह रनिवाँस बरोठा | पेठि पेवरिः भीतर जहँ? कोठा | 


मनन बनना न गन पाणएग 7 णट गए तिल ली, 


२, प्र० १,२, द्वि० २,६ श्ैस | , तृ० 8 गाढ़ी सुठि वानी । ४ प्र० १५ 
२ गरब, तृ० £ पएस। ५, प्र० १, २ तेहि पढिता के। 5 तृ० 8 
सक्सन । ४, द्वि० १ विधि राखे सुमेर सम । 

[ ५८६ | १, ", प्र० २, &० ६ पहि केसि पूजि, हद्वि० २, ठृ० २, च० १ पढिरे पूजि, 
द्वि० ७ पहिरेसि फेरि । २, तृ० ३ बाऊ, द्वि० ७ जाऊ । 3, ठु० १ 
गाता । ४, तृ० ३ विनु (उदू मूल)।. ७, प्रृ० २, द्वि० २ 
नैन पुनि, दवि० १ दिए तन। &, द्वि० १, तृ० ४ जानि। “* छि० ६, 


७जो, तृ० २दै। “६, ढ्वि० ३ मत। 
* प्र० १ में यह छंद नहीं है, किंतु आगे दूंती ने पवसावती के आगे पकवान 
खोल कर रखे हैं, इसलिए यह छंद प्रासंगिक हैं । 

[ ५८७ | ), तृ० ३ चितुर ( उदू मूल तुलना० ३६७०१ )। ४, द्विं० ७ महल | 
3, ग्र० १, २ उर, द्वि० १ भी , छ्विं० ४, ५ वहु, च० १ भई, ५० १ बर। 


४१२ जायसी-अंथावली 


जहँ. पदमावति ससि जज़ियारी | ले दूती पकवान जतारी। 
बाँह पसारि धाइ के भेंटी। चीन्हे नहिं राजा के बेटी। 
हाँ बॉँभनि जेहि कुसुदिनि नाँड | हम तुम्ह उपनी एकहि ठाँऊ।! 
नाड पिता कर दुबे बेनी। सदा पुरोहित गध्नप सेनी। 
तुम्ह बारी तब सिंघल दीपाँ। लीन्हें दूध पिआइड छीपाँ” | 


ठाडऊँ कीन्ह में दोसर* कु'मलनेरिहि” आइ। 
सुनि तुम्ह कहूँ चितडर महँ कहिडेकि सेंटों जाइ ॥ 
| धफ८ | 

सुनि निस्चे नेहर के कोई | गरें लागि पदुमावति रोई। 
नेन गँगन रवि बिनु अधियार | ससि भुख आँस टूट जनु तारें। 
जग अँधियार गहन' दिन परा | कब लगि ससि नखतन्ह निसि भरा | 
माइ बाप कृत जनमी बारी। दृइड तुहँ न जन्मतहि मारी? | 
कृत बियाहि* दुख दीन्ह दुद्देला । चितडर पठे" कंत बँदि मेला। 
अब एक जीवन बादि जो मरना | भएड पहार जरम दुख मरना | 
निसरि न जाइ निलज यह्‌ जीऊ | देखों मंदिल सन बँदि" पीऊ | 


कुहुँकि जो रोई ससि नखत नेनन्ह रात चकोर। 
अबहूँ बोलहिं तेहि कहँँकि" कोकिल चातिक' मोर ।| 


[ ४८६ ] 
कुमुदिनि कंठ ल्ञागि सुठि रोई | पुनि ले रोग वारि मुख घोई | 





, 6० २ सो दीप । 3, ह्वि० २, ३, ४, ५, ६, पं० १ सीपाँ। 
६, प्र० १ अगुमन।. ४, द्विं० ७ सिघल दीपहि । 
[ ८८८ ] १, तृ० ३ रै नि, द्वि० ३ कठिन । 5, प्र० १ ससि मुख नख तन्हमरा, 
प्र० २ ससि नखतन्ह विसभरा, 6० ७ ससि नखतन्ह मसि भरा । 3, अ० 
१, १ जनमत कस न गई तू मारी ( नारो प्र० २ ), द्वि० २ गइउ गात नक 
कोश न मारी, द्विी० ३, ४, 6० १ च० १ गशऊ तुईं नाहीं रत मारी, तृ० २ 
गइंड तूर किन जन्मसत मारी, १०१ तबहीं गश्ठोँ न जनमत मारी | 
४, तृ० १ विश्राधथ। ", तृ० १ वैठि। ६, प्र० १ बादि भम्त मरना, 
च० १ चाहि भल सरता ,. ४. प्र० १ नहिं, द्वि० ७ वितु +।. ६, तू० ३ 
बोल तिन्ह कुहुकष। ५, 56० १ लै चात्रिक के, । 





पदमावतद रे 


तू ससि रूप जगत डजियारी | शुख नभाँपु निसि होइ अधियारी : 
सुत्रि' चकोर कोकिल दुख दुखी | घुबुची भई नैन कर मुखी । 
केतो धाइ मरे कोई बाटठा सो पै पाव जो लिखा लिलाटा | 
जो पे लिखा आन नहिं होई | कत थधाबे कत रोबे कोई । 
कत कोइ इंछ कर औ पूजा' | जो बिधि लिखा सो होइ न दुज़ा ! 
जेत कमोदिनि बैन करेई। तस पदमावति स्रवन् न देई | 


सेंद्र चीर मैल तसर* सूखि रहे सब" फूल ।* 
जेहिं'सिंगार*पिड तजि गा 'जरम न बहुरे मूल” ॥१* 


[ ४६० |] 
पुनि' पक्रवान डघार दूती। पदुंमावति नहि' छुवें* अछूती | 
मोहि' अएने पियः क्वेर खंभारू | पान फूल कस होइ अहारू* | 
मो कहँ फूल भरए जस काँठे | बाँटि देहु जेहि चाहहु बॉटेर | 
रन छुए जिन्हे हाथन्ह सेंती।औरु न छुओँ सो हाथ सकेती | 
ओहि के” रँग तस* हाथ मँजीठी । मुकुता लेडेँ तौ' घुंघुची डीठी। 
नेन करसुखे राती” काया! मोंति होहि' घुँघुची जेहि छाया | 
अस कर ओछ'' नैन हत्यारे | देखत गा पिड गहे न पाए । 


विफल भिकिन-ऊ 


[ ५८९ ) ), ग्र० १ ससि। _. म० १५ पं० १ कन कैं मरी इंच की पूजा । 
2, ६० ४ तति पदुमाव'त उत्तर लदेई, द्वि० ७ मैं यू पंक्ति नहीं है | 
3, प्र० १ चीर तँबील सा,च० १ सीस मैलि तस | है. द्वि० ४ सब भूत, 
द्वि० ५ तसत भूल, दि ० ३, ६, च०१ सिर फूल। $, द्व० ७ सेंदुर चीर मैल 
तस सिर कर कर्राई सिंगार । 7. द्ि० ४ जनु, द्वि० ३, ६ पुनि ऊहेँ । 


“,द्वि० श्सों दार। १. प्र० १ डैगा। १९ ६० ४ फूल |. १4 8५ ७ 
भेग मानि ले दिन दस करु जाबन तन सार | 
*+ यह छंद प्र० २ में नं है, किन्तु पिछले छंद में पद्मावती रो है, उसकी 
संत्वना के लिए यह छंद आवश्यक लगता है। 

[ ५९० ] ) द्वि० ४, ५, ६५, तृ० १ तब, द्वि० १ जब | *. द्विं० ७ तिन्द 
कहे । ऊँ, तु० १ जिय। ४, तृ० ३ सके । ५, तु० १ 
अधथःरू । 3, ध्रृ० १, द० २, पं० १ दिस्टि परत लागई जनु चाँटे । 
७, द्वि० ४, ५ दम्कि। 5, प्र० १, द्वि० ४, ५, च० १, पं० १ भए 
हाथ, ६० १ जस आहि। 5, द्वि० ४, ५ यह। 3 कद १ राते 
( उदृ' मूल ) । /- 4० १, द्वि० ६ कर मुखे, च० १ कर ऊँच | 


३३ 


् 


१४ 


जायसी-मंथावली 


का तेहि* छुआ पकावन” ग_र करुवा घिड रूख। 
जेहि मिलि होत सबाद रस ले सो गएड सब भूख ॥* 


| ४६१ 


मुदिनि रही कँवल के पासा। बेरी सुरुज चाँद की आसा। 
दिन कु भिलानि रहे भे चोरू ।रेनि बिगसि बातन्ह कर भोरू' 
कत' ते बारि रहसि कुँमिलानो | सख्त बेलि जस पाव न पानी | 
अबहीं केवल करी ते बारी। कॉवलि बएस डउठत पॉनारी। 
बैरिनिः तोरि मैल ओ रूखी। सरवर माँक रहसि कत* सखी | 
पान” बेलि बिधि* कया जमाई |सींचत रहै तबहिं पलुहाई। 
करु सिंगार सुख फूल तँबोरा” | बैठ सिंघासन मूलु हिंडोरा 


75५8९ | 


हार चीर तन" पहिरहि सिर कर करहि सँभार ।** 
भोग सानि के दिन दस जोबन के पैसार"* |[१६% 


१२ द्वि० १ कस रे, द्वि० ४, ५ का तोर। 03, प्र० १, द्वि० ७ का पकवान 
छुओं इन्द दहाथन्हि।. ४ प्र० १, ढद्वि० १,४, ५ पिड गएड से 4. 

* यह छंद प्र० २ में नहीं है, किन्तु ऊपर दूतीं के पकवान लाने का उल्लेख 
है, इसलिए यह छंद प्रसंगोचित है। प॑० १ में यह छंद ५९१ के दाद आता है। 


१ प्र० १ चोरू, बिकसंत रेनि बस रस भोरू, तृ० १ जोरू ( झदू मूल ) 
रैनि विगसि बातन्द कर भोरू । २, ग्र० १, च० १ तस, द्वि० १, 
२, ४, तृ० २, १० १ कस । 3, टद्वि० ४ बेनी, तृ० १ प्रीति, 
द्वि० १ चीरू। ४, ग्रृ० १, द्वि० २, ४, ६, ७ कस। ७५, तृ०३ 
पाप । ६, तृ० १ जस । ४, ह० १ मुख खंडि तमोरा, 
तृ० ३, सुख फूल पढदोरा, द्विं० ६ सुख भरुगुत तँमोरा, प॑ं० १ सुख पढिरि 
 पथेरा। <, द्विी० ७ (यथा . ५) कसरे बारि रहसि कुंमिलानी, 
सुखी बेलि जस पानि बिलानी | 5, द्वि० २ लें, द्वि० ३ # 
६, ठृ० ९,पं० शनित। ... *, ढ्वि० ७ मैलि चीर नित पहिरहु स्खि 


रदहहु जसि ,बेलि। तृ० २ चीर हार नित पहिरहु राग रंग सुख स्वाद । 
११, द्वि० ४, ५ गए नवबार। ?*, 6० ७ जेहि सिगार पिउ तजिगा 
जनम न बहुरै भुजि । तृ० २ भोग मानि ले दस दिन जेवन के परसाद। 


+ प्र० २ में यह छंद नहीं ह, किन्‍्त आग आनेवाले यौवन-संबंधी वाद- 


विवाद के लिए इस छंद को भूमिका आवश्यक हैं | प॑० १ में यह छंद ५९१ के 


वाद आतः है।. 


पद्समावबत ९०६ 


[ #६२ | 
बिहसि' जो कुमुंदिनि जोबन ऋहा | कवल जो बिगसा संपुट गहा | 
कुमुदिनि कहु जोबन तेहि पाहाँ। जा आछहि पिय का सुख छाँद्दाँ | 
जाकर छतिवनु बाहर*' छावा। सो डउजार घर को रे बसावा | 
अहा जो राजा रेनिआऑजोराए |" केहि क सिंघासन केहि क हिंडोरा२|* 
को पालक सोचे को” साढ़ी | सोवनिहार परा दँढि गाढ़ी। 
जेहि दिन गा घर* भा आअँधियारा | सव सिंगार ले साथ सिधारा | 
कया बेलि तब जानों जामी | सींचनिहाार आव घर स्यामी। 


तब लगि रहों मूरि असि जब लहि आवब सो कंत | 
सें ५ है] 
यहे फूल यह  सेंदुर' नव होइ हठे बसंत ॥* 


[ ४६३ | 


जनि तू बारि करसि अस जीऊ | जो लहि' जोबन तो लहि' पीऊ । 
पुरुष सिंघ आपन केहि केरा। एक खाई दोसरेह मुँह हेरा। 
जोबन जल दिन दिन जस घटा | भँंवर छुपाइ हंस परयटा | 
सुभर सरोबर जो लहि” नीरा | बहु आदर पंछी बहु तीरा। 


| ०५९२ | ), छ्वि० ६ भल | २, द्वि० ४, ५ छेत्र से वादर, छ&ि० ६ पिउ बाहर 
होश । उ, प्र० १, द्विं० ७, तृ० १ राजा दश्ड, 5० १ राज सा दइश्र, 
द्वि० ४, ५, पं० १ राजा रतन। . ४. द्वि० २ जजारा, भँडारा, द्वि० ७ 
अछोरा, दिंहोरा।. ४, ठृ० २ भह्य जो रावन रेनि बसेरा । (४०४-४ ) 
६, प्र० १, द्वि०' ३, प॑० $ केहिक सिंगार के पहिर पथेरा, तृ० २ पिय 
बिन राज पाट केहि केरा, च० १ का सिंगार के भूल हिडोरा । ४, छ्विं० ४ 
पौटा हैं, छद्वि० ५ पौढ़ को । <, हद्वि० ४, ५ चहुँ दिसि यह घर । 
९, प्र० १ यह फूल यह जीवन, ढिं० १ यढई सभा नहिं मखि, हद्विं० ७ 
यह फूल यह सेंदुर मेला । 

* प्र० २ में यह छंद नहीं है, किंतु झागे जो यौवन-संबंधी वाद-विवाद हें, 
उसके लिए पद्मावती के उत्तर की यह भूमिका आवश्यक है। 

[ ५९३ ] १. तृ० १ जब लगि।. +*+ दि० १ तो लगि(<दी मूल), तृ० १ तब लगि । 
3, द्वि० १ आपन खाई, हि० ७ पक छाडि । ४, प्र० ५ दोसर इस, 
प्र० २, द्वि० ६ दोसरे कहाँ, ह्वि० १, परावा, द्वि० २५ च० १ दोसर सो, हिं० 
७ दोसरे पहँ, प॑० १ दोसर सियँ।. “.- तृ० १ जब लगि । 


१६ ज।यसी-ग्रंथा वल्ती 


नीर घटों पुनिः पूछ न कोई | बेरसि जो लीज हाथ रह सोई । 
जब लगि कालिंदिरी बेरासी” | पुनि सुरसरि होइ समुँद गरासी | 
जोबन भँवर फूल तन तोरा। बिरिध' पोंछ! जस हाथ मरोरा । 


क्रिस्स जो जोबन करत तन सया शुनत'! नहिं साथ! | 
छरिके जाइहि बान ले धनुक छाँड़ि'तोहि! हाथ "॥॥* 


| ४६४ | 


कित पावसि पुनि* जोबन राता | मैमंत चढ़ा स्याम सिर छाता। 
जोबन घिना विरिध होइ नाऊ। बिनु जोबन थाकसि' सब ठाऊ। 
जोबन हेरत मिले न हेरा। तेहि बन जाइहि करिहि न फेरा । 
हहिं जो केस नग भंवर जो बसा पुनि बग होहि' जगत सब हँसा“ | 
सेंबर सेइ न चित करू सुवा | पुनि पहछितासि अंत होइ भ्रुवा 
रूप तोर जग ऊपर लोना | यह जोबन पाहुन जग होना" | 
भोग बेरास केरि यह बेरा। सानि लेहि पुनि को केहि केरा' | 


जानी ७) नल, 


4, तु० 9, चू० १ तब। ७, प्र० १ न परासी, प्र० २, ह्वि० ४, ५५ 
तृ० १, च० १ होइ बेरासी, द्वि० १ होइ निरासी, द्वि० २ होइ तरासी, द्वि० ६ 
जीवन आसी, तृ८ १ तरासी। “६, द्वि० ४, ५, तृ० १ परासी। 5, पं० १ 
बोध । 3१, थ्र० १, २ बझ। ऐ, प्र० १ साइ कंत, प्र० २ 
भाइ कोर्ट, द्विं० २, च० १, प० १ मया गृनत, तृ० 2 मय कोंप, छि० १, 
७, च० १ मया कोर! 3२, प्रू० १ तेहि सथ्य, हथ्ब; प्र० २, तृ० ३, 
चू० १, १० १ तेदि साथ, हाथ; दवि० २ बहु साथ, हाथ । १3, प्र० १, 
२, पं० १ रहे। १४, द्वि० ५ दुए, च० १तोर। 


# प्र० १, २ में इससे अनंतर नो तथा,द्वि० ४, ५, ६, में उनमें से एक छंद 
श्रतिरिक्त हे । 

[ ५९४ ] ). तृ० ३ बविनु, पं० १ तन। 5 ग्र० १, २, द्वि० ७ थाकइ, द्वि० २ 
ताकसि । 3. द्वि० ३ पुति। 5 भ्र० १, २ फिरहि न । 
5, ग्र० १ सुबासा, हॉसा; प्र० २, द्वि० ७ सुश्रंसा, हंसा; द्विं० १ आरसा, हसा,, 
प० १ बसा, परिहँसा । ३, प्र० १ सेव नि्चित होइ, द्वि० ७ सेवे चित 
दे, प*० १ भूलि न कर चित । ५, प्र० १, २, द्विी० १, ३, ६, तृ० १, 
प्‌ ०१ चलि होना, हिं० ४, ५ जलि होना। < तृ० 8 अब | 
3, द्वि० ७ तेदि बन जाइहि करिहि न फेरा। 


बंद्मावत ४१७ 


डठत कोंप तरिवर जस तस जोबन तोहि रात। 
तो लहि रंग लेहि रचि पुनि सो पियर ओइ”पात ॥* 
[ ५६४ | 

कुमुदिनि बैन सुनाए जरे? | पदुसिनि हिय अँगार जस परे*। 
रंग? ताकर हों जारों रचा*ं। आपन तजि जो पराएँ लचा*। 
दोसर करे जाइ दुइ बाटा | राजा छुइ न होहि' एक पाटा। 
जेहि जिये पेम प्रीत दिन" होई | सुख सोहाग सो निबहा' सोई । 
जोबन जाड जाड सो मँवरा | पिय की प्रीति सो जाइ न सँवरा। 
. एहि जग जो पिय करिहि न फेरा। ओहि जग मिलिहि सो दिन दिन मेरा। 
जोबन मोर रतन जहूँ पीझ | बलि सॉपीं" यह जोबन जीऊ। 


भ्रथ बिछीड पिंगला' आहि करत जिय दीनन्‍्ह | 
हों बिसारि जो जियति हों?? यहै दोस बहु कीन्ह'॥* 


अन्‍क+ जिननी- 4 /ना+न५ ०७५५५ ०५५५७५>+-नपनाननन विन 


१९ तु० १जोौं। 5), ग्र० २ जस, दि० ४, ५ हो। 

* ज० १ में यह छंद नहीं है, किंतु छंद ५९५ में पदमाउती ने “रंग रचना! 
का जो उत्तर दिया है, वह कुमुदिनी के कथन में इस छं३ की अंतिम पंक्ति में 
ही आता है, इसलिए यह छंद प्रसंग में आवश्यक हे । 





[ ५९५ ] ). प्र० १, २, द्विं० ४, ०, ठृ० ९ सुनत हिय जरी । ४ प्र० १, २; 
&० ४, दू० २ भ्ागि अंस परी, द्वि० ५; ७ आगि जनु पर । ३ द्वि० १ 
माँग | 5, प्र० १, २, दि० १ काँचा, राँचा । +, प्र० १, २ जेहि 


दे जिय पिरोति डर, ढ्वि० १ जेदि सां जिय पिरीत नहिं, द्वि० २ जेद के जिय 
विरीत बहु, द्वि० ६ जेहि ज्ञिय पिय क श्रीति दिढ, हि० ७ जेहि के जिय 
पिय के डर, तृ० ३ जेंदि के जीय प्रीति पै । ६, द्वि० ४, ५ बैठा । 
७, तृ० १ से नाउ । ८, द्वि० ४, ५ भरथरि बविलछोह पिंगला, द्वि० १ 
भारथ विंछोदयी पिंगला, द्वि० ७ भरथदरी जिदछ्लीह जब । ९, द्वि० ७ पिगला 
कत जिउ दीन्द ।... 7) , प्र० १, २, ढ्ि० २, ३, ४, 5, ऐें० २, पं० श हाँ 
पाविनि (ही पिया--द्वि० २, विन पिया--पं० १) जो जिश्नति हों, द्वि० १, में 
बिसारि जौ जीय तेड, 6० ३ है विस्तारि जौ छतिवन, द्वि० ६, तृ० १ हैं। पिय 
वाज जो जिशति हो, द्वि० ७ हा पापिनि किमि जिब घरो' । 5१, प्र० १, 
२, द्वि० २, ३, ४, ५, 5, 6० १, २, १० १ इहे दोख में कीन्द, हि० १ हें 
दोसर कीन्ह, &ि० ७ दोत ताहि का दीन्ह । 

* चऋ्० १ में यह छंद नहीं हैं, किन्तु भ्राग के छंद में कुछदिनी का वचन हे, 
इसलिए. उसके पूर्व पद्मावती का वचन जैसा इस छंद में हे, होना 


चाहिए | 


भ्श्प जायसी-अंथावली 


[ ४६६ | 
पडमावति सो कवनि रसोई | जेहि परकार न दोसर होई 
रस दोसर जेहि जीम बईठा।सो पे जान रस खट्ठा मीठा। 
भवर बास बहु फूलन्ह लेई | फूल बास बहु मँवरन्ह देई। 
ते रस परस न दोसर पावा।| तिन्ह जाना जिन्‍्ह लीनन्‍्ह परावा | 
एक चुरू रस भरे न हिया।जों लहि नहिं भरि दोसर पिया। 
तोर जोबन जस समूद हिलोरा | देखि देखि जिंड बूड़ो भोरा। 
दिन क ओर नहिं पाइअ बसे” | जरम ओर तुईं पाडब केसें। 


देखि धनुक तोर नेना सोहि ल्ागहि' बिख बान | 
ब्हँस कंबल जो माने सँंवर मिल्नावोँ आनि ॥* 


[ शृध्छ |. 
कुमुदिनि त बेरिनि नहिं धाई। मुँह मसि बोलि चढ़ावे! आई। 
निरमल जगत नीर कस नामा। जा मसि परे सोड होइ स्यामा | 
जहँवाँ धरम पाप तहँ' दीसा। कनक सोहाग माँक जस सीसा 
जो मसि परी भई ससि* कारी। सो मसि लाइ देसि मोहि गारी | 
कापर महू न छूट मसि अंकू। सो मोहि लाए ओऔस" कलंकू। 


.....नननकनननन,..+ “/+कल-+ जन जननन-ननना- कक लीन जलन भातानमणता ५» कनभलन++ 
अवनमकक४तन-नलगवीषकककन+मन >ज ०... तने २3०8 कलम 


[ ५९६ ] प्र०१ एक जो ले रस, प्र० २ एक चोलि रस, द्वि० १ एक आँजुली जल, छि० 
२ एक अ'जलि रस, तृ० ३ एक जो दरस, द्वि० ६ पक चुलू जल, द्वि० ७ एक 
अ'जलि जस, तृ० १ एक फूल रस , द्वि० ३ ४क कच्ोर रस | २, प्र० १, 
२ फल, द्वि० ४, ५ फिर ।. +. प्र० १, २ हीया। ४, द्वि० ५ रग, 
द्वि० ६ एक। .. ५ ढ्वि० १ जैसे, तृ० १ असे। 
* ज्० १ में यह छंद नहीं है, किन्तु आगे के छंइ में इस छंद में आए हुए 
'ज्ँवर भमिलावो' आनि'का उत्तर है, इसलिए यह भी प्रसंग में आवश्यक 
हे । 

[ ५९७ ] . प्र० १, २, द्वि० १, 5५ तृ० १, २, पं० १ सुनावसि। २, प्र० १, 

२, प॑० १ मसि, द्विी०ए १, ४ नहि', द्वि०ए ३ तस। ४. दवि० 3 बरन । 
४, तृ० ३ मसि । ७, प्र० १, पं० १ से मसि केसे छूट कल कू, द्वि० १ 
से! मसि लाए होसि कल कू, द्वि० २ से! मसि लावंसि देसि कल'कू, द्वि० ३ 
४, ५, तृ० २, से मसि लाइ मोदि देसि कलंकू, द्वि० ७ से मसि लाइ मोहि 
दीन्द कल'कू । 


पद्मावत ४१६ 


सस्‍्थामि भंबर मोर* सरज करा। और जे! भँवर स्याम मसि भरा! 
केवल अँवर रबि देखे आँखी | चंदन बास न बेठे माँखी 


स्यामि समुंदर मोर निरमल' रतनसेनि जग सेनि। 
दोसर सरि जे कहावे तस बिल्लाइ जस"' फेनि ॥* 


| धध्य ] 

पदमिनि बिनु'मसि बोलु न बेना । सो ससि चित्र" दुहूँ तोर नेनाः | 
मसि सिंगार काजर सब बोला | मसि क बुद तिल सोह कपोला | 
लोना सोइ जहाँ मसि रेखा | मसि पुतरिन्ह"निरमल जग"*“देखा। 
जो मसि धान नेन दहूँ लीन्ही | सो ससि बहर जाइ न कीन्ही। 
मसि मुंद्रा दहूँ कुच उपराहीं। ससि मँवरा जस कंबल बसाहीं 
ससि केसन्हि ससि भौहँ'डउरही | मसि बिन दूसन' सोभ नहिं देही 
सो कस सेत जहाँ मसि नाहीं | सो कस पिंड न जेहि परिदाहीं | 


अस देवपाल राड मसि”* छुत्र धरा सिर फेरि। 
चितडर राज बिसरि गा? गइड जो कुमलनेरि ॥ 
| #६६ | 
सुनि देवपाल जो कुंभलनेरी | कैंवल जो नन भँवर घनि फेरी ! 





६, तृ० १ मोर भंवर जस । ७, प्र० १, २, पं० १ और न भाव भँवर ! 
८, प्र० १५, २,१५० १ दोसर भँवर न देखों आँखी ।. +, द्वि० १ स्थामि 
भँतर मोर निर॒मल । 3९, प्र० २ से! विलाइ होइ । 


* ज्ू० १में यह छंर नहीं ह, किन्तु आगे के छंद में इस छंद के 'मसः को 
लेकर कमुदिनीं ने उत्तर दिया है, इस लिए यह छं प्रसंग में आवश्यक हे | 


[ ५९८ ] *, 6० ४, ५ पुनि । . 5५, द्वि० ४, ५ देखु, तृ० १ भँवर, तृ० २ 
दसम । तृ० २ सह मुख बैना । ४, तृ० ३ म्सि ४ 
७ प॑० १ सासा । ६ द्वि० ७ नेनन्दि महँ । ७, प्र० १, २ 


मसि साझा कै टेहु जग देखा, मसि कोटी ( शैनी--प्र० २ ) रोसावलि रेखा । 
<, प्र० १, २, छि० ७ चढि, केवल भुलाद&ं, दू० २ जस को वल सवाहों, द्वि० ३ 


चढ़ि बॉवल भँवाधा, हि० ४, ५, तें० ९१ जस केवल भवाहों। ९, दि ७ 
न्ैने। १", प्र० ११ प/० १ मस भोहें जेउ घनुक उरेहीं। 7), द्वि० ५ 
बदन, तृ० १ दरस | १२, द्वि० ४, ५ तस | १३, द्वि० ५,, 


तृ० ३, प० १ निसरि का ( उदू मल )। 
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मोरे पिय”ः के सतुरु देवयाल। सो कत पूज सिंघ सरि भाल। 
दोख भरा तन चेतनि'" कैसा) | तेहि क संदेस सुन्तावहि बेसा | 
सोन नदी अस मोर पिय गरुवा | पाहन होइ परे जो देरुवा । 
जेहि ऊपर अस गरुवा पीऊ। सो कस डोल डोलाए जीऊ। 
फ़ेरत नेन चेरि सौ” छूटों" | भे कूटनि कुटनी' तसि कूठी। 
कान नाक काटे मसि लाई” । बहु रिसि काढ़ि दुवार नँघाई“। 


मुहमद गरुए जो बिधि गढ़े' का कोई तिनन्‍्ह फूक। 
जिन्हके भार जगत थिर डड़हि न पवन के मूक ॥ 


[ ६३० ] 


रानी धरमसार पुनि! साजा। बंदि मोख जेंहिं* पावे राजा। 
आॉँवत परदेसी चत्ति आवबा। अन्न दान पय पानि* पियावा | 
जोगी जती आव जेत कंथी।| पूँछे पियहि जान कोइ पंथी। 
देत जो दान बाँह भइ डउँची। जाइ साहि पहें बात पहुँची । 
पातर एक हुती जोशि सुवॉगी" | साहि अखारें हुति ओहि माँगी । 
जओोगिनि भेस कब्योगिनि कोन्हा। सिंगी सबद मूल तंतु लीन्हा। 
पद्मिनि कहूँ पठई के* जोगिनि | बेंगि आन के बिरह* वियोगिनि | 


/ ५९९ )+, प्र० १ पति। +, प्र० २ तन जेतना, हछ्वि० १ तन जिय 
ते, तृ० 8 तन चेग्टन, द्विी० ५ जिय तज, दवि० छ जाकर नख, तृ० २ चित 
ह्ेत। 3, हदवि८ ६, २, ४, ५ किया, पिया, तृ० २ अदेसा, वेसा । ४ द्वि० ७ 


सब । +. तृ० ३ टूर्टी । ६, ह्वि० १, तृ० ३ लुटनी 
(उदू मूल ) | ७, द० १ नाक काटि मसि दोन्हि लगाई। 
द्विः १ विदसि दीनन्‍्ह दुआर नँधाई, तृ० ३ विहि असि ( उदू मल ? 
काद़ि दुआर नेघाई । ९, द्वि० ४, ५ लिखे । 

[६०० ] १, प्र० १, २ एक।. *“ ,ग्र० १५ २ मक, द्वि० १ तेहि। 3, प्र० १, 
२ घऋन्न दीन्द । ४, प्र० १, २,६० ४, ७, १० १ ओ, द्वि> ६ सो । 
७, प्र० १, २ जो हुनी सँयोगी, त० ३ डुदी जोगि सुवानी,* द्वि० ७ भौ जोगिनि 
स्वॉगी । ६, प्र० १, २५८ १ एस जाइ रे, ६० ६, ७, च० १ पहेँ 


पढठई कै।. ४, प्र० १, २, १० १ छरि से रे। 


| कलाम लीक नननलकक तप 3७० 444०* नल» तनाव शासन कला, भातकान--३३०>न»नजसमानानार का 


पदमावत ४ रर 


चतुर कला“ मन मोहनि परकाया परवेस । 
आइ चढ़ी चितर॒र गढ़ होइ जोगिनि के भेंस ।'* 


[६०१ | 
समाँगतः राजबार चलि आई । भीतर चेरिन्ह बात जनाई। 
जोगिनि एक बार है कोई | माँगे जैस बियोगिनि होई। 
अबहिं नवल जोबन तप' लीन्हे | फारि पढोरा* कंथा कीन्दे । 
बिरह भभूति जटा बैरागी | छाला काँध जाप कंठः लागी। 
मुंद्रा खबन डेड नं थ्रिर जीक। तन तिरसूल अधारों पीऊ। 
छात न छॉह" धूप जस मरई। पायन पाँवरि भूसुरि जरई। 
सिंगी सबद घर्घधारी करा । जरे सो ठाँद पाँड जहँ* घरा। 


किंगरी गहें वियोग बजावे बारहि'” बार सुनाव | 
नन चक्र'चारिहुँ दिसि हेरे दहुँ दरसन कब" पाव | 
[ ६०२ ] 

सुनि पदुमावति मँदिल बोलाई। पूछी कवन देस सो आई। 
तरुनि बेस तुम्ह छाज* न जोगू। केहि कारन अस कीन्ह बियोगू । 
कहेसि विरह दुख जान न कोई | बिरहिनि जान बिरह जेहि होई | 
कंतच हमार गए परदेसा । तेहि कारन हम जोगिनि भेसा । 
काकर जिड जोबन ओ देहा। जॉ पिय गएड भणएड सब खेहा | 





८5, प्र० २ करा । 3, ग्र० २ सची, द्वि० १ परी । 
* प्र० १ में इसके अनंतर आठ अतिरिक्त छंद हैं, जिनमें से तीन प्र० २ मैं 
भी यहीं हैं, किंतु शेष पाँच अगले छंद के बाद हें । 


[ ६०१ ] १, तृ० ३ तँत ( उदू मूल ) । २, हू० 8 पार जो । 3, प्र० १, २,. 
काँच कंठ जप लागी, द्वि० १ छोँह भभूत छुद्दगी | ४, तृ० 8 डंड, 
द्वि० ४, ५ नहीं । ७५, तृ० 8 छाता छाँह | ६ द्वि० ४, ५ जहाँ 
पग । ५, द्वि० ७ बारम दार | < तु 2 चत्र। 5, प्र० १५ 
द्वि० १ दिसि दिशि चितवै, &० ३ दिसि फेरे । १९ पे 2६ पे छह 
कह । 


[६०२ ] +, द्वि० ४, ५, तृ० २, च० १ हुत । २, तु० 8 फाब | 
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फारि पटोर कीन्ह में कंथा | जहँ पिछ मिले लेहँ सो? पंथा । 
फिरा करों चहुँ चक्र पुकारा। जटा परी को सीस सँभारा। 


हिरदे भीतर पिड बसे मिले न" पदछो काहि। 
सून जगत सब लागे' पिय“बिनु किछी न आहि | 


[ ६०३ | 
स्वन छेदि मुद्रा में) मेले' | सबद ओनाडेः कहाँ दहूँ खेले । 
तेहि बियोग सिंगी नित पूरों।बार बार होइ किंगरी मूरों। 
को मोहि' लै पिड के डेड लाबे | परम अधारी”" बात जनावे। 
पाँवरि टृूटि चलत गा छात्रा | मन न मरे तन जोबन बाल्ा। 
गईंउठ पयाग” मिला नहीं पीझ | करबत ल्ीन्ह दीन्ह बलि जीऊ | 
जाइ बनारसि जारिडें कया" | पारिएँ पिंड निबहुरे गया" । 
जगरनाथ जगरन के आई। पुनि दुवारिका जाइ अन्हाई''। 


जाइ केदार दाग तन कीन्हेड'* तहूँ न मिला) तन आँकि | 
ढ्‌ ढ़ि अजोध्या सब फिरिड!" सरग दुवारी मकाँकि॥* 


3, तृ० ३ लीन्ह ( उदू मूल )। ४. प्र० १, २, द्वि० २, तृ० १ 
पुकारा, सिर को ल्सिवारगा, प॑ं० १ पुकारों, गिउ सिर पर डारो'। 
५, तृ० ३3 तो। ६, द्वि० ७ जग मोहि । 3, द्वि० १ तेरि, द्वि० ५, 
& वहि । 

[ ६०३ ] १. द्वि० ४, ५ मेंन मुदरा। *. प्र० १, द्वि० ७ मेला, मेला।. 3, च० 
१ सावै नहिं । ४, द्वि० ४, ५ कठ! ५, तृ० ३ पिःम्त 
धंधारो | 5, १० १, २, द्वि० ७ चलत पग, तु० ३ परत भा। 
3, प्र० १, २ गया तह । 6, द्वि० २, तृ० २ लिए, तृ० ३ कीन्ह । 
3, तृ० ३हिया। 37, द्विं० १,६ न बहुरा कया ( काया--द्वि० १) 
तु० १ न बहुरे पिया, च० १ न पाइउ गया, । )), प्र० १, २ बहुरि 
द्वारिका, दवि० ७ पुरी द्वारिका, तृ० १ पुनि सो द्वारिका। १२ द्वि० १ 
हिए, द्वि० १ टीन्हेउ । 3, द्वि० २, पं० १ तेद्दि न,द्वि० ६, ७ तौन, 
तृ० १ ततहुँन, तृ० ३ सेन ।. 5, तृ० २ दीन्हेजं तेहि बिन । 
3५, द्विं० १ अ्जोध्या आइड, च० १, १० १ अवध फिरि आइउ | 


*प्र० १, २, द्विी० ४, ५, ६, ७ में इसके अनंतर एक छंद श्तिरिक्त 
ह्दै। ् 


पद्सावत ४२३- 
[ ६०४ ] 


बन बन सब हेरेड बनखंडा' | जल जल नदी अठारह गंडा। 
चौंसठि तिथ कीन्ह सब ठाँऊ। लेत फिराँ ओहि पिय कर नाऊँ। 
ढीली सब हंरेडं तुरुकानू | ओ सुलतान केर बँदिवानू। 
रतनसेनि देखेड” बँदि माहाँ |जरैे धूप खिन पाव न छाहाँ। 
का सो भोग'* जेहि अंत न केऊ | एहि दुख लिहें भई* सुखदेऊ । 
सब राजा बाँधचे ओऔ दाग । जोगिनि जानि राजा पाँ लागे। 
ढीली नाडः न जानहि ढीली । स॒ठि बँदि गाढ़ न निकसे कील्ी 


द्खि द्गध दुख ताकर अबहूँ कया" न जीड | 
सो धनि जियत किमि आछे”* जेहिक ओस बँदि पीड ॥ 


क्‍ [ ६०४ ] 
पदुमावति जॉँ सुना बँदि पीझ। परा अगिनि मह जानहूँ' घीऊ।' 
दौरि पाये जोगिनि के परी। डठी आगि जोगिनि पुनि जरी। 
पाय देइ दइ नेनन्ह लावों | ले चलु तहाँ कंत जहँ पावों। 
जिन्ह नेनन्ह देखा ते पीऊ | सो मोहि देखाड देर बलि जीऊ। 
सत ओऔ धरम देड सब तोहीं | पिय की बात कही जेंइः मोही | 


/43५००»«»>नननक-कपततननन किकनननननना “गन गा गि।पि नी न "तीन गन विन वली+ फ+++क+++ लक नमन कल कत3 


[ ६०४ ] ). प्र० १, २ नो खंड। 3, प्र०१, २ का तेहि भोग, द्वि० १ का से भोजन, 
तु० ३ गा सा भोग, च० १ का से फूल। 3, प्र० १, २ जेहि अंत न खेवा, 
द्वि० १ किहेउ न आँटा, द्वि० ७ जेहि अंतन मोखू । ४, तृ० ३ लेन 
भए ( उदू मूल ) , द्वि० ७, ५, 6० २ ले से गएउ, द्वि० ६ लिए सइउ, 
द्वि० १ जाइ भणट। ५, प्र० १, २ जेहि दख लेन २ महिदेवां, द्वि० १ से 
दुख देखि भमणएउ सुढि जाँता, ह्विं० ७ का. से भोग जेदि कया न पोखू ! 
$, तृ० ३ दांगे। 3, प्र० १, २ अजहूँ गएउ, द्वि० ७ अबहु गँवावा । 
८, १० १ जौ तहँवा पिउ पठतिज” हेरत देतिजं जीउ । ९ प्र० १५ 
शसेा रॉकिनि, द्वि० ४, ५५ ठूं० २, प० १ से घनि कैसे, द्वि० ७, तृ० १ 
सो दहु जियन | 3० द्वि० ४, ७, तृ० २, पँ० १ द्ह्ु जिश्रें, तू० है 
किमि शोछे । 


[ ६०५ ] १. प्र० १, २ परा हुतासन महँ जनु, द्वि० ७ परा अगिनि महँ जैसे । 
२, प्र० १ आइ कहि, प्र० २, द्वि० २ कहसि ते । 


४२४७ जायसी-अंथावली 


तू” मोरि गुरू तोरि हो चेली। भूली फिरत पंथ जे३ मेली?। 
डंड॒ एक माया करू मोरें। जोगिनि होड़ चजों सँग तोरें | 
स खन्ह कहा पदुमावति रानी करहु न परगट भेस" । 


जोगी सोइ गुपुत मन जोगवै* ले शुरू कर” डपदेस ॥ 


[ ६०६ ) 


भीखि लेहि जोगिनि फिर माँगू | कंत न पाइअ किए संवागू। 
एड बिधि जोग बियोग जो सहा । जैसें पिड राखे तिमि रहा। 
गिरिही महँ भें रहे जदासा'। अंचल खप्पर सिंगी स्वासा' । 
रहै पेम सन अरुका लटा। विरह घँघारि परहिं सिर जटा। 
जैन चक्र हेरें' पिय पंथा। कया जो कापर" सोई कंथा | 
छाला पुहुमि गँगन सिर छाता। रंग रकत रह हिरदे राता। 
मन माला फेरत तंत आओहीं। पाँचों भूत मसम तन* होहीं। 


कु'डल सो जो सुने पिय बैना पाँवरि पाय परेहु । 
डे ड एक जाहु" गोरा बादिल पह* जाइ अधारी लेहु ॥| 


[ ६०७ ] 
सखिन्ह बुकाई दृगधि अपारा | गे गोरा बादिल के बारा। 


0०७७ ० 


3, प्र० १ कात बँदि मेली। डै, प्र० १, २ पदुभावति, १०१ तुम्हे 

रानी | ५, प्र० २ रानी कन्हु नट सेस । ६, ग्र० १, पं० १ 
पर चर #*«५. 

सन्‌, द्वि० ७ मन जाने । ७, प्र० १ जोगबै करिं, द्वि० ६ लैके भुरु, 


द्वि० ७ जो गुरु कर, प० १५ 5 कर शुरू । 


| ६०६ |) ), प्र० १, २ तन गिरही महँ, द्वि० ७ कपरन्द भहेँ. से, च० १ घरही महःँ 


मै। *. प्र० १, २, द्वि० ७ उदासा, अँजुरी खप्पर सिंगी स्वासा, द्वि० २५ 
तृ० ३ उदासी, अचल सिगी मख स्वाँसी.। ३०. लक 8.0 पे # है 
घैंधारों अलको, च० १धधाश परदि सिर, ठृ० १ धँधोर परढदिं सिर । 
४. द्वि० १ हैरहु पिय, तृ० 2 हेरत ग्िय, ह्विं० ४, ५ लावे है, च० १ लावे 
पिय । ७, द्वि० ७ ग्यान जा खप्पर । ६, प्र० १ जरि, द्वि० 
२ संग, द्वि० ६ तब । 3, ग्र० १ चलि, प्र०२ चलहि, द्वि० ६ 


चाहि। 5, प्र० हे गढ़ । *. दढि० १ कहह अधारी देहु। 


परदभावत (4 


कंबल चरन भुई जरम न घरे | जात तहाँ लगि छाला परे। 
निसरि आए सनि छुत्री दोझइ |तस कॉाँपे जस कॉप न कोऊ | 
केस छोरि चरनन्ह रज भारे।| कहाँ पाड पदुमावति धार।. 
राखा आनि पाट  सोनवानी | बिरह बियोग न बेठी रानी । 
चँवरधारि होइ'” चंवर डोलावहिं | मार्थें छाहँ। रजायस पावहिं। 
उलटि बहा गंगा कर पानी | सेवक बार न आदवे? रात्ी | 


का अस कीन्ह कस्ट जिय जो तुम्ह करत न छाज | 
अग्याँ होइ बेगि के जीव तुम्हारे काज ॥ 


. [ $०८ ] 


कहे रोइ पदमावति बाता। ननन्‍ह रकत देखि जग राता | 
जलधि समुंद जस सानिक भरे। रोई रुहिर आँस तस ढ़रे। 
रतन के रंग नेन पे वारों ।रती रती के लोह ढारों। 
केवलन्ह ऊपर भवर जड़ावों | सुरज जहाँ तहाँ ले लावों | 
हिय के हर॒द बदन के लोहू | जिड बलि देडें सो सँबरि बिछोह। 
परहि'* आँस सावन जस नीरू | हरियर भुई कुसंसि तन चीरू | 
चढ़े भुवंग लुरहि लट केसा। भे रोवत जोगिनिए के भेसा ! 


बीर बहूदी होइ चली तबहूँ रहहिं न आँस" | 
ननन्हि पंथ' न सभी लागेड भादवें मास ॥* 





[ ६०७ ] ), ढि० ४, ५ चँंबर ढार होश, तृ० ३ चँंबर ढारि बै। *+. प्र० १, -, द्वि० 
२, ( त० १ ), ६० १ लात, द्वि० ४, ५ छाथ | 3, प्र० १, २, तृ० २, 
पं० १ आव क्रिमि, द्विी० ३ जो आबे।| ४, प्र० १, द्वि० ४, ६, ( तृ७ 
१ ), तृ० २, पं०१ सी, प्र> २ तुम्ढ आफहु, द्वि० १ तस, द्वि० २ 
किन्दि । । 

| ६०८ | ), प्र० १जीब बलि, प्र० २ नेन भटई, द्वि० ७ नेन येह। . २, न॒० ३. 
बिरह । 3 तृ० ३ तेदि जल अंग लाग सर चीरू। ४, प्र० १ मालतिः 
७, द्विी० ७ राखे रहहिं न मांतु। +, तृ० २, च० १ पंथद्दि पंथ, तृ० $ 
मैनन्हि सोर 


# ग्र० १, २ में इसके अनंतर ती , अतिरिक्त छंद हैं । 


०२६ जायसी-अंथावल। 


[ ६०६ ] 


'तुम्ह गोरा बादिल खँभ दोऊ। जस भारथ तुम्ह' औरु न कोऊ। 
'द्ख बिरिखा अब रहे न राखा | मूल पतार सरग भइ* साखा। 
छाया रही सकल महिं पूरी। बिरह बेलि होइ बाढ़ि खजूरी | 
तेहि दख केत*बिरिख बन बाढ़े | सीस उजघारें रोबहिं ठाढ़ों। 
पुहुमी पूरि सायर दुख पाटा | कोड़ी भई बिहरि" हिय फाटा। 
बिहरा हिएं: खजूरि क बिया | बिहरे नहिं यह” पाहन हिया। 
पिय जह बंदि जोगिनि होइ धावों*। हाँ होइ बदि पियहि मोकरावों। 


सरज गहन गरासा कॉल न बेठे पाट। 
महूँ पंथ तेहि गवनब कंत गए जेहि बाट | 


| ६१० | 


ध्गोरा बादिल देवों पसीज। रोवत रुहिर सीस पाँ भीजे। 
हम राजा सौां इहे कोहाने | तुम्ह न मिलहु धरि येहु'तुरुकाने ?| 
जो मत सनि हम आइ कोंहाई | सो निआान हम माँथें आई। 
'जब लगि जियहिंन ताक॒हिं दोहू | स्थामि जिआ”कस जोगिनि होहू+। 
उञओे अगस्ति हरित घन गाजा। नीर घटा घर“ आइहि राजा। 


,[ ६०९५ | ) प्र० १ जैस भार तुम्ह, प्र० २, द्वि० ६, च० १ जस भा र॒न तुम्ह, छि० १ 
जस भारथ तम, द्विं० ४ जस रन भारथ, 5.० ५ जस रन भारथ तुम्द । 
२, प्र० १ मूल रहाँ तो उड़ी नी, दू० १ मूल पतार सरग भुईं |. 3, प्र० 
१, २, दि० १,४,५, 5, च० १ लेत, तृ० 8 तेल, द्वि० ७ दहे, तृ० २, द्वि० ३ 
लपदि। 3, प्र० १ विरिख बर, (?) पलास तें। ४”. प्र० १ बिरहिनि। 
६, ग्र० १ विरद्ाहिया, तृ० १ बिरहा हिएँ। ७, प्र० १, २, पं० १ 
तबहँन बिहरा। “, ग्र० २ जोगनि होउ कंत कहाँ पावो' | 


[६१० ] . प्र० १ आँसु तन, प्र० २, पं० १ वृड़ि तनु, द्वि० १ सीस तस, दि० ४, ५ 
द सीस लहि, ६० ३ सीस पाग । २, प्र० १ धर पै, 6० ४ परे, च० १ ध 
पहँ, ए५० १ धरिए। 3, द्विी० २ सुलताने । ४ द्विं० ४, ५ 
भागईि । 3, प्र० १, २, 6० १, २, ३, ६, त्‌ृ० २ जियत, हदि० ४, ५, 
 तृ० १ जीव, तृ० १ काज।. $, ६० ४, ५ कत जोगिनि होहू, च० १ कस 
जोगिनि रोहू।.. ४, प्र० १, २, द्वि० ४५, ५, तृ० १, च० १ अब, तृ० २ 
. पुनि। “ . श्र० १, २० $ अब । 


' एदसाव॑त रे 


का बरखा अगस्ति की डीठी | पर॑ पत्नानि तुरंगम”” पीठी। 
बेधों राहु छुड़ाबों सूरू | रहै न दख कर मल ऑकूरू। 


लेहु 


वह सरज तुम्ह ससि सरद 5 आनि मिलावहिं सोइ | 
तस दुख सह सख डउपने रति : साँक दिन होइ | 


[ ६११ | 


पान बादिल ओ गोरा । केहि ले देड डपथा तुम्ह जोरा 


तुम्ह सावंत नहिं सरबरि कोर | तुम्ह अंगद हनिर्वेत सम3. दोऊ। 
तुम्ह बलबीर* जाज" जगदेऊ। तुम्ह मुस्टिक' ओ मालकेंडेऊ 

तुम्ह अरजुन ओ भीम भशुआरा | तुम्ह नल नील मेंड देनिहारा। 
तुम्ह टारन* भारन जग जाने | तुम्ह सो परस'ओ करन बखाने । 
तुम्ह मोरे बादिल औ गोरा | काकर झुख देरों बदिछोरा। 
जस हनिवंत राघों बँदि छोरी । तस तुम्ह छोरि मिलाबहु जोरी 


जैसें जरत लखा ग्रिहं?” साहस कीन्‍्हेड' भीवेँ ! 
जरत खंभ तस काढृहु* के पुरुखारथ जीवों ॥* 


( ६११ ] 








3, हद्वि० १ गौ, द्वि० ३ गह, 9० ४, ५, तृ० ३ गा, तृ० २ ज्ञाइ | १९, तृ० ३ 
तुरकी। '), प्र० १, २, पं० १ बेधा राहु छूट अब ( जस--अ० १) 
सूरू॥4. 5, द्वि० १, ४, ५ बंदन,च० १ कँवल । १३, द्वि० ७ 
जस रैनि । 


१, पग्र० १ लीन्ह। *, प्र० शओरा। 3. प्र० १ बर, द्वि० ७ सरि। 
४, तु० ४ नल नील । 3, प्र० १, २ जाजा, द्वि० १ बाज।, हिं० ४, 
५ जजा, च० १ चाच, १० १ छाज | 5 तृ० ३ मस्तिक ( उद्‌ सूल ), 
द्वि० ४ संकर, द्विं० ५ से।। ७3, पग्र० १, २, प॑० १ गेँगेऊ | <, प्र० 
१ जारन, तृ० ३, च० १ तारन (जदू मूल )। *, तृ० ३ साप रस 
( उदू मूल ), तृ० १ सापरस । 57, ग्रू० २, तृू०. ३ लखा गिरि, ६० 

५ लखा घर, च० १ लाख गृद्द । 33, तृ० ३ कीन्‍्दी ।! १२, लू ० 
३ काढ़े नह (उदें मल )। 


क अ० १, २, द्वि० ४, ५५ 5६, ७ में इसके अनंत्तर एक छंद अतिरिक्त 8. और 


 तृ०३ में इस छंद की तीसरी ओर चोथी पंक्तियों के बीच में तीन अन्य छूदों 


की अतिरिक्त प'क्तियाँ ह | 


जञायसी-ग्रंथावल्ी 


[ ६१२ | 


गोरा बादिल बीरा लीन्हा। जस अंगद हनिर्वेत बर कीन्हा ।* 
साजि* सिंहासन वानहि छात।| तुम्ह साथ जुग जुग” अहिबातू 
कवेल चरन भुईं धरत दुखावहु" । चढ़हु सुखासन”'मंदिल सिधावहु।। 
सनि सूरज कर्वेलहि जिय जागा। केसरि बरन बोल” हियेँ लागा। 
जनु निसि महेँ रबि दीन्ह देखाई | भा ज्दौत ससि गई बिलाई"” 
चढ़ि सो सिंघासन कमकत चली | जानहूँ दुइज चाँद निरमत्नी 
ओी संग सखी कमोद तराई | ढारत चंबर'” मंदिल ले! आईं 


देखि सो दृइज सिंघासन संकर धरा लिलाट। 
कवॉल चरन पदमावति)” लै बेसारेन्हि पाट ॥ 


[ ६१३ | 


बादिल केरि जसोबे माया | आई गहे बादिल के पाया। 
बादिल राय मोर तूँ. बारा। का जानति कस होइ जुभारा। 
पातसाहि. पुहुसीपति राजा | सनमुख होइ न हमीरहिं छाजा | 
छुत्तिस लाख तुरे जेहि' छाजहिं' | बीस*ः सहस हस्ती द्र गाजहिं' | 


जबहिं* आइ जुरिहे वह ठटा | देखत जैस गगन घन" घटा । 


श्र 





१, ढद्वि० ६ में ( यथा , ७) आइ पदन घर सुख से त बाई', उहे रात नित 
जतता आई' | २, तु« » छात। 35, प्र० १, २ आनहि । 
४, ह्वि० ७ धरि दुख पावंहु।. ४, द्वि? ७, ५, तृ० ३ स्थपासन | 
६, प्र० १, २- पं० १ साजि सिंधासन आगे” आने, कैवल चरन परि भुदँ 
कुँमिलाने।. ). अ्र० १, २ फूल, द्वि० ४ पौन। ७ द्वि० ४, ५ 
अब |. ५» ढि० १ भादौ रूसि तसि, तृ० २ भा उदोत निसि। ११, प्र० 

गई हेराई, तृ० १ गैसि बिलाई। . ११६ प्र० २ कमल ।. १२, प्र० २ 
कहँ ।. 3, प्र० १, २, ढूि० २ गहि हाथहि, द्वि० ६ के हमथरि, द्वि० ७ 
धरि. हाथनिड, त० १लै हाथहि 


[ ६१२ ] 


[ ६१३ | . प्र० १, २ तुरै दर, प० १ नर बाद । 5. दि० १, पं० १ 
साजा, गाजा; द्वि० २, ६ सार्जाई, गाजहि। 3. द्वि० ७ बीस+ 
. डे यप्रायर तियों में जोड़! / हिंदों मल 
डे. प्रायः समसस्‍्त्र प्रतिय 6 ( हिंदी मत ) । 5, द्वि० 
३ महेँ । 3, प्र० १, २ देखत गगन मेघ जंस फाटा 
( घादा--प्र० २ )। 





परद्मावत *€२६ 


चमकहिं खरग सो बीज समाना” | गल गाजहिं घुस्मरहिं” निसाना' | 
बरिसहि' सेल बान घन घोरा। धीरज धीर”” न बाँवहि' तोरा | 


जहाँ दलपती दलमलहिं तहाँ तोर का जोग | 
आजु गवन तोर आचे मंदिल मानु सुख भोग” ॥* 


| 5१४ ] 


मता न जानसि बालक'” आदी | हों बादिला सिंघ रनबादी' | 
सुनि गज जूह अधिक जिडः तपा | सिंध की जाति रहै नहिं छपा। 
तब गाजन गलगाज सिघेला< | सौहँ साहि सौं जुर्रों अकेला। 
अंगद कोपि" पाँव जस* राखा । टेकों कटक छतीसौ लाखा | 
की मोहि सोहँ होइ मैमंता।फारों कुम* डज्चारों ढंता। 
जादो स्याम सकरे जस टारा*' | बल हरि! 'जस जरजोधन मारा! 
हनिवँत सरिस”* जंध बर जोरो । धँसों समुंद्र स्थामि बँदि छोरों। १3 


मल कला आज अमन आर अ मक अब अकरल अ 3: लेन लक कल अल 


७, तृ० ३ बीज जस माना। ४, प्र०१, २ घृमि रहदिं गल 
गाजि, द्वि० २ घुर्मार उठहि गल गाज़ि। 3, तृ०२ फेरदि 
असमाना । 32, प्र० १ जीउ। )), प्र० १, द्वि० ४, ५,. 
च० १, काज। . +'*, प्र० १ करहु सुख राज, छि० १, १० १ भानु रस 
भो।, द्वि? ४, ५, च० १ मानु सुख राज । 


* द्वि० ७ मैं यद छंद नहीं हैं, किंतु आगे वादल और उसकी पत्नी का संवाद 
हैं, इस अति में वह भी अधूरा हे, इस लिए द्विं० ७ में यह अंश छूटा हुआ ज्ञात 


दोता है । 

[ ६१४ ] ”. तृ० ३ बादिल । 5, तृ० ३ अस वादी । 3, प्र० १ से।। 
४, ग्र० १ सु्खेला, प॑० १ बछ्चेला।. ५, तृ० ३ रोपि। ६, तृ० १ 
तम।. ४, प्रं०१, २ पेलोी' कुंभ, द्वि० १ फारों' क'ठ, तृ० ३ मारी” 
कुभ, 6० ४, ५ फारों' सुंड। ८, द्विी० ४, ५ जरोौ', च० १ जदों' । 
3, प्र० १, २ संकट । १", तृ० ३ जस॒ तारा (उद मूल) , दवि० ४ पर 
टारा, च० १ जस मारा। )), ६० १ बलि जस जुरि। १२, तृ० ६ 
घुस (उद्‌ मूल)। 3. श्र० १, २ ५० १ दनिवंत जस राबौ बंदि छोरी, 


धंसी सम॒द करो” तस जोरी (पोरी प्र० २) । 


३४ 
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जो तुम्ह मात जसोवै कान्‍्ह!४ न जानहु बार | 
जहँ!" राजा बलि बाँधा छोरों”* पेठि!” पतार ॥ 


[ ६१४ | 


बादिल गवन जूमि कहूँ साजा।| तेसेहिं गवबन आइ घर बाजा' 

लिहें साथ* गवने कर चाह । चंद्र बदनि रचि कीन्ह सिंगारू | 
माँग माँति भर सेंदुर पूरा | बंठ मंजूर बंके तस जरा।३ 
भोहैं धनुक टॉकोरि परीखे। काजर नेन* मार सर तीखे। 
घालि कचपची टीका सजा। तिलक जो देख ठाड जिड तजा। 
मनि कु'डल डोलहिं हुई खबना | सीस घुनहिं सुनि सुनि पिय“गवना | 
नागिनि अज्क मकलक उर* हारू | भमएड सिंगार कंत बिनु भारू! 


ग़वन जो आई पिय रवनि पिय॒ गवने परदेस। 
सखी बुकावों किस अनल बुझे से कहु उपदेस ॥* 


[ ६१६ ] 


मानि गवन जस" घूंघट काढ़ी' | बिनवे आइ नारि भे ठाढ़ी'। 





पै४ द्वि० है. । मोहि | अं ० न र्‌ जस | १६, त। मर 
काढो' । १७, द्वि० २, ६ जाइ। 

* दढ्वि० छ में यह छंद भी नही है, किंतु ऊपर छंद ६१३ में दिए हुए का कारणों 
से यद छंद भी प्रतिलिपि करने में छूटा हुआ ज्ञात द्वोता है। 

[ ६१५ ] १, प्र० १, २ जा दिन बादिल चले सिधावा, ओरोढी दिवस गोना गढ़ आवा। 
२, प्र० १ का बरनौ', प्र० २, द्वि० ६ का देखों', छि० १ लिहें हाथ, तृ० 8 
किहें साथ, तृ० १ किहें साज । 3, ग्र० १, २, पँ० १ माँगि मोति भरि 
सेंदुर पूरा, जनु मँजूर बाँका तस जूरा ( तमचूरा--प्र० १)॥ 6० २ माँगि 
मोंति सिर सेंदुर सारा । जस मंजूर तस जूड़ सँब्रारा । 5 प्र० १, द्वि० १ 
पनच ( तुलना,६१९५४ ) | ५, ह्िं० १ पियका सुनि, द्वि० ३ सुनि सुनि 
बै। $, द्वि० २ रुर, च० १औ। “,प्र० १ छारू। <(,द्वि० १ 
पिय मिलन, द्वि० ४, ५ पँवरि महे । 

* द्वि० ७ में यह छुंद नहीं है, किन्तु आगे प्रसंग के लिए यह आवश्यक 
लगता हद | 

[ ६१६ ] १. ग्र० १५ तृ० २, च० १, प॑० १ सो, 7१० २ सै।.. “.,तृ० ३ काँच , 
ठाढ़े । 


पदमसावत १ 


तीखे हेरि चीर गहि ओढ़ा | कंत न हेर कीन्ह जिय पोढ़ा | 
'तब धनि बिहँसि कीन्ह चखुडोठी | बादिल तबहिं दीन्ह फिरि पीठी। 
मुख फिराइ* सन डउपन्नी” रीसा | चलत न तिरिया कर झुख दीसा। 
सा सन फीक नारि के लेखे | कस पिय“पीठि दीन्हि मोहिं देखें । 
सकु पिय दिस्टि समानेड चालू |हुलसा पीठि कढ़ावे! सालू।* 
कुच तू बी अब पीठि गड़ोबौं" | कद्देसि जो हक काढ़ि रस घोवों।'* 


रहों लजाइ तौ पिय चले कहों तो मोहि कह ढीठि!३। 
ठाढ़ि तिवानी का करों दूभर दुबी. बसीठि॥* 


[ ६१७ | 
भान किहें जौ पियहि न पावों | तजों मान कर जोरि मरनावों ।" 
कर हूँति कंत जाइ जेहिः लाजा। घू घट लाज आव? केहि काजा। 
तब घनि बिहसि कहा गहि"फेटा | नारि जो बिनवे कंत नई मेंटा'। 
आजु गवन हों आई नाहाँ।तुम्ह न कंत गवनहु रन माहाँ। 
गवन आव धनि मिलन की त।ई | कबन गवन जो गवने साई'। 





3, प्र० १, २ सोह किए, ह्वि० २९, छ्रि० ६ कीन्द जो। ४, प्रू० १, 
प॑ं० १ दिस्टि फिरत, प्र० २ दिस्टि परत। ५, तृ० २ बोला के । 
६, प्र० १, २, तृ० १, २ भंग, द्वि० २ भीक, छ&ि? ४, ५, तृ० ३ भीख । 
७, प्र० १, २ तुम्द । <, प्र० १ हम । 3 द्वि० २, ३१ चालू। 
१०, ग्र० १५ २तो भुख पोंछि ( मोंद्द--प्र० २ ) जीव पर खेलो', स्थामि काज 
इंद्रासन पेली" । ( १८ «६ ) 3१, द्वि० १ कुचमच जोइ बैठि को 
देवी । १२, प्र० १, २ पुरुष का बोल रहे नहिं पाछू, दसन गयंद गीब 
नहिं काछू । (६१८ - ७ )। १3, तृ० ३ गह ( उदू मूल ) तो मोहि 
कह ढीठ, द्वि० ६ विथा कह तो ढीठ । 

* हिं० ७ में यह छंद भी नहीं हैं, कित इसके विना अगले छुंद की संगति नहीं 
रद्द जाती हैं, इसलिए यह आवश्यक है । प्र० १, २ में इसके अनंतर एक अति- 
रिक्त छंद हैं । ( देखिए १रिशिष्ट ) 

[ ६१७ ] १, प्र० १, २ ठाढ़िं ठाढि मन कीन्ह तेवानू, जी पिय पीढि भाव असमानू। 
पं० १, ठाढि ठाढि मन कीन्ह गियानू, जैपिय जाइ न भावैं आनू। 
२, प्र० १, २, च० १, प॑० १जोपै (के जौ-भ्र० २) जाइ मान औ। 
3, प्र० १, २, पं० १ लाज सान आवै। ४. तृ० ३ गद्य ( उदृू मल )। 
७, प्र० १, २५ पं० १ घूँघट छाड़ि गद्य धनि।. 5, प० १ बादिल तबहि 
कत नहिं। ४. प्र० १ भेंट । 


४३२ जञायसी-अंथाव ली 


धनि न नैन भरि देखा पीऊू | पिय न मिला घनि सौं” भरि जीऊ | 
तह सब आस भरा हिय फेवा | भँवर न तजैे बास रस लेबा।" 
पायन्ह धरे लिलाट धति बिनति सुनहु हो राय | 
अलक परी फँदवारि होइ” केंसेहूँ तजे न पाय"? ॥ 
| दर | 
छोड़ फट धनि बादिल कहा | पुरुख गवन धनि फेट न गहा। 
जो तू गबन आई इअ*जगामी | गवन मोर जहबाँ मोर' स्यामी । 
जब लगि राजा छ टि न आवा | भावे* बीर सिंगारु न भावा३ | 
तिरिया पुहुसमि खरग के चेरी। जीते रूरग होइ तेहि केरी। 
जेहिं कर खरग मठि तेहिं"गाढ़ी । जहाँ" न आँड न मोंछ न दाढ़ी" 
तब मुख मोंछ जीव पर खेलों | स्यामि काज इंद्रासन पेढों 
पुरुख बोलि के टरे न पाछ, | दसन गयंद गीव' नहिं काछ _।!! 
तू अबला धनि मुगुध बुधि जाने जाननिहार ।* 
जह पुरुखन्ह कह  बीर रस भाव न तहाँ*सिंगार | 





घन कहें । 5९, प्र० १,२, प०१ (यथा २) तजा लाज कर 
जोरि मनावौ', करो' ढिठाइ पीढठि जौ (पिञआ--प्र ० २, ५' १) पावो', दवि० 
१ तेहि सत्र श्रास भरी तुद्दि पीऊ, भँवर न मुरै बास २स केऊ, द्वि० १ तोहि 


सव आस फिरा ही केवा, भँवर न तज बास रस लवा। १*, प्र० १, हि० ७ 
फूदवारी ।.. १), तृ० २ लजाइ | 
( ६१८ ] ). प्र० १ है, द्वि० १ बोइ । २, प्र० १, २ तजि मोदि, तृ० भ्तो 
लद्दिि। 3. च० १ परावा । ४, प्र० १ मींच । ५ द्विं० ७ 
गहि | $, द्वि० ४, ५ वहाँ | ७, प्र० १ निदान, प्र० २ इनदान, 
तृ० 8 अंड। <, हदि० ७ मां ओ दाढी। 5, प्र० १ जीव पर 
खेली । १९, द्वि० २ गयंद के होदि न पाछू, तृ० ३ गय॑द न उपजे 
पाछू । ११, प्र० १, २७,जु करो रन भआारथ साई, अस रन करौ' करे 
नदिं कोई । १२, ग्र० १, २, प'० १ तीवे अबला मुगव मंति ( तू से 


अबला करदहि बुघि--प्र० २, प॑० १) अजडुँ समुझ्ति पु धारि ।७० १ तूँ 
अबला घनि कुमुदिनि जानसि जीत न हार । द्वि० २, ७, तृ० २ तूँ अबला 
धनि मुगुध वुधि जान जो जादनिहार (जूकन हार ह्वि० २, तृ०२), 
द्वि० ७, ५५ ए० ३ तुईं अबला धनि कुमुध बुधि ( कुबुध बुधि--द्वि० 8 ) जान. 
जो जूकनिदहार । 3, प्र० १, २, तृ० २ जहँ पूरुष भा, द्वि० १ जहाँ 
पुरुष तहँ, द्वि० २ जहाँ पुरुष ओऔ, द्वि० ४, ५, त० २ जिन्हे पुरुष हिय, द्विं० 
६ जहाँ पुर खन्‍्ह हिय, ५० १ पुरुष जो भा । १४, द्वि० ४, ५ तिनहिं। 


पृदसावतद ४९३ 


| ६१६ | 


जी' तुम्ह जूमि चहौ पिय बाजा'। किहें सिंगार जूक मैं-साजा' । 
जोबन आइ सौहँ होइ रोपा! | पखरा बिरह कास दल कोपा । 
भएड बीर रस सेंदर माँगा। राता रुहिर खरग जस नाँगा” | 
भोहें घनक नेन सर साँधे।काजर पनच बरुनि बिख बाँधे । 
दे कटाख सो सान संबवारे | ओ नख* सेल माल अनियारे। 
अलक फाँस गिये मेलि” असमा | अधर अधघर सो' चाहे जूमा 
कुमस्थल ठुइई कुच मैमंता। पेलाों सोह सँभारहु कंता। 


कोपि संधारहु बिरह दल" दूटि होइ डुइ आध | 
पहलें मोहि संग्राम # करहु जुक' के साथ || 


[ ६९० 7 
केसेहुँ कंत! फिरे नहिं. फेरें। आगि परी चित डर घनि केरें।* 
उठे सो धूम नेन करुआते | जबहीं आँसु रोइ बेहराने३ | 
भीज हार चीर हिय चोली । रही अछूत कंत नहिं खोली" ।५ 


अनिल » व लनिनन।णलननिभलीत जे समन कनान अमन 


[ ६१९ | प्र० १ कत जीड रन याढा, प्र० २, प० १ कंत जियदि रन बाजा, द्वि० २,४५४, 
६, दृ० १, च० १ चहें जूझ पै बाजा, ठृ० १ जूम्दि चहें पिय काजा, तृ० २ 
चहा जूक 9े राजा। २, ग्र० १ तम्द किए साहस में सत बाँधा । 
3, प्र० १, १ रन रोपा, दृ० ३ होइ कोपा, द्वि० ७ से रोपा। ४, प्र० १, 

५० १ खरग उठि। ७, ग्र० १, २ रुदिर भरा लागे सब आँगा, प'० 

ही विथुरिं अलके' जस आँगा।. 5. तृ० ३ उर नख, हछि० ४, ५ भो 

। ७, द्वि० १ घालि | <, प्र० १ अरुमा। 3 ग्र० १ 

प्र० २ विरद्द रन, द्विी० १ विरह, तू० ३ पर दज्ञ, द्वि० ७ बिरह तल, 
रद्द बल | जूध, वृ० ३ जुध्य, तृ० ९ क्कूम । 


न्श्धि छा व डा 
कप १0 
) &| 


ही 
सै ५ 


5] 
७ 


२, प्र० २, १० १ एकौ कंतन माने नाहाँ, परी आगि 
हाँ 3, प्र० १, द्वि० ७ चुर्वाद आ्ाँसु रोवहि बिहसाने, 
प्र० २ दिय दौलाइ कत बिहराने, दि० १, तृ० १, च० १ लागेपर आऑँसु 
बिहराने ( छद्विी० १ मारि आने ), तृ० २ चुवर्दि झाँसु जस सावन पाती, पं० १ 

दो' लागि. काठ बेहराने। ४, ठू० ३ चोले, खोले ( उदू मूल )। 
७ प्र० २, प॑० १ चली आँसु धनि बहुरि न बोली, भीजेंठ हार चीर उर 


मेली । 


४३४ जायसी-ग्रंथावली 


भीजी" अलक चुई कटि मंडन* | भीजे भँवर कवल सिर फुद्न | 
चुइ चुई काजर आँचर भीजा। तबहुँ न पिय कर रोबँ* पसीजा' । 
छाॉँड़ि” चला हिरदे दे डाहू!। निटठुर नाह आपन नहिं काहू।** 
सबे सिंगार भीज भुईं चुबा | छार मिलाइ' कंत नहिं छुवा ।*४ 

रोएँ कंत न बहुरे तेहि!" रोएँ का काज* | 

कंत धरा मन जूक रन” घनि साजे सब साज “| 

[ ६२१ ] 
मेंते बैठ. बादिल औ गोरा | सो मत कीज परे नहिं भोरा। 
45७० ६2/ ५ करी 62 

पुरुख न करहिं नारि मति काँची | जस नोसाब' कीन्ह न बाँची | 
हाथ चढा इसिकंदर बरी' | सकति छाँड़ि के भेः बँदि परी' | 
सजग जो नाहिं काह बर काँधा | बधिक हुते” हस्ती गा" बाँधा | 


लक» कक न-+-+3434० न ननतन नकल कम 





६, प्र० १, २, द्वि० ७, पं० १ भीजै अलक चुत गति मंदे, तृ० ३ भीजे लाग चुए 

नहिं मंडन, द्वि० ५ भीजै लाग चुवै कटि मंडन, तृ० २ भीजे अलक चुए कुच मंडन । 

७ प्र० १,०, द्वि० ७, प॑ं० १कॉवल रस बंदे। “, द्वि० ६ निठ्धुर नाइ के सेहु 

न, ढिं० ३ तबहुँ न पिय कर दिप्टि।  + प॑०१ निठ्ुुर नाह तौहू न पसीजा। 

१०, तृ० ३ चलदि । ११, प्र० १, २, छिं० ७ चला बिद्योहि हि दे 
डाहू। १२, प्र० २, पं० १ जो तुम्दह कत जूक अब साथा, तुम्द किए 

सका में सत बाँधा । १3, प्र० १, २, द्वि० ७ मिला जी । 3, प्र० 

२, पं० १ रन चढ़िं जीति दजंन घर आवहु, लान होहद जो पीढि दिखावहु । 

१७ तु० २धनि।. ३$, प्र० २, पं० १ तुम्ह कै गै रन साहस मेरे दै माँग 

सदर । १७ तृ० २क. । १८, द्वि० १ साजे सत साज, ६4० २, ५, 

तृ० २, ३, च० १ साजे सब साज, तृ० १ साजे सत लाज, तृ०.३ तो होबै 
सिरसाज । १६, ग्र० १२, देहु पँतारे है सखी मंदिन्न दाजदि आह, 

प्र० २, पं० १ देहु पँवारे हे सखी बाज मंदिर तूर, द्वि० ६ दुड़ँ पाँवा हि 

यहि सँदिर सँवरि धरे मन साज, द्वि० ७ देहु वधावा हे सखी म'दिल बाजह्ि 

.. आज | क्‍ 

( ६२१ ]), प्र० २, द्वि० २, ५, १० १, नौसाबाँ, छद्वि० ७ नौ सावें, द्वि० १ नौ. 
. सभे, तृ० ३ नी साव, द्वि० ४ नौसामाँ।. 3), अ्र० २, द्वि० ५, ७, तृ० १, 
च० १, पं० १ बरी, पैरी ।. 3. प्र० १, द्वि० २, ६, तृ० १ पढिरी, प्र० २ 

परी | ४, तृ० २ बुधि कहिए , तृ० ३ बुधि कहिओआ । ७, प्र० १, 

२, प/० १ झुबुधि सिशार सिंघ कहाँ सारा, कबुधि जो सिंध कप परि हारा। 


पदसावत ढ पेड 


देवन्ह चलि आई असि आँटी | सजन केँचन दु्जन भा मॉँटी' | 
कंचन जुर” स्राए दस खंडा | फुटि न प्िल्तें मोटी कर भंडा | 
जस तुरुकन्ह राजहिं' छर साजा!)। तस हम साजि 'बछुड़ावहि राजा! 
पूरख तहाँ करे छर जहाँ बर कीन्हें! न ऑट। 
जहाँ फूल तहाँ फूल होइ!* जहाँ काँट तहाँ काँट" ॥* 


[ ६२२ ] 
सोरह सौ चंडोल सँघबारे। केबर सँजोइल के बैसारे 
साजा पदुसमावति क बेवानू।| बैठ लोहार न जाने भानू 
रचि" बेवान तस साजि' सवारा | चहूँद्सि चंवर करहिं"सब ढारा। 
साजि सबे चंडोल चलाए। सुरँग ओढ़ाइ मोंति तिन्‍्ह लाए 
से संग गोरा बादिल बली | कहत चल्े' पदमःवति चली। 
हीरा रतन पदारथ मूंलहिं। देखि बेबान देवता भूलहिं 
सोरह से” संग चल्नीं सहेली कंबल न रहा और को बेल्ी | 


रानी चली छड़ाबे राजहि' आप हु इ तेहिओल । 
बत्तिस' सहस संग तुरिअ खिंचावहि! सोरह से” चंडोल ॥ 


६, च० १ में उपयु क्त पादगण्प्पिणो ५ का पाठ । ७, प्र० १, २, द्विं० ७, 
पं० १ मिले । < द्वि० ५.६, तृ० १ छरि। 3 तृ० 8 बर 
बीन्ह । १" द्वि० ७ मम सो । 7१), तृ० २ साँघा, वॉघा ।. ३, द्वि० 
१, ७ छर साजि, ६64० ६ चह साजि, तृ० १ इम छाज । तैड, हिं० २ 
पुरुष नहिं, छवि० ७ परसान्हि।. ४, द्वि० ९, १० १ है, द&० ६ लीजें। 
१७, द्वि० ७ हाथ गरि कै काँटा । 

* पग्र० १, २ में इसके अनंतर पक अतिरक्त छंद दे । 


[ ६२२ ]*. प्र० १, द्वि० १ ६, ७, सहस, तृ० १ सौे। २, तू० २ जनु , प्‌ ०५ 
राज | 3, प्र० १, २, च० १ लिर छात, द्वि० २ भ छात, द्वि० ६ ससिः 
छात, ६.० ७ ससि छत्र । ४ टू० १ नंखत । +, प्र० १ धारि, १० 
२ ढारि । ६ तृ० ३ बात, तूृ० ६, च० १ जाहि। ७५, प्र० १. २, 
दवि० १, ३ ६, ७ सहस | ४, तृ० २, पं० १ छड़ावे । $ द्वि० १ 
सोरह, 6० ४, ५ तीसि , तृ० ४ निसि, च० १ तीनि । 2 0 के 
तुरिश्र भा, ६० २ तुरो+ जानो, 56० ७ कुछ जानो, तृ० २ सँप तराई', द्वि० ३ 
तुरिञ्न चलाए, द्वि० ७ तुरै सँग,प० १ तुरिओ्म खिचाऊ। )), ढ्वि० १५ ३, 


६ ७, सहस। 


४३६ जायसी-अंथावल्नी 


| ६२३ | 
राजा बंद)! जेहि की सीपना। गा गोरा तापहँ अगुमना। 
दका लाख दस दीन्ह ऑअकोरा। बिनती कीम्ह पाय गहि गोरा। 
बिनवहु पातसाहि पहूँ जाई। अब रानी पदसावति आई। 
बिने करे आईं हो' ढीली। चितडर की मो सिझँ है कीली ४ 
एक घरी जौ' अग्याँ पावों' | राजहिं सोंपि मँदिल कहूँ” आवो' । 
'बिनवहु पातसाहि के आगें। एक बात दीजे मोहि माँग । 
हते रखबार आगे सुततानी | देखि अँकोर भए जस पाची। 


लीन्ह अंकोर हाथ जेईँ जाकर" जीव दीन्द्र तेहि हाथ । 
जो वहु कहै' सरे सो कीन्‍्हे!' कनण्ड कार न साँथ॥ 
[ ६५४ | 
लग पाप के नदी अँकोरा। सत्त' न रहै हाथ जस बोरा। 
जहँ अकोर तहँ नेगिन्ह राजू। ठाकुर केर बिनासहिं काजू। 
भा जिड घिजड रखवारन्ह केरा। दरब लोभ चंडोल न हेरा। 
जाइ साहि आगें सिर नावा। ऐ जग सूर चाँद चलि आबा। 





[ ६२३ ,", द्वि० १६ुत। -*, अ्र० १, द्वि० ६ बादल। 3, प्र० १, २ एक । 
४, प्र० १, २, प॑० १ बिनती करें भाँत से केती, चितउर के कजी मोहि 
सेंगी ; ढहि० ६ बिनटी कर कर जोरे खरी, ले सॉंपौ' राजदि एक धरी ( ६२४, 
७ ); द्विं० ३, ६, ७, तृ० २ विनती दर जदाँ पै पंजी, सब भँडार के सो सिंठ 
कूजी। (तुलना० ६९२४. ६ )। . ०“. दु० २ सब महँ । 5, प्र० १, 
२, प'० १ दरब भंडार जहाँ लगि साजा, मोरे द्वाथ दीन्द सब राजा ; द्वि० १, 
२, तृ० १, च० १ तजा कोइ भा दो बुझावा, पातिसाहि से बिनवे धावा 
द्वि० ४, ५, पादट्पिणी ४ में दिया हुआ हढि० ३, ६, ७, ठृ० २ का पाठ ; 
द्वि० ३9, तृ० १ बविनवह्ुु बात साहिके' आगे, अब से थाति आवे सँग लायें। 
७ प्र० १ जेई, द्वि० ७ जिन्हे । &, प्र० १, २, १० १ दीनद हाथ तेहि 
नाथ । $, तृ० २ चहे। १० ग्र० १, २, च० १, प० १ जहाँ 
चलावे तहँ चले, तृ० ३ जे। बहु कहे चहे से कीन्हे, द्वि० ६ जो- वहु कहे 
सर सा, द्वि० ७ जो वह करे कहे से। कीन्हे, तृ० २ जो वह कहे कर से । 
११, श्र० १, २ फेरे फिर नमाँथ, द्वि० ६, च० १ कहीँ फिरे नहिं माँध, तृ० १ 
२ कब न फेर साथा 


( घश४ ] * तु० ३ सतरु । 


पदमावत | ५३७ 


ओ जावँत' सँगः सलखत तराई | सोरह से अंडोल सो आई'। 
चितड॒र जेति राज के पजी। ले सो आईं पदसावति कजी" | 
बिनति करे कर जोरें खरी। ले सॉंपों राजहिं* एक घरी | 


इहाँ जहाँ के स्वासी' दुहँ जगत मोहि* आस | 
पहिले दरस देखावहु तो आबो'” कबिलास | 


[ ६२४ | 


अग्याँ भई जाड एक घरी। छूँछि जो घरी फेरि बिधि' भरी | 
चलि बेबान राजा पह आवा। संग चंडोल जगत गा" छावा३ | 
पदुमावति मिस हुत जो लोहारू | निकसि काटि बँदि कीन्ह जोहारू। 
डठेड कोषि* जब छूटेड” राजा | चढ़ा तुरंग सिंघ अस गाजा। 
गोरा बादिल खाँडा काढ़े | निकप्ति कवर चढ़ि चढ़ि भए ठाढ़ । 
तीख तुरंग गँगन सिर लागा। केहु जुति को ठेके बागा 
जाौँ जिड ऊपर खरग सँमारा | मरनिहार सो सहसन्हि मारा 


भई पुकार साहि सौँ' ससियर” नखत सो नाहिं | 
छर के गहन गरासा" गहन गरासे जाहिं॥ 


२, प्र० १, २ लीन्हे, द्वि० ७आई'। |. द्वि० १, ५ सर। ४. प्र० १, 
द्वि० १, ६५ स। ५, प्र० १, २, प॑० १ पदुमावति लीन्हे सब 

जी, द्विी० १ क'जी से आई दहमतें पुजी, तु ३ हाथ से पदुमावति 
के क्‌ 'जी । ६, द्विी० ६, ७ पावो। 3, पं० १ बिनति कर 
दहु भाँति बड़ाई, राजदि सैपि मंदिर चह आई । ८, दवि० १ राजा, 
द्वि० ६ स्वामि तम्ह, प० १ यल मोहि । ९, प्र० १ तोरि, तृ० २ को । 
37, झ्रु० १, २ पठवहु । 


_ दुशण | तृ० 8 निधि। , ), प्र० १, २, &० ५, ७, तृ० २ सत्र । उ पू७ १ 

द चलि बेवान गा राजा ठाईं, झाँपि रहे चंडोल सवाई । .. ४. द्विं० २ गरबि, 
8० ४ काँपि। ४”. पर० १, २ छुटत खिन | ६, प्र० २, द्वि० ७, च० 
१ साहि पहेँ , ढद्वि० २ राजा सो, 68० ५ सर सौ। ४, तृ० १ ससि औ। 
<, प्र० १ लखत जो परगसे, प्र० २, तृ० १, च० १ गरद् जो परिगसे, 
द्वि० ६ गढ़ जो पग्से, प॑ं० १ गरह जो परगसे। 


है शेप जायसी-अंथावली 


| ६२६ ] 


ले राजहिं चितडर कहे चले। छूटेड मिरिंग सिंघ कल्लमत्ते। 
चढ़ा साहि चढ़ि लागि गोहारी । कटक असूभ पारि जग कारी | 
फिरि बादिल भोरा सों कहा | गहन छूट पुनि जाइहि गहा। 
चहुँ दिसि आइ अलोपत भानू | अब यह गोइ इहै मैदानू । 
तूँ' अब राजहिं लै चलु गोरा । हों अब डलटि जुरों भा जोरा । 
दहुँ चोगान तुरुक कस खेला । होइ खेलार रन" जरों अकेला । 
तब पावों बादिल अस नाऊँ। जीति मैदान गोइ ले जाँऊ। 


आजु खरग चौगान गहि करों सीस रनः गोइ। 
खेलों सौहँ साहि सो हाल जगत महँ होइ॥* 


| ६२७ | 
तब अंकम” दे गोरा मिला! ते राजहिं ले चलु बादिला। 
पिता मरे*ः जो सररें साथें।मींचु न देइ पूत के माँथें ।२ 
में अब आड भरी ओऔ भूंजी का पदछिताँड' आइ जो" पूजी | 
बहुतन्ह मारि मरों जौ जूकी।| ताकहँ जनि रोवहु मन बूमी । 
कुबर सहस संग" गोरे लीन्हें। ओर बीर सँग बादिल दीनहें | 
गोरहि समदि बादिला गाजा। चला लीन्ह आगे" के राजा। 
[ ६२६ ] ), द्वि० ४, ५, 3० १ परी | २, प्र० १, 6०0 १, २, ९, तृ० २ 
चहो' खेलार रन, तृ० ३ होइ खेलार रन । 3, प्र० २, हदिं० ७, ( तृ० १) 

रिपु॥ ४5. २० ७ पहुँ, तृ० ३ के। 
 # प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० १) में इसके अनतर छः अतिरिक्त छंद हैं। 

( देखिए परिशिष्ट ) 

[ ६२७ ] ), दढि० १ अंकम भरिं, द्वि० ५, च० १, प॑ं० १ शअ्रगौन दे, द्वि० ७ दॉक दे, 
द (तृ० १) से अंक दे, तृ० २ अगवन होइ । २, प्र० १, २ मिले । 
3, ढ्विं० ६, तृ० २ पिता बरोक मरे जो लिए, आपन मींचु भणउ तेहि दिए; 
(तृ०१) पूतजों बार मर का लिए, आपन मीचु भणउ तेहि दिए। 


3४, द्वि० ७ गा पछिताव, च० १ कहा चलिए घर। ७५, प्र० १, २ 
आई जब, तृ० ३ आइ अब, द्वि० ४, ६, (तृ० १), प॑ं० १ आशजौ, च० १ 
होश गई । 3, प्र० १२, ? दि० ७ दस, द्वि० श्एक। . ४, प्र७ १ 


अं बन | 
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गोरा उलटि खेत भा ठाढ़ा। पुरखन्ह देखि चाड मन बाढ़ा । 


आड कटक सुल्नतानी” गँःन छुपा मसि माँक। 
परत आव जग कारी' होत' आब दिन साँक |* 


| इश८ | 


होइ मैदान परी अब गोई। खेल हाल दहूँ काकरि होई। 
जोबन तुरे चढ्ी सो रानी। चली जीति अति खेल सयानी | 
लट' चौगान गोइ* कुच साजी | हिय मैदान चली ले बाजी। 
हाल सो कर? गोइ लै बाढ़ाओं | कूरी डुहूँ" बीच के काढ़ा* | 
भए पहार दुवों वे कूरी। दिरिट नियर पहुँचत सुठि दूरी । 
ठादू बान अस जानहूँ. दोझ | सालहिं हिए कि* का कोऊ | 
सालहिं तेहि न जासु हिय* ठाढ़े' | सालहिं तासु चहे ओन्‍ह"'" काढ़े । 


मुहमद खेल पिरेम का खरी” कठिन चौगान | 
सीस न दीजे गोइ जो हाल न होइ मैदान" || 


| ६२६ | 


फिरि आगे गोरें तब हॉका | खेली आजु करो' रन साका | 
हो' खेलों धोलागिरि गोरा। टरो' न ठटारा बाग न भोरा।, 


८, प्र० १, २ साहिकर, द्वि० ६, ७ सुलतान कर। ' 3, ढद्वि० १ जस॑ 
कारी, द्वि० ७ जस करिशा। १९, पग्र० १, पँ० १ फिरत। 


+तु० २ में इस छंद वी ४, ५, -*९, «७ को बीच-बीच में रखते हुए, दो छंदों की 
अतिरिक्त पं क्तियाँ आई हैं । 


[ ६२८ ] ), प्र० १ चित, प्र० २ नट, द्वि० ४, ५ कटि । २, प्र० १, २, द्वि० 
७ हाल । 3 प्र० १जो चंपक, प्र० २, द्वि० ७ से चिवुक। ४, द्वि० ७ 
कुठ ठाढा। ५, प्र० २ कुआरे से दुई, ठृ० २ लैके कोई। . 5. द्वि० ५ 
ठाढ़ा | ७3, प्र० १, २, द्वि० ५, ६, प० शू न | <, प्र० १ ताहि 
जादिशञ्, प्र० २ ताहि न जाहिआ। 5, प्र० २ का, च० १ बाढ़ । 
१९, च० १ दुदु। 4१, प्र० १, २ धनि रे। 5, द्वि० ३, तु० 
२, च० १, पं० १ निदान | 


2७० जायसी-प्रथावली 


सोहिल जैस इंद्र! उपराहीं।| मेघ घटा मोहि' देखि बिलाहीं | 
सहसो' सीस सेस सरि लेखों । सहसो' नेन इंद्र भा देखो'। 
चारिड भुजा चतुथ्नुज आजू। कंस न रहा ओरु को राजू। 
'हो' होइ भीवँं आजु रन"गाजा | पाछे' घालि दंगवे. राजा। 
'होइ हनिवँत जमकातरि ढाही' | आजु स्वामि सकेर निरबाहो' । 


होइ नल नील आजु हो' देडँ सम्ुंद महँ* मेंड । 
कटक साहि कर ठेका होइ सुमेरु रन” बेंड़ ॥* 
| ६३० |] 

ओने' घटा चहुँ दिसितसि आई' | चमकहिं खरग बान करि लाई । 
'डोलहि' नाहिं देव जस आदी | पहुँचे तुदक बाद कहाँ बादी। 
हाथन्ह गेहे खरग हिरवानी" | चसक॒हिं सेल बीज की बानी | 
सजे बान जानहूँ ओइ गाजा' | बासकि डरे सीस जनि बाजा 
सेजा उठा डरा मन इंदू ।आइ न बाज” जानि के हिंदू। 


[ ६२९ ] ), प्र० १, २, दवि० ७ बाँव,, &० १ बाँवा, द्वि० ६ नीर। २ तृ० ३ 
मुख । 53, 54० १ सहस सिर, द्विः १ सहस सहस। । ४, ग्र०१, 
२, छि० १ संकर बर, द्वि० २, ७ संकर सम, द्वि० *, ४, प॑ं० १ संकर 
सरि, तृ० २ एक सरि। ७, प० १, २ से अरजुन , & प्र० २, द्वि० 
२, ३, तृ० १, च० १, प॑० १ क्द।. 7, अ० १ सामुहँ रन, ग्र० २ 
सुमेर ईन, तृ० १ सुमेरु न । 
* प्र० २ में इसके अनतर दो अतिरिक्त छंद दें, जिनमें से प्र० १ में एक यहाँ 
पर और एक छंद ५१३ के अनंतर है, ह्विं० ३, ६५ ७ में एक ही छंद 
अतिरिक्त है, और व३ उपयुक्त दो में से है । 


का. 


[ ६३० ] ), द्वि० ६ आइ बल । «, &८ १ आई चहुँ फेरा, द्वि० ४, ५, ६ चहूँ 
दिसि आई, तृ० २ मेब मरि लाई, हद्वि० ३, प॑ं० १ चहुँदिस विरि आईं। 
3, द्वि० ४, ५ छूटदिं बान । ४« प्र० २ बान जस लाई, द्विं० १ होए 
खन घेरा, द्वि० ४, ५ मेघनरि लाई । ७, पं० १ जिंग बानी । 
5, दढ्विं० २ पहुँच बान जानहु बै गाजा, तृ० १ साजे सान जानहु ओरोश गाजा , 
द्वि० ४, ५ साजे बान जत आदे गाजा, ( तु० १ ) साजे खरग द्वाथ से गाजा 
तृ० २ सजे मान भाव॑ जम काजा, च० १ सजे बाई जानहु दुएश काजा, 
पं० १ सज मान जानहु द याजा। ७ द्वि० ४, ५, च० १ पाल । 
« अ० १ तुरुक सी । द 
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गोरे साथ लीन्ह सब' साथी | जन मेमंत सुड बिन हाथी। 
सब मिलि पहिलि' डठोनी कीन्ही'। आवत अनी' “हाँकि सब लीन्ही | 


रुड मुड सब “टूटहिं!" सिड 'बकत्तर “आओ कुडि!। 
तुरिअ होहिं ब्रिनु काँधे हस्ति होहिं बिनू सुडि॥ 


[ ६३१ ] 


ओनवत आव' सन सलतानी | जानहूँ पुरवाई* अति बानी 
लोहे सेन सभा सब कारी? | तिल एक कतहूँ न सम जघारी 
खरग पोलाद निरँग”" सब काढ़े ।हरे बिज्जु अस चमकहि' ठाढ़े ! 
कनक बानि* गजबेलि सो नॉँगी” | जानहूँ काल करहिं झिड माँगी” 
जन जमकात करहिं८ सब भवा | जिड ले चहहिं सरग जपसर्वा | 
सेल साँप जनु चाहहिं डसा। क्ेहिं काढि जिड भुख बिख बसा 
तिन्ह सामुहँ गोरा रन कोपा | अंगद सरिस? पाइ रन रोपा 


3302 कह/ब कम पककन--क उनकी पक +-4-+% 


९, प्र० १, २५ द्वि० ७, (ठृ० १) लीन्ह सशस दस, दिं० १ आपन लीन्हा। 
१९, द्वि० ७ सुडइल । ते द्वि० ३ एक। +९, पग्र० १ किया. 
सब्र लिया, ( त० १) सिर लीन्ही, द्वि० ५ सत लीन्ही, तृ०२ *न दीन्‍न्ही। 
१33, 'द्वि० ४ आई, द्वि० ७ कटक। 5, द्वि० ७ महि, तृ० ३ अति,. 
पं० १ अब । 3७५, ६4० १ पारेड। 38, द्वि० ३, ६, ठृ० २ 
सै।.. ?७, प्र० १, २ चाकतरा, द्वि० ६, तृ० १ पाखर। . १५, च० 
१ लुंडि। 

([ ६३१ ] ). द्वि० ६ दीख । २, तृ० ३ परो आन ( उद्‌ मूल), दढि० १ परत 
आव, दि० ६, च० १ परलों आव। 3, प्र०१ ज झा अविकारी,. 
प्र० २ सम अविकारो, द्वि० १, ६ जम अतिकारी, प॑० १ जऊ सबकारी | 
४, प्र० १ दीख, पं० १ होहिं। +५, द्वि० ४, ५ तरुक, च० १ खरग। 
६, प्र० १, २ निगवानी, द्वि० ४, ५ पीशवान, (तृ० १) अगुन आनि, तृ० ३ 

लिंगवानि , तृ० २ भगवानी, द्वि० ३ कक वान (हिंदों-उदू मल) । ४, प्र० १ 
ताके, बाँके, तृ० १ बाढी, काढ, ह्वि० ४, ५ (दृ० १) बाँकी, माँगी।. 
» प्र० १, २ काट, ६० ७ काढि, । *, तृ० ३ भावाँ, सरग उपसावा; 
द्वि० ७ भँवावा, सरग उड़ावा । 3९, तृ० ३ आइ | ११, द्वि० १, 
३, ६, ७, भेंई । 


# घेर जायसी-ग्रथावली 


सुपुरुत!* भागि न जाने भएँ भीर भुद?३ लेइ। 
असि बर गहें दुहूँ कर!* स्यामि काज जिड देइ ॥ 


| ६३२ | 


मे बगमेल सेल घन घोरा। ओ गज पेल अकेल सो गोरा । 
-सहस कुंचर सहसहुँ' सत बाँवा | भार पहार* जूमि कहेँ काँधा? | 
लागे मरें गोरा के आगें।बाग न जुरैे घाव मुख लागें। 
जैस पतंग आगि घँसि ल्ेहीं।एक भझुए दोसर जिहछ देहीं। 
टूटहि' सीस अधर धर मारे | लोटहिं. कंध कबंध निनारे। 
कोई परहि “ रुहिर होइ राते | कोइ घायल घूमहि जस माँते। 
कोइ खुर खेह गए" भरि* सोगी। ससम चढ़ाइ परे जन्ु जोगी । 


घरी एक" भा भारथ भा असवारन्ह मेल | 
जूमि कु बर सब बीते' गोरा रहा अकेल ।॥ 


[ ६३३ | 


'गोरं देख साथ सब जूफका | आपन काल नियर भा बूभा। 
कोपि सिंघ सासुह रन मेज्ला | ल्ाखन्ह सों नहिं मुरे' अकेला | 
लई हाँकि हस्तिन्ह के ठठा' | जैसें सिंघ बिडारे घटाः। 


१२, प्र० १ सब रस, दि० १ अस नो । १33, ग्र० १ भीर पर भुइ लेइ, 
द्वि० १ भय छाडे भुईं लेइ, द्वि० २, ६ फेरि फेरि भुईं लेइ, तु० ३,प८० १ भएं 
भरिं भर लेइ, द्वि० ४, ५ भुईं जो फिर फिर लेइ। १४, प्र० १ गहों 
जीन फिर ताकर, द्वि० ४, ५ सुर गहे' दुईं कर, द्वि० ६ श्रस्व गह्टें जो 
दुईँ कर । 

,[ ६३२ ) ), प्र० १, २, &ि० ६, ७ दसो सदस कुंवरन्दह । २, प्र० १ 
२ भा परिदार, द्विी० १ फिरे फिरे भए, प० १५ भएउ अ्रपार । 
3, द्वि० ७ साथा | ४. तृ० ३ खुर खेद । ७, हि० ४, ५ कोइ 
घर खेह कीन्ह ।... $. प्र० १, द्विं० ७ मिलि, ह्वि० ४, ५, (तृ० १) होश । 
७, प्रु० १, २, दि० ७, (तृ० १) पढर तीनि, द्वि० ६ पहर एक। “८, द्वि० १ 
भौ। 5, पग्र० १, २ हिं० ६ बीति गए, छ्वि० ४, ५ षैठे । 

[ ६१३ ] १. तृ० श बरै ( उदू सूल। ४. प्र० ९, २ ठटा, जैसे सिंध विडारे ठाटा, 
ठृ० ३ ठटा, जैसे सिर बिडारों गज घाटा, पं० १ ठटा, जैसे प५न विडारो 
घटा । द 


पृदसावत दे 


जेहि सिर देइ कोपि कर वारू | सिडँँ2 घोरा टूटे असवारू। 
टूटहिं" कंध कब'घ निनारे' | माँठ मेंजीठि जान रन ढारे* | 
खेलि फागु सेंदुर छिरियावै* | चाँचरि खेलि आगि रन धावे* | 
हस्ती घोर आइ जो दूका। छठे देह तिन्ह झहिर भभूका। 


भे अग्याँ सुलतानी बेगि करहु एहि हाथ। 
रतन जात है आगगें लिए पदारथ साथ ।। 


[ ६३४ ] 


सबहि कटक मिल्ि गोरा छेंका।| कुजल" सिंघ जाइ नहिं टेका। 
जेहि दिसि डजठे सोइ जनु खाबा' | पल्नटि सिंघ तेहि' ठायन्ह आवा | 
तुरुक बोलावहि' बोलहि' बाहाँ। गोरे मींचु घरा मन माहाँ। 
मए पनि" जूकि जाज जगदेऊ। जियत न रहा जगत मह केर। 
जनि जानहु गोरा सो अकेला | सिंघ को मोंछ हाथ को मेला | 
सिंघ जियत नहि' आपु घरावा | मुएँ पार कोई घिसियावा। 
करें सिंघ हठि सोंही डीठी। जब लगि जिश्वे देइ नहि' पीठी | 


५ ०४०००-५५५५०पनतीलननाकेमीनी लानत क०-००-+“मलननलततञ-_ततय- पाक कक 4. 


3, ढद्वि० ७, तृु० १ सौ।. ४5 6० ७, तृ० ३, च० १, पं० १ रन घोरै। 
७, तृ० ३ लोटर्दि (उदू मूल ) । द, प्र० १, २ सेल कि भभकि उडे 
असरारा, ढारा; द्वि० १ लोटहिं घायल खाँड सँघारे, ढारे; द्वि० ४, ५ टूट 
कंध सिर प१रैहिं निरारे, ढारे; द्वि० ६ टूटहिंकंध कबंध निरारे, ढारे; हवि० ३ 
लोट हि रुड सुड धरि डारे, ढारे; १० २ वे बायल दीसहि श्रनियारे 
दारे: पं० १ काथघ कबंध दीस रतनारे, ढारे; ६० ७ सरोन की भभकि 


उडे अखराहों, ढरहों , )्र० १ छदराबै, रन ढाबे; प्र० २, ढिं० ४, ५, 
( ठृ० १ ), तृ० २. च० १, पं० १ छिरिकाबै, रन लाव; द्वि० ७ छिरकार्वा: 
जनु लावहिं । क्‍ 

[ ६१४ ] ). ढ्विं० ४, ५ गूँजत । ४, प्र० २ जेहं दिसि उठह्ि साइ दिसि खावा, 
हद्वि० ७ जेदि दिसि देरी सोइ जनु खावा, तृ० ३ चहुँ ( उदूँ मल ) दिस उठे होइ 
जनु खावा 3, ग्र० २, द्वि० ७, तृ० २ ठाइर, तृ० ३ ठाएन्द्र (उदू मूल ) 
४, तृ० २ रन | ५, द्वि० * बोइपुनि, द्वि० ५ सोइ बिन। - द्वि० 


४, ५, तृ० १ बार, छि० २ पाउ, तृ० २ पाछ् । 


श्छ्४ जायसी-अंथावली 


रतनसेनि तुम्ह” बाँधा" मसि गोरा के गात | 
जब लगि रहिर'न धोवों तब लगि होडँ?'न रात !| 


[| ६३४ ] 


सरजा बीर! सिंघ चढ़ि गाजा | आइ सोहँ गोरा के बाजा। 
पहलवान सो बखाना बली | मदति मीर हमजा ओ अली । 
मद॒ति अयूब सीस चढ़ि' कोपे | राम लखन जिन्ह नाडें अलोपे | 
ओ ताया* सालार सो आए | जिनह कौरो पंडी बँदि पाए । 
लिंघडर” देव धरा जिन्ह आदी ' | ओर को माल“ बादि कहँ बादी* | 
पहुँचा आइ सिंघ असवारू | जहाँ सिंघ गोरा बरियारू। 
मारेसि साँगि पेट महँ धंसी। काढ़ेसि हुमुकि आँति भुदं खसी | 


भाँट कहा धनि गोसा तू भोरा रन राड। 
आँति सेंति करि काँघे* तुरे देत है पाड। 
[ ६३६ | 


कट्देसि अंत' अब भा भुइ परना | अंत सो तंत खेह सिर मरना | 
कहि के गरजि सिंघ अस घावा | सरजा सारदूर पहें आवा' | 
सरजे' कीन्ह साँगि सो' घाऊ। परा खरग जमु परा निहाऊ | 
बऊ सागि आओ बच्च के डॉडा | उठी आगि सिर बाजत? खाँडा ! 





७, प्र० १, २, द्ि० ७ नि, द्विी० ४, ५, च० १ जेहि। ५, प्र० २, द्वि० ७ 


बॉँघिया।  “ प्र० *, २ तोदि । 3%, तृ० २ होइ । 

[ ६३५ ) ), तृ० ३, च० १ सेर । २, प्र० १ ॥ जो आश सीस चढ़ि, द्वि० ? आई 
बंसि करि ठू० १ आइ ऊब ( उदू मल ) सीस चढ़ि । 3, ग्र० १, तैसेहिं, 
तृ० ३ तैश्ना, द्वि० ७ तैहि म्षियाँ । 5, प्र० २ जो धाए। ७५, द्वि० ६ इंधौर, 
द्विी० ३ गंप्रप, च० १ किन्धौर । 5. प्र० १, चढ़ा जो, प्र० २ चढ़ा जेढि । 
७. द्वि० ४, ५ आये, पाबै। <., द्वि० २ और को देव, द्वि० ७ पहुँचे तुरुक, 
द्वि० ३ और गोपाल, च० १ ओ को कुबेर । 5, प्र० २ कर बाँघे, पं० १ 

क्‍ काँधे पर । | 


3, प्र० १, द्वि० ३ बाजत तस, प्र० २ सित बाजत, द्वि० २ भा चालिस, 
तृ० १ सरजा जित ( उदू मूल ), द्वि० ४, ५ ठस बाजा | 


पद्सावत ४8५४ 


जानहूँ बजर बजर सो' बाजा | सबहीं कहा परी अब गाजा। 
के के, 

दोसर खरग कुडि पर दीनन्‍्हा। सरजे धरि ओड़न पर लीन्हा। 

तीसरे खरग कंघ पर लावा" | काँध गुरुज हत घाव न आवा" | 


अस गोरे हठि मारा' उठी बजर की आगि। 
कोइ न नियरें आवै सिंघ सदुरहि लागि॥ 


[ ६३७ ] 

तब सरजा गरजा' बरिवंडा | जानहूँ सेर केर! झुअडंडा। 
कोषि गुरुज मेलेसिः तस बाजा | जनहूुँ परी परबत* सिर"“गाजा | 
ठाठर टूट टूट सिर तासू। सिर सुसेर जनु दृट अकास | 
घमकि” डठा सब सरग पतारू | फिरि गे डीठि भर्ाँ संसारू* । 
भा परलों सबहूँ अस जाना । काढ़ा खरग सरग नियराना। 
तस मारेसि सिदँँ' घोरें काटा। धरती काढ़ि सेस फन फाटा |! 
अति जो सिंघ बरिआ होइ आई! | सारदूर से कवनि बड़ाई [१६ 

गोरा परा खेत महँ सिर पहुँचावा बान [१३ 

बादिल ले गा राजहिं''लै''चितडर नियरान"* ||* 


४, प्र० १ दोसर । >., तृ० २ मारा, काँध गुरुज सों दिए उतारा |, 
६, ग्रे० १ माती, प्र० २, द्वि० ७ मारिश्रा । 

[ ६१७ | 7. द्वि० ४, ५, ठृ० २कोपा। 3, प्र० २, द्वि० १, ४, ५, तृ० १, च०. 
१, 'प० १ जानु झुदूर केर, द्वि० ६ जन्तु से। सादूर । 3, प्र० १, २,, 
द्वि० ९, ५ मारंसि। ह ग्र० १, २, द्वि० १ (तृ० १), च० १, प० १ 
तरपि, द्वि० ४, ५ दरत।.  , प्र० १, २ रन, (तृ० १), च० १, प“० १ के । 
3७० 8७:४६ ७५, ९9 ऐं० ३ सै । 3, तृ० ३ भरप्ि। £, प्र० १, २ 
भया अंवियारू, द्वि० ४, ५, ६, च० १, प० १ फिरा संसारू। . $. द्वि० ४,, 
४, 5 पै० १सै। १, तृ० २ जब गोरा कहँ लोहे घरा, और तर तोरन 
सा भा खरा।  )). प्र० १ होश बरिआई। १२, तृ० २ खरग पोंछि के 
तब बर पारा, नमस्कार के सरग सिधारा। 33, द्वि० १, (त०१), 
च० १ के भारथ क्‌ रु खेत । ४, द्विं० १, (तृ० १), च० १ बादिला- 
आवा बाद सिउ॑। १५, प्र० १ गढ़, द्वि० १ गै। १६, द्वि० १ 
( नू० १ ), च० १ चितउठर राजदि लेत। 

* यह छंद द्वि० ७ में नहीं है, किंत॒ स्पष्ट ही असंग के लिए अनिवाय है। 
अ० १, २, ( तृ० १ ), छिं० ३ में इसके अनंतर एक छंद, और तृ० २ में: 
उससे भिन्न तीन छंद अतिरिक्त हैं । 


३५ 


३ छ5 जायसी-ग्रथावली 


[ दृश्य | 
पदुमावबति मन अही जो मूरी' | सुनत सरोवर हििय गा पूरी' 
अद्रा मह॑ हुलास जस होई। सुख सोहाग आदर भा* सोई। 
नत्िनि निकदी' लीन्‍्ह »कूरू | उठा कवल डउगवा सनि सरू। 
पुरइनि ८रि सँवारे*' पाता | पनि बिधि आनि धरा सिर छाता। 
लागे उहे होइ जस भोरा। रैनि गई दिन कीन्ह बहोरा। 
अरस्तु अस्त सनि भा किलकिला | आगे मिले कटक सब चल्ञा। 
देखि चाँद असि पद्मिनि रानी । सखी कमोद से बिगसानी | 


गहन छूट दिनकर कर” ससि सा होई सेराड | 
मंदिल सिंघासन साजा' बाजा नगर बधाड ॥* 


[ ६३१६ ] 
'बिहँसि चंद दे माँग सेंदुरा ।आरति करे चली जहँ सरा। 
ओ गोहने सब सखीं तराई' | चितडर की रानी जहँ ताई । 
जनु बसंत रितु फूली छूटी। के सावन महँ* बीरबहूटी। 
भा अनंद  बाजा पंच+त्रा। जगत रात होइ चल्षा सेंदुरा। 
राजा जनहूँ सर परगासा | पदुमावति मुख कवल् बिगासा | 
केवल पाय सखरूज के परा। सरुज कवल आनि सिर धरा। 
दुद मदंग मुर ढोंलक” बाजे। इंद्रसबद सो सबद्‌ सनि लाज | 


सेहुर फूल व्बोर सिर सखी सहेली साथ। 
धनि पूजे पिय पाय छुइ पिय पूजै घनि माथ ॥ 


[ &श्व ] ), प्र० १, २ जरी, भरी। २, प्र० १ सीं निबही। 3, ह्वि० ४, ५ 
नेन । 3, प्र० १ निकेसि जरू, प्र० २ निकसि को, ह्वि० ४, ५ जो 
कुमुदिनि। ). तृ० १ कीन्ह । $ अ०१, २ सरोवर ।  ४.प्र० १, 
२० तृ० ३, प० १ दिनकर गहन से कीन्ह पयाना, निसि कर गहन आइ 
नियराना । (तुलना धश्८-८ )।. “, तृ० शगा दिनकर। 3, प्रृ० 
२ साजघधर, छ&० ६ स।जि वहि । 

* द्वि० ७ में यह छंद नहीं है, कितु प्रसंग में इसकी अतिवायता प्रकट है । 

[ ६१९ ] १, च० १ ओ। २, द्वि० ३ के रातो जन । 3, प्र० १ सब। 
४, ग्र० १, २, द्वि० ४, ०, १५० १ देखि क'त जस्त रबि । 3, द्वि० ४, 
अति मृदंग मंदिर बहु। &$, प्र० १, २ इंद्र के सबद सुने सब लागै, द्वि० 
२, ९, ६, च० १ इंद्र के सबद सबद सुनि लाजे, तृ० 8 इंद्र सबद सो सब 
सुनि लागे। 


पद्सावत | “8५3 


| ६४० | 


पूजा कबनि दे तुम्ह राजा। सबे तुम्हार आब मोहि लाजा | 
तन सन जोबन आरति करेझँ।ज्ञीड कादि नेवछाबरि देऊँ। 
पंथ पूरि के दि्स्टि बिछाबो | तुम्ह पु धरहु नेन' हो' लावो | 
पाय बुहारत* पलक न सारो' | बरुनिन्ह सेंति चरन रज भारौ' | 
हिया सो मेंदिल तुम्हारे” नाहाँ। नेनन्हि पँथ आवहु तेहि" माहाँ। 
जेठहु पाट छुत्र नव फेरी | तुम्हरें गरब गर॒ुई हैं चेरी। 
तुम्ह जिये हो'तन जो अति सया* | कहे जो जीड करे सो कया। 
जौ' सूरुज सिर ऊपर आवा तब सो कँचल सुख छात*“ 


०३५३ु 


नाहिं तो भरे! सरोबर सूखे पुरइनि पात”॥११ 
[ ६४१ ] 


परसि पाय राजा के रानी | पुनि आरति बादिल कहें आनी। 
पूजे बादिल के अुअडंडा | तुरिआ के पाड दाबि कर खंडा | 
यह गज गवन गरब सिड 'मसोरा | तुम्ह राखा' बादिल ओ गोरा। 
सेंदुर तिलक जो आँकुस अहा | तुम्ह साँधें राखा तब रहा। 
काज रतन तुम्ह जिय पर खेला। तुम्ह जिड आनि मजूसा मेला | 
[ ६४० ] ४५ ५ सीस। “ दछ्रिं० ४, ५ राखत पाय । 3, प्र० १ सुभाव से 
प्र० २ समदि जो तुम्दरं । ४, च० १ लेनन्ह पथ पँथ। 
७५, प्र० १, २ द्वि० ७ मोहि । 5, प्र० १ में तन जिय माया, द्वि० ४, ५ 
(तृ० १) यशं लब्धि मया, द्वि० ६ जोरब तहँ मया । ४, प्र० १ प्विर छाप, 
अर० २, द्विं० ५, ६, १० १ सिर छात । “. द्वि० २, ३, च० १ तुम्द बिनु हैं। 
कछु नादीं जौ तुम्द तो सिर छात।. +. प्र० २ बहुरे, द्वि० ४ फर, ६० ७ 
विछुरी।. १*, प्र० १,२ साजईि पुरइनि पात, छू० ७ पुरईनि होत निपात। 
4१, द्वि० २, ३, च० १ तुम्ह करहु सुद्ष्टि पिय तो मोदि होश अहिबात। 
* प्र० १, २ में श्सके अन॑ंतर तीन अतिरिक्त छंद हें, जिनमें से एक यहाँ है, 
और दो अगले छंद के अन॑तर हैं । ( देखिए परिशिष्ट ) 
[ ६४१ ] १, प्र० १५ २, ढिं० ४, ५ सों, द्वि० १ जो, द्वि० ४ सत्र, द्वि० ७ ते। 
२, ग्र० १, २ राजा। 3, प्र० १, २ काँछि मेलि, द्वि० २, च० १ 
काज मैलि, द्वि० ४, ५, ( तृ० १ ) काज स्यामि, द्विी० १ काज रतन, तृ० ३ 
काँधि रैनि, प. ०१ काज मोर । ४, द्वि० २ सिर । 


१ द्वि ० 
_.. 3७ 
तृन्हर , 


ध्ष्द जायसी-अंथावली 
राखेड छात चेंबर ओ ढारा। राखेड छुद्रघ 5 भनकाश । 
तुम्ह हनिबँत होइ धुजा बईठे | तब चितडर पिय आइ पईठ। 


पुनि गज हस्ति चढावा नेत बिछावा बाट | 
बाजत गाजव राजा आइ बंठ सुख पाट*।।* 


[ ६४२ | 
निसि' राजे' रानी केंठ लाईं।पिय मरजिया नारि ज्यो पाई। 
रंग कैः राजे दुख अगुसारा' | जियत जीव नहिं करो" निनारा | 
कठिन बंदि ले तुरुकन्ह गह्ा' | जा सँवरी' जिय पेट न रहा। 
खनि गड़ ओबरी“महँ ले मेला | सॉकर औ* अँधियार दुद्देला। 
राँध न तहँवाँ दोसर कोई।न जनों” पवन पानि कस होई। 
खिन खिन जीव संडासिन्हआँका। आवहि डोंब छुवाव्हिं बाँका। 
बीछी साँप रहहिं निति पासा। भोजन सोइ डसहि हर स्वॉसा । 


आख तुम्हारे मिलन की रहा जीव तब" पेटाई। 
नाहि' तो होत निरास जाँ" कत जीवन”* क॒त सेंट ॥ 


लिन की नि मिनिन ि  क वकल कल हक 
० प्र० १, २, छदविं० ७ बाजत गाजत सुक्ख सौ आनि बैठ सुख पिड पाठ | 
हदवि० २५ ३, ६ बाजत गाजत आइ मंदिर मह आइ बढ सुख छात। 
द्वि० ४, च० १, प*० १ बाजत गाजत राजा आइ बैठ सुख पाट । 


» प्र० १, २, द्वि० ६, (त० १) में इसके अनंतर एक अतिरिक्त बन्द है। 





] १, द्विं० २, प० १ सुनि, दवि० ३, ४, १ चे० १ तस | २ प्रु० १५ 
२, पैं० १ जिउ॥। . ै. प्र० १ रगजन्ञ जो, तृ० ३१ र॑गलै, द्वि० ४ सगे, द्वि० 
५ अलग लौ, च० १ ले संग, प० १ सुनि के । ४, प्र० १ शभ्नुसारा। 
०७, प्र० १, २, द्वि० २, ३ 5, ७ रहो । ६, पग्र० १, 6० ७ तुरकन्ह के 
( सोदि-द्विं० ७ ) अहा । ७, द्वि० २ ओजर, द्वि० ५ ऊपर, द्विं० ३ 
तावुर । <, ग्र० १, २ है खनि गाड़ा ( के गड़--प्र० २ ) श्रोबरी 
मेला।  ग्र० १ आत, (तृ० १) ठाँव । 3*, द्वि० ४ भोजन । 
११ ग्र० १, २, दि० ७, प॑० १ करहि संडासन्हि आँका | १२, प्र० १ 
भोजन करंदि डस्हि, दविं० १ मजिय सोइ रहे।. १3. द्वि० ४, ५ तब से 
रहा जिड, तृ० हे रद जीव तौ | 322५ द्वि० ७ खबरे रहा भिझ 
मैंटि ( पेटि--&० ७ )। 3५, प्रृ० १, &ि० ५, १० १ निरास जिउ, 
द्वि० ४ निनार जिंउ, छद्विी० ७ विद्योह जो, (6० १) निरास हो, तृ० ३ 
निनार ज्यों।. * द्वि० १ रे मिलन । 


| ६४२ 


पदुमावत “टेद 


| ६४३ | 


उुम्ह पिय मंवर परी अति बेरा' । अब दुख छुनहु केवल घनि केरा । 
छोड़ि गएहु सरवर महँ मोहीं। सरवर सूखि गएड बिन्नु तोहीं। 
केलि जो करत ह'स*डड़ि गएक | दिनअर" मीत* सो बैरी मणऊ । 
गई भीर तजि पुरइनि पाता। मुइडें धूप सिर रहा न छाता। 
भइड मीन तन* तलफे लागा। बिरहा* आइ बेठ होइ कागा। 
काग चोंच तस साल न नाहाँ* | जसि बंदि तोरि साल हिय माहाँ। 
कट्देड काग अब ले वहाँ जाही | जहँबाँ पिड देखे मोहि!' खाही | 


काग निखिद्ध गीध अस"' का मारहि' हों मदि । 
एहि पछताए सुठि झुइड *3 गइड न पिय संग बंदि | 


[ ६४४ ] 


तेहि ऊपर का कहों जो मारी | बिखम पहार परा दुख भारी। 
दूति एक देवपाल पठाई | बॉमनि भेस”' छरे मोहिं आई। 
कहे तोरि हों आदि सहेली । चल लैजाडे भँवर जहाँ बेली 
तब में ग्यान कीन्ह सतु बाँधा। ओहि के बोल लागु बिख साँधा। 


[ ६४३ ] ), द्वि० ४, ५ पिउ आइ, द्वि० ६ पुनि ग्रान ! २, प्र० १ आपन परे 
से बेरा, द्वि० ४ आइ पर अस बेरा, च० १, पं० १ आनि परी असि पीरा । 
3, प्र० १ कुबर । ४. ग्र० १, द्विं० ७ पंखी, छ्वि० १ भँवर | 
७, द्वि० १६छित झौ। ६ हद्वि० २ सुनअत, ठृ० ३ भेंट, द्वि० ४, ५ 
निपट । ७, ग्र० १ जलि, द्वि० १ तजि। <, तृ० ३ बचे । 
$, ग्र० १, २ काग जों चित्त साल गन नाहाँ। 37, तृ० श्तू । 
११, प्र० १ काग निनन्‍द्र अमाय कह, प्र० २ काग निन्द्र बिष भरत हे, द्वि० १ 
जग निखिद्ध अस लाए । 3२, प्र० १, २ तहँवाँ मुइ्उ न मंदि, द्विं० १ 
का जानि अति मंदि, द्वि० ४, ५ का मारदि बहु संदि, ह्विं० ७ तिन्दहु भई में 
मंदि, द्वि० ६, प० १ तौ हुन मुझ्छें अति मंदि, द्वि० ३ का नारी हीं मांदि, 
प० १ का मारहि सठि मंदि।. 73, प्र० १ एड पछितावा जिय रहा, प्र० 
२ एहि पछिताव पै रहिउ गइ, द्वि० ७ एड पछितावा करों निति, च० १, प० १ 
एहि पद्चिताएँ पे मुश्उ । 

[ ६४४ ] ), प्र० १, दवि० ७ रूप । २, प्र० १, २, छि० ६, ७ चलु तोहिं ले 
मेरवों पिय बली (खेली-द्वि० ६ ) । 


५४५ जआायसी-अंथावल्ी 


कहेड केंचल नहि करे अहरा। जों है भँवर करिहि से फेरा। 
पाँच भूत आतमा नेवारेड । बारहिं' बार फिरत मन मारेडं | 


५ 


ओ समुझाएड आपन हियरा | कंत न दूरि अहै सुठि नियरा। 


बास फूल घिड छीर* जस॑ निरमल नीर मेठाहूँ” | 
तस कि घटे घट पूरुख" ज्यों रे अगिनि कठाहँ" ॥ 


[ ६४७५ ] 


सुनि देवपाल राव कर चालू। राजहि कठिन परा जिय सालू | 
दादुर पुनि सो कंबल कह पेखा | गादुर मुख न सूर कर देखा। 
अपने रँग जस नाँच मंजूर | तेहि सरि साध करे तँवचरु | 
जब लहि आइ तुरुक गढ़ बाजा | तब लगि घरि आनों तो राजा। 
नींद न लीन्ह रेनि सब जागा | होत विहान जाइ गढ़ लागा। 
कुभलनेरि अगम गढ़ बाँका | बिखस पंथ चढि* जाइ न माँका | 
राजहि तहाँ गएउ ले कालू। होइ सामुंह रोपा देवपालू।! 


ढुबो लरे"” होइ सनमुख' लोहें भएड असूभ। 
रे ध्दा ग न 
सतुरु जूमि तब निबर एक दुहू महे जूम।॥॥ं 


जल न+  लत+ 5... जलन न पिफंजननकनमनननननन+--+-म+प+-आा+0+०५६ +-क--+-क-+मकनननन-न न 3 अनट ते ललज कतार फिश मर 


3, य्र० १, २, दि० ६ पे । ड, ग्र० १, २ फूल बाल सधु खीर, द्वि० १ 

खीर खाँड, मधुबास। ०, प्र०१ निर्मल सत्रै मठाह, प्र० २, द्वि० ७ 

निर्मल मठाइ, हद्वि० २, ४, ५, ६, तू० २, च० १, प ० १ नीर भमिलाइ 

सथाहि । 3, प्र०२ तस निधटत घट पुरक, (०१) तस निघृटत 

तन ना भखदहि, तृ० २, ३ तस निधटल घट पौहण, द्वि०ए ४, ७५ तप्त निधया घट 
च् ् नि नपर थे 9 

सत्र, च० १ तैंस नखत घट पौरुष, पं० १ तैस निपर घट पृर्ष । ४, हि० ४, 


छाप ईपे> अल मनन पा न न्क उमा श [का + 0 
७" आंगन कद सादइ, प्‌ ० १ राभन कठाह | 


* प्रृ० १, २, द्वि० ७ में इसके अर्नतर बारह अतिरिक्त छंद हैं, शिनमें से नी 
द्वि० ६ में ओर दस ( ठृ०१ ) में भी हैं। ( देखिए परिशिष्ट ) 


[ ६४५ ] ) द्वि० ४, ५ मुख । *२, ग्र० १, (तृ० १) सुठि, द्वि० १ बन। 
3. द्वि० १ घाटी, चाँदी।. ॥ प्र० १, २ केहु, द्वि० ६ बोड, तृ० 2 गढ़ । 
अप. २३ के 
5, तू० ३ अनि, तृ० २ सूर । 5, तु० २ रन राख हार । 


*ग्र० १,२, द&ि० ६,७ में इसके अनंतर दो अति९््ति छंद हैं। (देखिए परिशिष्ट) 


पदमावत 4 


[ ६४६ | 


चढ़! देवपाल राड* रत गाजा | मोहि तोहि जुकि एकोका राजा। 
मेलेसि साँगि आइ बिख मरी। मेंटि न जाइ काल की घरी। 
आई नाभि तर साँगि बईठी। नाभि बंधि निकसी जहँ पीठी । 
चला मारि तथ राजे मारा। कंघ टूट घर पराए निनारा। 
| पे ५ की ६3/ ९० शक 

सीस" काटि के पेर* बाँधा। पावा दा बेर जस साँधा। 
जियत फिरा” आइड बलु हरा | माँक बाट होइ लोंहें घरा। 
कारी घाड जाइ नहिं डोला। गही जीम जम कहे” को बोला" | 

सुद्धि बुद्धि सब बिसरी बाट परी मम बाट | 

हस्ति घोर को काकर घर आना के खाट" ॥* 

| ६४७ | 

तेहि दिन साँस पेट महँ रही। जो लगि दसा' जियन की रही! 
काल आई देखराई साँटी। डठि जिड चला' छाँड़ि के माँटी । 


काकर लोग कुटब घरबारू | काकर अरथ दरब संसारू। 
आओहि घरी सब भणएड परावा। आपन सोइ जो बेरसा खादबा। 


[ ६४६ ] ". हि० ४, ५ औ । 5, प॑ं० १ आइ।  डं, प्र०१, २, 6&ू० ७ मूने 
जाइ ढिरकी जहेँ पीठी, १० १ निकसत पीटि परी नहिं डीटी। ४, अ्र० १, 
रे, ४8, दि० ४, ५, ऐं० ३, च० १ भणएडउ । 3 दिक हे मूड | 5, प्रृ० 
१पौरन्द, प्र० २ पोरै, हि० ७ पैरी। ७, द्वि० १ जैस भोरा | 


<, द्वि० २, ३, ४, ५ रहो जीम असम गडी, द्वि? ६ रही जीम सुख कहे । 
९ द्वू० १ जम जाइ न वोजा, च० १ मुख जाइ न बोशा, पं० १ सुख कई को 
बोला । १० प्र० $, २, द्वि० ७ हस्ति घोर सत्र विसता घर आँगन 
कर घाट । 


# 
रत 


॥द हूँ 


* प्र० १, २ हि० ६ (० १) में इसके अनंतर एक अतिरिक्त 
| 


९३४। 


[ ६४७ ] ), प्र० १, २, द्वि० ६, ७ बरी । +*. प्र० १ उठा से जीड। ३. अ० 
१ केदि केरा, केंदि खेर, प्र० २ केंदि केरा, घर खेरा, द्वि० १, ६, ७, प॑० १ 
परिवारा, संसारा, तृ० १ घर छारु, संसारू। ४, द्वि० ४, ५, ६, चे० 
पर्सा। 


४४० जायसी-अंथावली 


अद्दे जो हित साथ के” नेगी | सबै लाग' काई पे बेगी। 
हाथ मारि जस चला जुवारी | तजा राज होइ चला भिखारी। 
जब हुत जीव रतन सब कहा। जो भाबिन जिय कोड़ि न लहा। 


गढ़ सोपा बादिल कहँ गए निकसि बसुदे 
छाँड़ी लंक भभीखन”” जेहि भावे सो लेड ॥# 
[ ६४८ _] 

पदुमावति नह पहिरि पढेोरी'। चली साथ होइ पिय की जोरी' । 
सरुज छुपा रेनि ध६ोइ गई। पूनिव ससि सो अमावस भई। 
छोरे४ केस मोँति क्र छूठे"। जा+हूँ रनि नखत* सब दठे* 
सेंद्र परा जो सीस जघारी। आगि ल्ञाग जन” जग अधियारी | 
एहि देवस हों चाहति नाहाँ। चलों साथ बाहों* गल बाहाँ। 
सारस पंखिन जिये निनारे।| हो' तुम्ह बिनु का जियाों पियारे। 
नेवछावरि के तन छिरिआवों | छार होइ'सँग बहुरि न आवौ*" | 


५, प्र० १, २, द्विी० ७मीत सब, द्वि० ६ मीतकऔऔ।... ६,पप्र० १, २ 
द्वि० १ कहहिं। ७, द्वि० १ यहि, च० १ ले। <, तृ० ३ 
पतन तौ । 3, प्र० ३, द्वि० ४, ५, ६ गए टिकत बसुदेव, प्र० २, द्वि० १, 


७ किए टीका सब देउ, द्विी० २ गए निकसत बसुदेव, तृ० 2 गए टिकत सब दे 
( तृ० १) निसरेि गएउ सहंदेव, तृ० २ किए टीका बशुदेब, 67० १ गए इंद्र 
बसुदेव । 37, ग्र० १, (तृ० १) ल'का रावन, द्वि० ५, ५, दृ० २ राम 
अजोध्या | 

* प्र० २ में इसके अनंतर तीन छंद अतिरिक्त हैं, द्वि० १ तथा ( वृ० १ ) में भी 
एक छुंद यहाँ अतिरिक्त हे, किंतु वह पूर्वोक्ति से भिन्न है। 


| ४ ] ), ह्वि० ५ पुनि। ९, प्र० १, २, पं० १ नो पढिरि पशेरा, हाथ 
सिधोरा । 3, प्र० १, पूनिव ससि छपा, प॑० १ बूडे ससि जो। 
४, द्वि० ६ जेहि' गरे। +, 9१० १, २ सिर छूटे, टूटे, द्वि० ३ लर टूटे, 
छूटे, तृ० १ सब छूटे, टूटै। 5 तृ० ३ नखत करहिं। ७, दवि० ४, ५ 
नचद्द | <, ग्र० १, २ पावों 5० १ पाले द्वि० ४, ५ मार $ 2० ह बाहि, 
द्विी० ६ होइ दे, हद्वि० ७ पावहिं, तृ० २ दे पिय, द्वि० ३, ५० १ दैक्षे । 
$, हि० ६ जो चला। 37, प्र० १ ओऔ होइ जनम स्यामि कँँठ 


पावा । 


पद्सावत से 


दीपक प्रीति पतंग जेडें जनम निबाह करेडे। 
'नेबछ्ावरि चहूँ पास होइ कंठ लागि जिड देडें ॥* 


[| ६४६ | 


नागमती पदसावति रानीं | दवोी महासत सती” बखानोीं। 
दवों आई चढ़ि खाट? बईठीं।ओ सिवलोक परा तिन्ह डीठीं | 
बेठों कोइ राज ओ पाटा। अंत सर्बे बेठिहि एहि खाटा। 
चंदन अगर काढ़ि सर साजा। ओऔ गति देइ चले ले राजा। 
बाजन बाजहिं होइ अकूता।| दुओ कंत ले चाहहिं सता। 
एक जो बाजा भएड बियाहू। अब दोसरें होइ ओर* निबाहू | 
'जियत जो जरहि कंत की आसा | मैँए रहसि बंठहिं एक पासा। 


आजु सूर दिन अथवा आज़ु रनि ससि बूड़ि ' 
आज बाँचि जिय दीजिआ आजु आगि हम“जूड़ि ॥* 


[ ६४० ] 
सर रचि दान पुन्नि बहु कीन्हा | सात बार फिरि भाँवरि दीन्‍न्हा। 
एक भूँवरि भेजो रे बियाहीं।अब दोसरि दे गोहन जाहीं। 
ले सर ऊपर खाद बिछाई' | पढ़ी दुवी कंत केंठः लाई। 
जियत कंत तुम्ह हम कठ लाई | झुएण कंठ नहिं छॉड्हि साँ३ । 
आओ जो गाँठि कंत तुम्ह जोरी | आदि अंत द्न्हि" जाइ न छोरी 


लकनन' 


* प्र १, २,छवि० ६, ७, में यहाँ एक अपिरिक्त छंद है, जो ( तृ० १) में ६४६ 


के अनंतर है । 
[ ६४९५ ] ), प्र० १ सरिस, प्र० २ सरी | २ ट्विी०५ सवति। 3, प्र० १, २ 
पाट । ४. तृ० ३ दोसर बाजन जनम, तृ० २ दोसरें बाजन भणउ। 


५, तु० ३ भुईँ, तृ० १, द्वि० ३ एह, च० १ भइ। 
*ट्वि० ७ में इसके अन॑तर एक अतिरिक्त छंद है । 


( ६७० ] ), द्वि० १ आगि चहूँ दिसि दीन्हा। २, ग्र० १, २ खाँची छाई । 
3, द्वि० ४, ५ गिये। ४, प्र० १, २, पं० १ सों, द्वि० ७ संग । 


५ प्र० १, २, द्वि० ६, ७, च० १, पं० १ श्रव से अत लहि, द्वि० २,१ आदि 
अत सा, हि० १ आदि अंत तक, द्वि० ४, ५, तृ० १ भ्रादि श्रतत लढ़ि। 


४४७ जायसी-अंथावली 


एहि जग काह जो आधि निआथी । हम तुम्ह नाह दुहूँ जग साथी 
लागीं कंठ आगि दे होरीं।छार भई' जरिअंगन मोरीं। 
रातीं पिय के नेह” गईं< सरग” भएड रतनार | 
जो रेडवा सा अँथवा रहा न कोइ संसार ।|* 


[ ६४१ | 

ओइ सह गवन' भई जब ताई | पातसाहि, गढ़ छेंका आई। 
तब लगि से ओसर होइ बीता | भए अलोप राम ओ सीता। 
आई साहि सब सुना? अखारा | होइ गा राति देवस जो बार।। 
छार डठाइ लीन्हि एक मूठी | दीन्हि जड़ाइ" पिरिथमी मूठी! 
जो लगि ऊपर छार न परई । तब लगि नाहि जो तिसस्‍ना मरई। 
सगरे कटक उठाई माँटी | पुल बाँधा जहाँ जहाँ गढ़ घाटी । 
भा ढोवा भा जूमि असूका' | बादिल आइ पववरि होइ" जका | 

जोहर भई इस्तिरी पुरुख भए* संग्राम | 

पातसाहि गढ़ घूरा चितडर भा इसलामस ।|* 


॥ हे 
ड 


६, तृ० २ में यहाँ निम्नलिखित दोहा और भी है: 
दे सो हम देहू निदान। 


4) 


जो ढाँवर यस तुर्मा 


ठाॉँवर के ठाँवर दैडे भाजत देह परान ॥ 
७, द्वि० १ पेम। <, तू० ३ के ( उदू मल )। 5, द्वि० 
१ ज्ञगत | 


« प्र० १ में इसके अनंतर तीन छंद अतिरिक्त है, जिनमे से एक.प्र० २, द्वि० 
७, (० १ ) में भी है ' 


[ ६०१ ] ), द्वि० १ सहंगामिनि । २, प्र० १ रूुँग साई', प्र० २ सहत गई, द्विं० 
२, ४ जत जाई, पं० १ सेंग जाईं। 3, प्र० १५, २ श्रव शला, दि० १, ६ 
तब सुना, तृ० 8 सब गुना, द्वि० ४, ५, प० १ जो सुना । ४ प्रे० १, २ 
द्वि० ७ भरि । 3, प्र० १३२ द्वि० ७, प० १ काहु न आपन | 5, प्र० 
१, 7, द्वि० ७, ( ठृ० १ ) जूमे कुबर अनगिनत अमझा । पद के 
५ पर । ४ ग्र०२ पेम पत्रत्र बोरि यह माँटी, पेमहि लागि पीठि महँ 


साँटी । 3, ग्र० १, २ पुरुखनिद भा । 

* इस छंद की सातदी तथा आठवीं पक्तियाँ के बीच प्र० १, २ (तु० १) में 
ग्यारह अतिरिक्त छुंदों को पंक्तियाँ आती है | द्वि० », ५, ( त० १ ) में एक 
मिन्न अतिरिक्त छंद इस छंद के अन्तर हैँ, जो बुछ प्रतियां मे छंद १३३ के 
अनंतर आया है। 


पद्माबतद 40६4 


[ ६४२ ] 


मुहमद यहि कबि जोरि सनावा | सना जो पेस पीर गा पावा। 
जोरी ज्ञाइ रकत के लेई' | गाढ़ी प्रीति नेनः जल भेई४। 
ओ मन जानि कबित“अस कीन्हा | मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। 
कहाँ से रतनसेनि अस राजा । कहाँ सवा असि बुधि* डपराजा | 
कहाँ अलाडदीन सलतानू | कह राधों जेईँ कीन्ह वबखानू।. 
कह सरूप पदुमावति रानी | कोइ न रहा जग रही कहानी”। 
धनि सो पुरुख जस“कीरति जासू | फूल मरे पे मरे न बासू। 


केईं न जगत जस बेंचा " केइ न लीन्ह जस"' मोल | 
०८ ध्टू कर, षु, हर 
जो यह पढ़े” कहानी हम सँबरे'“दुइ बोल४ ॥* 


[ ६४३ ] 


मुहमद बिरिध बएस अब भई! | जोबन हुत सो अवस्था" गईं!। 
बल जो गएड? के खीन सरीरू | द्स्टि गई नेनह दे नीरू। 
द्सन गए के तुचा” कपोल्ा | बेन गए दे अनझूचि बोला! 


कानिननानननानाननन न ननननानानानन “गण आगिगणणटण नए गिभलभभगाणणण निशान दनन- 


[ ६५२ ] ), यह प'क्ति च० १ एक्र में नदों हैं। *., तु० ३ दो रजाइ कंत के लेई, द&० 
४, ५ जोरे लाइ कत लौ गए, हढ्वि० ७ जो जिश्न लाइ नजर के लेईं। 3, द्विं० 
४, ५ प्रेम प्रीति नैनन्ह, च० १ कॉँ्हि प्रीति...) ४. तृ० 8 सेई, द्वि० ४, ५, 
भए। 9५. द्वि० ७, ५ गीत4 5. प्र० १, २, &ि० ७ पेम, द्विं० १ सबुद्धि,, 

३ जेश वुधि। 7, प्र० १ बाह्य सो नागमती सिर खानी, प्र० २ कहाँ सो 
गमती जो कहानी, ० ७ वहाँ नागप्नती जग रही कहानी । न 
२५ हि० ४, ५, ५० १ सोश जस, द्वि० १ सो पुरुख जेहि, द&.० ६, ( तृ० १) 
सो रे जग, ह&ि० ७ साइ जग । प्र० १, २ धनि फूल जेंढडि। १*, प्र० 
२, ढ्वि० ७ बेंचिआ । 7), द्वि० २, 6० १ जस, द्वि० ३ अस। . हट. प्र० 
२ सुने । 3, द्रि० १ समुभे।. १४, ६० ७ में यह प'क्ति नहीं है। 
* प्र० १, २ में इनके अनंतर चाए छंद अतिरिक्त हे, जिनमें से तीन ( तृ० १). 
में यहाँ पर और एक छंद ६५१ के अरन॑तर है । 


[ ६५३ ] ). प्र० १ येद्द आई, भाई, प्र० 


व आई, भाई, तुृ० ३जों भई, गई,. 
तृ० २ अ्रसि भई, गई । २, द्विए २ अधिरथा । 3, द्वि० १ 
दत्त सा गवा। ४, प्र० १, २ के छाड्डि , द्वि० ३, ७, पं० १ 


भा खीन । 


४६ जायसी-ग्रंथावली 

बुद्धि गई हिरदे बोराई। गरब गएड तरहँँड़ सिर नाई। 
सरवन गए ऊँच दै* सुना | गारो" गएड सीस भा" धुना। 
भंवर गएड केसन्ह' दे भुवा | जोबन गएड जियत जलजु मुवा?" 
सब लगि जीवन जोबन साथाँ” | पुनि सो मींचु** पराए हाथाँ। 


बिरिध जो सीस डोलाबै! सीस घुने तेहि रीस४। 
बूढ़े आढ़े!" होहु तुम्ह केई यह दीन्ह असीस ॥* 


७, तृ० ३ मति। ६, ग्र०१,२ तब, पं० १ के। ७, द्वि० ४ 
स्याही । 5 ,प्र० १, २ तब, द्वि० ७, (तृ० १) पै, हिं० 8 
दै। $, द्वि० 5 कीन्ह | १० प्र० १, २, &० ७ बिनु जोबन जिश्नतै 
जनु भुवा, द्विी० ४, च० १ जोबन गएउ जिश्मत है जुबा। . ११, प्र० १, 
२, दिं० ७ का जीवन जोबन नि साथा। १3२, प्र० १, २, 
द्विी० ७ ओ भैठ नाइ ( आस -द्वि० ७ )। 33, चअु० १ भुदसद 
विधि जो कॉपै।.. ४, प्र० १, २ कहा जानि के रीस, पं० १ जानत 


हो केढदि रीस । १५, प्र० १ आउहि, द्वि० ६ आउ पै | 
* प्र०१, २, (तृ०१) में इसके अ्रन'तर तीन छ'द अतिरिक्त हैं, जिनमें से 
दोदिं० ७ में भी हें। | 


परिशिष्ट 
पदमावत' के पश्षिप्त छंद 

[ रशआअ | 
द्वि० १--- 
मानिक एक पाएडें उजियारा। सेयद असरफ पीर पियारा।! 
धुध धूम देखों कलि माहाँ। कहत धूप धुर नावत छाहाँ।| 
जायस नगर भोर अस्थानू | नगर क नाडें अवध अस गाऊं | 
तहवाँ देवस दूस पठाएँ आएड । भा बैराग बहुत दुख पाए | 
सुख भा सोच एक सँग सानेड । वहि बिनु जीवन मरन के जानेडे | 
जहवाँ. देखो. तहवाँ सोई। और न आवब दृष्टि तर कोई | 
सभे जगत दरपन कर लेखा। आपन दरसन आपुहिं देखा।. 


अपने कोतुक कारन मेलि पसारसि हाथ। 
मलिक मुहम्मद पंथी होइ निसरे तेहि बाट || 


[ शशआ |] 

शुक्ल, प्रियसन-- 

एक दिवस पदमावति रानी । हीरासनि तईं कहा सयानी। 
सुनु हीरामनि कहो बुझभाई। दिन दिन मदन सतावै आई। 
पिता हमार न चाले बाता। त्रासहि बोलि सकहि नहिं माता | 
देस देस के बर मोहिं आवहि' | पिता हमार न आँखि लगाबहिं। 
जोबन मोर भएड जस गंगा | देह देह हम लाग अनंगा। 
हीरामनि तब कहा बुमझाई | बिधि कर लिखा मेंटि नहिं जाईं।. 
अग्याँ देड देखो फिरि देसा।तोहि जोग बर मिले नरेसा। 


जो लगि में फिरि आवो' मन चित धरहु निवारि | 
सुनत रहा कोइ दुरजन राजहि कहा बिचारि।॥। 


हि-6. ६०० जायसे-अंथावली 


[ ६०अ |] 

द्वि० ३, तृ० १, २, ३े च० १, “८ 

मिलहि' रहसि सब चढ्हि हिंडोरी | कूलि लेहि' झुख बारी भोरी। 
मूलि लेहु नेहर जब ताई'। फिरि नहि मूलन देइहि साई । 
पनि सासुर लेइ राखिहि तहाँ। नहर चाह न पाडब जहाँ। 
कित यह धूप कहाँ यह छाटाँ। रहब सखी बिनु मंदिर माहाँ। 
गुन पूछिह ओ लाइहि दोखू | कौन डतर पाडब तह मसोखू। 
सास ननेंद के भोँंह सिकोरे | रहब सँकोचि दुवों कर जोरे | 
कित यह रहसि जो आडब करना | सम रेइ अंत जनम देख भरना । 


कित नेहर पुनि आउब कित ससरे यह खेल । 
आ।पु आपु कहाँ होइहि परब पंखि जस डेल । 


[ ६०आ | 

प्र० १, २-- 

सनि सासर पदमावति डरी। जल भिनु सूख कंवल ज्यों करी। 
अब छगु सखी स्वत नहिं सुना | डरपा ज्ञिड हियरे महँ गुना 
हा हा करो सखी हो चेरी। कहु फिरि बात सखी पिड केरी | 
अगसरि जाव कि दुूसर संगा | सभर पंथ की आहि कुरंगा। 
वोहि दीप सखि आहि कि दुूजा | एक खरूरज को दूसर सरुज़ा। 
कैसा नगर कंस बसगीती | कहु अब तहाँ केसि है रीती। 
चख गहि बरें धरकुसो हिया। देश मान तरहेते तिया। 


कस रे सिलन कस आदर केस नग्न कर लोग | 
५ $ क्र बे 
केस कंत वहु पंथ कस केस मिले सख मोग ॥ 


[ ६०अ'* | 
प्र० १, २-- 
कहा सखी खेलत संग अही | अब स बात पदसावति कही। 
जस नैहर सासुर है काहाँ। जरन मरन आहैे निज्ु ताहाँ। 


सेवा सो सासुर बड़ काजू। जो सो सुकंत तो सदा सोहागू। 
सेवा सासु नवंद बस करई। सेवा मान सबति कर हरई। 


प्रद्सावत है 


संजम सो निसि भे भलि होई | देवर जो जिड बोलु न कोई | 
झुजन परारा होइहि अजाना | नेहर  होइहि रेनि सयाना। 
कहा तुम्हार नीक हम खसखो | कुरि कुरि सर बन देखब आँखी | 


कहा खेल कहां सरवर कहाँ सखी कहाँ रानि। 
सखी बुकावहि आपु पर समुमि सो सब्े तिवानि || 


[ ६ृश्ञ ] 


ल़ृ 0. ४) जब>न 


् 


चोली चीर छोरि के धरोी।|देखि स्वभाव छपी आदरीं। 
आा जत अभरन पहिरे अहा | काढ़ि ठितठाँव परन को कहा(१) 
दिये लिज्ञाट दीप मुख वारा। पाछें ज्ञाग फिर ऑँधियारा। 
सरब चंद्रमुख जोति सरूपा। खंजन नेन सो दीख अनूपा। 
बदन जोति पटतर नहिं दूजे | पूनिड ससि सरि होइ न पूजे । 
जग डजियार कीनन्‍्ह बिधवि जोती | मख ओ बान (/) | 
ससि देखे सर कंबल लज्ञाई। देखि अँजोर कुमुद बिकसाई | 


जगमग जोति अपूरब भा मूरत बहु ठायों। 
जह जह दरस परस भा तहँ भा रूप सुहान । 


[ ६१आ | 
2 


मरदन औ तन सो विधि साजे | सीस पशारन बिधि डपराजे। 
के मंजन तन सो बिधि जो मिज्ा । बिसल कथा कपूर निमला। 
बिसल संधि सहा सुख रासी | ओ साती बहु फूल न पाती। 
सीठी (!) ल्ाइ केस जब झले। अष्टों कुल्ली नाग कलमले। 
स कहब का (?) से कुछ से अल्लगा | दृहकत दुसह स्थास से लगा। 
एक घरी जनु उपर सारी | एक घरी जनु भित्तरंं हारी। 
चंदन खस खस केवड़ा हरे। जहाँ लग सुगंत्रि आनि सब धरे । 


महा भ्रूप रस कुसुम ओ बहु बहु रंग सबारि 
चीर चारु ओ अभरन अगर घरा तह चारि॥ 


४६० जायसी-अंधावली 
[ ६४ अ ] 


प्र० १, २-- 
जेहिं कर सीप चढ़ा सो हंसा। घोंधी सेवार पाव सा नसा! 
पदुमिनि सभहि' सखिन्ह से पूछा | केहि सरि लाभ फिरा को छूछा । 
हेरि हार सब करन्ह तो आन।। जो जहाँ आहि से। तहाँ भुलाना । 
काहु न सका सरबर ताला । जिन्हे बिख बिथा आइ जर साला | 
सुरुछि परी पदुमावति रानी। सखी जगाव मसेलि मुख पानी। 
मुरछहिं सखी नारि कर दोई। ब्याधि साइ जेहि ओखद न होई | 
नग अमोल हरवा मह अहा। चंपावति पूछे का कहा। 


रोवे _रानि पढुमावति हार हरा एहि ठॉड। 
सबे सखी रहु मान सों हों बिगुची एहि गाउं।। 


[ ६४ आ |] 
प्र० १, २-- 


बोलै' सखी सबे एक बानी ।जो दुख तुम्हें हमें सो रानी। 
तुम्ह रोई गंभप की बारी । हम छुंबरिन्हि केहि माहि' बिचारी । 
छाँड़ि भोकार रानि सब भेंखी | मानत नाहि' बुझावत सखी। 
सब मिल्नि कहहिं एइ समुंद रोबावा। कोइ रोबवे कोइ करे बुझावा। 
तुम्ह जानहु जेहि हमरहि हारा । तोहि सो हमें होइ दुख भारा। 
सब मिलि के कर जोरि पुकारा | देहि हार अब समुंद हमारा। 
सबे खेल अब भा फुर खेला | सुख सनेह हम दुख कर मेला । 


कहाँ जाऊं कापह कहों हार समुद मोर लीन्ह । 
हेरि कँवल जल मीन पह का जानों का कीन्ह ॥ 
[ ८७ अ ] 
तृ० २ में छंद ८७ की अतिरिक्त पंक्तियाँ--- 
के अहेर राजा घर आए । बाजन बाजत सबद सुदाए। 
दिन बितीत -निसि आई तुलानी | मुख बिहँसत आईं तहाँ रानी | 


आसन भयौ से डठि के आनी | नीद॒ परे कछु कहै कहानी | 
रुहिर चुबे जो जो कह बैना | रकत आइ भरि मोरे नैना। 


पदमावत ४६९ 


आर जो कहसि से कहै न आवा | बिखमत कुठार हने जस लावा । 
महूँ अचकि जकि रहां अबोली | रकत सेज भीजी तन चोली | 
बके नाह औसि जो कहा। अस मुख बचन कहो को सहा | 
अगिनि सुनाइ कहे मुख बाता | जर जर रहो भयो हिय बाता। 
[ ६०अ ] 

तृ० २-- 

में रिसि सुवा से मारे कहा। पे जेहि बिधि राखे से रहा। 
के गियान मन अगम बिचारा | जेहि पूजे नहिं चाहिय मारा। 
में सयान कस होड' अबानी | चह दुख मारें अस कहानी। 
तू तिरिया मति हीन पियारी | यह परबत पर रिस न सभारी। 
यह दिन सँवरि स॒वा में राखा । तजहु सोच चित के अभिल्लाखा 

धायँ आनि सुबा से दीन्‍्हा। रहसि भरी रानी सो लीन्हा 

गएडभूलि(? ढुख दुद जो अह्ा | दुख के अंत सुक्ख है कहा | 


सावधान जग होइ जो सदा सखी से होइ। 
बिन बमके जो काज कर अंत दुखी होइ सोाइ॥ 


[ श्श्यअ ] 

प्र० १, २, द्वि० ७-- 

बारह अमरन कहो बिचारी | ओ पषोडसोौ सिंगार सिंगारी | 
सेत चारि सोहै अति स्यामा | राते चारि साोह अति रामा; 
माँग सेत लोचन नख चौका। देखि जो चौक कोंध जनु लोका | 
कच चर भोंह श्याम कुच सीसा | छाथा (१) काम डपमा तनु ईसा 
नैन दसन कर तरवा राता। राते सबे जग जेहि के नाता 
एह अभरन ओ कहों सिंगारा | जेंहि तन भान सिरे कर तारा ।. 
 नासिका अधर पललव कटि खीनी | गाल कसाई सुभर कटि छीनी |. 


जंघ सभर छबिसभरता सो नहिं. सीत न कार। 
पुनि गति सील सभाड तें एह षोडस सिंगार॥ 
[ ११५अ ] 
द्वि० ४; ै४ 
हिंदू मीत बहुत समुमावा | भान न राजा गवन भुलावा | 
रद 


दर जायसी-अंथावल्ी 


ऊँचे पेम पीर घिर आई । परबोधक होइ अधिक सुहाई। 
अमृत बाव कहत बिख जाना। पेस को बचन मीठ के माना | 
जो वह बिखइ मारि के खाई | पछो ताही पेम मलाई। 
पूछा बात भरथरिहिं. जाई। अमरित राज तज्यों बिख खाई। 
ओ महेस बड़ सिद्ध कहावा | उनहूँ बिखे कंठ पे लावा। 
डहोतव आव रबि किरन निकासा। हलुमत होइ देइ को आसा | 


तुम सब सिद्धि मनावहु होह गनेस सुधि लेहु | 
चेला की न चलाबे मिले गुरू जहाँ भेड़ || 


[ १श१्ञआ | 
प्र० १, द्वि० ४, ५, (त० १)८ 
मैं एहि अरथ पंडितन्ह बूक्का | कहा कि हम्ह किलछु ओर न सूझा । 
'चबौदह भुवन जो तर जपराहीं। ते सब मानुख के घट माहीं। 
तन चितडर सन राजा कीन्हा | हिय सिंघल बुधि पदुमिनि चीन्हा | 
गुरू सुबा जेइ पंथ देखावा। बिनु गुरु जगत को निरणुन पावा | 
'नागमती यह दुनिया धंधा |बाँचा सोइ न एहि चित बंधा | 
हे कै 
राघव दूत सोइ  संतानू। माया अलाडई सुलतानू । 
पेम कथा एहिं भाँति बिचारहु | बूकि. लेहु जो बूमे पारहु। 
तुरकी अरबी हिंदुई भाषा जेती आहिं। 
जेहि महँ मारग पेम कर सबे सराहैं ताहि।! 

प्र० १ में यह छुंद यथा १३३ अर है; द्वि० ४ में यह छुंद दो बार 
आया है, एक बार यथा २७४ आ, ओर दूसरी बार यथा ६५१ अ; अंतर 
यह है कि २७४ आ में छुंद की प्रथम दो पंक्तियाँ नहीं हैं, उनके स्थान पर 
यथा पाँचवीं और सातवीं निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं: 
में यह जानि लिप्त अस कीन्हा। बूके सोइ ज्ु आपन चीन्हा। 

किक ] 

आपतनि जीमे ओ आपनि बोली | मूरख मारे बोली ठोली। 
ओर छ'द की सातवीं पंक्ति के स्थान पर २७४ आ में छ॒ठवीं पंक्ति का पाठ इस 
अकार है; क्‍ क्‍ 
ओम कथा एहि भाँति बनाई। मूरख कहहिं कहानी गाई। 


पद्मावत ५43 


( तृ० १ ) तथा द्वि० ५४ में यह छुंद एक बार यथा ६५१ थ्र आया 


(2 


[ श्छ८घ अ ] 
द्वि० १. ४, मै, ६ ( किंतु द्वि० श्र मं यह यथा १४६ हे गन+ 


बात कहत भाई देस गाहारी। कडनिहु चाल्ह सम॒द महँ मारी । 
हस्ती सिस्टि लाइ हठ कीला | दोड़ि आइ एक चाल्हा लीला। 
केवट लोग लाख हुत बली। फिरे न चाल्ह जिवन कलकली । 
बोहिथ सहस जानहु चहुँ ओरा | होइ कलोल जानु तर बोरा 
सुनि के आप चढ़ा सें राजा ।ओ सब देस लोक मिलि बाजा | 
भात् बॉस खाँडे बहु परहों। जानु पलाल बाज के चढ़हीं। 
चारा लील से। माछर भाजी। कहाँ जाइ जो जाकर खाजी। 


माहुर कर विख हिरदे बहु साँधी बिख बान। 
सबहिन पहुँचि के मारा चाल्ह॒हिं बचे परान ॥ 
| श्प्रणआ ] 

ह्वि० १, ४, ५, ६, ( किंठ॒ द्वि० १, ६ में यह यथा १४६ आ है )-- 
जस धोौलागिरि परबत होई। तिहीं भाँति उतिरान्यो सोई। 
सबहिं देस मित्ति तीरि न आना | लीन्ह कुल्हाड़ी लोग जहाना। 
जनु परबत पर लागहि चाँटी | ले ले माँस रही सब काटी | 
पॉजर परी कोस दस मंडे | पाँजर कसि जस सेत बिरंडे। 
नेन से जान कोट के पँवरी | कव अस गई फिरी तह अवरी | 
रतनसेनि से सुनि के कहैं। अस अस मच्छ सम द्‌ मह अहें। 
राजा तू चाहहु तह गवना | होड संजोग बहुरि नहिं अवबना। 


तुम्ह राजा ओ गुरू हम सेबक अरू चेर। 
कीन्ह चहें सब आएसु अब गवने तह फेर || 
[ १४६ अ | 
प्र० १, द्वि० ९, २, ३, ४, ९, पे, तृ० १, २, रे; पं० १; (किंतु प्र० 
१ में यह यथा १४६ अ है ) -- 
राजै' दीन्ह कटक कर बीश | सुपुरुस होहु घरहु मन धीरा। 


भ्र्द्ध जायसी-अंथावली 


ठाकुर जेंहि क सूर भा कोई | कटक सुर पुत्ति आपहि होई। 
जौ लहि सती न जिड सत बाँधा । तो लहि देइ कहाँर न काँचा । 
पेम सझुद महँ बाँधा बेरा | यह सब समझुद बद जेहि केरा। 
ना हों सरग क चाहों राजू।न मेहि नरक सेंति किछू, काजू | 
चाहों ओहि कर दरसन पावा | जेइ मेहि आंनि पेम पथ लावा | 
काठहि काह गाढ़ .का ढीला। बड़ न सझुद मगर नहिं लीला | 


कान समुद्‌ धँसि लीन्हेसि भा पाछे सब कोइ । 
2 के 
कोइ काह न सँभारे आपनि आपनि होइ | 


[ शशप्ञ | 


द्वि० ३-- 

राजहिं दिस्टि पंथ नभ देखे।भइ पाथर सब मोरे लेखे। 
का ै करों पर नर भारा। तत्र का कीन्ह जब लीन्ह भँडारा । 
कछ, नहि' हाथ लाग जो छाॉड़ा | ठावहि' ठा् रहा सब गाड़ा। 
सिद्ध पुरुष सब जासों भागे।जिय न सकें तिहि हाथ न लागे । 
अस्थिर होइ भाग सो खाँचा |पंथी ले पथ जीवन बाँचा । 
सातो परबत गए का हाथा। सातौ गुरू दुदँ जग साथा। 
कँवल लागि भँवरा जस गिरहीं। मकु जिय जाइ बेगि नहिं हरहीं । 


धन ओऔ दरब मे।र पदमावत हीं बेधा जेहि पेम | 
सातौं समुद देडँ नेवछाबरि मिलों तो जब तब पेम || 


[ १६श्आ | 

प्र्‌० ५ २्‌, द्वि० न ३. ७,7०० 

नीचे सेंग नित होई निचाई | जैसे बकु मराल की नाई। 
नीच न कबहू जिय महँ राखिआ | नीच संग कबहूँ नहिः लाइआ | 
नीच न॒कंबहूँ होइ भलाई | नीचे सौ पुनि पुनि मंदाई। 
नीच न कबहूँ आयवे काजा। नीचे रहे ने एको। लाजा। 
नीचे साँ निति होइ निचाई | नीच निबाह न ऊँच मिताई ! 
बीचे संग न कबहूँ कीजे।नीचे पंथ पा नहि' दीजे। 
दीचे नहिं' कीजे ब्यौहारू। नीचे काहि न दीजे भारू। 


पद्सावत फ ४६४ 


होइ ऊँच नहिं कबहूँ जेहि नीचे सन भाड। 
नीच ले ऊँच बिनासे नीच संग लागि न साड।। 


[ १६८ ] 

लठृ० ३१० 

जब जनमी पदमावति रानी। ता दिन गनकु कहा मन जानी 

जंबू दीप देस एक अहा। पदुमावति कर तहाँ देस हा । 
एक दिन धाई बात चलावा | लरकाई' ज्िड गहबरि आवा। 
जो रतिपति ज्यों राति समाना | सिंशु नि्सिभु दोड डठे अमाना। 
सँंवरत से निसि बासर जाई। भवन छुपा से किलछ न सुहाई। 
बिरह बिथा अति ब्याकुल़ बारी । हरि हित ल्ेपन भाव न सारी 

जलसुत सीतल देह चढाई | अधिक बिरह तनु लाग दहाई। 


बनिता बेठि जु सुमिरे हरि भंडार कर देइ। 


कि 


सुरुज चाँद सस्ि कव मिले जो रति पति करेइ॥ 
[ शप०्आ | 

प्र० १, २, द्वि० १, २, ३, ४, ५, ६, ७, तृ० १, च० १, पं०१८ 
सुना जो अस धनि जारी कया। तन भा साँच हिएँ से मया 
देखों जाइ जरे कस भानू। कंचन जरे अधिक होइ बानू । 
अब जौ मर वह पेम ब्रियोगी। हत्या मोहिं जेहि कारन जोगी । 
सुनि के रतन पदारथ राता | हीरामन सो कह यह बाता। 
जो' वह जोगि सभारे छाल्ा | पाइहि भुगुति देझ जयमाला। 


आव बसंत कुसल जौ पाषों। पजा सिस मंडप कहेँ धावों 
गुरु के बैन फूल हों गाँथे। देखों नेन चढ़ाव माथे । 


कवँल भँवर तुम्ह बरना में माना पनि सोइ | 
चाँद सूर कहूँ चाहिअ जौ रे सूर वह होइ ॥ 


[ श्पश्आ ] 
प्र० १, २, 6० १, २, ४, ५४, ५६, तृ० ३८४ 
रैंगरेजिन बहु राती सारी। चली चोखि सो नाइन बारी। 


४६६ जायसी-अंथावली 


उठेरिनि चल्लीं बहु ठाठर कीन्हे। चलीं अहीरिनि काजर दीन्हें ! 
गूज़रि चलीं गोरस के माती। तंबोलिन चल्ीं रंग बहु राती। 
चलीं लोहारिनि पेने नेवा। भाँटिनि चली मधुर मुख जेना । 
गंधिनि चल्नीं सुगंधि क्गाए। छीपिनि छीपई चीर रुगाए | 
मालिनि चल्लीं फूल ले गाँथे। तेलिनि चलीं फुलाएल साँथे | 
के सिंगार बहु बेसवा चलीं। जहँ लगि मूदी बिगसीं करलीं | 


नदिनो डोमिनि ढोलिनि सहनाइनि भेरिकारि। 
निरतत तंत बिनोद सौ बिहँसत खेलत नारि ॥ 


[ शश्शञआ ] 


यह अतिरिक्त छेद तृ० ३ में यथा २३१ अ, छ्वि० ३, ६ में यथा रश२ अ्र 
तथा द्वि० ५ में यथा २३३ है- 


रहों गगन महं बार बियोगी। चाहै भोग सो राबल जोगी ! 
मागे सीस देझें कर जोरों | आरा देइ अंग नहि' मोरों। 
जेहि मह मोहि वह अधिक सुहाये | जो जिड लेंइ माख नहि' आजझगे। 
पास जो राखे हो परिछाई | सेवा जोग जगत हौ' नाईं। 
तजि वह नाडे न जानडे दूज़ा | कबहुँ जो मिले इछ(?)मन पूजा | 
अपने जिड पर लोभ न मोहीं। पेम द्वार होइ मागड ओही | 
दरसन लागि तपौ' ओऔ जरों'।| खन खन बरिस बरिस ज्यों तरो' | 


ओहि दरसन कहें जोबी' दीपक जैस पतंग | 
कृटि कटि मासु जो मारौ' मरत न मोरो' अंग | 


क्‍ [ शश्पअ |] 
प्र० १, द्वि० ६० 


यहै बात गढ परचहिं चहै।कोई कहै किछू अन कहै। 
देखन पोन छतीसौ' धावा। कोइ देखे कोइ सीस डोलावा ! 
तब लग यह गढ़ हता अछूता। भवा निदान आइ गढ़ दूता। 
देखि लोग गढ़ करहिं बुमावा | यह गढ़ जीड अनेकन्ह लावा । 
. यह सिंघल घर घर सुख साजा | दुख की बात न जाने राजा । 
जोग जुगुति किछु है न समानी | अब चख भरे ढरा सब पानी | 


पद्मावत ४३७ 
पक्ररि काल अब तहाँ लै आवबा। अब तुम्हार जिड रहे न पावा-।' 


काहू जियन भयो गढ़ भीतर काहू भयी अन्‍्याड | 
पाँव फिरी गढ़ पाछू अबहुँ सुना नहिं राड॥ 
| २३८आ | 

प्र० १, छद्वि० ४ ५ 
बोला रतन सुनहु सिंघली | सिद्ध न और बिधाता बली। 
जिन वह करिया बूढृहिं ठेका। सत्तर पीर भए गढ़ एका। 
वर सनमानों एक हर केरा।रन बन साँद रहा चहूँ फेरा । 
छन एक माँह करे दुख भंगा। राज छोड़ाइ करें मिखमंगा। 
जो कोई आपन के के गहे। ओहि के डीठ सबे पर रहे। 
जब कोई चाहे तब नहिं भोटा | ताहि. मिले जी पीछ ठेक। 
तिन सों कोई करे सरबत्ली। सो जग ऊपर जग सब कली | 


कीड काहु अभिमान जनि नैन हियहिं के देखि | 
गिरे रोबें जो मॉाँगई निरखि परे अपकेख ॥ 
| शृक्षरआ | 

प्र० १, ह० २, ३, ४, ४, ६, तृ० १, रे (किंतु तृ० १ में यथा २६१ अ है) -- 
जोगिन्ह जबहिं गाढ़ अस परा | महादेव कर आसन टरा। 
वे हँसि पारबती सो कहा। जानहूँ सूर गहन अन गहा । 
आजु चढ़े गदू ऊपर तपा। राजे गहा सूर तब छपा। 
जग देखेगा कोतुक आजू | कीन्ह तपा सारे कहूँ साजू। 
पारबती झुनि पायन्ह परी। चलि मसहेस देखहिं एहि घरी। 
भेस भॉँट मॉटिनि कर कीन्हा | औ हलुवंत बीर सेंग लीन्हा। 
आए गुपुद होइ देखत लागी। बह मूरति कस सती सभागी | 


कटक असूझ देखि के राजा गरब करेइ | 
देड क दसा न देखइ दहुँ का कहूँ जय देह ॥ 


१ प्र० १ में इस पंक्ति का पहला चरण दे : 'लै सो काल जोगी ठुम्द आए, दूसरा 
चरण लिखने से रद गया है । 

२ प्र० १ में दूसरा चरण है। 'होइ सहाय सो आंइ सकेला /! इसी प्रकार शेष नीचे की 
पंस्‍क्तयों में भी पाठ भेद हैं । 


श्द्ष्य जआायसी-अंथावली 


[ शदृरआ ] 


#००७, 


हद्वि० २, ३, ४, *-- 


'अस लव॒लीन्ह रहा होइ तपा | पदुमावति पदुमावति जपा। 
मन सप्राधि तासांँ धुनि लागी। जेहि दरसन कारन बेरागी। 
रहा समाइ रूप ओऔ नाऊ।| और न सम बार जहेँ जाऊ। 
ओऔ महेस कहूँ करों अदेस | जेइ यह्‌ पंथ दीन्ह उडपदेसू। 
पारबती पुनि सत्य सराहा | ओ फिरि मुख महेस कर चाहा | 
'हिय महेस जो कहे महेसी | क्रित सिर नावहिं ए परदेसी । 
मरतहु लीन्ह  तुम्हारहि नाऊ । तुम्ह चित किए रहे एहि ठाऊ। 


मारत ही परदेसी राखि लेहु एहि बीर | 
कोइ काह कर नाहीं जो होइ चले न तीर || 


[ २६२३ ] 
'द्वि० ३, ४, रैजाए 


है सो सँदेस सुवा गयो वहाँ |सूली देन गए ले जहाँ। 
देखि रतन हीरामनि रोवा | राजा जिड लोगन्ह ह॒ठि खोबा | 
देखि रुदन हीरामनि केरा | रोवदिं सब राजा मुख हेरा। 
माँगहिं सब बिघिना सों रोई। के डउप्कार  छड़ावै कोई । 
कहि सदेस सब बिपति सुनाई | बिकल बहुत किछु कहा न जाई। 
कादि श्रान बैठी लेइ हाथा। मरे तौ मरों जि एक साथा | 
सुनि संदेस राजा तब हसा |प्रान प्रान घट घट महँ बसा। 


सुअटा भाँठ दससोंधघी भए जिडः पर एक ठाँड। 
चलि सो जाइ अब देख तह जहँ बेठा रह राव ।' 
[ २६रआ१ | 
लु० १- 
गोरे! फुनि ईसर सन कहा | मरतहु परे जियत डर रहा। 


ओहि के पंथ भएड जिंड खोई | निस्चे न जानहूँ ओहि कस होई | 
. भावे जीड सूरी दे लेई।भादवे राज पाद कोइ देई। 


पद्सावत ४९६ 


छुंद की शेष अद्धालियाँ २६२ की ४, ५, ६, तथा ७ हैं और दोहा २६२ 
आ का है, केवल ह्वि० ४ में यह समस्त शेष पंक्तियाँ २६२ आ की इन्हीं 
'संख्याओं की पंक्तियाँ हैं | 


[ २६४अ | 


आप 


8० हैं ० 

रे रु है 

भे अग्यां को भाट अभाऊ। बाए हाथ दीन्ह बरम्हाऊ | 
को मोहिं जोग होइ जग पारा । जञासों हेरों जाइ पतारा। 
सुर नर गन अंध्रप रिषि देवा। सब जग जीति करहिं नित सेवा | 
तेहि बिनु जीव जंत जत अहहीं। माथ नाइ मुख अस्तुति कहहीं। 
परगट गुपुत जहाँ लगि होई | सीस नाइ सोपे सब कोई। 
'रन बन जीव जंतु जो रहहीं। घरस पाई सेवा सब करहीं। 


तासों को सरबरि करे अरे अरे भअूठे भाँट | 
छार होहिं सब तपसी जो छूटहिं गज पाँति ॥ 


[ शृधृ४आ | 

'द्विं० २, ३- 

राजा रिसहिं सुनी नहिं बाता। अति रिस भरा कोह भा राता। 
'सूरी खड़ी कीन्ह ले कहाँ। आठौ' बञ् खड़े जुरि जहाँ। 
अन बाजहिं बाजन बहु भाँतों। राजा हिय न होइ सुख साँती । 
मारे मार करहिं सब कोई | गंभपसेन आगि रन बोई। 
'कहा न माने अति रिसि भरा | जेहिं दिसि हेर सोई दिसि जरा। 
बिनवहिं सबहि सो मंत्री महा | गंध्रपसेन सुने नहिं कहा | 
'छुन्नी बीर सकल रन रोपी | टेरहिं ढेर बीर रन कोपी | 


काह कहा न मानहि राजा राजहिं अति रिसि कीन्ह । 
घरि मारहु सब जोगी राई रजाएसु. दीन्ह।॥ 


[ रद४३ | 
'छ्वि० २-- 
'ईसर भाँट भेस अस भाखा। हनुमत बीर रहै नहिं राखा । 


४४७० जायसी-ग्रंथावली 


लीन्ह चूरि वे ततखन सरी। धरि मेलेसि मानहुँ मुख मूरी। 
आओ तस भौर ल्ॉगर नचावा | जहेँ बाजा तह खोज न पावा। 
तस रन रूप पाव के मारे । बह ज्ञाग रन रुहिर पनारे। 
मुँह सो मुँह तस भा रन जोरा | हय सो हय जुरे बाग न मोरा । 
पुरुख पुरुख सो भें तस मारी | खरग घनुख भे मसारि बजाई | 
सेल साँगि झो चलहिं जु गोला | बरसे बान पनग जिमि ओला | 


भए सहाई देवता रन वन जाहर कीन्‍न्ह। 
देखि रोन जोगिन्ह कर राजहिं परा असूछ (१) | 


[ २६४३ | 
द्वि० १-- 


ब्रह्म बिस्नु एक मति मए। रतनसेनि कहाँ देखे गए। 
देखि रतन कहाँ भए दयाला। मई दयाल तो कंचन जाला। 
यहि बालक के कोइ नसाथा। सवा अकेल चहा संघाता। 
तो ब्रम्हे उठि बिनती कीन्हा | सहादेव तो भाखा लीन्हा! 
तोहिं राजै बड़ अजुगति कीन्हा | यहि बालक कह मारे कीन्हा। 
है कोइ चरे यह सरी। चरि चारि घरि डाले दूरी 

तब हनिवंत डठि अग्याँ सारी | घरि हिलाइ के डारि जपारी 


धरि मेरबे अस अठेसखि दृक टाक घरि कीन्ह । 
सब सिंघल नृप मिल्ति के दूखन सबो कह दीम्ह || 


( २६४७ | 

द्वि० १- 

दावे दूखे कहूँ ते आवा। जहाँ मारत एकंत छोड़ावा 

मारि मारि के कीजत धावा। आस पास सब मिलि के आवा । 
देखे बरम्हा ओर गोविंदा | देखे देवता महा नरिदा। 
देखे बासुकि फनपति राजा। के धनि रतनसेनि का साजा। 
के धनि वे पहदुमावति रानीं। जेहि के कारन मीचु तुलानी। 
सब मिलि आइ के छोका केसें। सिब बढ़ि मंडल छके जैसें।: 
बचन एक जो सीव चल्ावा। बिस्तु कटक काहे कहँ आवा। 


पदसावत ४७९ 


सिव हरसाइ सबहि तें कहा मारहु रन साज | 
मारि मेरावहु. माँटी देहु रतन कह राज ॥ 


[ २६४७ | 

द्वि० १- 

कोह भए रिस राते बेना | ब्म्हा बिस्‍स्नु की आई सेना। 
सिरी क्रिस्सन तिरसल संभारा। बिस्तु फाँस ल्ीनन्‍्ह तेहि बारा। 
महादेव चक्कर तब लीन्हा। महादेव तेज तीनो ल्ीन्हा 
मारि राज सब लिट्देड अजोरी।पेज होति है मूठी भोरी। 
तीनो सूर छठे तपि कया। अहुठ बज्र पड़ि देखो जिया 
संबर भमद्देव के जोगी। भए संजोइल किस्न सो भोगी | 
किस्न उतारि कवच पहिनाई | छका कटक राजा कहँ आई।. 


मारि मेरावहु मॉँटी करहु बेगि सो आन | 
हमते रन कस बाँधे हम कहाँ खंडन आन ॥ 


| र२६४ए | 

द्वि० १- 

जबहीं किरसन सेना साजा | महादेव कर डँवरू बाजा। 
छत्त धारि सिर छत्र बनावा।जूका रतन सनाह पहिनाबा। 
तरपहिं नारद अगमन जानी। यहि गल्ली सबकी सींच तुलानी |: 
चहे एक देखो मन बिचारी। दहँ कस होति अद्े महा मारी 
जो हम मारे कहाँ बड़ आए | बहिकें अधिक होइ कड़ वाए। 
वे माँनुख मारे! का लाजा। हम भाजे सब होइ अकाजा | 
सकल कोट सब काहूँ हसा | तअम्हा बिस्‍्नु सब भाजे अंसा 


छाडि देहु सब धंधा मैं घरम न अँसी भाँति। 
पेंठे भाँट बरामन करें जगत कर साँति॥ 
| २६४ऐ | 
द्वि० १- क्‍ 
जाइ भाँठ आगे सिर नावा।बाएँ हाथ देइ बर भाषा। 
धनि ले गंध्रपसे न सुर घाती। बोले भाठ सब अनबन बाती।॥ 


३७२ जायसी-ग्रंथावली 


महाराज राजन्ह मैं सीसा। जगत सबे देइ तोहि असीसा। 
जस जग करों बढ़ाई तोरी। तैसन समुक बात ते मोरी। 
बरम्हा बिस्तु सिव पठवा मोही | बरजहि' राजा तेवे तोही। 
तुम्ह गढ़ बारी सब सनाथा। भवा अकेल छाॉड़ा सेंग साथा। 
आपु हिते' जनि बात बिगारहु। ओ जनि बालक जोगी मारहु। 


जोी' जानसि तू भीख देइ आबा बार अतीत | 
जीव निठुर केर अद्दार भा परे गयंद की सीत ॥ 


| शक्षण्आ |] 


ह्विए २, ३, ४, २, ६, ठृ०३ तथाग (किंतु द्विं० ३ में यह छुंद 
यथा २१३ के श्र आया है )- 


ततखन बस महेस मन लाजा | भाँट गिरा होइ बिनवा राजा । 
गंभपसेन तू राजा महा। हों सहेस समूरति सुनु कहा। 
जो पे बात होइ भत्ति आगें। कहा चहिय का भा रिस लागे। 
राज केंबर यह होइ न जोग! | सुनि पदमावति भणएड बियोगी। 
जम्बू्दीप राजघर बेटा | जो है लिखा सो जाइ न मेंटा। 
तुम्दरदि सुआ जाइ ओहि आना | ओ जेहि कर बर कें तेइ माना । 
पुनि यह बात सुनी सिबलोका | करसि बियाह घरम है तोका 


माँगे भीख खपर लेइ मुणए न छाॉडे बार। 
बूमहु कतक कचोरी भीखि देहु नहिः सार ॥ 


[ श६८णआ ] 
द्वि० २, ४, *ै, ९, ठृ० हे, गए 


ओहट होहु रे माँठ भिलारी। का तू देत मोहिं अस गारी। 
का मोहि जोग जगत होइ पारा ।जा सहूँ हेरों जाइ पतारा। 
जोंगी जती आव जो कोई। सुनतहिं भासमान भासोई। 
भीखि लेहि' फिरि माँगहि आगे। ए सब रेनि रहे गढ़ लागे। 
जस हींछा चाहों तिन्ह दीन्हा। नाहिं बेधि सूरो जिड लीन्हा। 
. जेहि अस साध होइ जिड खोबा। सो पतंग दीपक तस रोवा। 
सुर नर मुनि सब गंधप देवा। तेहि को गले करहिं नित सेवा । 


पद्सावत्त ४७३. 


मो सो को सरबरि कर सुनुरे मूठे भाँट। 
छार होइ जो चाल्ो निम्भु हस्तिन कर ठाठ | 


[ र६्दइ | 
द्वि० २, ३, ४, ५, ६, तृ० १, ३ तथा ग- 


जोगी धरि मेले सब पाछे | ओरे माल आइ रन काछे। 
मंत्रिन् कहा सुनहु हो राजा। देखहु अब जोगिन्ह कर काजा ! 
हम जो कहा तुम्ह करहु न जमकू । होत आब दर जगत असूमू। 
खिन इक महँ म्ुरम्ुट होइ बीता | दर महँ चढ़ि जो रहे सो जीता | 
के घीरज राजा तब कोपा। अंगद आइ पाँव रन रोपा। 
हस्ति पाँच जो अगमन धाए। तिन्‍्ह अंगद धरि सड़ फिराए। 
दीन्ह छड़ाइ सरग कहे गए। लोटि न फिरे तहँहि के भए | 

देखत रहे अचंभो जोगी हस्ती बहुरि न आय । 

जोगिन्ह कर अस जमब भूमि न लागत पाय | 

[ २६८ई ] 

द्वि० २, ३, ४, ५, ६, तृ० १, हे तथा ग“ द 
कहहि' बात जोगी हम पाए। खिनक माहँ चाहत हहिं धाए। 
जी लहि घावहिं अस के खेलहु | हस्तिन्ह केर जह सब पेलहु | 
जस गज पेलि होहि' रन आगे। तस बगमेल्ञ करहु सँग ल्ागे। 
हस्ति क जूह धाय अगुसारी। हनुबँत तबे लँगूर पसारी । 
जैसे सेन बीच रन धाई। सबे लपेटि लँगूर चन्नाई | 
बहुतक द्वट भए नो खंडा। बहुतक जाइ परे बरम्हंडा। 
बहुतक भँवत सोह अंतरीखा | रहे सो लाख मए ते लीखा ॥ 


बहुतक परे संमुद महँ परत न पावा खोज | 
जहाँ गरब तहूँ पीरा जहाँ हसी तह रोज ॥ 
....[ रक्ष्पड ] 
द्वि० २, है, ४, ५, ६, ठतृ० १, रे तथा ग- 
पुनि आगे का देखे राजा। इंसर केर घंट रन बाज़ा) 


(७४ ज्ञायसी-अंथावलो 


सुना संख जो बिस्नू पूरा । आगे हलुरवेत केर लंगूरा। 
लीन्द्रे फिरहि लोक बरम्हंडा।सरग पतार लाइ मदमंडा। 
बलि बासकि ओ इंद्र नरिंदू।राहु नखत सूरुज ओ चंदू। 
जावँत दानव राच्छुस पुरे ।आठो बदत्च आइ रन जुरे। 
जैहि कर गरब करत हुतव राजा। सो सब फिरि जेरी होइ साजा | 
जहवाँ महादेव रन खड़ा | सीस नाइ नृप पाय॑न्ह परा। 


केहि कारन रिस कीजिए हों सेवक ओऔ चेर । 
जेहि चाहिय तेहि दीजिय बारि गोसाई केर !। 


[| रध्पआ' |] 


'द्वि० २०८ 

राजा कोह भवा अति ताता। अति रिस भरे सुने नहि' बाता । 
अस जरि ड्ठा जड़ नहि होई | जरत आगि महं पैठि न कोई । 
गरब भरा जिड महँ अस गाढ़ा | मन मह फूल सरग लहूँ बाढ़ा । 
'रिस रिस सीब भएड बहु भाँती | मोर बाज होइ नहीं साँती। 
राजा कह्य न काहु का रहा। सारु सारु पुनि और न कहा | 
जोगी जानि धरा अभिमानू। राजमद थिर रहा न ग्यानू। 
मोरे देह करो अपनाईं। खरग खनहि' सब संग सहाई | 


रिसि नरेस मन अस भरा दीन्ह बहुत सो कान | 
रही कर लॉ नग तेहि पनि हिरदे सब सुहान (?) ॥ 


[ २७४ अ ] 
'द्वि० २, हे, ४, ५, ९, ७, तृ० ३े ग- 


बोल गोसाई” कर सन माना | काह सो जुगुति उतर कहाँ आना। 
माना बोल हरख जिड बाढ़ा।ओ बरोक भा टीका काढ़ा। 
दूधो मिले मनावा भला | सुपुरुत आपु आपु कहेँ चला । 
लीन्ह उतारि जाहि हित जोगू। ओऔ तप करे से पाबै भोगू। 
'बहू मन चित जो एके अहा | मारे लीन्ह न दूसर कहा । 
जो अस केई जिड पर छेवा। देवता आइ करहिं निति सेवा। 
दिन. दस जीवन जो दुख देखा | भा जुग जुग सुख जाइ ने लेखा । 


परद्सावत 434 


रतनसेनि संग बरनों पदमावति का बियाह | 
संदिर बेग राॉवारा मादर तूर ज्छाह॥ 


[| २७७४ आ | 
द्विं० २ में छुंद २७४ नहीं है, उसके स्थान पर उपयुक्त २७४ अर है, जिसके 
पूव निम्नलिखित दो अद्भालियाँ हैं : 
देखि तो राजा मन बिहँसाना। राज कुँवरि निश्चे करि साना। 
के री 5] कल हि हीं 
महादेव सो' बिनती कीन्ही।लीजे बार जेही जंहि दौीन्‍हीं। 


और बीच में यथाक्रम निम्नलिखित दोहा है: 


ओऔस सीस तप अर्थ जिड पेस नेम चित ल्ाइ। 

अंत तंत सी अनमिज्न साहस सिद्ध सहाइ | 
ओर निम्नलिखित पॉच अद्लियों हैं : 
मन चित रहै समाधि समाई | मन पहुँचे मल से ले खाई। 
मारि के अमर होइ निजि साई | काल जाहि' वह काल न होई। 

कि /« ते 

अस रस पंसम अमी ले पिया। जुग जुग अमर ज मारि के जिया। 
दुख मारग जु जाइ कोइ कोई | दुख के अंत सु फल सुख होई। 
जेहि दिन कहँ इंछा मन लावा। पेम प्रसाद साई दिन पावा। 


इस प्रकार नो अतिरिक्त पंक्तियाँ बदा कर एक अतिरिक्त छुंद २७४ आ की 
पूर्ति को गई है। 

द [ रघ७ अ ] 

प्र० १, द्वि० २, ४, ४, ६, तृ० ३० 


जंबन आवा बीन न बाजा। बितु बाजन नहि' जेबे' राजा 
सब कुँवरन्ह पुनि खेचा हाथ्‌। ठाकुर जेब तो जेंबे' साथू। 
बिनय करहिं पंडित बिद्वाना। काहे नाहिं. शेवहि' जजमाना | 
यह कबिलास इंद्र कर बासू। जहाँ के अन्न न साछुरि साँसू। 
पान फूल आसी सब कोई। तुम्ह कारन यह कीन्ह रखोई। 
भूख तो जतु अमृत है सूखा | धूप तो सीयर नींबी रूखा। 
नींद तो भुईं जनु सेज सपेती | छॉँटहु का चतुराई णती। 
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कौन काज केहि कारन बिकल भएड जजमान। 
होइ रजाएसु साई बेगि देहिं हम आन ।। 
[ रपछआ | 


ग्रे० १, द्वि० २, ४. '*, ६, तृ० ३-- 


तुम्ह पंडित जानहु सब भेदूं। पहिले नाद मएड तब बेदू। 
आदि पिता जो बिधि औतारा | नाद संग जिड ग्यान राँचारा। 
से। तुम बरजि नीक का कीन्हा। जेंबन संग भोग बिधि दीन्हा 
नेन रसन नासिक दुइ ख्रवना। इन्ह चारहु संग जेंबे अबना। 
जेंबन देखा नैन सिराने | जीभहि स्वाद भुगुति रस जाने । 
नासिक से बासना पाई। ख्वनहिं काह कहत पहुनाई। 
तेहि कर होइ नाद सों पोखा। तब चारिहु कर होइ सँतोखा। 


आओ से सनहिं सबद एक जाहि परा किछ' सूकमि | 
पंडित नाद सने कहे बरजेहु तुम का बक्ि ॥ 
| रण्छ इ | 

ज० ४ द्वि० ९ ४, *; हे मु 
राजा उतरू सुनहु अब सोाई | महि डोले जो वेद न होई | 
नाद बंद मंद पेड़ जो चारी। काया महें ते ख्ेहु बिचारी। 
नाद हिए मन उपने काया। जहँ मद तहाँ पेड़ नहिं छाया 
होइ उनमद जकभा से कर ।जो न बेंद्‌ आँकुस सिर धरे। 
जोगी होइ नाद सो सुना | जेहि सुनि काय जरे चोशुना। 


कया जो परम तंत मन लावा | घूम साति सुनि और न भावा। 
गए जो धरम पंथ होइ राजा। तिन कर पनि जो सने तो छाजा | 


जस मद्‌ पिए घम केाइई नाद सने पे घसम। 
तेहि ते बरणे नीक है चढ़े रहसि के दूम ॥ 
[ रघण्आ ] 
हद्वि० २--- 
सुनि गध्रप राजा के बना।| अत सुख भा जत जाना (?)। 
उन्ह पुनि स॒नि बिनती उजन्ह केरो | भएड ... हे | 
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देस पुहुमि अपने मन जेती | रतनसेन कहे दीनहीं तेवी। 
आधा राजपाद उन्ह दिया | बहुत भाँति संतोखन किया। 
हम घर कुल दीपक नहिं अहा | तुम्ह पाएडं जस मन चित चहा। 
गंभपसेन बहुत सुख पावा | रतनसेन सख कहत न आवा। 
डनहिं. जीव संतोख तब भणएऊ | बिसमे दुद् छूटि सब गए; 


अस से आस के कोई गंभपसेनि. नरेस। 
देखि रतन सुख सपने गा दुख दु'द अदेस ॥ 


[ रघण्अ | 
द्वि० ३. ै ६, तृ० ३-- 


चेरि सहस दठुइ पाई भत्नी ।धनि गोहने धौराहर चल्ली, 
सात खंड साजा उपराहीं। रानों ले लौकावति जाहीं। 
खंड खंड कोतुक देखरावहिं। ओ राजा कहाँ बातन्ह लावहिं! 
पहिल खंड नी देखइ राजा। फटिक प्लान कनक सब साजा। 
जस  दरपन महँ दीखे देहा।तेस साज सब कीन्द्र जरेहा। 
साडउज पंखि जो कीन्ह चतेरे | ओ पारिध जनु लाग अहेरे। 
ओ्रो जावँत सब त्रिभुवन लिखा | जनु सब ठादू देहि' आसिखा ! 


देखि बखाने राजा भीवंसेन का राज । 
धन्नि चक्‍कवे राजा जेई रे मंदिर अस साज || 


[ र्पण आ |] 
द्वि० २, ३, ५, ६, तृ० ३े-- 


दोसर खंड सब भूप सँवारा। सा चाँद सुरुञ ओ तारा। 
तीसर खंड सो कनक जड़ाऊ। नग जो लाग अस दीख न काऊ | 
चौथ खंड मनि मानिक जरे। देखि अनूप पाप सब हरे। 
पाँवव हीरा ईंटि गढ़ावा।ओ सब लाग कपूर गिलावा। 
छठएँ लाग रतन गजमोंदी | होइ डजियार जगत तेहि जोती। 
जगर मगर सब खंभे करहीं। निसि सब जनहूँ दिया अस बरहीं। 
तहाँ न दीपक ओ मसियारा। सब नग जोति होइ डजियारा॥ 
३७5 
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अस उजियार होई किछु चाँद सुरुज नहिं बार । 
जो ओहि' आवा अजोरे सो देखे डजियार | 


| स्पध्आ | 


प्रृू०९+--- ह 

'झसी सेज साजि तेहिं जोगी। बैठि दुबहु मानहैँ रस भोगी। 
घनि सो सेज धनि सोवनिहारी | भई हुलास देखि जो बारी। 
रतन पदारथ. दीख आऑँजोरी ! चाँद सूर दोइ कला अंजोरी । 
इंद्र राज औ छत्तर पावा। आराज सिंगार होइ सब आवा | 
देखि सखीं सब देखत हारा | एक एक मुख काम की धारा | 
जो आवा ओअसे घर नए। पुनि डठि चला आन के भए। 
जा कहूँ का मूठा मन दौरा।जो दौराबे सो मन बोरा। 


रचि चओेटक चितसारी बहुतहिं भाँति बनाव । 
चेतक भए तेहि सोचते चेत नेन भए पाव (१)॥ 


[ रपध्आ' ] 


ह्वि० ३०- 

प्रथम खंड का बरनों भावा। इंद्रलोक अस दिसिटि देखावा। 
धनि थेंवई आओ धघरनि सुतहारा। जिनि यह खंड रचा डजियारा | 
ओ बहु भाँतिन भएड गिल्ाबा | मन मानिक ओ रतन जड़ावा । 
मंद भाव का देखे राजा। बहुत पखान कनक जरि साजा। 
भाँति भाँति कर लिखा अहेरा | चित जग साडज भार चितेरा | 
आर जित नाच अखारा होई। ताल म्दंग भाव सब होई। 


जित गुन मंदिर धोरहर सब साजे बिधि साज | 
रसना बरनि बरन कत रहे मोहि तेहि ल्ाज || 
[ शध्श्आ | 
पह्वि० ४, ६, ख्‌-- 


का पूछ तुम धातु निछोही । जो गुरु कीन्ह अँतरपट ओही। 
सिधि गुटिका अब मो सँग कहा | भएडे राग सत हिए न रहा। 
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सो न रूप जासों दुख खोलों | गएड भरोस तहाँ का बोलों। 
जहँ लोना बिरवा की जाती। कहि के संदेस आन को पाती | 
के जो पार हरतार करीजे | गंधक देखि अबहिं जि दीजै। 
नह जोरा के सूर मस्यंकू | पनि त्रद्दोह सो लीन्ह कल्लंक | 
जो एहि घरी मिलाबे मोही।सीस देडे बलिहारी ओ 


होइ अबरक इंगुर भया फेरि अगिनि महेँ दीन्ह । 
काया पीतर होइ कनक जौ तुम्ह चाहहु कीन्ह | 


[ ३१४अ | 
है ४६ . ्ु है. द्‌ तू 3 


हँसि पदुमावति मानी बाता | निहचे तू मोरे मद माता। 
त राजा दुहूँ कुल जजियारा। अस के चरचिड मरमत तुम्हारा। 
पे तू. जंबूदीप बसेरा | क्रिमि जानेसि कस सिंघल मेरा । 
किमि जानेसि सो मानसर केवा | सुनि सो भार सा जिड पर छवा । 
ना तुईं छुनी न कबहूँ दीठी। केस चित्र होइ चितहि पईठी। 
जौ लहि अगिनि करे नहिं भेदू | तो लहि ओऔटि चुवे नहिं मेदू। 
कह संकर तोहि ओस लखावा | मिला अलख अस पेम चखावा। 


जेहि कर सत्य संघाती तेहि कर डर सोइ मेंट | 
सो सत कहु केसे भा दुबो भाँति जो मेंट ॥ 


| शेश्श्आ | 


द्वि० २, ४; ५, ६, तृ० ३-- 


सत्य कहों सुनु पदहुमावती | जहँ सत पुरुख तहाँ सुरसती। 
पाएडं सुबा कहीं वह बाता। भा चिहचे देखत झुख राता। 
रूप तुम्हार सुनेडें अस नीका। ना जेहि चढ़ा काहु कह टीका | 
चित्र किएड पुनि लेइ लेइ नाऊ | नेनहिं लागि हिए भा ठाऊ। 
हों भा साँच सुनत ओहि घड़ी। तुम होइ रूप आइ चित चढ़ी। 
हो भा काठ सुरति मनसारे। चहे जो करू सब हाथ तुम्हारे । 
तुम्ह जो डोलाइहु तबहीं डोला | मौन साँस जो' दीन्ह तो बोला 
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को सोजे को जागे अस हों गएड बिमोहि ! 
परगट गुपुत न दूसर जहाँ देखा तह तोहिं ॥ 
[ ३१४५३ |] 

द्वि० २, ४; *, ९; एै? ३० 
बिहँसी धनि सुनि के सत भाऊ | ही रामा तू रावन राऊ। 
रहा जो मौंर कँवल की आसा | कस न भोग माने रस बासा। 
जस सत कहा कवर तू मोहीं। तस सन मोर लाग पुनि तोही। 
जब हुँत कहि गा पंखि सँदेसी। सुनिड कि आवा है परदेसी | 
तब हूँत तुम्ह बिन रहै न जीऊ। चातकि भइड कहत पिड पीऊ। 
भइड चकोरि सो पंथ निहारी | समझ द सीप जस नेन पसारी। 
भइडें बिरह दृहि कोइल कारी। डारि डारि जिपि कूकि पुकारी | 


कौन सो दिन जब पिड मिले यह मन रावा जासु। 
वह दुख देखे मोर सब हों दुख देखों तासु ॥ 
[ ३१६ञआ | 
द्वि० ४, ५, ६ (किंतु द्वि० ६ में यह छंद ३१६ के पूर्व आते है)-- 
रतनसेन सो कंत सुजानी। खट रस पंडित सोरह बानी। 
तस होइ मिले पुरुष ओ गोरी | जसि बिछुरी सारस जोरी। 
रची झरारि दूनौ एक पासा। होइ जुग जुग धावहिं के लासा। 
पिय धनि गही दीन्ह गलबाहीं। धनि बिछुरी लागी डर माहीं। 
ते छकि नव रस केलि करेहीं। चोका लाइ अधर रस लेहीं। 
धनि नौ सात सात ओ पाँचा। पूरुख दस तेरह किमि बाँचा। 
तीनन्‍्ह बिधाँसि बिरह धनि साजा। ओ सब रचन जीत हुत राजा। 
. अनहुँ औटि के मिलि गए. तस दूनो भए एक । 
कंचन. कसत कसौटी हाथ न कोऊ दठेक |। 
क्‍ [ शेश्प्ञ | 
व अत, द 


 पठुमावति कह सुनहू राजा । क्‍ केसे तुमद्दि हिए रंग राता। 


पदमावत | ०३५ 


सवा बचन बिरहा तब लांगा। रहे न प्रान प्रेम तन जागा। 
राज पाट है गे तजि नारी। तुब दरसन कहाँ भएड भिखारी । 
सोरह सहस कवर संग आथी। जोग पंथ निसरे होइ साथी। 
चलेड मनसि सिंघल दीप देसा | बचन हिरामनि के जपद़ेसा। 
आइ देखा तह समु द अपारू | बोहित चढ़े सँवबरि करतारू। 
आई परे सानसर  साहाँ। देखि घवल तन भणड झुछादोँ। 
सुओे कहा अब देखाहु राजा। महादेव कर मंडप साजा। 


गुर उपरदेस चढेर गढ़ राजें पकरेड मारि। 
सदी देत तहँ धाँचेड' तुब सुमिरन सलु नारि॥ 


[ ११घआ ] 
तृ० ३-- 


अब सुत्ु रतन बात ते मोरी | भएर अगाह हृदय यह तोरी। 
केहु कहा जेगी सब मारे। सनत हंस तब चला निनारे।| 
सर रचि जरे तबे में चाहा। सखिन्ह धाइ पकरी मोरि बाहाँ। 
वोहि मोहि कबहूँ न दरसन सएऊ। मोरि निति में दुख्व केसे सहेऊ । 
अब हैं। सखी जरोंबोहि लागी। पेम श्रीति मोहि तन महँ जागी। 
अब जो वोहि लागि जिड देऊ | रहि कल दोसरे क नाड न लेक । 
पिय मोर जाइ इंद्रासन साजा। ले अपछरा मेंजैहहि राजा। 


रहि निमित्त सुनु बालम अध डघे मोर जीय। 
मंदिल झरोखे मारग जोबों कोस देस कहाँ पीय | 


| शेश्श्ञआ |] 


प्र० ६, २, द4० ३, ४, *, ७४ 

पदुमावति कह सुनहु सह्देली | हों सो कँबल तुम कुझुद चमेली | 
कलस मानि हों तेहि दिन आई। पूजा चलहु चढ़ावहि' जाई। 
मँक पदमावति कर जो बेवानू। जनु परमात परे लखि भानू। 
आस पास बाजत चोडोला | दुदुभि रॉक तूर डफ ढोला। 
एक संग सब सोॉधें भरीं। देव दुबवार उतरे भइ खरीं। 
अपने हाथ देव नहवावा | कलस सहस एक घिरित भरावा | 


शपर जायसी-प्रथावल्ी 
पोता मेँडप अगर ओऔ चंदन | देव भरा अरगज ओ बंदन। 
के प्रनाभ आगे भई' बिनय कीन्ह बहु भाँति ! 
रानी कहा चलहु घर सखी होति है राति॥ 
[ १६१ञआ ] 
पुं४: ३ दिके हे; कं अं ह छ तल है २ रत: 


पदुमाबति सों कट्देद बिहंगम | कंत लोभाइ रहे जेहि संगम | 
तू घर घरनि भई पिड हरता। मोहि तन दीन्हेसि जप औ बरता । 
रावट कनक सो तोकह भणएऊ | रावट लंक सोहि के गएऊ। 
तोहि चैन सुख मिले सरीरा | मो कहाँ हिए दुद दुख पूरा 
हमहूँ बियाहीं संग ओहि पीझ | आपुदटि पाइ जानु पर जीऊ। 
अबहूँ मया करू करु जिजऊ फेरा | मोहि जियाड कंत देइ मेरा 
मोहिं भोग सों काज न बारी। सोंहि दीठि के छाहनहारी। 


सवति न होसि तू बेरिनि मोर कंत जेहि हाथ ! 
आनि सिलाड एक बेर तोर पायेँ मोर हाथ | 


[ रेघशे अ ] 

हि ४ 

परिवा नोमी पुरुब न भाएं। दृइजि दसमी जतर अदाएं। 
तीज एकाद्सि अगनिड मारे। चौथि दुवादसि नेरित बारे। 
पाँच३ तेरसि दिन रमेसरी | छुठि चोदसि पच्छिर् परमेसरी 
सतपम्ती पनिठऊ बायब आछी | अठई अमावस ईसन लाछी | 
तिथि नछ॑त्र पुनि बार कहीजे। सुदिन साधि प्रत्थान घरीजै | 
सगुन दुघरिया लगन साधना | भद्रा आओ दिकसूजल बाँचना | 
चक्र जोगिनी गने जो जाने। पर बर जीति लच्छि घर आने | 


सुख समाधि आनंद घर कोन्ह पयाना पीड | 
थरथराइ तन काँपे धरकि धरकि जठ जीड ॥ 
| शेप्श्आ |] 
प्र० १, २, द्विी० २, ४, ५, ६, ७ ॥ 
मेख सिंघ घन प्रुष बसे। बिरिख मकर कन्या जम दिसे | 


पदमावत परे 


मिथुन तुला ओ कम पछाहाँ। करक मीन बिरिछिक जतराहाँ। 
गवन करें कहें डगरे कोई | सनमुख सोम लाभ बहु होई। 
दृहिन चंद्रमा सुख सरबदा। बाएँ चंद न दुख आपदा। 
अदिति होइ जत्तर कह कालू। सोम काजल बायब नहिं चाल 
भौम काल पच्छिड बुध निरिता | गुरु दक्खिन ओ सुक अगनड्ता | 
प्रव. काल सनीचर बसे | पीठि काल देइ चले त हसे 


धन नछत्र ओऔ चंद्रमा ओ तारा बल सोइ। 
समय एक दिन गवने लछिमी केतिक होई॥ 


[ रे०शेइ ] 
5 १ द्वि० २ » 5) *५७ 5 ४ 


पहिले चाँद पुरुष दिसि तारा। दूजे बसे इसान बिचारा। 
तीजे उतर ओ चोथे बायब | पँचएँ पच्छिठं दिसा गनाएब | 
छठएँ नेरित दक्खिन रूतऐँ। बसे जाइ अगिनिड सो अठए । 
नवएँ चंद सो प्रथिवी बासा। दसएँ चंद जो रहे अकासा॥ 
ग्यरहें चंद पुरुष फिरि जाई। बहु कल्लेस सौं दिवस बिहाई | 
असुनी मरनी खेती भल्नी | खगसिर मूल प्नरबस बल्ी। 
पुख्य ज्येस्ठा हस्त अलजुराधा |जों सुख चाहे पूजे खाधा। 


तिथि नछुत्र ओ बार एक अस्ट सात खेंड भाग | 
आदि अंत बुध सो एहि दुख सुख अंकम लाग || 


| उड़ | 

प्र० १, २, 8० २, ४, ५, ६; ७ 

परिवा छुट्टि +कादसि नंदा। हुइजि सत्तमी दह्वादसि मंदा। 
तीजि अस्टिमी तेरसि जया। चोथि चतुरद्सि नवमी रखया | 
प्रन पनिड  दससी पाँचे।सुक्रो नंदे बुध भए नाँचे। 
अदिति सों हस्त नखत सिधि लहिए | बीफे पख्य स्रवन ससि कहिए। 
भरनि रेवती छथ अनुराधा | भए अमावस रोहिनि साधा। 
राहु चंद्र भू संपर्ति आए। अंद गहन तब लाग सजाए। 
सनि रिकता कुज अज्ञा लीजे। सिद्धि जोग शुरू परिवा कीजे | 


4-९ ज्ञायसी-प्रंथाव ली 


छठे नछत्र होइ रबि ओही अमावस होइ। 
बीचहि परिवा जौ' मिले सुरुज गहनतब होइ ॥ 
[ श्घश्ञआ ] 

हद्वि० ३, तृ० २, च० १० 
चले केंबर चितडर के साथी | ओ जत गवनचार के आशथी | 
आओ हीरासनि साथ परेवा। तहेँ पहुँचाइ चल मलि सेवा। 
ओ सब रातिन्द्र केर बेवाना। भा सब काहूँ चितडर जाना। 
दल कर खेह छिपा रबि सारा | नैन न सम हाथ पसारा। 
जले सब्र केंबर देस के अहे। ओर ज़ु सिंघल दीप के रहे! 


अगनित कटक चल्ता बज साजी। बड़ परताप चोघड़िया बाजी। 
इल पर दल चित गनत न आवा | ओस कटक दल साजि चलावा | 


गवन कीन्ह चितडर कहँ रतनसेनि जगराइ। 
सोरह सहस कुँवर सिर हीरामनि सुखदाइ ॥ 


[ इंघदआ | 
अ० १, २८ 


राजकुंचर रानी ओ खुबवा। बेगर वेगर चाहें तहाँ हुवा। 
गरब गाँठि मन साह न खोला | लहर खाहि ओ सत नहिं डोला | 
डउठत आड अब लहरि अपारा | भाँति भाँति ज्यों चत्ा पहारा। 
लहरि अचक्केहूँ जानहूँ आगी। काहूँ हिए चंदन असि लागी। 
काहू जानु अमी मुख सारा। काहू जनसु बिख सरा संचारा। 
घरी घरी जो अगम न जाई | जानहूँ काल नियर भाआई। 
नैन पसारि हेरु जों राजा। सरग पताल एक सँग साजा। 


नेननन्‍्ह पँथ जो भूलि गा अगुमन भा आँधियार 
हेरि हेरि सब मूँखहिं दुख महंगुरू अधार 


[ श्पप्आ 
प्र० जी 


समु द कहा सूतु मुरुख अग्याता | जेहि गथ नाहिं का करो पयाना | 


पदुसावत 4०4 


एह समु द कर अस सभाऊ | दे के दइ बोहित मह पाऊ। 
अजहूँ समुझु मुगध मन माहाँ। काल कुस्ट होइहि सो ताहाँ। 
तबड़ँ न समुकु जबहि' सिर आई | लहरि उपर से. लहर खाई। 
सबे रेनु होइ जाइहि कहाँ। खोजे खोज न पाइब तहाँ। 
चक्रित भए कुंबर जल देखी। घरनि गगन जल संग बिसेखी। 
देखि सो लहर भरे चख पानी | कहहि' सबे अब आइ तुलानी। 


लहरि असूक देख तस जैसे साज सुमेर। 
चहुँ दिसि जनु घन घोरें कहि न जाइ तस घेर ॥ 


[ रेघपइ | 


प्र० १, २- 


हीरामसनि परगट ओहि ठाँई । होइहि सरग ससि राहु कि नाई । 
ओहि का अंस भार जों कोई | एक संग एनतालिस खोई। 
पनि सिर धुने न आइहि दाथा। आदि अंत जनु रहा न साथा। 
सब पख फेरि रहहि' ओहि ठाई । लै जाइहि आपने की नाई। 
असी काढ़ि माखन रस लेई। तुम्ह निचोइ सरि मौन करेई। 
पनि ने समाइ आइ घट पवना | फिरहि न फिरि राजा इसो गोना । 
एह रे समुद है बिप्र हमारा।|बोहित नाड इहे कड़हारा। 


जो २ आइ सखे मह जल निकुंज घट होइ | 
ज़िन्ह रे ठगा जिअ जगत महें मेष धरे है सोइ || 


[ श्पय ई | 


प्र० १, २- 

हीरामन जब बहुत बुकावा | तेईं जनु भाँग धतूरा खावा। 
काहे न जानत आपु समाना | गएड ग्यान तेहि' भाँति तिवाना। 
रानी कहा सुनहु हो नाहू | एहि जल होत चहत तन दाहू। 
कोस कोस की लहरें आवहिं | पवन सो पानी अधिक ते धावहिं | 
मंखहि कुँवर सो करहिं तिबाना | तुम्ह राजा मन साह सुलाना। 
इहे मंत्र रावन अस हरा | इहे मंत्र लंकेस्वर छुरा। 
इहे मंत्र आसावरि मारी। इहे मंत्र छरा कुबेर भंडारी। 


४८६ जायसी-म्ंथावली 


सोइ मंत्र तुम्ह राजा भूले समुद महँ आइ। 
जैसे सीस माछी धुने कर मींजे पद्िताइ॥ 
[ इ८८ड ] 
प्र० १, २- 
अजहूँ सम्ुकु बोरे अभिमानी। बट महँँ निकट आइ सँग तानी | 
सुनु राजा तें समुंद क कहा | तुम्ह पह कछू न राखा रहा। 
जैसें भूजि करि खेतहिं बोचा | मोर मोर कहि चाहत खोवा | 
तासों का कीजे सरबरी | जासों सोच चाव घर घरी। 
बाट घाट महँ है सब ठाऊँ। ताकी रहनि सुबासित गाऊ। 
के आपन जानहु मन माहीं।| ताहो कर एह तोर किछु नाहीं। 
सो तुम्ह सों सब लेइ सँभारी | तुम्हहि करिहि घरि माहँ भिखारी | 
हिएँ समुझु तें राजा साहु समुंद ते चोर। 
आपन करिहि सो स,रिहि हिए तुहं कहे का मोर ॥ 
[ शप८णऊ | 
प्र० १, २-- द 
राजे' कहा दान देड देवा। जब सो चले समुद मह खेवा। 
उभरे बोहित सुनि सो दानू। रतनसेन मन करहि तिवानू। 
एक एक गय द्रब में जोरा। तेसि सो समु द्‌ कह चाहत मोरा | 
सो मोहिं देत नाहिं बनि आवा। रहै पाहनहि होइ परावा। 
देड सो दान पार जो' जाऊ। जौ रे सु्रों चितडर करनाऊँ। 
केइ रे समुद्‌ स्वामी बौरावा | राज दानव सत मसंगे पावा। 
दान देइ ब्यापारी परजा जेहि भो भीर | 
हो रे आहि हित गप राज समुद लहु तीर || 
[| ७०श्आ | 
प्र० १, २-- 
रोबे पदुमावति गहि केसा | कहाँ रहे बसि रूप नरेसा। 
कहाँ हीरामनि पंडित मोरा | चाँद सुरुज जेहि जग महँ जोरा | 
अहि अहार तन मत दुख फसा | सिंघल रहे न चितडर बसा। 


पद्यावत पा 


माँक बाठ के केइ गशुन काटा। भइड अथाह़ देखि पिड बाटा। 
किए केस भेस मुख लावे। भई बेहाल लाल नहि' पावे।! 
अनचिन्ह सभे न आपन कोई | ग्रात साँक निस बासर होई। 
कोन करें एहि ठाऊ गोहारा। लाज पियहि जेहि ऊपर भारा | 


थाके रसन अधर रंग स्वत कनक के फूल । 
थके भुजा बलयी कर व्यापित भो तन सूल ॥ 


| ४०४अ ] 
प्र० २-- 


परा आइ अब कूप अँधारा। सम्ति न. परे गगन ओ तारा। 
चहूँ ओर चित चक्रित भएऊ | जनु सिर ले रावन हरि गएऊ। 
अहि अहार नैना जल पीओ | पदुमावति बित्र कैसे जीओ | 
कहाँ पावै करवत जिव पेणों | सीस डतारि समुद्‌ महँ मेलों। 
कहाँ हीरामनि पंडित आथी। बिछुरे सबे कुंवर पंच साथी। 
गए अमोल नग देखत पाँचा। तब गुन कीन्ह समत में काँचा। 
गए सो मेघ उमर सिर छाता। पाटन कनक जराबव की हाता | 


गए ते अरथ दरब सब केहि कर गरब में कीन्ह । 
अब पछिताड होइ जिजऊ कौन मंत्र में कीन्ह॥ 


| ४१८ | 


#* ०७, 


है ९, 22 द्व्० ५ ९५ ३२, ४, ४. 3, ले० ९५ २, २, च्‌० ९१.. 
पं० १ -- 


जनि काहू कर होइ बिछोऊ। जस वे मिलते मिले सब कोझू। 
पदुमावति जौ. पावा पीऊ। जनु सरजियहिं परा तन जीऊ | 
के नेवल्लावरि तन मन वारी | पायन्ह परी घाथजिगिड जारी 
नव अवतार दीम्ह विधि आजू। रही छार भइ मानुख साजू 
राजा रोब धालि गिये पागा। पढुमावति के पायन्ह लागा। 
तन जिड महू बिधि दीन्ह बिछोऊ | अस न करे तो चीन्ह्र न कोझू । 
सोई मारि छार के मभेटा। सोइ जियाइ कराबवे मेंटा। 


ध्द्८ जायसी-प्रथावल्ी 


मुहमद मीत जौ मन बसे बिथधि मिलाव ओहि आनि | 
संपति बिपति पुरुख कहँ काह लाभ का हानि। 
[ ४श्यआ | 

'तू ० शर्‌ नम 
ललछिंसी पदुमावति पहूँ धाई। भइ सुसार जँवहि' चलि जाई! 
आओ समु द्र चलि पार सो आवा | रतनसेनि कहूँ आइ बुलावा। 
चलहु बेगि भइ सिद्धि रसोई | भुगुति न तजे जिशे जो कोई । 
जो न होइ कहूँ जिजे सो खाई। आदि अंत लहि चले सो घाई। 
राजा सुनि डउठि जहवाँ चले। पदुमावती हाथ तब मलै। 
अस बूके सब लोग खबाई | हम तुम्ह दोड जिव जे'वहि'जाई । 
भाय बंद ओ सखा सहेली । सब पर प्रेम जनहूँ अकेली। 


तुम्ह सुजान ओ पंडित दस ओ चार निधान। 
में मुगुध बुधि ओ जिय दई देह (?)अलप ग्याँन || 
[४८३६ ] 
'तू्‌० २ अलकमनत 
जो बिधि जयत राखि दिन चारी। सँग साथ से करे न यारी। 
हिलि मिलि सब जस जिड तब रहे | सुत बित सकल साथि न रहे। 
मैं तिरिया बुधि अलप बखाती | तुमहिं पुरुख बहु बुद्धि कहानी(?)। 
बूक्मि ग्याँन गुन देखो | आपू। कह लगि बहुरहि यह बड़ पापू। 
जे मुख बोल सुनत कहे ताई। मरन भला जीवन ते साई। 
जो क्ेइगा सब साथ न प्यारा | हम बाँचे घिग जिवन हमारा। 
सब क्‌ साथ बिधि राखहु होई। बिन्ु सँग जिवन मरन भल सोई । 
( दोहे की पंक्तियाँ प्रति में नहीं हैं ) 
[ ४१८) || 

सतू० क्‍ | बजे 
लद्विमिनि बहुत जतन समुमाई | काहु कहें मोहि स्रुवा न जाई। 
तब पढुसावति बिनती कीन्‍्हें। जग मो हार परा हम चीन्हें। 
सब संग आनि समुँद महँ खोबा। समनि जाइ हम संग बिछोवा। 


पद्सावत ध८६, 


जिनि सँग हम निति खेल घमारी । ओ जस जगत अंत संसारी। 
तिन्‍्ह बिनु अब हम जिया न जाई। जिवन्ह केस बिलु संग सहाई। 
मया करहु जो हम कहाँ मारा | जिस्सु कंथा जहँ वह संसारा। 
यहेँ करहु जो हम निसस्‍्तारा ।जेहि रे मरहु के जोहर बारा। 
एतना बोल देहिं हम मसाँगे।सूरुज आइ जरावहिं आगे। 
( दोहे की पंक्तियाँ प्रति में नहीं हैं ) द 

[ धश्यड ] 
दि ४. ५५ तुूं& २४ 
लछिमी सौं पदमावति कहा | तुम्ह प्रसाद पाएडं जो चहा। 
जौ' सब खोइ जाहिं हम दोऊ।जो देखें भल कहे न कोऊ। 
जे सब कुँबवर आए हम साथी । ओ जत हस्ति घोड़ ओ आशथी। 
जौ पाबै' सुख जीवन भोगू | नाहिं त मरन मरन दुख रोगू। 
तब लद्िमी गई पिता के ठाऊ । जो एहि कर सब बूड़ से पाऊँ । 
तब सो जरी अम्रत ले आवा | जो मरे हुत तिन्‍्ह छिरकि जियावा !. 
एक एक के दीन्ह से आनी। भा सँतोख मन राजा रानी।. 


आइ मिले सब साथी हिलि मिलि करहि अनंद | 
भई श्राप्त सूख संपति गएड छूटि दुख ढ्द॥ 


[ ४श्पऊ ] 
द्वि० ४, '*, १० २-- 


ओर दीन्दह बहु रतन पखाना | सोन रूप तो मनहिं न आना। 
जे घहु मोल पदारथ नाऊ । का तिन्ह बरनि कहाँ तुम ठाऊँ। 
तिन्ह कर रूप भाव को कहे ।| एक एक नग दीप जो लहै। 
तीर फार बहु मोत्ष जो अहे | तेइ सब नग चुनि चुनि के गह्टे |. 
जौ एक रतन मँजाबवै कोई। करे सोइ जो सन महँ होई। 
दरब गरब मन गएड भुलाई। हम सम लच्छ मनहिं नहि' आई। 
लघु दीरघ जो द्रब बखाना | जो जेहि चहिय सोइ तेइ माना | 


बड़ ओऔ छोट दोड सम स्वामि काज जो सोइ | 
जो चाहिय जेहि काज कहाँ ओहि काज से। होइ | 


४६० जायसी-अंथावली 


[ ४२०अ, आ | 
४२० की प्रथम और द्वितीय पंक्तियों के बीच में प्र० १, २, छि० ३, ७ 
पूरे दो छंंदों की पंक्तियाँ अतिरिक्त हैं, जिनमें से दूसरा छंद (४२० आ ) 
द्वि० ४, ५ में भी ४२० के अनन्तर आया 


कोटि एक दिन लागें भोगू। जेब कुरी छुटीसो लोगू। 
सीभहि बहु बिंजन परकारा। लाखन जंबन बहुत अपारा। 
पहिले भोग गोसाई चढ़ाब्हिं। तेहि पाछें तप जप सब पावहिं। 
भरि के थाल कंचन ले घरहीं | दे पट बाहर अस्तुति करहीं। 
जल घरिका सब बाहिर आवर्दिं।| पेठहि' पंडित चार छठावहि'। 
जो जन गासो भोजन पावहि । सो जब॒हिं पड़ि सीस चरहावहिं 


ओर बिकाइ जो हाॉँड़िन्ह ऊ'च नीच सब लेइ । 
माँति न केहु काहु के फोर द्ूक होइ तेइ ॥ 


कुबरन्ह जो बहि घाटन्ह ल्ागे। बह बेकरार मए जनु जागे। 
बिकल अचेत चेत नहिं नेकों। संग सखा नहिं देखों एकौ | 
कृहाँ अहे हम आए कहाँ। नहि' जा नहि ही जाइहि जहाँ 
जेहि क हम अद्स्टि के अपनी । लाइ भाग बिधि दीन्‍न्हीं जपनी। 
जेन्ह के संग पदुमिनी बाँची। बहुत अनंद ते फिरि फिरि नाची | 
सब सँग मिले आइ जगताथा। सबनन्‍्ह आई ओन्‍ह नावा माथा | 
अति दुख आइ मिले तहेँ राजा। मोइ तें गएउ न एको काजा। 


सोइ हीरामनि रतन रबि सोइ पदमावति लाल 
सोइ कुबर सोइ पदमिनी सोइ प्र म॒ प्रतिपाल ॥ 


साठे जबै और बहु घाता | निसठें सक्‍्ख न आबे बाता। 
[ धरश्आ ] 
अ० १, २ ( किंतु प्र० १ में यह छंद ४२६ के अनन्तर आया है )-- 


जिओ तो दरब मिले नो लाखा। आओ तरिवर जपने नौ साखा। 
जिओ तो सोइ सखा सोह ठाऊँ । पुनि सो गांड सोइ पुनि नाऊँ | 


पृदमावत ४६९ 


जिओ तो तुरी अनेकन्ह हाथी। सब बिछुरेइ बिछरे भइ साथी । 
जिओ तो फिरि नेनन्‍्ह जग देखा। दरजन सरजत्त सबे बिसेखा। 
जिअ तो ख्वनन्ह सुने सवादा। फिरि बिछराइ मिलाव राधा। 
जिओ तो क्रीडा दुख सुख भावा | जिअ तो इंद्र अपछरा पावा। 
जिओ तो रतन पदारथ पावा। जिओ तो चितडर फिरि गृह आवा । 


ज्िआअ तो देखु सिव संडप सिघल दीप पहार। 
जिओ तौ लीन्‍्ह जो समृद सब जिओ तो सब संभार ॥ 


[ धरशआ ] 
प्र० १, २ (किंतु प्र० १ में यह छंद यथा ४२६ के अनस्तर आया है)- 


जिय बिल्ु रावजु लंका जारी। जिय बिलु कहा कुबेर भंडारी। 
जिय बिलु भूईं आहि सब मसाटी। ब्रिनु जिय को देखे गर्‌ह घाटी। 
बिनु जिय हिया गुनन को गुना | बित्रु जीयहि' खबनन नहि' सना 
बिनु जिय पाँचों बेगर होई।वबेगर रूूए समेटों कोई। 
बिन्नु जिय भंवर कँवल नहि' जाना । बिनु जिय छारहि' छार सम्गना। 
बिनु जिय जोबन सए पराए। गए हराइ न खोजन पाए | 
जिय एहि जग होइहि परवाना | जिय बिलु सो जानहूँ घतियाना । 


कृहि के सबै बुकावहि' सेन सखा अझू बीर | 
बिनु जिय काटो कोटि सिर होइ न एको पीर | 


[ ४र३्षम ] 
प्र० ३, २, &० ४, ९, ६, ७० 


बैठ सिंघासन लोग जोहारा | निधनी निरशुन दरब बोहारा। 
अगनित दान निछावरि कीन्हा | मेंगतन्ह दान बहुत के दीन्हा। 
तेंइ के हस्ति महाउत मिले | तुलसी लेंइ डपरोहित चले । 
बेटा भाई केवर जत आवहि' | हँसि हँसि राजा कंठ लगावहि' । 
नेगी गए मिले अरकाना। पँवरिहि' बाजे घरुरि निसाना। 
मिले केंबर कापर पहिराए। देइ दरब तिन्ह घरहि पठाए। 
सबके दसा फिरी पत्ति दुनी।| दान डॉक सबही जग सुनी। 


४६२ जायसी-मंथावली 


बाजें' पाँच सबद नित सिद्धि बखानहि' भाँट | 
कि 
छतिस कूरि खट दरलन आइ जुरे ओहि पाट ॥| 


[ ध४श्क्आ ] 


प्र० १, २५८ 

रतनसेनि गढ़ महँ पगु घारा । दिन दस यह गदू रहा परारा। 
दिन दस देस देसंतर गएऊ | पति एह मंदिर आपन भणएऊ। 
एह गढ़ आहा जैसे सपना | पुनि सभारि लीन्हा आबुना। 
चित्त कूर कहा रहत एहि भाँती | बासर भूख न निद्रा राती। 
भा दरसन अब रूप भुरारी।पे सत बार जो कीन्दह जोहारी। 
एह संदिर सो सिंघल धावा। कहेड कि होइ जनि मँदिल परावा। 
देखेलेँ आगुन समुद पहारा | साहु दान ले पार छतारा। 


जोग तें पाएड भोग मैं पित चितडर नहि' भोर । 
मंदिल पे सो दान दे दिएहि होइ दुख थोर ॥ 
[ ४४श्ञआ | 


प्रति प्र० ९, २, द्वि० ४, ५, ६, ७० 

अस कहि दुबो नारि समुमाई। बिहँसत हिए चाँपि केंठ लाई । 
लेइ दोड संग मँँदिर महँ आए | सोन पलाँग जहूँ रहें बिछाए। 
सीकी पाँच अमृत जेबनारा।औ भोजन छुप्पन परकारा | 
हुलसीं सरस  खजहजा खाई | भोग करत बिहँसी रहसाई। 
सोन मंदिर नगमति कहँ दीन्हा | रूप मंदिर पदमावति लीन्‍न्हा। 
मंदिर रतन रतन के खंभा। बैठा राज जोहारे सभा। 
सभा सो सबे सभर मन कहा। सोई अस जो गुरु भल कहा। 


बहु सुगंध बहु भोग सुख कुरनहि' केलि कराहि 
दुईँ सों केलि नित माने रहस अनँद दिन जाहि । 
[| धश्श्ञआा | 
दढवू० ३५ क्‍ 
नाग पद्म नागरि दुइ नारी। बरनी दूनड परम प्रियारी। 
पद्म नाग पद्म अंग सुभाए। चंदन मलैगिरि अंग लगाएँ । 


पद्मावत ५६३ 


पद्म पदारथ पदिक नवेलों।कारी सेन बनी अलवबेली | 
गोरी साँवरि नवल सलोनी | कोकिल चातक कंठ बिलोनी। 
लिखी मुहम्मद दूनो नारीं। रतनसेन की परम पियारीं। 
जस दुख देख जगत महँ लोगू। तस तेह्ि के रँग माने भोगू। 
छह रितु बारह मास गँवाना। पद्म नाग कर आरस माना | 


चंदन चीर चारु ओ चोवा परिमल मेद्‌ सुगंध | 
पुहुप बास रस माह भरि जोबन सीस सुबंध !| 
[ ४४५३ ] 

प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६, ७० 
जाएड. नागमती नगसेनिहि' | ऊँच भाग ऊंचे दिन रेनिहि' । 
केबलसेनि पद्मावति जाएड | जानहूँ लंद धरति महं आएड 
पंडित बहु बुधिवंत बोलाए। रासि बरग ओऔ गरह गनाए। 
कद्देन्हि बड़े दोड राजा होहीं। ऐसे पूत होहि सब तोहीं । 
नवी खंड के राजन्ह जाहीं।ओं किछु दुद दोइ दल माहीं। 
सख्लोलि भंडारहि' दान देवावा। देखी सुखी करि मान बढ़ावा। 
जाचक लोग शुनी जन आए। ओ अनंद के बाज बधाए। 


बहु किल्ु पावा जोतिसिन्ह ओ देइ चले असीस | 
पुत्र कलन्र कुटुब सब जियदिं कोटि बरीस ॥ . 


[ ४४६श | 
प्र० १, २-- 


जुरी सभा तहेँ अनबन भरती | बैठि कुबर सब पाँती पाँती। 
कोइ चतुराई सारि सो खेलहिं। ओ डम ठारि आपु तर हेलहिं | 
कोइ पंडित पढ़ि बेद्‌ सुनावहिं। भी कंचन बहु भाव देखावहिं | 
अब इन्ह बेग गनी कर ठाठदा। सुनि सो सबद रटन हिय फाटा । 
गती न छाडत कोइ नटसारा। जो रे होत अस्थिर दरवारा। 
ना एक डाक गुनी संग पावा। अपनी अपनी भाँति सुनावा 
सोइ पियार जो अधिको नवई। नवे से पाव भाव से भवई | 


भाव सो मिले जो साजन सखा भाव भरम गौ ताहि। 
अन रे भाव भरम रहे जनु रे बार एदि आहि। 
श्प्य ु 


४६४७ आयसी-अंथावली 


[ ४४६आ | 

घ० १, २- 

अकथ कथा जे कह सब कोई | सब की चाह चलावे सोई | 
करहि' से। श्रपनी आपनि बाता | जेहि जस पहुँच बकसे सो ताका । 
बकहि' से पंडित बेद सुबेदा | गुपुत बाल बकु जो ओहि भेदा | 
कहहिं जोगि सब आपन जोगू | कहहिं राड जो मानहिं भोगू। 
ओ वैसे आपन गून कहा | धन जो कहें अब कोड न रहा। 
जो सब रहे ओही दरबारा। सब काहू कहूँ कीन्ह जोद्दारा। 
फिरी दिस्टि सब के उपराहीं। उन्ह चख ओट रहा कोई नाहीं । 


आजु राड होइ बेठे सुनहिं कथा गुन ग्यॉन | 
सोइ सब॒द सरवन भे अंत्रित जो डनके मन मान ॥| 
[ ४४६३ ] 

अ० १, २- 
तब पंडित पढ़ि बेद सुनावे | अगम एक चाहत जो आबे। 
होइहिं. उपद्रो चितडर माहाँ। जस घर भेद लंक अहि डाहा। 
कहे न कोइ एहि चितडर मेरा। रतनसेनि चित्डर केहि केरा। 
जेद छछेद न सुने कहानी। औ चितडर भूला हो रानी। 
भूला स्वाद रंग ओ नादा।ओ भूले जिन्ह सूक न आगा | 
भूला कटक देखि हम हाथी।| ओ ज्ञानी आपन है साथी। 
ओ तेहि ऊँच देखि गढ़ भूला। जैसें सुवा सेंवर के फूला। 


भूला रदे जो गरब तें सुने न आपु समान | 
ऊँचा चितडर देखि करि जियहिं कीन्ह अभिमान | 
[ ४७६ ई ] 
प्र० १, २- 


बॉमन एक बसे ओह्ठि गाऊ | अहा गुपुत परगट भा नाऊ। 
कीन्ह बाद तेन्ह दे राधाँ सेती। भई बात गई राजा सेती। 
बाभन चेतनि सों मे बादा। राजा मुख हेरे तब लागा। 


पद्सयसावत ह .. ईटिकओ, 


बामन पूंछे बेद गरंथा। चित चेतनि ओ दधि मंथा (१)। 
सेंवरि सुरसती मनहिं मनावे। वाक वाद नीछ आ दे पाबे (?) | 
कटदइ एक एक अस मुख बोला | पंडित कहहिं बेद अब डोला। 
देखहिं पत्रा करहिं तिवाना | बेद मंत्र बुधि सबे हेराना | 


कह बॉभन सुनु चेतन बाद कीन्ह तुम्ह आजु। 
को निबटावइ बीच होइ अहा अधिक होइ बाजु ॥ 


[ ४४७ अ ] 


प्र» ९, २, द्वि० ३, ६, ७, में ४४७१ के अनन्तर आठ तथा ४४७२ के 
अनन्तर एक | कुल निम्नलिखित नौ पंक्तियाँ अतिरिक्त हैं-- 


राजा एह तो साँच न होई | अस तो दिस्टि बंध पे होई। 
वह तो साव कोस लहु चाँद । आगे होइ होहिं तो बाँदू। 
पचन पाव जो तुरे पत्नानहु | चहूँ ओर असवार धवावहु। 
चढूँ ओर असवार धवाएं। एक निमिख महँ देखत आए । 
कद्देन्हि आइ सत आहि नरेखा। आगे सकल अमावस देखा। 
राजें कहा कालि निजञ्भु जानब | देखि चाँद तबहीं पहिचानव । 


फुर ओ मूठ तब जानब द्स्टि परे जब चाँद । 
कालि साँक यह निपटिहि को ठाकुर को बाँद ॥ 


दुइज क चाँद छीन सब चीन्हा। मूंठा मूठ फूर फुर कीन्हा। 
| ४४८ञअ ] 
प्र० १, २, हि? ३, ६, ७- 


राघो जो रे बात यह सुनी। राजा पह आएड बड़ गुनी। 
कहेसि निकट परलो अति आवा । बेद गरंथ मों अस देखावा। 
सब कहें बड़ संदेह जिड लागा। राजा सत्त दत्त नित खाँगा। 
भएड सो देवस सबहि देखरावा। पानी थानी देस सब छावा। 
बादुत आइ गर्‌ह तर होइ बाजा | देखन चढ़ा मँँदिल पर राजा। 
बूडहिं लोग मँदिल घहराहीं।| बूड़हिं छजा छपर छतिराहीं। 
बूड॒हि' मंदिल मंडप आओ देवा। बूड़हिं तपा जपा जो सेचा। 


४६६ जायसी-प्रंथावली 


बूड॒हिं बालक ओऔ मेहरि नर बूड़े बहे जाहिं। 
बुड़हिं एक एक उलछरहिं मुँह बाएँ घिघियाहिं। 
[ ४४पआ ] 

ग्र० 4 श्र द्वि० ३, ६, 37 

बूड्दि' एक उठावहिं बॉही।बूड़हि आपु अवर लपटाहीं | 
बूडृहि' हय फरकत सिर काढ़े | बूड॒हि' गे जनु गिरिवर ठाढ़ं। 
बूड॒हि' पस सब गोते खाहीं। बूड़हि” पंखी सोर कराहीं। 
बूडूहि' कोट बुरुज घहराने | बूड॒हि' कैंवर राड ओ राने। 
बूड़ नगर सब जलहर छावा। राधो अस भगल देखरावा। 
मंदिली आई लीन्ह जब पानी | राजे' सत्त मीचु तब जानी | 
एक नाव दुइ खेबट आए । राजे देखि चढ़न्ह कहे धाए। 

राजें चंद न दीन्हेड चढ़ पंडित लिहे बीर। 
राधो अस दिरिट बँध खेला बहुरि न देखा नीर || 
| एशध्ध्ञ | 

प्र० १, २८ 

दुखी पै सत जिय करहि' न लोभा | पै सो होइ तेहि और न सोभा । 
जाँ पतंग सनमुख जिड देई।सोंह जरे कर बदन हिलेई। 
जो सेवा कीजे एहि भाँती।तो पति मिले होइ जौ साँती। 
अग्याँकारि आहि जो कोई । सेवा वियार यार नहिं कोई। 
जा कहाँ माँथ जाइ के दीजै। तासों सरबरि काहे को कीजे। 
जौ सरवरि राघो जिय कीन्हा | चितडर तजा दिली चित दीन्‍्दा। 
पति रिसान रिसि भे सब कोई | सबे बिरुक आपन नहि' होई। 


तासों सरबरि का करे जेहि सेवा नित आस। 
जो रिसाइ सेवक सो ठाकुर तो अस छाड़ों पास || 


[ एध्ृध्आा | 
_प्र० $, २८ द क्‍ 
कह राजा. सुनि राधो चेतनि। सबै नीक दोख तोहि एतनि। 


पदुसावत "(६७ 


दीन्‍्ह संत्र तुम कोने ग्याँना | के तिवान सन मोहनी जाना। 
तुम्ह जाना की अस्थिर मही। सभे कोई कह वाकी अही। 
पिड ठाकुर मँवरा ओ जोगी। अहुठ कीन्ह सेवा सो भोगी। 
तो पहूँ आहि जाखिनी देबी। चढ़ि द्‌इ नाव कीन्ह अस भेबी | 
जइ दुइ बाठ घाट मह ताका | मरनहि' वार पार सो थाका 
अंतरीछ अनाएहु ससी। पे अलोप पे छिनच नहि' बसी | 


तुम्ह छर कीन्ह जो मोसन आनि जआएहु जोन्हि । 
चेटक छुआ जो छिनहिं की भएड होन्हि सो होन्हि ॥ 


[ ४४४६३ ] 
प्र० १, २८ 


सुनु राजा ते! बात जो कही। मोहि जिय लागि अनी मे रही। 
सेवक जोगी पंथ क भमंँवरा। यह नहि रह थिर जौ चित सँवरा । 
आश्राज लीन्ह एहि ठाड बिसराऊँ | कालि जो बसब कालि के गाऊँ | 
जो जान अस्थिर मग होई। काहे आइ चले फिरि कोई। 
काहे आपन के यह जग जाना | सभे जाइ मन भाहँ भुलाना। 
में अब चतल्ों अलादिन पाहाँ। जेहि की छया जगत सब माहाँ। 
जो रहि मंत्र ऊँच दुइ बाता। दहुँ केहि पंथ चलों में साता 


चेतनि चितड॒र डबिठा चलत निमिख नहिं हेर | 
जो लागे संसार तेहि रहै न कवबनों फेर ॥ 


[ ४४६३ ] 


प्र० १, १८ 


रतनसेनि बहु भाँति बुकावा। चेतनि चला चेटक जनु लावा । 
जो चितडर नहिं आपन देसा। तेहि ढिल्ली कत होइ बिसेखा। 
एहि निदरि छुरू नहि' सलतानू।| राइ रान कर आहि न भानू। 
आपन ओर परार नहिं देखा। सेवा के मानू पुनि लेखा। 
जहाँ नीर खीर न जाइ संभारी ' तहाँ चलहु तुम्ह जहाँ भिखारी | 
तेहि दरबार गुनी बहु गशुत्ती।आसा लाई अही बेशुनी। 
वह रुपवंत जो चतुर सयाना। आपुद्ि अरथ गरंथ समाना। 


श्ध्प आयसी'-मंथावली 


आपुष्ति छत्र सवारि सिर आपुद्धि करें निछात। 
गुन गंध्रप सुर मुनि नर रहा न काहू दाप।। 


[ ४४६७ |] 


प्र० १, २८ 
सुन राजा मैं आपु न चेतनि | करहि न साहि बात सुनु एतनि। 
सेवा सवाई करों मै रूहों। संजम अधर रसन पति महों। 
लंक नैन गिय लाइ बुझावों ।ओ रसना सों साहि मनावों। 
जेद्ि की आहि चहूँ खंड दोहाई | तेहि सेवत कत होइ दुखाई। 
तो चेतनि चतुराई सों खेलों । ढारि सुसारि आपु तर हेलों। 
राजा रिपु रावन होइ आधये। लंक भ्रभीक्षन राज दियावे। 
जो ऊधो अगुआई किया । हरि रानी दासहिं ले दिया। 

होइ अंगद सिर रोपिहे हनुवेते मारे हाँक। 

जौ' रावन होइ आगिमों हॉक दिए सब थाँक || 

[ ४४६ञअ' ] 
द्वि० ३-- 
दुइ नहिं. होइ एक ठाहर माहाँ। दिन ओ रात घाम ओ छाहाँ। 
ग्याँन गरब दुइ एक न होहीं। सब नेना एक रूप न सोहीं। 
बिद्या बुद्धि ओ गति ओ रागू। केत नाव ओऔ कष्ट सभागू। 
दान खरग जोगी ओऔ भोगी। सोग असोग रंग ओऔ रोगी | 
मूरति सूरति करत बखानू। ओ तिन कर नित अंथ बयानू। 
सूर होइ संग्रामहिं. वषा। कूर रमैया रामहिं जपा। 
मौन भएड गिरहस्थ उदासी । जोगी जंगम तपा संन्यासी | 


कोई दास कोइ ठाकुर कोई नरक कविलास | 
चेत चेत चित चेतनि मन नहिं करे उदास ॥ 


[ हद्शआ | 
० ४० हर द्वि्‌० ६, 0 आाइ द 
आए समय अलाडदीं साही। देखन महल के भीतर नाहीं। 


पदुसावत बट, 


भीतर महल जो राघधौ आए | आदर के सबहिन बैसाए | 
आपुहिं सब देखरावहिं बनी। ओर को है हमतें रुपमनी। 
राघधो कह बहु देहि अकोरा। कहहि कि कहिआइ हजरि(!)ओरा। 
अपने पर सब राखहि धोखा । भाव देखावहि' गावहि' चोखा | 
चेतनि चीके सबनि निहारी | कोड न देखों पदुमिनि नारी। 
चरन टेकि के गोचरा साही। अनु अपरूप सब बरनि न जाहीं। 


चित्रिनि सिंधिनि हस्तिनी बहु कटा बहु भाइ। 
एक साहि घर नाहि' पदुमिनी जेहि मुख केवल बसाइ || 


| ४६६श ] 
प्र० २-- 


बिहँंसा नाम सुनत पदुमिनी। अब वह बात फेरि कहु ग नी | 
केहि रे बात से देस निकारा। केसे आइ ढिली पण, धारा। 
कैसे चितडर से तुम्ह आवा | रतनसेन किसि भवा परावा। 
केहि रे भाँति कहु पदुमिनि नारी। जस चखु लागि तेसि कहु बारी । 
सोइ भाँति तुम बरनहु रूपा। वह सो छाॉह कोइ मरे न धूपा । 
जनि आगे ओहि के कोइ परे | ककपि कंठ बरू आपुदिं मरे। 
बरनों. तासु अलावलि दीना। आदैे नाद बेद सुर बीना। 


सुघर सुरति कीन्ही सुफति अब जो देडेँ सरि केह्ि । 
श्रो सो रुकमिनि जनकसुत सरि सो काहि में देहि ॥ 
[ ४६८ अ ] 

द्वि० ४, 0, ६-८ 
ससि मुख जबहिं कद्दे किछ्ठु बाता | उठत ओठ सूरुज जस राता। 
दूसन दसन सो किरिनि जो फूटहि' | सब जग जनहूँ फुलमरी छूटहिं । 
जानहूँ ससि महँ बीजु देखावा। चोंधि परे किछु कहै न आवा। 
कौंपघत. अह जस भादों रैनी | साम रनि जनु चले डडेनी। 
जनु बसंत रितु कोकिल वोली। सरस सुनाइ मारि सर डोली। 


श्रोहि सिर सेस नाग जौ हरा | जाइ सरनि बेनी होइ परा। 
जनु अंत्रित होइ बचन बिगासा। केवल जो बास बास धनि पासा । 


६०० जायसी-ग्रंथावली 


सबै मनहि हरि जाइमरि जो देखे तस चार |! 
पहिले |सो दुख बरनि के बरनों ओहिक सिंगार ॥ 


[४७४ अ | 
द्वि० ३- 
बरुनी तिरिछि बेक जग कीन्हा | ओ बिख बाँघि सान धरि दीन्हा। 
बरुनी सोभ कहाँ लगि सोभहिं। जेहईँ देखा से सुर नर मोहहि' । 
अरजुन बान बनावरि बरनी। खंजन रूप साोह से तरनी। 
नाविक बान ताहि तें पेखे। भाँकर करें जीव तेद्दि देखे। 
कंटक बरुनि ओऔ तंग वे भोंहीं। बहुरि जाहिं निरखत से सोहीं । 


जरुनी बान देखि जनु नेना। दुरे एकॉबव कटाछ के सेना। 
जरुनी बरनि काह ले लावों | दुइ जग सरबरि काहु न पावों | 


बरुनी बान भा पार वहि ज्ञग बेघा तेहि बान। 
जोवहु करेजन फाँस जिमि जबहि' बरुनि कत जान || 
[ ४प्छअ ] 

अ० १, २, द्वि० ३-- 
रंग पुहुप जो पदुम सरि कहाँ। कंठ सो साल रहे जल महाँ। 
को रंग पाव तासु सरि कोई।जा कहेँ दिस्टि फेर जर सोई। 
वह रंग देखि सबे रँँग जरा। रूप देखाइ बहुरि सो छरा। 
बान सबे ओहि पहँ रँग राते। छूटे काह जजु॒लाग बिसाते 
नौज परे ओहि आगे कोई सनमुख सो जिय जिये न कोई। 
केड काल लागे रह रुहा। एकटह्टि बार न धाव सामु हा 
आपुहिं बान आपुहद्ि' धनुधारी। आपुहि काल काल किहु कारी। 

सबे सेन सनमुख गह्े ओ सो सिस्टि अनसिसिद | 

नव अवतार सो आहि नर जो रे फिरें ओहि दिस्टि | 

क्‍ [ ४६७४ अ ] द 

अ० १, २० 


अलादीन चित चितडर हेश। कब रे. आाइ गढ़ ऊपर फेरा। 


पद्सावत 8०९ . 


अब मोहिं चाह पहुमिनी केरी | हम कहें हमे रतन कहै मेरी | 
गढ़ अगूढ़ नहि जाइहि हेरा। पवरि एक घादी बहु फेरा। 
सो गह करों फाग के धूरी। तौ साँचा साहि अलावलि पूरी। 
चोंकि चोंकि निसि दीन लगावहिं | पाँति पाँति सेवक सब भागहिं | 
बाजा तबल जाग सब कोई | भे पुकारि चोकी भक्ति होई। 
गहि करनाइ सब्द भल साजा | बाजन कोटि एक सँग बाजा। 


मे चौकी निसि बीती भोर छठे सब जागि। 
सही साहिने माँगी और हाजिरी त्यागि॥ 


[ धध्छआ | 


प्र० १, २८ 

साहि सुजान सजन हॉँकराए। सुनत सबद नेबी सब धाए। 
आवहु बैसि मंत्र अब जोरहि' | के सुमंत्र अब चितडर तोरहि' | 
कोइ कहै गढ़ है अति बाँकी | लेहु गढ़ाइ कर दुह्मुहद (१) टाँकी । 
कोइ कह सर ओऔ कुअँड कुलेह (१) | सन्मुख चलहु पीठि जनि देहू । 
कोइ कहै इमि भाँति न पावहु | करतब चढ़े सीस जो लावहु । 
सबे मंत्र मंत्री अरथावहि | ख़बन टेरि ले राव सुनावहिं। 
पलो कलम गस गहि भरि स्यामा । लिखिस पढ़ेसि चातुर गुन ग्याँना । 


चढ़े आई अब कागद छतिस कुरी सब्र जाति। 
कोई आऊ सबेरे कोह माक भइई राति।॥ 
[ ४ध्६ञ | 
द्वि० ३-८ क्‍ 
पातसाधदि जब ठोक निसाना | सपत दीप महेँ परा भगाना | 
दर मिर चेत सो छार कुडानी (१) | अंबर डठे भए चहत पानी। 
कला ओ परभा फेहरि हरी (!)।चल चाल सो . एक पातरी | 
पलंग चित्र रतनारी | कारे फान्हहि पाव पखारी | 
कृटि ले मीर चले बहु पाँती | पाखर पाखर सो आँती (?)। 
अस के पखरे ओर धरानी। बरनत कोड बरनि नहिं जाई। 
जहँ बस परे जगत सब अटे | साँवाकरन (?) कोटि सिर गहटे । 
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सीतलि बानी आहि रस अलप अहांर न रोस | 
तरपहि' महि' मै बाजिगन तारहिं ए सब दोस ॥ 
[ ध्ध्ध्ञ ] 

प्र० ६, २, द्वि० ६, ७० 
रूसी हबसी और फिरंगी। हलबिजार अरबी ओ जंगी। 
चीन मचीन खुतन ओ खीता। चले बँगाली बोलत मीता | 
मक्‍्खर खगरगर चले हजारी | काबुल रोहन रहा पहारी। 
खानदेस औ . बोजानगरा | मारवार हठि आवबे लगरा। 
बदखसान. बगदादी जदीं | थार कोच जहाँ ल्ञगि हंदी। 
उतर देस सब चला भोवंतू। दक्खिन देस जहाँ लहि अंतू। 
पछिम जहाँ लगि साएर नीरू | पूरव जह लगि डगवे सीरू। 

सेस कलमले महि इसे परबत होइ मसिवान | 

सायर सूख अलोप रबि अल्ादीन के पयान ॥ 

| ध्ध्ध्श्र ] 
प्र्० है ९५ द्वि० ६, अर 
सुरति बेसूरति होइ (सो) गई | भरडेंच भार न अँगबे दई। 
काँपि तिहनगिरि तिनबर डोला। नरवर गएड भुराइ न्‌ बोला | 
राइसेन ईंडर डरि कॉपी ।आबू पूँछि जंघ महँ माँपी। 
ताकर चरन चरनाठि कुमाऊं। मडराइल . मडराइ डड़ाऊ। 
गिरि गिरिनैर काँप थरहरी | बेरागर असेरी भरहरी | 
घोरागद़ ठटद्ठा डर माना | छीदागढ लंबेग. भुलाना | 
डरा जधानू गिरिवर हाले |नरवर वे भूवा कलमले। 
देस देस सभ परा भगाना जो जहाँ तहेँ भेभीत | 
भौचकि ओऔच कि पर चकबे चितवहिं चहूँ सोधि (९) ॥ 


[ #०्डेआ ] 


प्र० १,२, द्वि० ६ में ४०३३ के बाद आठ नई पंक्तियाँ और ५०३.६ के 
बाद एक नई पंक्ति बढ़ा कर एक छुंद अतिरिक्त कर दिया गया है-- 


रघुबंसी. जादव. सरबंसी। ओ निकुभ कासिव सेोमबंसी। 


पदमावत ६०३ 


रेकवार जनवार धधारे | खतिसथार जो महा करारे| 
बंडगूजर बिसेन ओऔ धाकर | सेंगर सुरकी जगत डजागर। 
मदवरि आमंडलिक अखीची | खरबन्ह दान जूमि नहि' नीची | 


एकक देस के ठाकुर कुरी न कोऊझ नीच। 
बोलहि बिरद दर्सोधी खेल भई जनु मीच | 


बाछिल ओ बजगोती आए ।| पोंड पुरिर जो सुनि के धाए। 
बंदेले गौरह. भिलवारे। महि दवार कटि आरज धारे। 
अहवड जैन कछवाहे मिले । और नेर कठिहरिया भत्ते। 


[ ४०३श्आ |] 
प्र० १, २ (किंतु प्र० १ में यह यथा ५११ अ है )- 


रचे सु चारि खंभ नदि डोलहि' | थाके रसन कहा अब बोलहि'। 
थाके स््वन सबद का होई। कोटि धमकि जो ठोके कोई। 
थाके अधर दसन के रंगा। थाके पान सुपारी संगा। 
(१) से भोजन कापर पागा | छिन महँ सीस बेठ चह कागा | 
बेगर बेगर आपन होई। चरत चलत नहि' ठेके कोई। 
भाव माह ज्ञो भा अनभावा | मात पिता सब भवा परावा। 
ओझी न कोइ काहू कह पूछा। सबे अदा चलते भा छांछा। 


तजा से अर्थ दबे सब ओ से सखा खुख पाठ । 
भौ संग माटी आगि जल ले सूतो अब काठ | 


[ #०श१ ३ ] 


प्र० १, २ (किंतु प्र० १ में यह यथा ५११ आ है )-- 


कहा नाग पदुसाधति रानी। काहे जरन  मरन तू ठानी। 
तुम्द चितडर ते सिंघल लीन्हा। फिरि पयान चितडर कहे कीन्हा | 
ओद्धि उदधि न तुम सों बाँचा | लीन्ह जो रतन माँगि नग पाँचा | 
जब दुइ बाद घाट महँ भए | कहु रानी कहु राजा भए। 
सुख निसरा दुख भरा सरीरा। तब नहि' जरेहु अहा घट पीरा। 
जब रे जाइ त्रिन चहूँ पनावा। केईं रे लाव केईँ ज़रत बुझावा। 
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जब सिंघल महँ कु वरन्ह छेका। कस नहि' किहेहु जरनि की ढेका । 
का राजा तुम्ह सर रचा कहहु कहाँ से लागि। 
(एह जो) छोड़हु उठहु सिलह सर जरि रहहु साहि की आगि ॥ 
[ ४०३१ ई ] 
ग्र० १, २ (किंतु प्र० १ में यह यथा ५११ इ है )-- 
एहि जिड कठिन छुट नहि' आका | छाड़ा जरन मरन घर ताका। 
रतनसेनि पोड़िहार बोलावा | ले संग गढ़ ऊपर कहँ आवा। 
दीनह  हाँक अब मारहु घेझ। ले अस चढ़्हु असुर जस देऊ। 
ठाँवहि' ठावेँ अब लागे टाँक़ी | कोइ भरि खाँच चढ़ावहि' भाठी | 
फूटा. कोट ओट सब करहीं। तापर छीमि कंगूरा धरहीं। 
कोइ कर जोरि फिरत कर राना। हम स हि ठाँव आहि दिन मरना । 
बाँघि सवात सूत सो ताका। जहाँ होइ टेट निहुरि सो ताका। 


चहूँ ओर सूत सँचरे देकि आपु सो आपु । 
दिन बीते निसि आइहे सब कहे मारा थापु ॥ 
[ #०शेड | 

प्र० १, २ (किंतु प्र० १ में यह यथा ५११ है )- 
भएउ बविहान कमाने आई'। भाँति भाँति की आनि चढ़ाई | 
परी हॉँक कोटवार पकारा | आप आप महँ रह हुसियारा। 
दै सिर ऊपर अलादीन छावा। जाई हँकार करें सो धावा। 
जो घूंरे ताके मन माहाँ। एह चितडर राखे को काहाँ। 
कठिन आहि तिनकर दरबारा। जो बदि पर न छूट पारा। 
तुरुक रहा दुई अगुवा सोई । उन्हः सौं सर्क कहै का कोई। 
हृष्टि सब ऊपर तुरुक सो दारुना। जबहि' हँकार सादि तब मारुना । 

सुनि के चोंकि परा है रतनसेन सो राड। 

पहरन्ह जाइ बुकावा ओ ते बात सुनाड ॥ 

[ ध्र८ अर ] 

द्वि० १--- 
बेडिनि निरित करे बहु बानी। देखे रतनसेनि सुर ग्यॉनी। 


पदमावत ६०४ 


अबरन बरन सो बेड़िनि भली | सुरस कंठ तब गावत चली। 
थेई थेई इजारन्ह सुर कीन्दे! सीस घुनहि संग केऊ सुने । 
जस नारद जग ॒ दीसे लागे | करहि' बिनो दक्षिन के आगे | 
प्राव काल भैरव के राजा । तेहि पर देव गंधार सो साजा। 
तो पुनि काफी टोड़ी गाई। सुनत साद्द तो गा मुरछाई। 
सारंग गावहि' सुराग नान्‍हें | सुरँग देखि हिएँ दुख जानहें। 


हिएँ माहँ सुख होइ तब पदुमावति हरि लेहि। 
तेष्टि पर बंड़िनि नाच के अधिक हिएँ दुख देहि ॥ 


[ श्श्प्श्ा ] 


द्वि० १८ 

साह सँभारि कमाने गई | करहि मोहल्ला आपन सही। 
सबहि साह केर रहु बारहि' | हनि बल तें सीध करि मारहि' । 
गेबर जाहि. संसाहत करदीं(!) | भएड निकंद लाइ कोट सँघारहिं | 
पार रवाना दीख जहाँ लागी। अधिक होइ ऊपर कह भागी | 
सनई पंवर भाल जो पेठी। तब रन दरहि हिएँ जनु बेठी | 
एक बेर सब केऊ छूटदि' | जस भौ जीत पतंग पर दूटहि' । 
मेर न तबहि देर के ऊची। कोइ सो कोई पँवरि पहुँची। 


कोइ पहुँच पंवरी तक कोइ दरवाजै पास । 
नायक के मन अनंद भा पातर के मन हुलास | 


[ धरपइ | 
हिं.& ६४+ 


ऊपर राजा करे हुलासा। तर ने साह सो होइ डदासा। 
देखि उदास जहाँगीर लाजा। समुझावे कहूँ जाइहि राज़ा। 
काहँ साह दुक्ख जिय धरहू।हिएं अनंद हरख नहि' करह | 
नायक मारों मन मां कीन्हा | चाँप कमान हाथ के लीन्‍न्हा। 
लकत (?) देखि निरित मन लावा | के गियान जपदेस देखावा। 
मुख राजा के सनन्‍्मुख कीन्हा। पीठ तरेह साह के दीन्हा। 
नाचक लगियन जहाँ देखावा। बेंड़िनि नाच ताहि डसि आवा | 
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नाँचत पातर देखेड नायक देइ देखाइ | 
चौतर तरपहदि साह के मुख राजहि मन लाइ ॥| 
[ ४र८ई ] 

'द्वि० १ ब् 
देखि साह मन भुरवे लागा। बावेँ हमार देहि अस भागा। 
जो उदास जिड साह क देखा। ओसी बात अपने मन खेखा। 
सखत कमान चोंप जो लीन्हा। ओ तत्र साह तें अग्याँ लीन्हा। 
गहि मारों गहि ढाहों आजू। करों निर्केट जत ओहि कर राजू । 
साहि कहा नायक कहे मारू | मोरे ।जय कर परिहस टारू। 
नहि कमान कर तीर सँभारा | तबहिं रिसाइ ताकि के मारा। 
लायक ठाढ़ू कहाँ रहु पाना। छूटत बान हिएँ न समाना | 


जो गढ़ साज लाख दस कोटि सूर महँ कोटि । 
पावसाहि जब चाहे रहे न एको ओट॥ 
| शरण ड ] 

आ० १, २, द्वि० ९, २, रे, ४, *ै ५ ७, तृ० २, रे, च० ६, पं० १० 
'छुद्ड. . राग नाँची पातुरिनी | पुनि लीन्हेसि तिनन्‍्ह के रागिनी। 
आओ कल्यान कान्हरा होई | राग बिहाग केदारा सोई। 
'परभाती होइ छठे बंगाला | आसावरी राग गुनमालता। 
धनासरी ओ सूहा कीन्हा | भएड बिलावलु मारू लीन्हा। 
रामकली नट गौरी गाई। घुनि खम्माच सो राग सनाई। 


साम गूजरी पुनि भल भाई । सारेंग ओऔ बिभास मुहँ आई। 
.पुरबी सिंधी देस बरारी।टोड़ी गौड़ सों भई निरारी। 


सबे राग ओ रागिनी सुरे अलापति ऊँच। 
_ तहाँ तीर कह पहुँचे दिस्टि जहाँन पहुँच ॥ 


[ ध्रेणऊ ] 
'द्वि० १--- द द 
दुख कर सानत दुख मन लावा। जब नायक तत कारन आवा। 
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अतहर न दुख ओ ताता थेई। देस दिखाइ जीव हरि लेई। 
जब नायक देखा थे देस | तबहि साहि तब होइ कल्लेस। 
भा कल्लेस झुख गएड सुखाई | तबही साह गएड मुरछाई। 
दहिना बावेँ सोम के राजा । देखत साहि मुरछि के लाजा। 
पानि लेइ ततखन तूलाना | पानि पियावा हिरदे जुड़ाना। 
निकसी आँखिहि जोति अपारा | मलिक जहाँगिर तब हुकारा। 


आए मलिक जहाँगिर कीन्हा आइ सलाम | 
देखि साधिं मन दुख घरे लागा करे कलाम ।॥ 


[ शश८ण ] 
द्वि० १८ 


जो कल्लाम कर बचन सनावा | सुनत साहि जिव खेह आवा | 
पाँव दृह्दिन पूजहि के द्वेरा।है कोइ असा दोसत मेरा। 

कोइ यह नायक मारे आजू | देड चेंदेरी चितडर आज। 
मीरन्ह केर मजालिस भई | जेहि के महूँ सूरा अस कही | 
कनियर तारे नहि' सो तरई। समुहें घाव खाई सो मरई। 
सब भिलि एक मसरत कीन्हा। हाथ कमान चोंप के लीन्हा। 
संभारा साह बदा सो दहिने | कूद की गेंद घुरी मनी (१) 


बड़ा घनी जब संभारा तबहि मूठ ओर न कोइ । 
तबहि तेज कि मेंसवर्रों सका था जग होइ ॥ 


[ धश्ध्ञ ] 
द्वि० १० 


साहि जो बेड़िनि देखत लाजा। ओके मन महं सब के हाजा। 
बैठे राय रॉक सब जुरी। जनहूँ बेंठ इंद्रासन पुरी। 
राना राव ओ गजपति जेते। रन लिखार करू मन महँ बेठे । 
अरन नतर राजा की मही। जत दुख रहे तत सब बही। 
गोरा बादिल. महानरेस | बनहि देखा जेहि राय कलेस। 
काहें नृपति दुक्‍्ख मन माहाँ। फूल बदन नहिं देखों कान्हाँ। 
तुम्ह गोरा बादिल मोर भाई। को तुरकन्ह तें करें त्राई। 
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को तुरकन्ह तें रन करे को जिव खोबे आज । 
को अस आहि महावली को रे करे रन साज | 


[ ४५२६ आ ] 


द्वि० १-- 

को मेंट दुख बात दमारी। बिनवी बिरंचि देव मुरारी। 
को मलेछ तें जोरे अनी। को रे कहावै रन का धनी। 
बादिल बात जो मन महँ भाई | राजा करे लाग बड़ाई। 
का में राव दुक्‍ख जेहि धरसी | महा अनंद हरख तेहि करसी | 
जैसें तुरकन्दह बेड़िनि मारा। तैसें सेवक अहहों तुम्हारा । 
दे शअश्रग्याँकि मारों बाना। सो मोहि देइ दिखाइनिसाना। 
बादिल कहा राजे सनकारों | छ॒त्र धरे ताकर कर मारों। 


छ॒त्न॒ धरे छत्र धारी ताहि मारी बलवंड। 
सुनु बादिल मन हरखा बदवा कहे कमंद ।। 
[ श्रइ ] 

द्वि० ६-- 
गहि कमान निरखा तो बादिला | मरा बीर जुकार सो आदिला। 
भो नग लाइ के खाँजी जेहीं। छूट बान बादिल कर तेहीं। 
लाग बान तब कर उधिराना। देखत बान साहि तब ताना। 
ओके मन भहँ तुरुक जुकारा।सन बंध तब सब संदारा। 
अवन हाथ गढ़ आये कबहीं। बिनवा जाइ सारि ते सबहीं | 
के मढ़ छाड़तु के गढ़ लाहाँ। के नौ मरन तहाँ गद माहाँ। 
सेर तुरुक तो बिनती कीन्हा। दगा किए महँ मसूरत कीन्हा। 

दया कीन्ह जब राजा तब पे आवे हाथ । 

नाहीं तो हथ लागें द्टत इन कहूँ माँथ || 

[ ध्शेइ्आ ] 

भ० हि भर ॥ अं उ ' 
भोग. कीन्ह सानेहु सुख साँती। अब नगददेहु आदि जनु पाती | 
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हरजै सुना खबन गति बाता | भएड सँजोग चलेड जहँराता। 
त्ीन्ह सो समत साहि कर काना ।घरी धरी तब कोीन्ह पयाना। 
हुई जो पयान कीन्ह ओहि ठाऊँ। तिसरे जाई पहुँचे गमाऊँ। 
तब राजा मन माहँ सकाना।। दहूँ कस बने रतन पहँ जाना। 
अनचिन्ह सबै कोड नहिं साथा। दहूँ कस बने रतन पहँ जाना(?)। 
ओ भे कीन्द्र मनहिं चख भरी । जहाँ साहि ओ राजा केरी। 


गया देवस अब आह निसि बिसरावा ओहि ठाँव । 
पेसत पवरि अचेत भौ भूलि परे एहि गाड ॥ 
[ श्टेश्आा | 

प्र० ६९ है ५48 
सरजा सबद्‌ साहि कर लावा। रहे कहाँ जो सीस छठावा। 
भई चाह चितडर की हाटा। जह नग कनक जराबव की पाटा | 
ब्याकुल भई  छुतीसो जाती। आजु साहि की आई पाती। 
जौ भल होइ तो राजा काँधों। से पाती सिर ऊपर बाँधाँ। 
जो चाहै सो अग्याँ करे। ले नग रतन आगे के धरे। 
करहु मान जनि चितडर देखी । होइ सिस्टि पुनि रेनि बिसेखी । 
कोट बोट नहिं काहुहि आवबा | जो' रे साहि सेना सौं गाहा। 


खोजत खोज न पाज्ब जेड रे छुआ की छाँद । 
सपने की सी संपति नेन खोलेहइ काँह ॥ 


| ध्रेषेआ | 
द्वि० १, तृ० २--- 


अनु सरजा तू कहा हमारा । जानहि लोक लाज ब्यौहारा।! 
दान मान सुमिरत संसारा। माँग न कोई पुरुख के दारा। 
जो घरनी दे के घर राखा। पुरुख न कहिय निपुंसक भाखा। 
जावत सेव कहिआ सेवकाई | तावत करों माँथ भुईं लाई। 
अरथ द्रव औ हरित तोखारा | रतन पदारथ देहूँ मँडारा। 
देस कोस ओ राज दोहाई। जो माँगो सो देडेँ सवाई। 
झी कर जोरे नेवा सार्रों। पै एक घरनी देइ न पारों। 
३६ 


६१० जायसी-अंथावली 


जहूँ लगि लच्छि परापति राज साज ब्योहार | 
सब पायन्हँ तर बारों जो रे अरथ भंडार || 


[ ४१७ञअ | 

ग्र० १, २- 

झुनि सो बात राजा मन भावा ।कहिन्दि जाइ अब सेवों पावा । 
अ कर जोरि मनावां ओही। देइ मुकुति चितडर जिय मोही। 
सुनु बसीठ साहि कर ओरा | चितडरिया बिनवाँ कर जोरा। 
अ जौं चलब तुम्हारे साथा।समभे जात जिड लेडें मैं हाथा। 
आभऔ घर सेवा करब अहारा। सब छॉड्ब यह कटक भंडारा। 
चितडर भाहँ कीन्ह मैं सेवा। रतन अंध दिवठियार हो देवा। 
जेहि सब सेव करे दिन राती। मैं कुसेव बिनवो' केहि भाँती । 


जौ रे रहों तो बने नहि. चलों सभे मोहि' दोख | 
कहा आईइ रानीन्ह सों करहु बिदा मोहि'चोख || 
[ ४३७आ ] 

अ० १, २-- 
जौं तुम्ह चले साईं पहँ देवा । अब हम लाई काहि के सेवा | 
जौं पिय. जीय तो आपन होई। सभे तुम्हार मोर नहिं कोई । 
बिनवै पहुमावति सुनु_नाहा | अब कस चले अलादिन पाहाँ। 
तब न जाइ गिय नाइ जोहारा। अब कस चले मिलन बेवहारा। 
नहिं जाने जिय अंत मेराऊ।आए साहि कस भए बटाऊ। 


आ न कीन्ह मन माहँ बिचारा | हिए. जान सभ आहि हमारा। 
सोइ सेवा पिड जिड रह हाथा। रहन पदुमावति नागरि साथा। 


तब न मिले जिय केत तुम्ह को हसि सरि बहु छोह । 
बिख ब्यापित भौ चितडर होइ मिलन कस नोह | 
[ शश७इ ] 


० द र | श्‌ 222 ह 
पदुमावति मन माहँ विचारा | जों सरजा तो साह इहसारा। 


पदमावत 8११ 


नील कँधामरी माँगिन्ह बेगी।क्वारि साल पहिराइह नेबी। 
रतन कीन्ह बिनती कर जोरी | तुम्ह सों प्रगट और सौं चोरी | 
ओ सो अंत सो जाने अगुमाना | तासों कौन रहै अभिमाना। 
उठे कर जोरि बिनय तब कीन्हा | तुम्ह ते साहि अलादिन चीन्हा। 
टा'र अमी परगट भौ बाता | अस्तुति जोग कहा है राता | 
नर नरिंदर कहा मोहिं सरि होई। ओहि सर कोन कहा बे कोई । 


सेवा संजम मोहिअहि सुद्ध सरजा समुमाइ | 
आवे घरी जो मिलन की देखों साहि के पाइ॥ 


[ ४३७ई ] 


प० २ मु «बन 


सरजै' कहा रतन नग॒ लाऊ। जेहि कारन मोहि साह पठाऊ | 
देहु नगर तन करों लै मेंटा। जौ चाहहु गढ़ चितडर ठेका । 
जो न देहु माँगे नग पाँचा। रतन सो कहा पदारथ बाँचा | 
अब मोहि' देहु करे फिरि घरों । ले के आगे साहि के घरें। 
देह चलो हमही बिलवाई। रहा आइ चितढर गढ़ आई | 
अब जो घरी चलन की आवे | केसे रहै कोइ कोटि मनाने। 
सरजे' कहा घरी सो आई। चलन डगा अब फेरिन जाई। 


धाजत बल आदल माँ फिरी साहि की आँच। 
सरजा मानि मरस सो माँगि ल्ीन्ह नग पाँच ॥ 


[ शधश्आ | 


प्र० १; २, - 


मुख सोंधिया जो रोठ सोपारी। से सरौते कीन्ह दुइ फारी। 
ले चीरहि से बास बसाई। लॉग लाल सौ मुख बिहराई। 
अनबन भाँति साजु से शुआ। ओऔ बिमोद सब बेहर हुआ। 
दान परान पयान कराई । रुहिर रंग अधरन्ह जे भराई। 
मसी कपूर अगर की साजी | रसन रदन होइ रही बिराजी | 
चोवा से चतुरानन साजा। ओऔ सँग तेल फुल्लेल बिराजा। 
जूकहि बूक बुका छिरिरावहि' | आपु देराइ तौ दरसन पावहिं। 
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समें सँभारि संजुत करे रतन साहि जिय लागि। 
जो रुचि करें तो सरे सब नातरू कसे बेल्ागि | 


[ #शछआ | 


तृ० २-- 
रतन पदारथ नग जो बखाने | जिन्ह महेँ ते देखे छहराने। 
मंदिर सदिर फुलवारी बारी। पुरुख नारि संग खेल कु वारो। 
बरन बरन जस ठाऊँ देखावा। जनु बेकुठ अस दर पावा। 
एक निरखि बहराबन लागे। देखहु मोहीं पुरुख सभागे। 
मनु इंछा जो चितमन होई। बिधि प्रसाद धनि पावे सोई | 
रहस कोड महाँ दिवस पराई। भोग भुगति तस देहि' बहाई। 
दुख ओऔ हुद न जाने कोई | इंद्रलोक जस देखा सोई। 

भोग भुगुति सुख सपने दुखी न कोइ तेहि दीस। 

मन निचित भल्र तेहिभा जो सिरजा जगदीस ॥ 

[ ४७७अ ] 

प्र० १, २, छद्वि० ३, ४, ५, ५, ७-- 
चाँद घरहि' जो सरज आवबा। होइ अलोप अमावस छावा। 
पूँछह्ि' नखतः मल्लीन सो मोती | सोरह कला न एको जोती। 
चाँद के गहन अगाह जनावा | राज भूल गहि साहि चलावा | 
पहिली पँवरि नाँधि जी आवा। ठाढ़ होइ राजहि' पहिरावा। 
सो तुखार तेइस गज पावा | डुदुभि औ चोघड़ा दियावा | 
दुजी पॉवरि दीन्‍न्ह असवारा | तीजि पवरि नग दीन्ह अपारा | 
चौथि पंवरि देइ दरब करोरी | पँचई' दुईइ हीरा के जोरी। 


छुठई' पँवरि देइ माडो सतई' दीन्हि चँँदरि। 
सात पँवरि नॉँघत नृपहि' लेइगा बाँधि' गरेरि।॥ 


[ ४७ह३आ |] 
. शू० १, २-० . 
 आजु गनत सहदेव सौं चूका।आजु कान्ह जल भहेँ भे लूका 
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आजु गंगेड जूमि शुई परा।आज राज जिग्जोधन टरा। 
आज दयत कृवर छरि हरा | आज कबीर दुद्स्टित घरा। 
आजु लखन कह सकती ल्ञागा । आज' प्रान दसरथ हरि त्यागा | 
आज सत्त सों हरिचंद हारा।आज जदा कीन्हा ठुइ फारा। 
आज भीस राकस गहि लीला | आज इंद्र... इंद्रासन दढीला। 
आज प'डो भज्ञि गए पतारा। आज कुर्त छाँड़ेड महिभारा 


आज महा परलो भो दिग दिग डोल पहार । 
आज सर दि न अधवा भा चितडर अंधकार ॥ 


| ४७६ आ है 
अ० ९. 5४ 


आजु छाँड़ि चितडर अन्हसाथा। आज़ु जो परे पराए हाथा। 
आजु लिखा मोकहूँ बंदिसारा। आजु कीन्ह में आहि अहारा। 
बिसनु गोबिंद सद्देस मतावों।| सोस धुनों' पै दरस न पावों। 
रज्लागिरि बिनवों कर जोरे। काटइ बंदि कृपाल निहोरे। 
जिय जोबन धन तुम सो पावा। अब मो सन का दोहु परावा | 
तुम्हहीं नरक नेबारन साई | तुम्ह पति जीड में दास गोसाई' । 
जल थल आहि मँवर अरु देसू | ताहि सबे घट सबहि नरेसू। 


का मानुस का पंखी का सावक का मीन । 
सब घट भीतर पैठि के दीन्हीं लिखि भाषा भीन। 
[ ४७छइ ] 

प्र० १, २-- 
अतना कहत नींद जब आई । सपत रूप देखेड अरसाई । 
पुरिख एक अचरिजु जो देखा। परगट रूप न जाइ निरेखा। 
जिन्ह भोजन अभिमान क खावा | खात अमी घुनि भा पछिताबा | 
अजई समुक रे हिरदे माहाँ।जैसे श्वंग भाग घट पाहाँ। 
जिनह निहचे बाँधा उन्हे बेरा। बिन गुन पार जे करे सबेरा। 
तब भरमाइ जो नेंच डजघारे। जनु गग ठगन्हि ठगोरी भारे। 
भरम भूलि के जीम उघेला। अब बँदि आनि कहाँ ते मेला 


६१७ जायसो-प्रथावली 


जनि बसि काहू के कोइ परे दास होइ की राज । 
हरे धरे जो भाव ओहि रहै न ओसों लाज | 


[ ४७६६ | क्‍ 


भएड काल अभिमान अथँभाऊ।| मित्र मया जनु संग बटाऊ। 
कासों कहों जो आहि अपाना। जो देखों संग सबै बेगाना। 
कोड नहिं मोहिं छिन एक बोलावो' | पेग पेग पे लागु चलावो । 
सुख संगति सो भएड परावा | दुख जिय सँग बँदिहार चलावा | 
दुख कर मिथ्या नेह कनीरू (!)। सो पीओ दुख होइ , सरीरू । 
इन्ह दुखने मोर ओर निबाहा | सब सँग दीन्ह जबै में चाहा | 


क्श् 


में मलया दुख भएडँ आुबंगा। गहु ज्पटाइ न बछाड़ों संगा। 
दुख सुख की है ओबरी पथिक बसे जे आइ | 
सुहमद दोझ एक संग ओ हँसि चले रोआइ || 
[ #७३ंड | 
प्र० १, २०- 
पुनि सो राड बोला ओहि ठाएँ | तुम जो प्रीति परापति लाएँ। 
तब तुम्ह सुख आपन के जाना | अब तुम्ह सों काहे बेगराना । 
निहचे जानहेँ संग सुभाऊ | भा दुइ मारग केर बटाऊ। 
जाना तुम्ह जो अस्थिर राजू। घटत न घटे अमर यह साजू | 
कनक पहार जे लंका पुरी | सुनि तेहि ढाहि मेराएड घूरी | 
सुत संजम तिन्‍्ह आपु संँभारा। पुनि ओहि ठाडें ओही कड़हारा । 
१ 
गीव देइ गोचरे दे हाथा। अगमन धाइ मिले पै साथा। 
तासों गहर न कीजिए जासों है निति काज | 
सबे दास ओंहि आएसु जाकर अस्थिर राज ॥| 
[ धप्श्आ ] 
प्र्० ९. हर ह्वि० ४५ है ६, 3, (तु० १) द 
पदुमावती पीव र॒ट लागी। निसि दिन तपै मच्छु जिसि आगी । 


पदमावत ६१७ 


भंवर भुजंग कहाँ हो पिया। हो हरका तुम कान न किया। 
भूलि न जाहि कंबल के पाहाँ। बाँधत बिलम न लागे नाहाँ। 

नें 24 4 # भ३/ 
कहाँ सो सूर पास हों जाऊँ। बाँधा भोर छोरि के लाऊँ। 
कहाँ जाड़ें को कहे संदेसा | जाड सो तह जोगिनि के भेसा । 
फारि पटोरहिं पहिरों की | जो मोहि कोइ देखाबे पंथा। 
वह पथ पलकन्ह जाइ बोहारों। सीस चरन के तहाँ सिधारों | 


की गुरु अगुबा होइ सखि मोहि लावे पथ माह । 
तन मन धन बलि बलि करों जो रे मिलावे नाहँ ॥| 
[ श्प्रेआ | 
प्र० १, ३, द्वि० ४, ५, ६, ७, (तृ० १)-- 
के के कारन रोवबे बाल्ला ।जनु हृटहिं मोतिन्ह के माला। 
रोबति भई न सांस सँभारा। नेन चुवहिं जस ओरति घारा। 
जाकर रतन परे परहाथा। सो अनाथ किमि जीबे नाथा। 
पाँच रतन ओहि रतनहिं लागे। बेगि आड पिय रतन सभागे। 
' रही न जोति नेन भए खीने | स्रवन न सुनो' बेन तुम्ह लीने | 
रसनहिं रस नहिं एक्कौ भावा | नासिक और बास नहिं आवा। 
तचि तचि तुम्ह बिनु अंग मोहि लागे | पाँचो दगधि बिरह अब जागे। 


विरह सो जारि भसम के चहे जड़ावा खेह। 
आइ जो धनि पिय मेरवे करि सो देइ नई देह | 
[ श्परेइ ] 

प्र० १, २, दि० ४, ४, $, ७, (त० १)- 
पिय बिनु ब्याकुल बिलपे नागा। बिरहा तपनि साम भइ कागा। 
पवन पानि- कहे. सीतल पीऊ। जेदि देखे पलुहे तन जीऊ। 
कह सो बास मलयागिरि नाहाँ। जेहि कत्न परति देति गलबाहाँ। 
पदुमिनि ठगिनी भइई कित साथा | जेहि तें रतन परा पर हाथा | 
होइ बसंत आवहु पिय केलरि | दखे फिर फूले नागेसरि | 
तुम्ह बिन नाह रहै हिय तचा | अब नहिं बिरह गरुड़ सों बचा। 
अब अँधियार परा मसि लागी। तुम्ह बिनु कोन बुझावे आमी। 


5२६ जायसी-अंथा वली 


नेव सख्बन रस रसना से खीन भए नाँह। 
कौन सो दिन जेहि भेटि के आइ करे सुख छाँह ॥ 
[ शध्रेञ | 

प्र० १, २- 
आछहु का रोबहु पदमिनी | सो रोगे जो होइ बिरहिनी। 
पिता तोहार गंघ्रप डजियारा | सिंघल दीप जान संसारा। 
तुम्ह पदमावति तिन्‍्ह के बारी | जेड निसि माह चाँद डजियारी । 
बजा तोर दख देसहि' देसा।तब में भई मलीनी भेसा। 
सुसुकि सुस॒कि अधिके सो रोगे । टोटक सा कुमुदिनि सूख धोगे | 
सम्मुझि रोव पदुमावति बारी। सो दख कोइल भुअंगिनि कारी 
अब न रोड बहुते ते रोई |अंजन बदन जात है धोई। 


देखि तोहार बदन भे मोर रतन रतनार | 
जल पलौं(?) गहि धोड सुख कपट राइ बेड्पार ॥| 


( शध्शेआ | 

प्र० १, २८ 

कुमुदिनि कहा रानि सुनु डैना। जिय तुम्हार देखे मोहिं चैना। 
नेन चल्हि जनु ओरी धारा । अधिक देखाइ गई बेकरारा। 
डरध साँस ले से चख फेरे। रानी भूलि लाग मुख हेरे। 
जस देख सोहिं किय ओर न काहू । ते' कहु धाइ कवन दख घधाई । 
केहि कारन चितडर बिख बोबा | जहाँ आइ तोर कंत बिछोवा। 
तोर दुख कुँवरि कहो' केहि भाँती | भूख न देवस नींद नहिं राती । 
तुम्ह तो नींद सोबहु एक छिना | मोहि जुग बीते होइ बिहदीना। 


भूख हरी निद्रा गई तन नहिं चीर सँभार | 
अलक अरुकि चख स्याम गे जो बिसतर विस भार || 


[ ४8६३३ | 
ग्र० १, २८ क्‍ क्‍ 
के तो हित आपन जे' होई। ओ घट को दुख बॉँट न कोई। 


पदमावत्त ६१७ 


उरे धाइ ते बहुत बुझकावा। जारे पर तू मोहि' जराबवा। 
भोग भुगुति जिय सबवे बिसारा | पिड गुसान जे कीन्ह निनारा। 
भा बटपार अलावलि दीना। सुख साोहाग मान जो छोीना। 
ढारि आफवित (१?) सायर भरा | दारुन साहि कंत मोर हरा। 
उन्ह सों धाइ कहे को पारा।| सब जमरन्ह ऊपर बरियारा। 
अवर जो लिए जाइ उन्ह पाहाँ। उन बिन लिए आहि को काहाँ। 


सबे आस ओहि साँइ का बाडर कहैँ को भोर | 
लेत न लागे बार तेहि का रें बहुत का थोर ॥ 


[ ४६३६ ] 

प्र० १, २- 
चोंकि उठी सुनि कुमलनेरी | जनु ठग ठगनन्‍ह ठगौरी मेरी। 
सुख कु'मल देवपाल है तेरे | चितडर नग है रतन अभोरे। 
का भावे मोहि' कुमलनेरी | सोहि चितडर रतनागिरि केरी। 
जा दिन मिले आइ मोहि राऊ। ता दिन करों अनंद बधाऊ। 
जौ' न होति रखबारि निसंखी | केसे भेशसा मिलत मोहि' पंखी। 
हिएँ सपथि मोहि' गध्रप केरी | मरों मरनि होइ कंत कि चेरी । 

पापी ते चंपावति रानी | पंथ देखाव अहा हीरामनि। 


नेनन राखो केजलहि अंडहि आगि बुमाइ । 
ता दिन पलक करार चख मेरों कंत के पाइ ॥ 


[ ५६३ ड ] 
प्र० १, २-- 


का रानी रोवहु मन साहाँ। मेरवहूँ भर सदा जेहि छाहाँ। 
चितजर महँ जो बस बटपारा।| कुमलनेर काँकि को पारा। 
जैसा सिंघल दीप तुम्हारा। तेसे कुसल् साज़ु दबपारा। 
राखा खारि से अनबन भाँती। सुरंग घरवान लगे चहूँ पाँती 
कोट बरनि नहिं जाइ अपारा। मेरु कनक बिधि आपु सँवारा। 
सुचेन पुरी आहि सब जोगा। घर घर कामिनि मानहि' भोगा । 
जो ओहि ठाँड पाव विख्रामा | बहुरि न आइ मरे सो धामा | 


श्श्द जआायसी-अंथावली 


जलु हरिचंद पुरी सोड गर्‌हीं (१) सब हाट । 
कनक लोहि' नग बेचा रहहि बिछाए पाठ ॥ 


[ शध्शेऊ | 
भ्‌० १, ५ द 


का कुमुदिनि तुम्ह पाठ सुनावहु। जाहि भोरों जेहि भोरए पावहु। 
यह देवपाल कहा मोहि' छाजा। रतनसेनि मोर दुहूँ जग राजा । 
पदुमावति सन महँ  बिहसानी | पिव देवपाल तुम कुमुद्नि रानी । 
सुनु भावे बिख वाका दूजा। जेहि जो तेहि आन न पूजा। 
से पिव धरहु. अनत कर धावों। जोौघर नाहिं ती अनत न पावो । 
अब मोहि पिड के परनि है भरना। आगे करह धाइ जो करता | 
रतन लीन्ह चितडर लेइ देवा | तबहूँ न तजों मैं ताकी सेवा | 


खम जल सूखा हे४त मगु प्रति रे दंवस निसि भोर | 
नेन सिराने हेरत सरि भूली चंद चकोर।॥| 
[ शध्३ेए |] 

प्र० १, २-- 
सुनसि कुबरि जो कहा हमारा | देखेडें मात जो पिता तुम्हारा । 
गंप्रपसेनि चेपावति रानी | जेन्ह घर महँ सिंघल सब जानी | 
ब्याह कीन्ह जो गवनऊ सारा। मही समद तोर चाह सँवारा। 
राखु राड मोर गंधप राऊ | तुम्ह पदुमावति अहहु बटाऊ। 
यह चितडर दंखऊँ में तोरा। झुंंमलनेरिहिं है पूजे जोरा। 
जस लंकापुर रावन राजा। सो देवपाल कु वर बिधि साजा | 
हों कुपुदिनि जो तुम्हरी धाई। करू मन भंग कि राखु बड़ाई। 


गून गंधप मोर जाने कुभलनेर देवपाल | 
चितडर हरा जो चतुर तो पदुमावति केदार | 


[ ५६३ऐ ] 
प्र० १, २-. ः क्‍ 
. का कुमुदिनि सुख चैन सुनावहि | बिता नाह मोहि' कछू न भावहि । 


पदमावत 8९१६. 


जोरे पाप घट आपु संचारे।|सुक्ृत घर्म कंत सों हारे। 
पलक न सार पत्चक भारि कंता | बेठे ढोल होइ ढील न संता। 
बहुत डेराडें धाइ में राती। मोहि' सो पाइ गए बिन पाती । 
सुनहु धाइ हिय डरहिं डराऊँ। कहाँ तुम्दार हैं। केसे दराऊँ। 
अब एह बार लेइ अपना | मोहि करिहे निसि केर सपना | 
तोरे कहेँ। होंजे कंत हि भावे | बिना नाह को औगून लावे। 


मोहि भाहि डरपी अधघी जेहि ल्ाएड जिय साथ | 
राखी मान कि करे भँग हों बिकानि ओहि हाथ ॥ 


[ श्ध्श्ओ |] 


प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६ (प्र० १, २, छि० ६ में यह छुंद यथा ५६४. 
ञ्रहे )-- 

जो' पिड रतनसेन मोर राजा | बिन जिड जोबन कोने काजा। 
जो पे जिंड तो जोबन कहे। बिन जिड जोबन काह सो अहे । 
जो जिंड तो यह जोबन भला | आपन जैस करें निरमला | 
कुल कर पुरख सिंघ जेहि खेरा | तेहि धर केस सियार बसेरा। 
हिया फार कूकुर तेहि केरा | सिंघहि तजि सियार भुख हेरा। 
जोबन नीर घटे का घटा। सत्त के बर जो हिय नहिं फटा। 
सघन मेघ होइ साम बरीसहिं। जोबन नव वरबर होइ दीसहिं |: 


राबन पाप जो जिड धरा दुवों जगत मुह कार | 
राम सत्त जो मन धरा ताहि छुरे को पार || 


[ ६०० आ | 
भ० ९, २. 
चढ़ी धाइई गढ़ चितडर सोई। खूंदत पँवरि तहाँ सो रोई! 
आँसू चला रकत के घारा। चोली भीजि भई रतनारा। 
चकित भए नगर सब कोई | पेसत नग्न जो निकसे कोई । 
कहु जोगिनि ते! बिथा अपानी | माँगे दान देत है रानी। 
खोए मुद्रा कि कनक जराऊ। खोएहु अधारी हेरतन पाऊ। 


६२० जायसी-मंथावल्ी 


गए चकित चित फिरत न भावा। के डडि आन काहू डउपसावा। 
'थिर नहिं रहति उमगि भरि पानी | कहु जोगिनि काहे बौरानी। 


के रे खसेड कछु कर तें के रे बिथा किछु होइ। 
भंवर भाव का जीय महँ पंवरि देत पग रोइ ॥ 


[ ६००आ ] 
प9 ९, ४० 


अस दुख मोहि कीन्ह अँग दाहू | होइ रिपु कोटि घरे जनि ताह। 
हिरदे आगि नेन जल साँती | तेहि तें फिरें जोगिनि भे राती। 
जिय बरु जात जात जनि नाहाँ। कापहँ हेरों जाऊँ केहि पाहाँ। 
पथिक न पावों मिले संदेसा |।का भा लाए आए सभेसा। 
नाहिं भूख बासर निस हरी । ओ बिनु साँस साँच हों खरी। 
रोवत लीन भे अंग अँगारा | ऊमि पवन ते डहि भइ छारा। 
जो' रे नाँह नहिं चितडर पावों।| एह तनु डाहि मैं खेह जड़ावों । 


जोगिनि नम्न पईंसी ल्ञाए पिड मग॒नैन | 
जो चातिक रट लागि थिर नाहिं करहिं ते बैन ॥ 


| ६०५०३ |] 

प्र० १, २- 

सुनि सो बैन कोई नईहिंः सोबे। मालुस भलि प॑खि सब रोवे। 
रोदन सुनि भा नगर अँदोरा | एके तुदही के पॉँडुक बोला। 
'सद सुनि रोदन करे वह कागा | सरुदस पहर पहर निसि जागा। 
आपु जहाई जाग कोकिला |फिरा बोर पे स्याम न मिला 
'इंगुर रूप कीन्ह चख आँसू। हाड़ कंकोरि कीन्ह तलु माँसू। 
ऊपर रात भितर तन स्यासा। खोरि खोरि मोहि डाहे कामा। 
जेहि रे आगि तरिषर त्रिन जरई | सोई आगि मोरे सिर परई। 


जरों मरों दुख पिय बिन अधिक चहै तन डाहि। 
भे परचंड डाह तन टंक न होति भथाहि(?) ॥ 


पद्मावत ६२९ 


[ ६००ई ] 
प्र० १, २ (किंतु प्र० २ में यह थथा ६०१ अर है)-- 


सखी एक पदुमावति पाहाँ। तेइ रे चाह पहुँचाई ताहाँ। 
स्याम भँवर कहाँ मालति हेरा | अलिन्ह कीन्ह मालति पर फेरा। 
जिबे नाहिं बिनु दरसन पाए | चंद चकोर दिस्टि जो लाए। 
एक सब्द सब दंत बजादे।सबे बजाइ आपु पुनि गावें। 
गपत रहे कोइ देख न बाजा | अस रे ठाट कहि काहू साजा | 
पाँच बार एक तंतुहिं लागें।एक सब्द पाँचो' डठि जाग 
से लोकारि जो सरनि सराई। पाँच सब्द समागी गाई 


सबे तार एक ठाट महँ ओ लाग क्िर जोटि। 
सब संवाद स्वन सब मोदे फिरि थिर गोटि॥ 


[ ६००७ ] 
प्र० १, २ (किंतु प्र० २ में यह यथा ६०१ आ है )-- 


पठुसावति जो सखिन्ह सों कहा | जोगिनि माँगि क्लेड जो चहा। 
कहहु जाहि धरमसाले नामा। जह सब अतिथि करे बिसरामा । 
पूंछहु जाति भाँति बेवहारा | कहा सो अबहि कहाँ पग धारा। 
कादे बिरह भभति चढ़ाई। कहु सखि जोगिनि केइ बोराई । 
केहि. कारन एह लाए भेसू। पू छहि फिरि फिरि कहु डउपदेसू। 
के गंवारि पिव सेव न जानी | के गिरि हीन दसा सु रिसानी। 
की एहि खोरि कि नाह गँवारा | जेहि ते निकसि लाइ मुख छारा !. 


कोन रूप के संजम केइ एह देस निकार | 
जाइ कहहु जोगिनि तें फिरि ग्रिह जाइ सँमार ॥ 


[ ६००5 ] 
प्र० १, २ (किंतु प्र० २ में यह यथा ६०१३ है ) -- 


की रे केस सेंदुर भरि माँगा। बदन जो छार चढ़ाए अंगा। 
बिहेसत दसन से। भा चमकारा। लौक खसी जो बीज अपारा | 
चख सोभित जनु अंबुज बारी। निसि भे जाग नेन रतनारी | 


&२२ जायसी-पम्रंथावली 


बास मजैगिरि तासु सवाई। अस सरूप आछरि अछवाई। 
ध्यान तासु जनु जँगम जती। देखत जैसि जनकजा सती । 
भुअ क्‌ भांड जो तासु सँवारी। से जोगिनि अरु जनु घनू पारी । 
दिस्टि समाधि लाए पिड पाहाँ। जनु पिड बसे तासु के काहा। 


हेरत फिरे सवॉग किए वैसे तासु कहा पीड। 
भोजन नींद सिथिल की लागि रहे बक जीड || 


[ ६००९ ] 
प्र० १, २ (किंतु प्र० २ में यह यथा ६०१६ है )-- 


देखा जोगिनि चितडर चारी। दहुूँ केसी पदुमाबति बारी। 
आओ तेहि भई मनहिं महँ संका। रही तवाई ठेकि करि लंका। 
जलहर नेन जो पत्नक करारा | चल्हक मीन चमके मद धारा। 
चलु जल नेन कपोलन्ह भीजा | छीजा तासु स्थाम जेहि रीमा। 
अब जोगिनि जि अःइ मआरू | कहिसि जाड पदुमाबति बारू। 
खनहिं चले खन जिअ भें होई | खनहिं अपोठ खनहि मरिं रोई | 
समुक्ति साहि की बचा कहानी । केस फिरे जिज्जु पदुमिनि रानी | 


लाइ छार मुख रात तन सरुझि चली जिञअ सोइ। 
दरसनि देखों जाइ अब घलि बुकाइ जिअ रोइ ॥ 


है 5 | 
अ० १, २ (किंतु प्र० २ में यह यथा ६०१उ है )- 


जोगिनि कहा मँदिल मह जाऊेँ। जहूँ सूनी पदुमावति ठाऊँ। 
मिलौों रहस के रंग बढ़ाई। करों सुद्ार लंक गिव लाई। 
प्ररखों तासु नैन भरि पानी | करों आपु बसि पदुमिनि रानी । 
एक बार जौ दरसन पावों | समुक्ति तासु कर जोरि मनादवों । 
फेरि फेरि मुख भसम चढ़ावों। पिय समाद चहूँ ओर सुनावों । 
जापि बिभूतिहि, भस्म चढ़ावों | थे समाधि आगे पशु नावों। 
छार लाई झुख बस्तर रंगा। पीय जिलाइ जगत में मगा। 


हेरेड सुवनि निकुज घुव ओ पंछी सब पाहँ। 
होइ सेर गुर चितडर जो' रे मिलावे नाह ॥ 


पदमावत ६२३ 


[ $६०शेआ ] 

प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६, ७, - 

गड मुख हरिद्वार फिरि कीन्हिड | तगरकोट कटि रसना दीन्हिड । 
टढढ़िडं बालनाथ कर  टील। | मथुरा मथिरड न से पिड मीला । 
सुरुज कुड महँ जारिड दृहा।बद्री मिल्ला न जासों नेहा 
रामकुंड गोमति गरुद्वारू। दाहिन कीन्ह के बारू। 
सेतुबंध. कैलास समेरू | गइड अलकपुर जहाँ कुबेरू। 
बरम्हावरत ब्रम्हालति परसी | बेनी संगम सीमिड करसी। 
नीमखार मिसरिग्व कुरुछेता | गोरखनाथ अस्थान समेता। 


पटना पुरुष से घर घर हाँड़ि फिरिएँ संसार | 
हेरत कहूँ नपिड मिल्ना ना फोइ मिलबनहार ॥ 


[ ६०पञ |] 
प्र० १, २-. 


रोइ रोइ उपमा देइ से रानी। बादिल त्रिनसों किहो घरानी। 
दिस्टि तास ल्ागी भु३ माहाँ। स़बद टरि पटहुसावति पाहाँ 
जनि रोबहु रानी दुख भरी। अगिनि आस जरिहे सब करी। 
तब लगि है रोदन प॒नि पाहाँ। जब लहि मिले न बिछुरे नाहाँ। 
हम सब होइ बुझावहि' जीऊ । रोइ सोहाइ ने पावहि पीझू। 

स॒दिस्टि करिहे करतारा | आवत तेहि न लागे बारा.। 
जो से घरी मिलन की होई। कोढ़ि लेक कोइ रहे न सोई। 


कोटि ओट जो होइ तेहि ओ दृधि बद पहार। 
किरपावंत  क्रिपाल होइ आबत ताहि न बार।| 
[ ६०८आ | 
प्र० १, २० 
क्रिपा सनत पौढ़ा जिय रानी। नेव सूख जिमि सेहिल पानी | 


धनि दयाल जिन्ह अमर डोलाई। से दयात्न हरि बंदि पठाई। 
धनि दयाल वलि राजा छुरा। धनि दयाल लंका से ज़रा। 


६२७ जआायसी-म्ंथावली 


धनि दयाल दधि मथी मथानी | असि बिलोइ खार किहु पानी। 
किद्दे तुझक कीन्ही दुइ जाती और घर से कत दूत बराती। 
उन्ह ही रतन राड बनि आवा। उन्हे ही साहि सिर छंत्र टरावा। 
उन्ह दयाल की बात निरारी। आप अनाह सो करे कियारी। 


से असतुति पदुमावति समिरन के मनमाल। 
० 6 4 च्ष्‌ 
चख अंबुधि ठरकाइ कद रतन मिलाव दयाल ॥ 


[ ६०८३ | 


प्र० १, २८ 

सुनि दयाल सब सखि बिहँसाती। ले आँचर पोछे चखि पानी | 
डउन्ह का भार दोइ को श०रू। उन्हे खेखे जग त्रिन जस हरू ! 
रहे गुपुत परगट सब ठाँई'। का देखो कोइ रूप गोसाई'। 
बरनि न जाइ सुदरता तास। पदुमिनि रुकमिनि सो जग दास । 
हि कर जे ञ | 
चंद्रक्ता सो दरसन पाठीे। द्रोपदी रबि दिस्टि न॒ आने । 
ओहि के रूप कोइ लखे न पारे | ससिहर मसियर त्यों जिड सारें। 
अरू जेह ओर गहे कर वारू | पल्षकहिं बार पलक कर बारू | 


डउनही जनक हराइ के फेरि मिलावहि स्याम | 
उहे अजोध्या लंकपुर बसि रावन भे राम ॥ 


[ ६११आ, आ, ३ | 
तृ० २ में छंद ६११,३१ और '४ के बीच निम्नलिखिन सत्ताइस पंक्तियाँ 
अतिरिक्त हैं--- 
हम सेवक तुम्ह दोइ गुसाई | असतुति कौन करों कहें ताई । 
जिनि कछु चित करहु मन माहीं | जगमग राज साज सुख छांहीं | 


हम जस भीस पाई के छारा। तुम्ह परसाद बिधि कीन्ह पहारा । 
होइ कुसल बच्चि आवहि सोई। जिहिं आवहि राजा सुख होई ! 


 तुम्ह जिय 3 लहि सेस ओ घुबह अचल अडढोल । 
माथे छुत्र सोहाग का बिहँसि चेरि. कल्लोल || 


पद्मावत ६२४ 


उलठि बहा गंगा कर पानी | सेवक बार आवब जो राजी |* 
हम सेवक के जानहिं सेवा। सेवा ज्ञागि जीव पर खेवा। 
यह जिड नेवछावरि पहि रानी | जुग जग जगत राज रजधानी | 
भाग सोहाग सदा सुख होई। तोहि सरि होइ न पारे कोई | 
सीता राम राज तप भारी। अब सो हाव भाव संसारी। 
हम सेवक सेवा के जाना। सेवा सभे परापति माना | 
आयसु अस सोस पर सारा | तम्ह पायन्ह तर माँध हमारा। 


जग जग आव नाथ तम्ह राज साज सख भेव | 
महाराज घर आवहिं तम्ह स्वारथ हम सेव ॥ 


पदुमावति असतुति कहि कहा। बोलहु बोल बचन जस चहा। 
तुम कहूँ दाहिन होइ बिधाता। आवहु जियत होइ मुख राता | 
तुदी पुरुख पुरुखारथ पूरे | महाबीर रनधीरन. सरे। 
जां परकाज' लागि कोड धावा | तेहि काजहिं बिघधि आपु परावा। 
परसख लाग दुक्ख जे सहा। तेहि दुख अंत सकक्‍ख घन लहा | 
साहस सो लच्छुन सिधि होई | साहस करत न बहुरै कोई। 
साहस करत अहं मोह ताई । सिधि अब तुम्रहीं देड गुसाई । 


साहस जद्ााँ सिद्धि वह लच्छन देखहु बूकि । 
परकाजों पर स्वारथी अमर भ्रण रन जाम | 


गोरा बादिल दूनड बीरा | पदमावति करि के मनधीरा। 
मन सख जो नहीं दोल (() चढ़ाई । बिधि प्रसाद घर आगे साईं | 
सनि साई कर नाम सहावा। पठुमावति ज्ञानहूँ ज़िड पावा।, 


| शशशआ' | 
प्र० ३९, २, &० ४, ५. ६, ७ 
राम लखन तुन्ह देत सँघारा। तुमहीं घर बलमभद्र भुवारा। 
तुमहीं द्वान ऑर गंगेझ। तुम्द लेखों जैसे सहदेडझ 
तुम्हों जुधिष्ठिर औ दुरजाधन | तुमहिं नीज् नत्न दोड संबोधन | 
#यह णंक्ति अन्य प्रतियों में ६०७,७ दे, और वहाँ पर तृ० २ में भी है । 
९0८ 
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परसुराम राघव तुम जोधा। तुम्ह परतिज्ञा ते हिय बोधा। 
तुमहि सन्रुहून भरत कुमारा | तुमहि कृस्न चानूर सँघारा। 
तुम परदुम्न ओ अनिरुध दोऊ | तुम अभिमन्यु बोल सब कोऊ। 
तुम्ह सरि पूज न बिक्रम साके। तुम हमीर हरिचेंद सत आँके | 


जस अति संकट पंडवन्द्र भएड भीव बँदिछोर | 
तस परबस पिड कादहु राखि ल्ेहु भ्रम भोर || 
[ ६१६ञअ ] 

प्र० ९, ९ 
कैसेहु कंत फिरे नहिं फेरे। चितडर आगि परी घनि केरे। 
छठे स धूम नेन करुवाने | चुवहिं आँसु रोवहिं बिहँसाने। 
भीजे हार चीर ओ चोली। रही अछूति कंत नहिं खोली। 
भीजहिं अलक चुवह्टिं गति मंदे | भीजहिं भवर कँवल रस फंदे। 
चुइ चुईइ काजर आँचर भीजा। निठुर नाह कैसेड न पसीजा। 
सबे सिंगार भोजि झुई चुवा।छार मित्ला जो कंत न छुवा। 
चला बिछोइ हिए दे डाहू। निठुर नाह आपन नहि' काहू। 

रोए कंत न बहुरे तेहि रोए का काजु। 

दुईँ पवारे हेसखी समाँदर बाजै आज़ु। 

[ धृश्श्आ ] 

आओ 
कोपषि चला नंगसेन कुम्ारू। भीमहु चाहि बीर बरियारू। 
फेंवलसेन गढ़ ऊपर राखे। रहे न मलनुहारति पे राखे। 
बिनि बिनि कु वर लीन्ह हु बरिवंडा | सुर बीर अति बल परचंडा | 
आओ सब कटक केवल संग राखा | मूल रहै तो डउपजै साखा। 
बत्तिस सहस कुंबर चलबली। जनु उमड़े मैमंत सिंघली | 
चढ़ि चंडोल कुंवर छुइ बेसे।प्रति चोडोल तुरे छुइ तेसे। 
काज की बेर सिंघ अस गाजहिं | सौ सो तुरुक सौं एक एक बाजहि | 


जैसे प्रसेद महँ भीजे पदढुमावति के चीर। 
तेते बान महं लीन्हे भोंर न छॉँड्ृहि' भीर | 


पद्सावत ६६२७ 


[ इृश्द्आ ] 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० १ )८ 


राजा अगसन दीन्ह चलाई | बादल ठादू खेत भा जाई। 
पहुँचे मलिक पीर ओऔ बेगा। नेज वाज ओऔ नाँगी तेगा। 
भेया बेठ साँगि कर गहे |चमकहि खरग माहँ बहबहे । 
परी चोट तह बाँसा सारू | बाजहि' दुद भयावन मसारू। 
बोलहिं बिरिंद दससोंथी भाँटा।जुरे आइ हस्तिन्ह के ठाटा। 
बादल कंटक फूट तस पारा। बिचलि चला कोइ बाँधनवारा | 
साहि. पछारे आपृहि खरा।जाइ न पाबे हिंदू घरा। 


उमरा खान जाइ जब पहुँचहि' बादल देइ चलाइ | 
तब रिसि सों बगमेल होइ दीम्हेहु साहि धँंसाइ॥ 


[ $५६आ |] 
प्र० १, २; द्वि० ६, ७, ( तृ० १ )-- 


बादल पत्ञटि सिंघ होइ गूँजा।माजि चले हस्तिन्ह के पूंजा। 
अगमन रिसि सा पहुँचेड साही | बादल तमकि साँगि सिर बाही | 
ठाठर दूटि सीस महँ फूठी। साहि तेग बादिल सब छूदी। 
मलिक जहाँगीर अति वलबीरू | सवा सेर कर जाकर तीरू। 
मलिक जहाँगिरि विचि होइ आरा | बादल खरग मलिक सिर मारा | 
मत्तिक गरुभि सों बादिल मारा। मलिक बार वोढन से टारा। 
बादिल कीन्ह कटारी घाऊ। मलिक मूमि पकरी करिहाऊ। 


दोड फक्रुटियाडक करि लर पर धरनि बहु बीर | 
बादिल मारयों मलिक जब शोंकरी परि तब मौर || 


[ ६ृश६ंड ] 
भर ? ९ #। र्‌ | द्वि ्ज दर #। जे *। ( ठृ्‌ हे र ) ०8० 


बादिल सल्िक जहाँगिरि मारा | परी भीर आपुद्धि पटतारा। 
सिघ की” नाई' बादल घेरा। बाट भई दल की चहूँ ओरा | 
अन्न झेर बादिल बल दूता। राउत गनिअ चाडइ जब दूना। 


दर्द ज्ञायसी-अंथावली 


ओड्न खरग छीन कर गह्ा | जेहि मुख घाव कोइ न रहा। 
सुर सहस दस कुँवर के संगा | दौंरि पर जस दीप पतंगा। 
जेजें सरवर महँ बंद अमाहीं | अंस अनि सह कु वर समाहीं 
जस सरदुल देखि गज जूहा। धावहि साहि अभि सामूहा 


रुड मुंड मंडित महि गज जूके असरार। 
कर कर सौ अरुकाने धर धर सों सिरमार ॥ 


[ ६२६ई ] 

प्र० १, २, द्वि० ६, ७, (तृ० १)-- 

हटि नगसेनि सो बादिल छोड़ावा | तुरे आनि धरि बाँह चढ़ावा 
गल॒ गाजे तब दूनड बीरा | अब जानव को बादिल भीरा। 
माहि क सूत सो अति बरबंडा | मुहमद साह घरी अआुजदंडा। 
गुरु जहँगीर केंबर कह सारा। द्ूटि कमर तूरिय तेहि धारा। 
गिरतेहि कुँवर हना हुठ साँगी | निकसि जेब फूटी दुई आँगी 
रॉंचत साँगि हाथ रह डांड़ा | कुबर बमसकि तब काठेड फॉँड़ा | 
मुहमद साहि तेग असि बाही | बोढून फूटि दूठि सिर राही। 


कवर हनेड तूरिय तब जनु चारिड हने पाड। 
गिरो साहि सुत रत महँ तब जो कहानेड राड 


| ६ृर६ंड | 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७, (तृ० १)०४ 


आपु साहि सरजहिं ले आवा। सरजे मुहमद साहि छोंड़ाबा । 
परी सारि अति कठिन अपारा। गरजहिं सूर सूरहिं परचारा। 
टूटहिं धार डठद्वि बहु कीका। सलिता चली खनौन अस बीका । 
ठाठ ठार्डे सब दत्ञ भगि रहा। घृमहि धाइ धरनि गहि रहा। 
एक तें सीस मीच सो मग़ारहिं | एक ते गहि गहि धरनि पछारहि। 
एकते खरग कंठ महँ देहीं।काटहिं साथ हाथ के क्ेहीं। 
एक ते उठहि गिरहि' बिकरारा। एक ते रोस गहँ कर छारा। 


. एक ते धावहिं रुड मुंड बिनु जठहि' कमंघ असम । 
है गे नर मिलि एक हुए मासु परे नहि' बूक 
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[ ६र३क 7 

प्र० ९, २, छद्वि० ६, ७, (लृ० १)-- 

एक ते धावहि' लटकहि' आँते' | एक ते विहबल बकतहि' बाते'। 
एक ते काँख गह्टे सिर धावहि' | एक ते दुइ फरकतहि जोबावहि" | 
एक ते टूटि टेकि गहि बेठहि' | एक ते मारु सार के पेठहिं। 
एक ते बेठे बिधुन सरीरा। एक ते ख्रौन चुवहि जजु नीरा। 
एक ते लोटहि' महा भणएवना | एक ते गाजहि' भादों सबना। 
एक ते मूम जानू मद्साते | एक ते परे रुहिर रँग राते। 
एक ते सीस हँसहि ठटराई | एक ते परहि' अपलरा आई। 


तो लहि निबहा राजा दिस्टि पए नहि' घोर()। 
बादिल झुबर लीन्ह आगे के जाइ मिला जहेँ गोर ॥ 


[| ६२७ अआ ] 


तृ० २ में ६९७ ४,५/"६,“७ को बीच-बीच में रखते हुए दो छंंदों की अतिरिक्त 
पंक्तियाँ इस प्रकार आती हैं -- 


हठि के बादल चहै न चला। तब गोरा सिर धुनि कर मला। 
मैं पदुमिनि सों बोलि जो कहा | में आनब राजा जहाँ कहा। 
मरनौ जूमि परों एक ठाऊँ। जाइ बचन तो रहै न जाऊँ। 
गोरहि' समदि बादलिा गाजा | चला लींन्ह आगे के राजा। 


वादलि तब राजहि लै के भा चितडर के बाद | 
गोरा गाजि ठाॉँवें नहिं सो मैदान सुहात ॥ 


कुंवर सहस सब गोरा लीन्दहे |और बीर बादिल सँग दीन्‍्हे। 
गोरा उल्नटि खेत रन माँडा | जस नायक रन रावत माँडा। 
भा परबत सम ठाढ़ सो गाढ़ा | रन कह देखि चाड चित बाढ़ा। 
फिरे कुबर सन किए डछाहू। आगे कहाँ गने नहिं' काहू। 
बाँधि हिए सत खाता पूरी। खेलि फाग रत चाँचरि जोरी। 
साख लेखि वह कीन्ह सुराई एक मते से कुँवर सहाई। 
धनि गोरा धनि राबत महा।जा जानहि' जगदेव सों कहा। 


६३०. जञायसीं-अंथावली 


धनि धनि कुँवर सूर सब सुगंधे रत राव (१) | 
होइ सनमुख मे ठाढ़े बेगि आइ दोड पाव || 


चहुँ दिसि आवा हूटत भानू | अब एहि गोइ भई मेदानू। _ 
भा भुदईँचाल चलत सुलतानू | धनि जेइ इनके सब तुरकानू। 
दल बादिल अस चज्ना अपूरी। परबत टूटि मिल॒हि' सब घूरी। 
कोई कह फेर कोई डर भाखा | घाएड कटक छतीसी लाखा। 
धनि गोरा ओ कुंवर सहाई | जिहि' ठेके एहि अनी सहाई। 
भई दुहूँ कटक सनझुख दीठी। गौन न चहै हार के पीठी। 
गहि के घधनुप बान तस मारा। रहे लपकि दूनों तेहि पारा। 


[ ध्शध्आ | 


० ४ र्‌, द्वि० ३े, ६, ७8४ 


आजु अँगद होइ रोपों पाऊँ | बंदि हों ताहि छुड़ेहै ठाऊ। 
आजु दुसहस बाहु बल बाढ़ा | होइ थू अचल खेत महि' ठाढ़ा | 
आजु हनुमत होइ मारों हॉका। रसना सेर सहज जमु ताका। 
आजु होइ लंकेसर दस सीसा | मारि साहि को घालों कीसा। 
आजु होइ साका बिक्रमजीता। जीतों साहि अल्लावदि कीता। 
आजु होइ अरजुन भीम भुवाला | भारत माहँ करों सिव माला। 
आजु सुमेर होइ रन कोपौ | डसड़ा समूँद अगस्त होइ रोपों | 


गोरा भौरा रन चक्कवे रन दूलह मोहि नाम । 
आनि बियाहों दल दलों सीस सामि के काम ॥ 


क्‍ [ धरध्आ ] 
प्र० २ ( किंतु यह प्र० १ में यथा ५१३ अर है )-- 


देखि कटक नहिं' जाई अपारा | घाए बीर सो कारि जुमारा | 
पूरों चितडर लंक कि नाई'। साका भ्रभीखन राज भवाई ! 
रावन रतन राम के खेलों । सेना सहित समूह होइ पेलौं। 
समुद्‌ बाँधि परबत पर लीन्हे |नैन लागि यह चितडर दीम्हे। 
अब हों अलादीन क्यों टरों | पढुमिनि सनि सैरिंध्री करों। 


पद्मावत ११ 


रतन राहु अब सौंह न मोरों | अलादीन होइ धनुख टकोरों। 
सेना सहित राम होइ धाबों। लंक हेत चित बिलम न लाबों | 


इंद्रजीत कहँ लच्छुन हों रावन कह राम | 
भए भभीखन चेतनि का पाये बिसरास ॥ 


[ $१७ञअ |] 
तृ० २-- 
देखत साहि भयो पछितावा। अंस पुरुख कस मारि नसावा। 
पुनि सुलतान आयसु सुनि कीन्हा | ओ सब कह बीरा अस दीन्हा। 
जेसे जाइ न पावे राजा | तुरुक रिसाइ पाछि नहि' बाजा। 
ओ जित कुवर जियत हैं आछे | ठाद भए बादिल के पाछे। 
भा परलों अस सबहीं जाना | काढ़ा खरग सरग तर आना। 


जो जासो होइ सनमुख भिरा। होइ बगमेल जूझ सो गिरा। 
ठाठरि फूटि दृट सिर वासू। जबु सुमेर साँ हृट अकास। 


जाइ न पाव राजा ओऔ बादिल रन राव। 
बेगि दुवी हथियावहु जेसे करत रहाव ॥ 


[ ६३१७आ ] 
तृ० २-- 
आओ राने जे करहिं तराहीं ()। ते मोपे तस जाइ न कहीं। 
. साका कटक ठेकि से ठाढ़े। मे पहार भार से गाढ़े। 
है से सेन जो कटक भलाई | जिमि सेयद मेदिनि अधिकाई। 
जो चह होइ तस.खेत न आवा | हिंदू, तुरूक जो चह तस लावा। 
बाद. ते उतरि आनि जो आए | बाजहि' सोइ चल्ले अगवाए। 


बादिल ले राजहि' गढ़ . बाजा | चितडर गढ़ सो विचित्र(?)सम साजा | 
खरग नवहि' दौवानि दिखानी | परहि' बान जिमि बरसे पानी । 


हिंदू तुरुक सु बाजे सनसुख फिरे बिचारि। 
ले आयो बादल घर राजहि' खरग सँभारि | 


ध्श्र्‌ जायसी-म्ंथावली 


[ ६३७ड | 
तृ० २-- 


बरनों कोटि गाढ गढ़ भारी | बजसिला गढ़ लागि केवारी। 
अस गढह सिरिजा सिरजनहारा | कब जउतंग तस बाढ़ पहारा। 
अगम बॉँक गढ़ घेरि सो खाई | जाकर बहुत घेर गहराई । 
चहँ दिसि खोह परी तस बाकी | कौँप जीव जाइ नहि' मभाकी। 
जो तह परें न निकसे पारा | गढ कोट जस ठाढ़ पहारा। 
तस बिधि बाहन जोरि निरावा। जिस आए जरि करहि' बनावा | 
अति उतंग साजे परवाजे | दो केवार सब बजञ्र के साजे। 


तस गढ़ गाढ़ा साजि के रचे बरुज़ तेहि ठाडे। 
राज. बुरुआ का बरनों जस उत्तिमओहि ठाह ॥ 


[ $३७आ) | 
प्र० १, २, छि० ३, (तृ० १)-- 


चले प्रान गोश गिर बाटा | उतरि तुरिय तेधाः जो भाटा। 
दलपति राह भांट कर नाऊ | जैतराव जाना सब ठाऊँ। 
धरि गोरा कोरा के लीन्हा | बिरद बोलि बह अस्तुति कीन्हा | 
तुरूक कहे गोरा सिर याटा | सारो' ताहि सीस लहु फाठा। 
कोई धाहै पावन छाहाँ। दल की पति राखी रन माहाँ। 
जेहि क सामि सरजा अस जूझ | तेहि कह जियन कोन विधि जू भे 
अखतियार सरजा क खबासू | एके तेग गने रन तासू। 


दब दबाइ दत्लपति कह ढोरे तटपटाइ रहे खेत | 
सामि काज. जूमे ढोड के राता मुख सेत 


[ इछ०्आ | 
प्र० ९ २, द&ि० ६, $ लि० १)-- 


नागमती अंग माई ने खरी। आइ पाईं ल्पटाइ के परी 
 तुमते हम लाखन्ह बर लहा। कनकोई कौड़ी आठ न कहा। 
लाख टके कर जो अस होई। बिन गथ हाथ लेइ नहिं कोई । 


पद्सावत 8३३ 


बहुरे नेन देखि भे जोती। पानिप बहुरि चढ़ी नग ओती। 
बहुरे श्रवन सुनत मधु बेना | बहरे चाइ चित्त सुख चैना। 
बहुरी नीम भूख रस रसा। कुजरा जगत जानु फिरि बसा। 
बहुर प्रान बास जिमि पावा। बहुरि तुचा पिड जिड घट आवा | 


अंग अंग सब बहुरा बहुरि अएड ओतार | 


तखनन्‍ह सो (?) माजि के नेनन्‍्ह ते न जतार। 
[ ६४०आ |] 


प्र० १, २, द्वि० ६, ७, (तृ० १)-- 


बादिल गिरिह दुंढुभी बाजा | प्रामती कर खोडस साजा। 
मंगल बिरद बरनि कत जाई । हस्ती चढ़े आइ ग्रिह माई। 
नेवछावरि काजा सो माता। पहिराए पहिरन सब राता। 
कुटूब सो आइ मिले रहसाता | अंदर के बेसे बिहँसाता। 
अंब्रित पाँच मेले बहु दीन्हा। जो जेहि तेहि क मान तस कीन्हा | 
मंदिर सेज बहु भाँति सँवारी | पोढ़े जाइ जहाँ चित सारी। 
प्रानमती आरति ले आई । प्रानो चाहि अधिक जिड भाई | 


गही बाँह बेंसारि सेज पर सगढ़ू अलिंगन देइ 
अलक भुवंगिनि कर गही अधर अमी रस क्षेइ || 


[| ६४०३ | 


प्र० १, २, द्वि० ६, ७, (तृ० १) -- 


बादिल आपु कुंबर भुज पूजा |जे जे भज पनि बिक्रम दूजा। 
जैजे भज नमसेनि कुमारा। जिन्ह भुज छतिसों लाख बिदारा। 
जिन्ह' भुज गज संडा फल पेला | जिन्ह भुज बीर परिग काहि मेला | 
जिन्हे भुज सँकट छोड़ावा मोहीं। जिन्ह भुज रह सिंघ रन कोही। 
जिनह भुज भरत अंग वा कोपी | जिन्ह भुज जाँघ अगद होइ रोपी | 
जिन्हे भुज अंग नित सन सँवारा । जिन्ह भुज मुहमद साहि पछारा | 
जिन्ह भुज साहि अलावलि मोरा | जिन्ह भुज चितडर राज बहोरा। 


ते झुजराज गले ले वा भेदे हिरदे लाइ। 
केबलसेनि गहि डर लपटाए आइ गहे जनु पाइ ॥ 


६३४. जायसी-अंथावली 


[| ६७४१ञअ | 

प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० १ )-: 

खेंडित कपोल दसन रस केई । सुरति माँग वह सुरति न देई। 
कंदें हंस सान कर करुना। नवे न नाए जोबन तस्ना। 
रही समाईइ गले जनु माला। महा चतुर बल अति रस बाला | 
लागे नख कुच मंत जमस्थल | जेहि डर छपे आइ तजि असथल । 
दुओ ओनि सनमुख होइ रचीं | नाभिहि नाभि लाइ जनु मर्ची । 
रहे ज्पटाइ गरात जनु एके | दूसर निरखि जाइ नहिं सके। 
परी से स्वाति बूद पिव बरसा। तन पलुह्या नौतन जग दरसा। 


गोने गौनि जो पि गए साल रहे हिय बीच | 
चु'बक चँँबन सुरति सौ' काढ़ि अमी रस सींच | 
[ दृ४४अ | 

प्र» १, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० १ )- 
इहाँ की धार हने देवपालू।बाँधों बलिहि जो बैठ पताल। 
जो समुद राखे देइ हाथी।ले आवबों कारी जिपमि नाथी। 
जो भगि जाइ इंद्र के पीछे। जीतों सहित ऐरापति पीछे । 
जो इंद्र सहस तो नेन देखाबो | फोरों नैन जाइ कहाँ पावों। 
सहस बाहु होइ सहसों झुजा | बाँधां कहाँ जाइ भजि दूजा। 
जो निसियर होइ दरस सिर घरो। काटौ रुड मुड भुद परोौ। 
अहुठ बचत्च होइ बरिसे सारू | होइ अगस्त सोखों देवपालू। 


बरखा जाइ सरद रितु लागे तुरियन्ह परे पलानि। 
उबे अगस्त जु जल सुखे सुखें पवल ओ पानि ॥ 
[ ६४४आ |] 
प्र० ६, २, द्वि० ९, ५, न्‍ पक या 


गौन सुद्ति पदुसावति पासा। नागमतिहिं प्रिय केर पियासा। 
मई निसि नागमती पह आए । तागसति स्वाति बूँद जनु पाए | 
.. विहैसहि' सम आतल़िगंव देहीं। पान्हि खेँडि अधरन रस लेहीं। 


पद्मावत . ६१9 


खिनक हसहि हँसि के कँठ लागा। खिलु करि हँसी सबन्हि सख लागा । 
दुख कहि उरध साँस मन भसागहिं | सासी पास ने कबहूं खाँगहि । 
अति आनंद हितु के पिय बरसा। तनु पलुहा नौतन जग दरसा 
नव जोबन फिरि नइ होइ काया | खोबा रतन फेरि के पाया। 


सब निसि' रंग रहस म॒ हैं करबट भएड बिहान । 
प्रात उठहि' असनान कहेँ कर बीरा मुख पान || 


[ ६४७३ | 
प्र्० ५ 9 २ | द्वि ० ६ भर ७, ( तु० ९ ) ध्ा 


पान खात बिहँसत गो सभा | बैठे रतन सेंदिर अठखँमा। 
दृहिनि भुजा नभसेन कुमारू |बाँह केबलसेन . बरियारू । 
दहिने तेहि ते राज बादिला | कँवल ते गोरा सत साहिमला। 
भेया बेटा बेठि ओरगाना। डँचगर बिरिद बोल ओहि बाना | 
इंद्र सीस भो देखि लजाई। चाँद के निकट तरई सब आई | 
तुरिय जो दे दे सब पहिराए। दस शुन ओरग . बगुराए। 
बादिल कहूँ चोघरिया दीन्हा। ओ गोरा सुत कहूँ बहु कीन्हा। 


दान दीन्ह अगनित अस राँक रहा नहिं देस | 
दिस दिन गीत निरत ते भाव आन नहीं भेस || 


[ ६४४६ ] 

प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( त० १ )- 

एक पहर निसि निरित करावा। सभा बहोरि भँदिर पहँ आवा। 
देखि मँदिर पदुमावति केरा। परगठढ गुपुत जासो मन भेरा। 
चित से ध्यान टरे नहि' कैसेहु | चलत खरेहु पुनि बोलत बेसेहु । 
तन मन घन पदुमावति जीऊ। जियन के ठोर जानि पिड पीऊ। 
एक बिनती ओ पीड परारा। जवरि सेज से कीन्ह जोहारा। 
कर गहि सेज बेठि से .किया। मुख मोर कहाँ छाँडो पिया। 
बिदँसत गाढ़ अल़िगंन कीन्हा। मान छूट पर पिय कहे लीन्हा ! 


अधर अधर से डर डरते कदि नाभिहि' नामि। .. 
चोप चिहुटि अस होइ मिल्ते जो सम्मुभि परेनहि' कामि ॥ 


5६३६ जायसी-प्रंथावल्ी 


[ ६४७४७ | 

प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( ० $ )- 

पिय के समिप पावस रितु आईं।| घढा गरजि तर॒पी अति भाई। 
स्थासम घटा मां बंग की पाँती। पहिरे कुससी साभ रुस राती। 
कवहूँ हँसहि. कंत आँग मोरा | अति सेहाग बोलहिं पिच कोरा । 
कबहूँ सेज पर बेठहि' जाई | करहि भरनि तेहि लाग सोहाई | 
परत बँद लागत कस नीके | फूल मरी खेलत जस जीके। 
रखि चंदन कहि सेज नचावहि | सुरस बिभास मलार ते गावहि। 
रीके घन बरसत असबाती। नर परबीन की कोन गनाती | 


मेह बरिस बिख धारा "दीपक बरहिं छोछार | 
मिल्लत सुरति रति बाढ़ बेसक करहि अपार ॥ 


[ ६४७७ | 
अ्र० १, २, द्वि० ६, ७, (तृ० १)- 


प्रीतम पासु मास जड़ काला | नवल नेह नित जोबन बाला । 
हैम के भेंस जनम लिय कामी | सबही सोभ भई असि बामी। 
पियहि' पेस सा बालहि' बाला। चयन अधर ,़ख केर पिंयाला | 
जेवहि' पाँच अंब्रित बहु भाँती | पान खाहि' जागहि' सब राती | 

के $ । # | ।॒ 
खाहि सुगंध सुबास 5 लगावहि' । सनहि' नाद ओर निते करावहि' । 
सारि सेज फूलन सों साजहि' | लटपटात सो अधिक विशरशजहि' | 
गात ते अंतर छिनो न भावे | अंकसालि के लागि जगावे। 


देखब सुनब कहब रस तन मंत्र रही नगत्ति | 
 भजि पदुसावति रतन भो रतन सो पदुमावत्ति ॥ 
[ ६४४० ] 
प्र० ३, २, द्वि० ६, ७, (तृ० १)- 


रतन साथ आयवयो घुपकाला | अंग अरगजा परम रसाला। 
 सीतल मँदिर अनूपम बासा।सेत सेज सां पालक डासा। 
सीतल राठा कठे अरू सारंग। बिना हाथ को रहे न सारंग। 


पद्सावत ६३७: 


रवि ढलिके सीतल अति छाहीं। करहि' कल्लोल् बेठि परबछांहीं। 
खलहल लेहि लाल आओ ज्ाला | खोलि के पहिरहि' फूलन माला। 
पिय तिन तोरि नोलासी दीन्हीं।नारि गूँदि गरेंदिरस लीन्‍्हीं। 
तैसि निरमली निर्सि उजियारी। आलिंगहि' फिरि फिरि पिड नारी । 


परस चतुर दोड परम सुख परम द्वेतु हितु पीड। 
निति समीप ओ हँसि मसिल्ञनि पावहि धनि धनि जीड ॥ 
[ ६४४ ऐ ] 

प्र० १, २, द्वि० ७, (त०१)-- 
राजहि' अति देखत नित भावा। साँक होश तो निते करावा ! 
ओसर पाँच नाच नित होई। नतवत सा भूला सब कोई। 
तंति बेतंति घन सिखर बजावहि' | छंद प्रबध धुरंधर गावहि'। 
मंठ सरमंठ गीत भानकारहि' | धुरपरु संकर समति ओ सारहि 
पडज रिखभ गंधार जु धमा। घैेवत अरु निषाद सुर पँचमा | 
नासि ग्राम तिय कंठ कपाली। एक ताली कठताल अठताली। 
सोरह सहस नाद होइ तहाँ। आडव पषाडव सपूरन जहाँ। 


तड घाला ओ सुरगंध गाबे पोत सुदेसी चाल । 
नाचहि' तब तिर पाडर थिरकि लेहि मन छाल ॥ 


[ ६४४ओ ] 
अ० ९, ४ हि 3०८ 


परुस नाच माचहि अति बाँक़ा। नेम में होई घिर मन थाका ! 
ससिहर कला सिंगार बनि अंगा | भूषन भाव कला दुपरंगा। 
कृछनी जड़्ित जराड जगमसगी। रति आ तास डपमा तरगी (१) । 
नखसिख सोरभें केरि सँबारी | मधुलितु बास तजो फुलवारी | 
नाचहि. नाच बाज गहगहा। देवता ठगि रहे मानुस कहा। 
केवल जानि कुच ऊपर वेसे |बाँधा बास बेधि कर तेैसे। 
मुख सोती कर चक्र भर्षावहिं'। सीस*कलस पग नाचत आवहि' 


जस जस सीस चढ़ावहि' याकुल ब्याकुल्न होइ। 
साँस साथि ढहि पौन धरि धरि पटिकिम्ह सोइ || 


रॉ 


द्श्प . जायसी-ग्रंथावली 


[ ६४७४ औ ] 


प्र० १९, २, छि० ७-- 

गति रीफे जहाँ नाच मह भला | सो सब करहि' अनूपम कला | 
परस परी ओऔ चित ओड़िया | आड़िय अड्बर नाच पौड़िया। 
मभेरोचंद. नालिचंद नाचहि' | अधर अंग जानहु धरि टॉचहि । 
राधा कान्ह पुलक छंद लावहि' | अधघर नारि नाठे सभ गावहि' । 
'कूटरी गुन संगीत हत जेते। ते गावहि' नाचहि' थातेते। 
सुरंग निरित ध्यान जे तहहीं। ताल ध्याइ सब्द सब कहहीं। 
उपजहि' तान रंग रंगरंगा | नाचत अति झनखात सुरंगा। 


अस आओसर निति देखे मन मोहन बहु भेख | 
नायक जैस नचाबहि तस तस नाचहि' सेख || 


[ ६४७आं ] 
प्र० १, २, छि०६, ७; (तृ० १): 


पदमावति सी रंग रस माने। नागमती सु प्रीति बहु ठाने। 
'पदुमावति कह में सब कीना। नागमती कह रंग हम भीना | 
जो जैसेहि' सो तेसेहि' मिला | कबहूँ मोन रहे रस खिला। 
पुरुष सो बानि पानि अस होई। जेहि रंग मिले ताहि रँग होई | 
राड राँक कोड दुखी न देखिय | धरमराज सबही कर लेखिय। 
बहुत देवल सख भूजेन्हि राजू। नेगी सब  चल्ावे काजू । 
कोड निरित सख खेल सब भावा | दुख की बात न कोइ सनावा | 


जस दुख देखि साहि बनि बिधि सुख दीन्ह अपार | 
जेहि कारन कोइ ध्यावें सो पुरवे करतार।॥ 
[ ६४४आ: ] 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० १ )- 


बिधिना सत्र न सिरे काऊ। सत्र न छाडो आपन डाऊ। 
रतन क सत्र महा देवपालू।मिर्ट न कबहेुँ सत्र्‌ हिय सालू। 
छझुती साह पठाए बेगी। जाइ साहि लै गुदरहु नेगी 


पदुमावत ४३६ 


चितडर चहूँ ओर असि बाँकी।| पूरब ओर ताकि मैनाकी। 
तेहि नाकी चढ़ि रतन सँहारों। साहि के काज पाइ प्रति पारों। 
पदुमिनि पकरि देड़ें तो साँचा। बरम्हा बिस्‍्नु सीव ही बाँचा। 
दूनड कुबर जियत धरि देझऊँ। बादिल सहित प्रतिंगा लेओँ। 


आई साह गढ़ छेकहु बिलम न लावहु नेक। 
से' रनिवास पदुमिनी चितडर ठोरि देडें ढँड एक ॥ 


| दृशश्ञ | 
अ० ६, २, द्वि० ६, ७,(तृ० १)-- क्‍ 
सुभट सभट सौ' महि परचारे | कमनैतहँ. कमनैत हँकारे। 
साँगि साँगि सौ उठे ठ'ठारीं। खाँडहिं खाँड होइ भनकारी। 
कमनेतहँ.. कमनेत . बिदारें | छुरी छुरी सों एक एक मार । 
गुरिक गशुरिक सौ ल्ागे बाजा। जानहूँ तरपि परे रन गाजा। 
सिर सिर सो पर ठेलिक ठला।बीर वीर सौ पेली क पेला | 
सुँडाहल. सुडाहल . पेलहि' | गहृहि' जाहि ताहि गहि मेलहि' । 
कंध कमंध गिरे असरारा। सलिता सत्रौन बही जु अपारा। 


भएडउ महा भारत रन परेड सुहद से बीट। 
गीध कराल सियार सब वधहि बहि लागहि तीर !| 


[ धृ्चशआ | 
० ४ 4 द्वि० हे 3, ( तृ० ९ लक 


महा ससान भयावन परा। स्रोन क सरवर लोधिन भरा। 
हा थितिपाल (?) भुजा पवनारू। कया सूखि डउलथहि जेहि भारू। 
पुरइन कीच केबल भो सीसा। अवध घचमंक मंछ बहु दीसा। 
लोथिन्ह मगर गोह उतिराहीं।| रथ बोहिथ जनु भोर भवाँहीं। 
केस सेवार आँत बहु नारा । गत के घर बहु पहुप पसारा। 
जंबुक खेलहि'. चभका घूभा | परहि भूत लोथिन्ह पर ऊभा। 
बोल मसान से। उठ अँदोरा | मारु मारु सुनिए चहुँ ओरा। 


भेरो भूत असनान करि रुद्र बजावहि' घंट। 
चरनोदक जोगिनि पियहि' पूजा कंटक कंट।। 


६७० जआायसी-मंथावली 


[ ६ृ४३ञअ ] 

प्र० १, २, द्वि० ६, ( तृ० १ )- 

नेन उधघारि कुँवर हँकराए | दुनो कुंवर छाती ले ल्ाए। 
बादिल ओर साहिमल बोले । राम नाम ले जीभ जघेले। 
आए सब नेगी हँकराए। भेया बेटा ओरगान बोलाए 
केंबलसेनि कहँ टीका दीन्हा। भार सब नगसेन स लीन्हा। 
तुम्ह)  नगसेन पिता के ठाऊँ। मोहि गए रहिहा एक भाऊ । 
राज सरज से सौपो बादिला। किद्देहु नेति जस कीन्ह आदिला । 
भरि भरि नेन सब॑ केंठ लावा | दिया पान बाहर बहुरावा। 


बोले सब रनिवासे दुओ रानी केँठ लाइ। 
सेइ करहु रहे जस जैसे हम तुम्ह साथहिं जाइ ॥ 
| ६४७ | 

प्र० २-- 
नागमती पदुमावति कहा। तुम्ह सी सब पावा जो चहा। 
तुम्ह सामी परदेस सिधारू। अब हम कोन जु कर” विचारू । 
जो तुम्ह तो हम भाव सिंगारा। तुम्ह बिचु सब अलंकार भे छारा । 
जी राजा तुम्ह कह अस वानी | बिना संग जीअआ क्‍्ये घी | 
नागमती रोदन . अनुशारा। घर घर नगर भ्रएउ भनकारा | 


रोये सात्िति गाँथे फूला। वरइन होइ अधिक तन सला। 
रोदन करहि' आई सब चेरी। अब एहि मंदिल कर को फेरों 


रोवै' सबे ज नारी घर घर भा मनकार। 
भर सबब ले फूल से कहहु कहे को पार 
[ ६४७आ ] 


प्र० १, २: ( किंतु प्र० १ में यह यथा ६५० आ है )-- 


सब राजा मिलि आई पछारी | निसवे यह राजा जे सिधारी 
 आवषि जाहि सब बोध कराही । रानी अंध बहिर भे जानी 
यह जग अखा आदि विहूना। जेंसे मिले पासि महँ चूना 


पद्सावत ६४९ 


कोइ आपन जग कहै न कोई | जो बिसाल कर मानिक होई | 
पानी के बूंद ओस परिवारा | रतन करहि बाहर तेहि बारा। 
कागज पानी जैसे मेराए।गा हेराइ खोजत केहि पाए। 
निसणे एहि जग सिद्धन तजा | दिस्टि फिरी पै आइ न भजा ! 


कोइ आवहि' कोइ जाहि' फिरि भोभग नैन चढ़ाइ। 
आए बोघे ताहि कहेँ चले आपु समभाइ | 


| ६४७३ |] 
प्र० १, २ (किंतु प्र० १ में यह यथा ६५० इ है)-- 


सब रानिन्द्र जनु राहु गरासा।अरु मूमरि रोवहिं एक पासा | 
भरि भरि कूक रुहिर छिहराओें। एक आपु सँग पाँच नचाचे' | 
आप आपु महँ पाँचों रोई।ई नायक हम पाँच बिछोई। 
हम पाहुन इन लेखे जाना। भोर भए सो कीन्ह पयाना। 
बहुत बुकाइ बुझावहिं रानी । पदुमावति भर गूँगि देवानी। 
भोजन निंद्रा तासु क हरा।हे गे साँच जे नर के करा। 
रतन छुड़ा रतनारि रिमाहा (१)। पीय पदारथ पाजे कहा। 


भएड जनक रिपु रावन चितडर सो देवपाल | 
छया जाइ चित होइ रिपु भएड रतन कहे काल || 


[ ६४०" ] 
ह्व्० ७ तृ० जुआ क्‍ 


आजु सीस की टरि गई रती। आजु नागमति होइहि सती | 
आजु सो डर बन जग अँधियारा। आज़ु केबल उकठें से छारा। 
आजु इंद्र इंद्रासन खसा। आजु सूर केलासहिं बसा। 
आजु चतुर्भेज चकता करों (?)। आजु चल्माए सदना सर्ों (!)। 
आजु चला बहु ठाहर छॉड़ा। आजु समुद्र मएड जलन गाढ़ा | 
आजु सुमेर डोल भा हाला। आज्ु तयार होइ धौ काला। 
आजु गगन जनु चाहे फटा। आज्ु पतन ओऔ होइहि कटा। 
४१ 


<छ२ जायसी-म्रथावल्ी 


आज़ु महा परतौ भा आजु जगत जलु सेंट । 
आजु रतन घरती पर परा आज़ु भइ मेंट | 
[ इृ४८ण अ | 
अ० १, २, छि० ६, ७, (त० १)४ किंतु ( त० १ ) में यद छंद यथा 
६५० अर है-- 
परे जु कुंवर सहस सँग जूकी | चली सती किछु परे न बूकी । 
खुले मंड बहु सेंद्र सीसा। पहिरन रात सबे जग दीसा। 
सेंदुर भरे अलक जनु नागिनि। सेस के मझुए होइ सहगामिनि। 
कजरी माँमकि परी जनु आगी। के सुमेर दिवारि जनु ल्ागी। 
ढुंद सदंग काँक बहु बाजहिं। नाचत चलहिं ते अधिक बिराजहिं | 
के जु रतन जोगी होइ चत्ता | सब सिर मारि रोइ कर मला। 
गति बचा प्रति सिर पहुँचावों। ओहू जनम सामी केंठ लाबों | 
आस पास (जो ?) सर रचे भा मर चौ सुर नाथ(() | 
मुहमद जन्से एक संग मरत गमेड ले साथ ॥ 
[ ६५० अ | 
अ० १, २, छद्वि० ७, ( तृ० १): ( प्र० ? में दो छुंद यहाँ और अतिरिक्त हैं, 
किंतु वे ऊपर के छंद ६४७ आ, इ हैं) - 


जरी ज्ु पिड के रँग रस राती। जेड जेडँ कार लाग तेज राती। 
राते जोगी जती संन्यासी | राते पुहुप ओप बनबासी। 
राते कुसुम मेंजीठ महावर । राते नेन पेम रँग बाडर। 
राते एगुर सेंदुर रोई। राते हेम इस की जोई। 
शराते मेघ भाठु मंसूरू। राते रायझुनी तमघूरू। 
राते दौर कंठ जहाँ. ताई।राती बीर बहूटि सुहाई। 
राते धनुख ओर बनसपती | राते ब्रिंब भ्रम की पाती। 
राते केस हरदि मिलि चूना पीक परेवा नेन। 
राते अस्व सिंघली हाथी गेरू रीभहिं मैन | 
क्‍ [ इश्श्आ ] 
अ० ३, २,हदि० ७, (तृ० १-० क्‍ 
माटी घूरि ठौर भौ कटक सबे बौरान। 
जेंहि देखि असेहि (१) नठा गाठ साहि सुल्तान ॥ 


पदमावत ६४३ 


साटी इहे जगत बोराबा | माटी इहे परम पद पावा। 
माटी इहैे जोति परगणगटी | माटी इहे लागि सब उठटी। 
भाटी इहे हंस सों खेला | माटी इहै जु चेटक मेज्ा। 
माटी इहे रूप रोग पावा। माटी इहै ज्ञु अलख लखावा | 
माटी इहे दहूँ जग राजा |माटी इहै ज्ु करत नछाजा। 
माटी इहे रचा सो रचा। माटी इह्ढे" नवाव सो नचा। 
माटी इहे पेम पे लहा। मादी इहे कहाड सो कहा। 


[ इश्श्आ ] 
प्र० १, २, &० ७, ( तृ० १ )-- 


माटी आपु आपु माटी होइ रहा सो पाबै जोति। 
माटी निकट निरंतरि साटी आन न होति ॥ 


साहिमल्‍ल राजहिं ले जाही। हों बादिल गढ़ छाँड़ों नाहीं। 
अंदपाल सुत सब  परिवारा | तोहहि' भार नगसेन कुमारा। 
रामपाल देवपाल के बेटा | आइ सादह् पहँ लोग समेटा। 
कबहूँ. असु न पहहु पारी | जाइ लेहु कमल गढ़ मारी। 
जउतरि के दोरि जाइ गढ़ घेरा | भएड सार बाजा चहुूँ फेरा। 
चढ़ा साहिमल ले नगसेनी | रानिन्ह चली साजि के सेनी। 
पूतः सपूत गने ते साँचे।टाटक बेर लिए रिपु नाचे। 


[ ६४५१३ | 
प्र ० १, २, द्वि० ७ (तु० १ )- 


रैनि दृटि जोहर भा जूका खुत सिसुपाल। 
हस्ति घोर गढ़ पावा ओ पावा धनपाल ॥ 


ढोवा कीन्ह साहि गढ़ छेंका। धनि बादिल समुहा होइ ढेका । 
अबला बली अलावलि साही। सहसा बादिल गने न ताही। 
खोली पेबरि जकाऊ बाजहि' | हॉकहि' बीर सिंघ जनु गाजहि । 
लरहि' निसंक सामि के काजा | टाहत (१, सुभट दोहाई राजा। 
बरसे आगि कोट चहूँ फेरा | जरि भस्मंत होइ जह हेरा। 
सतवारे अस गिरि दढहराहीं। कचरे जाहि' से थिर न रहाहीं । 


६४४ जायसी-अंथावली 

जूफदहिं तुरुक करहि' गोहराऊ। चॉपत जाहि' पगहि पग पाऊ। 
[ ६४१६ ] 

प्र० १, २, द्वि० ७, ( त० १ )८ 


गढ़ सझुंद भौ सार को बूड़ो लहरि अपार । 
निकसहि धाइ समाहि' फिरि बोरहि' लोहें धार । 


चपरि साह ढोवा के देखा। जूका कटक बहुत अनलेखा | 
आपुद्धि साह अलंगे बाँदी। चहूँ ओर गढ़ घेरा घाटी। 
लागे रहहिं. खान ओ बीरा | बाजै सार परे जहँ भीरा। 
सबहि' साँग करकच कर साजा। कोपा कटक घरी मन लाजा। 
सिगरी रेन से गरगज बाँधहि'। होत बिहान कमाने साधहि'। 
गोलन्दह मारि देईं ओहि ढाही। किलकिलाइ ओ खीमे साही। 
रात दिवस बाजत रह सारू। रहे से जिहि राखे करतारू। 


[ ६४१७ | 
प्र० १, २, द्वि० ७, (्‌ त्‌० १ ) न 


बाजें ढठुद भयावन होइ महा रन सार। 
धघनि ओहि सूर सराहिए जो अँगवबे अस भार ।| 


खानजहाँ. सरजा कर बेटा | लोह लेंगर सिरमौर अमेंटा। 
जहाँगीर कर अजमत खानू। रन महँ तपे जेठ कर भानू। 
महमद साह केर वह जोटू। लागे जाइ बिखम गढ़ पोट। 
भीमसेन नेगी जेहि ओणश। तिनन्‍्ह से बिखम परा के जोरा। 
करहि टूक दुइ तुपक की चोटा। लोटहिं तुरुक जो करहि' खसेटा। 
सब दिन साहि फिरे चहूुँ हेरा। चाँपि लीन्ह चितडर गढ़ घेरा । 
लाग कटक गढ़ आव न आटी। जस लपटाइ जाइ गुर चाँटी । 


ः [ ६५१७ | 
प्र०१, २, छ्वि० ७ (त०१): 


भा गरगज जस अजगर ठाढ़ भ्रएड सिर काढ़ि । 
अएड कोट पर खलभलि लील चाह गढ़ बाढ़ि || 


पदमावत . ६४४ 


बादिल भीमसेन हँकराए। बेटा सैया सबन्हि बोलाए। 
बरिस देवस लगि हम गढ़ राखा। भा गढ़ बिचल भार जस राखा | 
ठाहर ठाहर जोहर साजहि' | करहि' भगति रामहि' अवराधहिं | 
प्राममती बादिल के काना। तज्ि पतिबरता भाड न आतना। 
होत अग्याँ तेहि' जौहर सजा | चदन अगर मलय अरगजा। 
सरजा जोहर चाँचरि जोरी। फागु खेलि के ल्ावहि' होरी। 
ऐसन दाड बहुरि कब पाजब | बहुरि कि एहि जग खेले आडउब। 


[ ६४५१० | 
प्र० १, २, द्वि० ७, ( त्‌ ० १ )-- 


पुरखन खरग सँमारा मेहरिन साँक अवास | 
खेलहिं महा अनंद सो रानी ओहि रनिवास ॥ 


बाजहि' ढोल म॒दंग पखाडज | बाजहि' डफ सुरमंडल आडम। 
बाजहि' बंस डपंग किनारी | बाजहि' जंत्र पिनाक बिसारी। 
बाजहि' ताँब झाँकः भानकारा। दुद्‌ भेरि करताल ओ थारा। 
बाजहि' सहनाई . बाँसुरी | गावहि' कोकिल कंठ जा सुरी | 
अति सुदर खोडस रस बाला। भीगी पहिरे सोंधे माला | 
छिटकहि' कुसुम छड़ावहि' बूका। चाँचरि गढ़ मो चहुँ दिसि कूका । 
नारि पुरुख गलबाहाँ  जोटी | सहजेद्दि माते लोटदि' लोटी। 


[ ६५१ऐ ] 
प्र० १, २, द्वि० ७, (० १)- 


खेलहि' सबे अनंद सों रात मात के भेस। 
गाई नाचि गढ़ समहिया रहहि' से जगत अदेस ॥ 


एक मसासु लगि चाँचरि पारी। सब कोइ खेलहि' आपनि पारी । 
कोई पुरुख जूमि के आवहि । सेाइ आइ खेलहि ओ गावहि । 
सोई आई बजावहि' सारू। साई आइई देखहि' भनकारू। 
सेइ छउहाँ ढाहि अरि आवन। साई आइ देख मन भावन । 


दृ६द्‌ जायसी-अंथावली 


बरत एकाद्स जब जब कीन्हा | खेलत हँसत दान बहु दीन्हा। 
के असनान दंडवत पूजा | बाजे सबद संख गढ़ू गूजा। 
पुरुख के चरन माथ ले धरहीं। कूदद्दि' जाहि' माक सर परहीों। 


[ ६५१ओ ] 
प्र० १, २, द्वि० ७, (त० १ )- 


अगिनि परी चितडर महँ जोहर भा पछिराति। 
खोलि दीन्दह दरवाजा भा ढोवा परभाति | 


चढ़ि गजराज साहि गज पेला | सके न गगन सरण सौं खेला 
बादिल गढ बाहेर होइ लीन्हा। भीमसेन मुख ऊपर दीन्‍न्हा 
जेहि कहूँ धरि आगे के लेहीं। खिनु एक लराहिं पीठि पुनि देहीं । 
भारत गए जाहि' जहँ ताई'। चले चिकारि गज़ संड छिपाई | 
बादिल ऊपर भुरवे पीठी। भई साह सौं समु ही दीठी। 
साहि ताकि के आपन धावा | बीचहि महिसा साहू उठावा। 
भई कारि अस कठिन अपारा। मेरु पहार जाइ नहिं टारा। 


[ धृश्शओ | 
प्र० १, २, द्वि० ७, (त० १)- 


भएड बहुत संग्राम भयावन भई बहुत डरभेरि। 
के कलबल बहु बाढ़े जाई ल्ीन्ह गढ़ फेरि 


जातहि' जाइ हने सब घोड़ा | आपन साह कीन्ह पग जोरा। 
कोइ काहू. पाछे परहीं। लरहि' साथ पुनि संग एक मरदीं | 
साधि क रौन निकट गढ़ बाज़ा | काहू पहूँ न चपे दरवाजा। 
हुकुम भया छाँडहु सब घोड़ा | चढ़ि गरगज कूदहु चहुँ ओरा 
कूदा खान जहाँ बर बीरा।| कूदा अजमति खाँ रनधीरा। 
कूदा महमद साहि बरिबंडा | भीमसेन सों बाजा खंडा | 
भीमसेन भे कीचक सारू | मीमसेन अँगएड बर भारू। 


पदसावत ६४७ 


[ धश्श्आं ] 
प्र० ६, २, द्वि० ७, ( त,० १ )- 


भएड जूमि बादिल सों पँवरहि ढहा न जाइ। 
तुरुक पेठ घर भीतर लीन्ह मँदिर तब आइ॥ 


दौरहि' जिधरि ओकर(१)सिर काढ़े। परि भरहरि कोइ रहे न ठाढ़े | 
महा मलल्‍ल टोाडर बादिला। भएड जद्ध जस हमजा आदिला | 
अलह अलह होइ रामहि रामा। कहि दोरहि' जूमहि' संग्रामा 

तुरुक मारि दीन्हा गढ़ बाहर । परी लोथ कोइ रहै न ठाहर। 
भीमसेन जूका जहँ बॉका | परा कवर सहसा केतु चाँका(?) । 
धनि बादला मींचु अस कॉँथी। साहि सेन से परा से आँधी | 
जूके कुवर अगनित असूभा | बादिल जहाँ पँवरि होइ जूफा । 


[ ६४श्आ ] 
प्र० १, २, (त०१)१ किंतु (तृ० १) में यह छुंद यथा ६५१शञ्र है -- 


पांछझे जुकि झुण सब संगी। जस सों लागि सीतल आँगी। 
जस कह पग्रान दंत नहिं. बारा। जस कह जाई समुंदहि' पारा | 
जस कह दुख सहे से भानू। जस कह करिय करिय तप दानू। 
जस कह सहै से नीका लागा। जस कहे प्रान दुख जो भागा । 
जस कह साथ मीत संसारा। जस कह घरम जतार पारा। 
जस कहँ नेम धरम जो. करें। जस कहेँ कबहि' जोहरां परे | 
जस कहेँ मन मानुस देहिं तापा। जस कह राम नाम मन जापा | 


जूस चमकहि' देहिं तारन निस्छल अचल सेमार। 
जस सों प्रभु जग राखा जस सों कर संसार ॥ 
[ इृश्रआ |] 
प्र० १, २, ( त्‌० 2 


जस जग महँ जेदि कर से भत्ता | कहाँ सकरबंधी गोरा बादिला | 
कहाँ से राम ओऔ सीता सती । कहाँ त्रिनेन कहाँ गिरजती। 
कहँ लोरिक कहाँ चाँदा मैता। कहाँ अनिरुध ऊखा कहसेना ! 
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कहाँ सो राजकुबरि मिरगावति। कहे राजा नल कहाँ दमावति | 
कहाँ भत हरि कहाँ सो पिगली | कहाँ सा रावन कहाँ च॒ द्रावल्ली | 
कहाँ सो अरजन कहाँ द्रोपदी। कहाँ सा रावन कहाँ मेदोदरी। 
कहाँ से बलि हू कहाँ चॉपावति। कहाँ माधोनल कहाँ दमावति | 


कहा जधिष्ठिर धरमवत कहां प्रान अंगारगति | 
कहाँ जरजोघन मानसति कह बिक्रम सपनावति || 


[ ६४२६ ] 
अ० १, २, (तृ० १)८ 


तरुनापे॑ सम रतन न आना । जेहि बिनु राँक बिरुद होइ बाना | 
कहाँ केस नग बिसहर कारे। देखत जगत माह हत्यारे। 
कहाँ अस नेन तीख अनियारे | पैग न चलत सेन सर सारे। 
कहाँ सो भोंह धनुख जेहिं तानहिं | बरछे रहेँ बहुत हृठ मानहिं। 
कहाँ अमिय पान अघर सो सूखा | कद्दाँ सो अंम्रत हरे जु दूखा । 
कहाँ सु दसन बीजु के पाँती। कहाँ सो गाढ़ अलिंगन राती। 
'कृहाँ. कपोज्ष भोज आरसी | कहाँ सो बदन सुधारस बासी | 


समंडरीक कुच अबला बल्ली लिए काम की लूटि। 
उरहु न गाद अलिंग ते मत निसरे द्विय फूटि ॥ 


[ ६४२६ ] 
अ० ६, २, (तू० 5 


कह कुच तीख अनी अति पीना | कहाँ नितंब बिसा कटि छीना। 
कहूँ गजचाल चलत गरगती | कहँ जोबन डउनमद मदमती । 
कहूँ कोकिल केठ बचन रसाला | कहाँ कटाछ सो बिहसन बाला । 
कहँवा कनक लता सो लागू। कहाँ लिलाट दिपै मनि भागू 
'कहूँ सन गरब सो रूप निरासा | कहूँ चतुराई मन चित बासा। 
कहाँ छत्र दीसे पर पाया। कहाँ ठुवादस खोडस भाया। 
कहूँ जोबन जस सुरधुनि धारा | बढ़ुत घटत कछु लागि न बारा। 


पदसांवत ७8६ 


मुहमद जैसा नगर बसि होइ छजजार रह चीन्ह। 
तस तरुनापे तन तजा जुरा जो खाखरि कीन्ह ।॥ 


[ दृश्ट अ ] 
प्र० १, २, द्वि० ७, (त० १)-८ 


तुम्ह करुनासे दीम दयाला। आप पवनपति अति अतिपाला। 
आएसु भएड परम निधि भारी । देखों तोहि जेहिि माह चिन्हारी । 
अरस कहे में आहि अजीमा | मोहि छाँडि किहि देइ करीमा। 
कर सीवे से जिय महँ करी। तेदि गुमान अभिमत चित घरी। 
जो न समाड होत असमाना | तेहि के ऊपर जानि गुमाना। 
एहि बरती कछु मन महँ. आना। जतर देइ चुकी (?)चित केहि माना | 
बेचारगी चहूँ दिसि भाई। जो मसु रतन खिलाफत पाई। 
पंचरसी कर सलपटा मानुस लीन्ही दौरि। 
पान पुहुप सिर राखों जौ अग्यां होइ तोरि ॥ 
- | दृश्श्आ | 
प्र० १, २, द्वि० ७; (तृ० १)- 
ऐ जगदीस जगत गुरू मेरे | मुहमद चघरन गहे दृढ़ तेरे 
ऐ पूरब प्रभु तू पे पूरे।मानुस कौन बात कहेँ भरे। 
ऐ सकती सकता सब  बिधी | मारि नरेस दीन्ह रुक सिधी | 
ईसुर ईसुर ते पे ईसा।दानी तू जग मंगन केसा। 
अंतरजामी घट तू माहाँ।ऐ नटचर सब तोही छाहाँ। 
ऐ करतार तुही करवारा। तु ही करे भवसागर पारा। 
ऐ दयाल किरपाल गोसाई' | अपराधिन्द तू बकसहि साई । 


चिरघिन पापी अपकारी सोहिं आस सब ठाँडं | 
नित हॉ के जस काँट महँ मुख आबे तोर नाडेँ॥ 


[ ६४१६३ ] 
० १, २ (तू० १)-- 
शे क्िंचित अपराधी देवा। होइ प्रसन्न मानहि मोरि सेवां। 


६४०, जायसी-अंथावली 


कर जोरे भुई लाए सीसा | राति दिवस मार्गों जगदीसा। 
जियतहिं मझुरएँ आस बिधि तोरी। तू बिरद रसना लागी मसोरी। 
जियतहिं झुए लेत ओहि नामू। खुदा एक मुहमद मोर कामू। 
यह जो कछु मोसों कहवावा | मैं न कहा तुम सों सब पावा। 
कद के महमद होत कबूलू। जो लहि जगत सो तो लहि मूल । 
कलमा कहते व्जों परानू। सुख राता के चलों निदानू। 

मुहमद मुहमद सरनि गहि डिगहि न मन ते सोइ । 

बिधि किरपा को निहु जगुति जो मन महँ सो होइ ॥ 


आखराबदटड 


[१] 
गगन हुता नहिं महि हुती हुते चंद नहिं सूर। 
ओअसेडइ. अंधकूप  महँ रचा सुहस्मद नूर ॥ 


साई केश नावें हिया पूर काया भरी। 
मुहमद रहा न ठाँवः दूसर कोइ न समाइ अब ॥ 


आदिहु तें जो आदि गोसाई' | जेइ सब खेल रचा दुनियाई' | 
जस खेलेसि तस जाइ न कहा | चोद्‌ह भुवन पूरि सब रहा। 
एक. अकेल न दूसर जाती | उपजे सहस अठारह  भाँती।- 
जो वे आनि जोति निरमई। दीन्‍्हेसि ग्याँन समुक्ति मोहिं भई । 
ओ उन्‍्ह आनि बार मुख खोला | भइ मुख जीभ बोल में बोला।. 
वै सब किछु करता किछु नाहीं | जैसे चले मेघ  परबाहीं। 
परगट गुपुत बिचारि सो बूका | सो तजि दूसर और न सूझा। 


कहों सो ग्याँन ककहरा सब आखर महँ लेखि। 
पंडित पढ़ि अखरावटी द्वूटा जोरेहु देखि।॥ 


हुता जो सुन्न-म-्सुम्न नाँव ठाव ना सुर सबद। 
तदाँ पाप नहिं पुन्नि मुहमद आपुहि आपु महँ ॥ 


[ २ | 


आपु अलख पहिले हुत जहाँ। नाँव न ठाँव न मूरति तहाँ।' 


६५४ जायसी-मंथावली 


'पुर पुरान थाप नहिं. पुन्नू | गुपुत ते गुपुत सुन्न ते सुन्नू। 
अलख अकेल सबद नहिं भाँती | सूरुत चाँद देवस नहिं राती। 
आखर सुर नहिं बोल अकारा | अकथ कथा का कहों बिचारा। 
'किछु कहिए तौ किछु नहि'आखों । पै किछु मुहँ महँ किछु हिय राखों | 
बिना छरेह अरंभ बखाना | हुता आपु महँ आपु समाना। 
आस न बास न मानुस अंडा। भए चौखंड जो अस पखंडा। 


सरग न धरति न खंभमय बरम्द न बिसुन मद्देस | 
बजर बीज बीरो अस ओदढहि न रंग न भेस ॥ 


तब भा पुनि अंकूर सिरजा दीपक निरमला। 
रचा अुम्भद नूर जगत रहा डजियार होइ ॥ 


[३] 


आस जो ठाकुर किय एक दाऊँ। पहिले रचा मुहम्मद नाऊ। 
तेहि के प्रीति बीज अस जामा। भए दुइ बिरिछ्ठ सेत ओ सामा । 
होते बिगरवा भए दुइ पाता। पिता सरग ओ धघरवी माता। 
'सूरूज चाँद देवस ओ राती। एकद्दि दुसर भएड संघाती। 
चलि सो लिखनी भइई दुइ फारा | बिरिछ एक ऊपनी दुइ डारा। 
ओेठेन्हि जाइ पृश्नि ओ पापू। दुख ओ सुख आनंद संतापू। 
आओ तब भए नरक बेकूँठटू | भल आओ संद साँच ओ भँद। 


नूर मुहम्मद देखि ती भा हुलास मन सोइ। 
पुनि इबलीस संँचारेड डरत रहे सब कोइ ॥ 


हुता जो एकहि संग हों तुम्ह काहे बीछुरा । 
अब जिड डठ तरंग मुदमद्‌ कद्ा न जाइ किह्लु ॥ 


[४ | 
जौ उतपति उछपराजै चहा | आपनि श्रभुता आपु सों कहा। 
रहा जो एक जल गुपुत समु दा । बरसा सहस अठारह बु'दा। 
सोई अंस घट घट सेला। ओ सोईइ बरन बरन होइ खेला। 
भए आएु ओ कहा गोसाई'। सिर नावहु सगरिड दुनियाई । 
आने फूल भाँवि बहु फूक्ते । बास बेधि कौतुक सब भूले । 


अखराबवट ६४५४ 


जिया जतु सब अस्तुति कीन्हा | भा संतोख सबे मिलि चीन्‍्हा। 
तुम्ह करता बड़ सिरजन हारा | हरता धरता सब संसारा। 
भरा सँडार गुपुत तह जहाँ छाँह नहिं धृप। 
पुनि अनबन परकार सा खेला परगट रूप ।| 


परे प्रेम के मेल पिछ सहूँ घनि मुख सो करे। 
जो सिर सेंती खेल मुहमद खेल सो श्रम रस ॥ 


[४ | 
एक चाक सब पिंडा चढ़े | भांति भाँति के भाँडा गढ़ 
जबहीं जगत किएड सब साजा | आदि चहेड आदम उपराजा। 
पहिलेईं रचे चारि अदृवायक | भ्रए सब अद्वैयन के नायक । 
भई आयसु चारिहु के नाऊंँ | चारि बस्तु मेरवहु एक ठाऊँ। 
तिन्‍्ह चारिहु के मंदिर सआरा | पाँच भूत तेहि महँ पेंसारा। 
आपु आपु महेँ अरुकी माया। अस न जाने दहुँ केहि काया। 
तब द्वारा राखे मँमियारा | दसवें मूंदि के दिएड फेवारा। 


रकत माँसु भरि पूरि हिय पाँच भूत के संग। 
प्रेम देस तेदि ऊपर बाज रूप ओ रंग॥ 


रहेड न दठुइ मं बीचु बालक जैसे गरभ महूँ। 
जग लेइ आईं मीचु मुदहमद रोएड बिछुरि के॥ 


[६ |] 

उहँइ कीन्द्रेड पिंड एरेहा। भइ संजूत आदम के देहा। 
भई आयखसु यह जग भा दूंजा | सब मित्तलि नवहु करहु एहि पूजा । 
परगठ सुना सबद सिर नावा | नारद्‌ कह बिधि गुपुत देखावा। 
तू सेवक है मोर निनारा | दूसई पंवरि दहोसि ,रखवारा। 
भइ आयसु जब वह सुनि पावा | उठा गरब के सीस नवावा। 
धरिमिहि घरि पापी जेहि कीन्हा | लाइ संग आदम के दीन्हा। 
डठि नारद जिंड आइ सँचारा। आइई छींक डठि दीन्ह केवारा। 

खादम होवा कह रूजा लेइ घाला केलास | 

पुनि तहवाँ ते काढ़ा नारद के बिसवास ॥ 


६५६ जायसी-मंथावल्ी 


आदि किएड आदेस सुन्नहिं तें अस्थूल भण। 
आपु करें सब भेस सुहमद चादर ओट जेडें | 


[७ ] 


का-करतार चह्दिय अस कीन्हा। आपन दोख आन सिर दीन्हा। 
खाएनि गोहूँ कुमति झुलाने।| परे आइ जग महू पछिताने | 
छोड़ि जमाल॒ जलालहि रोबा | कोन ठाँव ते' देड बिछोवा | 
अंधकृूप.. सगरडें. संसारू | कहाँ से पुरुख कहाँ मेहरारू । 
रेनि छ मास तेसि भरि लाई। रोइ रोइ आँसू नदी बहाई । 
पुनि माया करता के भई। भा भिलुसार रेनि हटि गई। 
सूरुज उए केवल दल फूले |दूधी मिले पंथ कर भूले। 


तिन्‍न्ह संतति डपराजा भाँतिन्द्र भाँति कुलीन | 
हिंदू तुरू दुवी भए अपने अपने दीन ॥ 


बु दहि समेंद समान यह अच रज कासों कहाँ। 
जो हेरा सो हेरान मुहमद आपुदि आपु महँ ।| 


[5] 


खा-खेलार जस है दुइ करा | उहै रूप आदम अवतरा | 
दुह्ू भाँति तस॒सिरिजा काया | भए दुइ हाथ भए दछुइ पाया। 
भए दुइ नयन खबन दुइ भाँती। भए दुइ अधर दसन दुइ पॉँती। 
साथ सरग धर धरती भणएऊ | मिलि तिन्‍्ह जग दूसर होइ गएऊ। 
माटी माँस रकत भा नींरू। नसे नीं हिय समझुंद गंभीरू | 
रीढ़ सुमेरु कीन्ह तेहि केरा।हाड़ पहार जुरे चहुँ फेरा। 
बार बिरिछ रोबाँ खर जामा | सूत सूत निसरे तन चामा। 


_सातों दीप नवों खंड आठों दिसाजो आहिं। 
जो बरम्हंड सो पिंड है हेरत अंतन जाहिं॥ 


आगि बाज जल धूरि चारि मेरइ मभाँड़ा गढ़ा | 
आपु रहा भरि पूरि मुहमद आपुष्ि आपु महँ ॥| 


अखरावट दर 


आर 

गा- गोरहु अब सुनहु गियानी | कद्दी ग्याँन संसार बखानी 
नासिक पुल्न सरात पथ चला | तेहि कर भोहैँ हैं दुईइ पला। 
चाँद सरुज दूनों सुर चलहीं। सेत लिज्लार नखत मलमल 

जागत दिन निसि सोबत माँफा | हदरख भोर बिसमय होइ साँफा 
सुख बेकुठ भुगुति और भोगू। दुख है नरक जो उपजे रोगू। 
बरखा रुदन गरज अति कोहू | बिजरी हँसी हिवंचल छोहू। 
घरी पदर बेदर हर साँधा।बोते छओ ऋतु बारह मसासा। 


जुग जुग बीते पल््हि पल अवधि घटति निति जाई | 
सीचु नियर जबः आवबे जानहूँ परलय आइ॥ 


जेहि घर ठग हैं पाँच नवो बार चहुँदिसि फिरहिं | 
सो धर केहि मिस बाँच भुदमद जो निसि जागिए। 


[ १० ] 

घा- घट जगत बराबर जाना। जेहि महेँ धरती सरग समाना ! 
माथ ऊँच मक्का बन ठाऊँ।हिया मदीना नबी के नाऊ। 
सरवन आँखि नाक मुख चारी | चारिहु सेवक्र लेहु बिचारी | 
भावे चारि फिरिस्ते जानहु ।भावे चारि यार पहिचानहु। 
भावे चारिहु म्ऋुरसिद कहऊ। भावे चारि किताबे' पढ्ऊ। 
भावे चारि इमाम जे आगगे। भावे चारि खंभ जे लागे। 
भाव चारिहु जुग मति पूरी।भावे आगि बाड जल घूरी। 

नाभि केवल तर नारद लिए पाँच कोटबार। 

नवो ढुवारि फिरे निति दसई' कर रखबार ॥ 


पवनहु ते मन चाँड मन तें आस जतावला | 
कतहूँ मेड़ न डॉडू मुहमद बहु बिस्तार सो | 
[ ११ | 
ना- नारद तस पाहरू काया। चारा मेलि फाँद जग माया। 
नाद बेद ओ भूत सँचारा।|सब अरुझाई रहा संसारा। 
आपु निपट निरमल होइ रहा। एकहु बार जाई नहिें गहा 
धर 


द्श्द जायसी-मंथावली 


जस चौदह खंड तैस रूरीरा | जहँवे दुख है तहँवे पीरा। 
जौन देस महेँ सँवरे जहँवाँ।तोन देस सा जानहु तहँवाँ। 
देखहु मन हिरदय बसि रहा। रन महँ जाइ जहाँ कोइ चहा | 
सेवत अंत अंत महँ डोले। जब बोले तब घट महं बोले | 


तन तुरंग पर मलुआ मन सस्तक पर आसु । 
सेोई आसु बोलावई अनहद बाजा पासु || 


देखहु कोतुक आइ रूख समाना बीज महेँ | 
आपुहि खोदि जमाइ मुहमद से फल चाखई ॥ 


मर] 
चा- चरित्र जो चाहहु देखा। बूमहु बिधिना केर अल्लेखा। 
पवन चाहि मन बहुत जताइल । तेहि तें परम आसु सुठि पाइल । 
मन एक खंड न पहुँचे पाव | आसु भुवन चौद्ह फिरि आवे | 
भा जेहि ग्याँग हिए से बूमे। जो धर ध्यान न मन तेहि रूक । 
पुतरी महँ जो बिंदि एक कारी | देखे जगत से। पट बिस्तारी | 
हेरत दिस्टि उघरि तसि आईं। निरखि सुन्न महँ सुन्न समाई। 
पेम समूँद से अति अवगाहा। बूढ़े जगत न पावे थाहा। 


जबहिं नींद चख आये डउपजि डउठे संसार। 
च् द्हँ ध्का 
जागत ओअस न जाने दहूँ से कौन भॉँडार॥ 


सुन्न समुँद॒ चख माँहि जल जैसी लहरें ड्ठहिं। 
डठि डठि मिटि मिदटि जाहि" मुहमद खोज न पाइए ॥ 


[ १३ | 


छा- छाया जस बुद अलोपू। ओठई सो आनि रहा करि गोप | 
सेइ चित्त सों मन॒वाँ जागे।ओहि मिल्रि कौतुक खेले लागे । 
दुखि पिंड कहूँ बोली बोले। अब मोहिं बिलु कस नेन न खोले । 
परम हँस तेहि ऊपर देई। साउह' सोऊह साँसे लेई। 
तन सराय मम जानहु दीया। आसु तेल्न दस बाती कीया। 
दीपक महूँ बिधि जोति समानी। आपुहदि बरे बाति निरबानी। 
निघदे तेल मूरि भइ बाती। गा दीपक बुम्िि अँधियरि राती । 


अखरावट ६४६ 


गासा प्रान परेवा के पींजर तन छ्छ। 
मुए पिंड कस फूले चेला गुरू सन प्‌छ।॥ 


बिगरि गए सब नावें हाथ पाँव मुह सीस घर। 
तोर नाव केहि ठावूँ सुहमद सेाइ बिचारिए॥ 


| १8 ] 
जा- जानहु अस तन महँ भेंदू ।जैसे रहै अंड महाँ मेदू। 
बिरिष्ठ एक लागीं दुइ डारा | एकहिं ते लाना परकारा। 
मातु के रकत पिता के बिंदू। उपने ढुवौ तुरुक ओ हि.दू। 
रकत हुतें तन भए चोरंगा | बिंदु हुतें जिड पाँचो संगा। 
जस ये चारिड घरति बिलाहीं। तस वे पाँचो सरगहि जाहीं। 
फले पवन पानि सब गरई | अगिनि जारि तन माटी करई। 
जस वे सरग के मारग माहाँ। तस ये धरति देखि चित चाहा । 


जस तन तस यह घरती जस मन तेस अकास। 
परमह'स तेहि. मानस जैसि फूल मँँह बास ॥ 


तन द्रपन कहेँ साज्ञु दरसन देखा जो बहे। 
मन सो लीजिय माँजि मुहमद निरमल होइ दिया॥ 


[ १५ | 
भा- झाँखर तन महूँ मन भूले । कॉटन्द माँक फूल जन फूले। 
देखेड. परमइंस . परछाहीं। नयन जोति से बिछुरत्ति नाहीं। 
जगमग जल महंँ दीखे जैसे । नाहि' मित्ला नहि' बेहरा तैसे । 
जस द्रपन महँ दरसन देखा । हिय निरमल तेहि महँ जग देखा | 
तेहि संग लागीं पाँचो छाया। काम केाह तिस्ना मद माया। 
चख महँ नियर निहारत दूरी।सब घट माँह रहा भरिपुरी। 
पवन न जड़े न भीजे पानी | अगिनि जरे जस निरमल बानी। 


दूध माँक जस घीड है सम्ंद माह जस मोति। 
नेन मींजि जौ देखहु चमकि छठे तस जोति ॥ 


एकहि ते ढुइ होइ दुइ सों राज न चलि सके। 
बीचु ते' आपुद्धि खोइ मुहमद्‌ एके होइ रहु॥ 


६६०. जायसी-अंथावली 
[ १६ | 


ना-नगरी काया बिधि कीन्हा। जेइ खोजा पावा तेइ चीन्हा। 
तन महँ जोंग भोग ओऔ रोगू | सूकि परे संसार संजोगू। 
रामपुरी और कीन्ह कुकरमा। मौन लाइ सोघे अरतर माँ। 
पैसुठि अगम पंथ बड़ बाँका। तस मारग जस सुई क नाका। 
बाँक चढ़ाव सात खंड ऊँचा | चारि बसेरे जाइ पहुँचा। 
जस सुमेरू पर अमृत मूरी | देखत नियर चढ्त बड़ि दूरी । 
नाँधि हिवंचल जो तह जाई। अम्रत मूरि पाइ सो खाई। 


एहि बाट पर नारद बेठ कटक के साज | 
भ्ने्‌ ९३ 
जो ओहि पेलि पईठे करें दुवी जग राज || 


हों कहते भणए ओठ पिये खंड मो सों किएड | 
भण बहु फाटक कोट मुहमद अब कैसे मिलहिं '। 


[ १७ ] 
टा-डुक भाँकहु सातो खंडा | खंडे खंड लखहु बरम्हंडा | 
पहिल खंड जो सनीचर नाऊँ। लखि न अँटकु पोरी महँ ठाऊँ। 
दूसर खंड ब्रिहस्पति तह॒वाँ। क्राम दुवार भोग घर जहँवाँ। 
तीसर खंड जो मंगल जानहु | नाभि कमल महँ ओहि अस्थानहु । 
चौथ खंड जो आदित अहई | बाई' दिसि अर्तन महँ रहई। 
पाँचवें. खंड. सुक्र जपराहीं। कंठ माहँ ओ जीम रराहीं। 
छुठएँ. खंड बुद्ध कर बासा | ढुईइ भौोहन्ह के बीच निवासा। 


सातवें सोम कपार महँ कहा सो दसवँ दुवार। 
जो वह पँवरि उघार सो बड़ सिद्ध अपार ॥ 


जो न होत अवतार कहाँ कुटुम परिवार सब | 
मूठ... सबे संसार भुहमद चित्त न लाइए || 


[ १८ | 
ठा-ठाकुर बड़ आप शुसाई' | जेइ सिरजा जग अपनिहि नाई' | 
आपुद्दि आपु जो देखे चहा।आपनि ग्रभुता आपु सौं कहा। 
. सब जगत दरपन के लेखा | आपुहिं दरपन आपुद्धि देखा। 
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अपुहि बन आओ आपु पखेरू | आपहि सोजा आप अहेरू। 
आपुह्धि पुहुष फूलि बन फूले। आपहि भँवर बास रस भूले । 
आपुदधि फल आपुहि रखवारा | आपहि सो रस चाखनहारा। 
आपुहि घट घट महँ मुख चाहे | आपहि आपन रूप सराहे। 


आपुद्धि कागद आपु मसि आपुहि. लेखनहार । 
आपहि लिखनी आखर आपूहि पंडित अपार ॥ 


केहु नहिं लागिहि साथ जब गोनब केलास महँ। 
चलब मारि दोड हाथ भुहमद यह जग छोड़ि के ॥ 


[ १६ ] 
डा-डरपहु मन सरगहि खोई | जेहि पाछे पछिताव न होई। 
गरब करे जो हों हों करई। बेरी सोइ गोसाईं क अहई। 
जो जाने निहचय है मरना। तेहि कहँ मोर तोर का करना | 
नेन डोन सरवन बिधि दीन्हा | हाथ पाँव सब सेवक कीन्हा। 
जेहि के राज भोग सुख करई | लइ सवाद जगत जस चद्दई। 
सोसब पछिहि में जो दीन्हा। ते ओहि कर कस्त अवगुन कीन्हा। 
कोन उतर का करब बहाना | बोवे बबुर लबे कित धाना। 


के किछु लेइ न सकत तब नितिहे अवधि नियराइ। 
सो दिन आइ जो पहुँचे पति किछु कीन्ह न जाइ ॥ 


जेइन चिन्हारी कौन्ह यह जिड जो लहि पिंड महँ | 
पनि किल्लु परे न चीन्हि मुहमद यह जग घुध हो 


[२० ] 

ढान्हारा जो रकत पसेझ। सो जाने एहि बात क भेऊझ। 
जेहि कर ठाकुर पहरे जागे।सो सेवक कस सोबे ल्ागे! 
जों सेवक .सोनबे चित देई। तेहि ठाकुर नहिं मया करेईं। 
जेइ अबतरि उन्‍्ह कहँ नहि चीन्हा। तेइ यह जनम ऑबिरथा कीन्हा। 
मूंदे नेन जगत महँ. अवबना |अंधघुध  तेसे पे गवना। 
लइ किछु स्वाद जागि नहिंपावा। भरा मास तेइ सोइ गँवावा। 

नींद दुख भरम लपेटा। आई फिर तिन्द कतहूँ न भेंटा। 
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धावत बीते रैनि दिन परम सनेही साथ । 
तेहि पर भणड बिहान जब रोइ रोइ मींजे हाथ || 


लछिमी सत के चेरि लाल करै बहु मुख चहे। 
दीठि न देखे फेरि मुहमद राता भ्रम जो | 


508, | 

ना-निसता जो आप न भएऊ। सो एहि रसहि मारि बिख किएऊ 
यह संसार मूठ धिर नाहीं।| जउठहि' मेघ जेड जाइ बिलाहीं 
जो एहि रस के बाएं भएऊ | तेहि कहें रस बिख भर होइ गएऊ | 
तेइ सब तजा अरथ बेवहारू | ओ घर बार कुटुम परिवारू | 
खीर खाँड़ तेहि मीठ न लागे | उहैे बार होइ भिच्छा माँगे। 
जस जस नियर होइ वह देखे | तस तस जगत हिया महःँ लेखे | 
पुहुमी देखि न लाबे दीठी | हेरे नगे न आपनि पीठी। 

छोड़ि देहु सब धंधा काढ़ि जगत सों हाथ । 

घर माया कर छोड़ि के घरु काया कर साथ || 


३ कि 
साँइ३ के भंडारु बहु मानिक मुकता भरे। 
भन चोरहि पैसारु मुहमद तो किछु पाइए | 


|] 
ता-तप साधहु एक पथ लागे। करहु सेब दिन रात सभागे | 
ओोद्दि मन लावहु रहे न ऊठा | छोड़हु कगरा यह जग मूठा । 
जब हकार ठाकुर कर आइइटि। एक घरी जिड रहे न पाइहि | 
ऋतु बसंत सब खेल घमसारोी। दगजा अस तन चढ़ब अटारी | 
सोइ सोहागिनि जाहि. सोह्ागू। कंत मिले जो खेले फागू। 
के सिंगार सिर सेँंदुर मेले। सबहि आइ मित्नि चाँचरि खेले | 
ओ जो रहे गरब के गोरी। चढ़े दुद्याग जरे जस होरी। 


 खेलि लेहु जस खेलना ऊख आगि देइ लाइ। 
मूमरि खेलहु कूमि के पूजि मनोरा गाइ ॥ 
._ कहाँ ते डउपने आइ सुधि बुधि हिरदय उपजिए 
पनि कह जाहि समाइ सुहमद से खँड खोजिए 
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| २३ | 

- थापहु बहु ग्योन बिचारू। जेहि महँ सब समाइ संसारू। 
जेसी अहै परथिमी सगरी। तैसिदि जानहु काया नगरी। 
तन महेँ पीर ओऔ बेदन परी। तन महँ बेद ओऔ ओखद' मूरी। 
तन मह बिख ओ अमृत बसई । जाने से जो कसोटी कसई ! 
का भा पढ़े गुने ओ ल़िखे। करनी साध किए ओऔ सिखे। 
आपुदहि खोइ ओहि जो पावा | से बीरो मनु लाइ जमावा! 
जो ओहि देरत जाइ हेराई।से पाजे अम्रत फल खाई। 


आपुहि खोए पिड मिले पिड खोए सब जाइ। 
देखहु बूकिि बिचार मन लेहु न हेरि हेराइ॥ 


कठु है पिड कर खोज जो पाबा से मरजिया। 
तहीँ नहिं हँसी न रोज मुदहमद ऐसे ठाँव वह ॥ 


[२४ ] 
दा-दाया जाकहँ गुरु करई। सो सिख पंथ सम्ुझ्ति पग घरई ! 
सात खंड ओऔ चारि निसेनी | अगम चढ़ाव पंथ तिरबेनी। 
तो वह चढ़ जौ गुरू चढ़ावै। पाँव न डगे अधिक बल पागै। 
जो बरु सकति भगति भा चेला | होइ खेलार खेल बहु खेला! 
जो अपने बल चढ़ि के नाँधघा। से खसि परा द्वूटि गई जाँघा | 
नारद दोरि सग तेहि सिल्ा। लेइ तेहि साथ कुमारग चला। 
तेली बेल जो निसि दिन फिरई। एका परग न से अगुसरई। 


सेइ साधु लागा रहै जेहि चलि आगे जाइ। 
नतु फिरि पाछे आवई मारग चलि न सिराइ॥ 


सुनि हस्ती कर नावें अधरन्हद टोवा धाइ के। 
जेइ - टोवा जेहि ठाबँ मुहमद से तेसे कहा॥ 


[२४ ] हि 
घा-धावह तेहि मारग लागे। जेंहि निस्तार होइ सब आगे 


बिधिना के मारग हैं तेते | सरग नखत तन रोबाँ जेते । 
जेइ देरा तेइ तहँब पावा।भा संतोख समुझि मन गावा। 
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तेहि महँ पंथ कहाँ भल गाई। जेहि दूनौ जग छाज बड़ाई। 
सो बड़ पंथ मुहम्मद केरा | है निरमल कैलास बसेरा। 
लिखि प रान बिधि पठवा साँचा। भा परवान दुवों जग बाँचा। 
सुनत ताहि नारद उठि भागें। छूट पाप पुन्नि सुनि लागे। 


वह मारग जो पाचे सो पहुँचे भव पार । 
जो भूला होइ अनतहि तेहि लूटा बटवार । 


साई केरा बारज़ों चिर देखे ओ सुने। 
नह नइ करे जोहार मुहमद्‌ निति उठ पाँच बेर || 


कप 


ना-नमाज है दीन क थनी | पढ़ी नमाज सोइ बड़ गूनी। 
कही सरीयत चिसती पीरू | उघधरित असरफ आओ जहँगीरू | 
तेहि के नाव चढा हों धाई। देखि सम्ुद जल्ल जिड न डेराई। 
जेहि के अंसन सेवक भला | जाइ उतरिं निरभय सो चला। 
राह हकीकत परे न चूकी। पैठि मारफत सार बुड़की। 
डढ़ि उठे लेइ मानिक सोती। जाइ समाइ जोति महेँ जोती। 
जेहि कहूँ उन्‍्ह अस नाव चढ़ाबा | कर गहि तीर खेइ लेइ आया | 


साँची राह सरीक्षत जेहि विसवास न होइ। 
पाँव राखि तेहि सीढ़ी निभरम पहुँच सोइ | 


जेइ पावा गुरु मीठ सो सख मारग महँ चले | 
सख अनंद भा डीठ मुहमद साथी «पोढ़ जेहि || 


[ २७ |] 

' चा-पाएड गुरु मोहदी मीठा । मिला पंथ सो दरसन दीठा। 
सावँ पियार सेख बुरहानू | नगर कालपी हुत गरु थानू। 
ओ तिन्ह दरस गोसाई' पावा | अलहदाद शुरू पंथ लखावा | 
अलहदाद गुरु सिद्ध नवेला | सेयद मुहमद के दे चेला। 
सैयद मुहमद दीनहि. साँचा | दानियाल सिख दीन्ह सबाचा | 
जुग जुग अमर सो हजरत ख्वाजे | हजरत नबी रसूल नेवाजे | 
दानियाल तईं परगट कीन्द्रा | हजरत ख्वाज खिजिर पथ दीन्दा | 
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खड़ग दीन्ह डन्‍्ह जाइ कहेँ देखि डरे इबलीस | 
नावँ सुनव सो भागे घुने ओट होइ सीस ॥ 
देखि समुँद महँसीप बिल बूड़े पाव॑ नहीं । 
होइ पतंग जलदीप मुहमद तेहि धँसि लीजिए ॥ 


की 


फा-फल मीठ जो गुरू हूँत पाबे | सो बीरो सन लाइ जमावे। 
जो पारि तन आपन राखे | निसि दिन जागे सो फल चाखे | 
चित मूले जस मूले उखा। तजि के दोड नींद औ भूखा। 
चिंता रहे ऊख पहेँ सारू | भूमि कुल्हाड़ी करे प्रहारू। 
तन कोल्हू मन कातर फेरे | पाँचोां. भूत आतमहि पेरे। 
जैसे भाठी तप दिन राती | जग धंधा जारे जस बाती। 
आपुहि पेरि छड़ाने खोई। तब रस औट पाकि गुड़ होई। 


अस के रस ओऔटावह जामत गुड़ होइ जाइ। 
गुड़ तें खाँड़ मीठि भइ सब परकार मिठाई | 
धूप रहै जग छाइ चहूँ खॉँड संसार महँ। 
पुनि कहँ जाइ समाइ मुहमद्‌ सो खँँड खोजिए ॥॥ 


[ २६ | 
बा-बिनु जिड तन अस अँधियारा । जो नहिं होत नयन डजियारा। 
मसि क बुंद जो नेनन्ह माहीं | सोई प्रेम अंस परिछाहीं। 
ओहि जोति सों परखणै हीरा। ओहि सों निरमल सकल सरीरा। 
डहे जोंति नननन्‍ह महू आदें | चमकि उठे जस बीजु दिखागै। 
मग ओहि सगरे जाहिं बिचारू। साँकर मँँह तेद्टि बड़ बिस्तारू। 
जहँबाँ किछु नहिं है सत करा | जहाँ छूँछ तहँ वह रस भरा। 
निरमल जोति बरनि नहिं जाई | निरखि सुन्न महँ सुन्न समाई। 


मादी तें जल निरमल जल तें निरमल बाड | 
बाउहि ते सुठि निर्मल सुनु यह जाकर भाड ॥ 
इहे जगत के पुन्नि यह जप तप सत साधना | 
जानि परे जेहि सुन्न मुहमद्‌ सोई सिद्ध भा।॥ 


६६६ . जायसी-पअंथावल्ी 
| ३० | 


भा-भल्॒सोइ जो सबहि जाने। सुन्नहि ते सब जग पहिचाने | 
सुन्नहि तें है सुन्न जपाती।| सन्नहिं ते उपजै बहु भाँती 
सुन्नहि माँक इन्द्र बरम्हंडा।सुत्नहि ते टीके नवखंडा। 
सन्नहि' ते डपजे सब कोई | पुनि बिलाइ सब सुन्नहि होई। 
सन्नहि सात सरग उपराहीं। सन्नह सातो घरति तराहीं। 
सुन्नह्ि ठाट ल्ञाग सब एका | जीवहि ल्ाग पिंड सगरे का। 
सुन्नम सुन्नम सब उतिराई। खुन्नहि महँ सब रहै समाई। 


सुन्नह्ि महँ सन रूख जस काया महँ जीड | 
काठी माँक आगि जस दूध माह जस घीड || 


जावँन एकद्दि बूंद जामे देखहु छीर सब। 
मुहगद मोति समुंद काढदहु मथन अरंभ के | 


| ३१ | 


सा-्मस सथन करे तन खीरू | दुह्ै रोइ जं आपु अहीरू। 
पाँचा भूत आतमहि मारे।दरब गरब करसी के जारे। 
मन माठा सम अस के धोगे | तन खेज्ञा तेहि माह बिलोवे | 
जपहु बुद्धि के दुइ सन फेरहु | दही चूर अस हिया अभेरहु | 
पछुवाँ कढुईेँ कैसन फेरहु | ओहि जोति महँ जोति अभेरहु | 
जस अंतरपट  साढ़ी फूट । निरमल द्ोइ मया सब छूटे । 
माखन मूल जलठ लेइ जोती। सम द्‌ माँह जस डलथे मेता । 

जस घिड होइ जराइ के तस जिड निरमल होडक्‍़ 

महे महेरा करि भोग करें सख सोइ ॥ 


हिया कबल जल फूल जिड तेहि महँ जस बासना । 
तन तजि सन महँ भूल झुहमद तब पहिचानिए ॥ 
[ ३२ ] 


. ज्ञा- जानहु जिड बसे सो तहँवाँ। रहे केवल हिय संपट जहँबाँ 
दीपक जैसे बरत हदहिय आरे | सब घर जजियर तेहि उजियारे 
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तेहि महँ अंस समानेड आई । सन्न सहज मिलि आगे जाई 
जहाँ. उठे धुनि आउंकारा। अनहृद सबद होइ मनकारा। 
तेहि महँ जोति अनूपम माँती | दीपक एक बरे दुइ बाती। 
एक जो परगट होइ डजजियारा | दूसर ग़ुपत्त सो दसवाँ दुवारा | 
मन जस टेम प्रेम जस दीया। आस तेल दम बाती किया 


तहंवा जिड जस भवरा फिरा करें चह_॒ पास। 
मींचु पवन जब पहुँचे लेइ फिरे सो बास॥ 
सुनहु बचन यह मोर दीपक जस आरे बरे। 
सब घर होइ अँजोर मुहमद तस जिड हीय महँ | 


| शे३े ] 


रा-रातहु अब तेहि के रोगा। बेगि लागु प्रीतम के खंगा। 
अरध डजउरध अस है दुइ हीया। परगट गुपुत बरे जस दीया 
परगट मया मेह जस लावे | गुपत सुद्रसन आप लखावे। 
अस - दरगाह जाइ नहिं पैठा | नारद पँवरि कटक लेइ बैठा 
ताकहेँ मंत्र एक है साँचा।जो वह पढ़े जाइ सो बाँचा 
पंडित पढ़ी से लेइ लेइ नाऊँ।नारद छाॉँडि देइ सो ठाऊँ। 
जेकरे हाथ होइ वह कूँजी। खोलि केवार लेइ से पूजी। 


उघरे नेन हिया कर आछे दरसन रात। 
देखे भुवन से चोदहों ओ जाने सब बात || 


कंत पियारे मेंट देखे तूलम तूल होइ। 
भए बयस दुइ हेंठ मुहमद निति सरबर करें। 


| ३४ | 


-लखई सेई लखि आवा।जो एह्नि मारग आपु गँवावा। 
पीड सुनत धुनि आपु बिसारे। चित्त लखे तन खोइ अडारे | 
हों हाँ करब अडारहु खोई। परगट गुपुत रहा भरि सेोई।, 
बाहर भीतर सेोइ समाना | कौतुक सपना सो निज्जभु जाना | 
सेइ देखे ओ सेोई गुनई। सेई सब मधुरी धुनि सुनई। 
सेई करे कीन्ह जो चहई। सेइ जानि बूक्िि चुप रहई। 


द्द्ष्प जायसी-अंथावली 


सेई घट घट होइ रस लेई | सोइ पूछे सेोइ ऊतर देई। 


सेोई साजे अंतर पट खेले आपु अकेल | 
वह भुला जग सेती जग भूला ओहि खेल ।॥ 


जौ लगि सुने न मींचु तो ल्गि मारे जियत जिड | 
कोई हुतेड न बीचु मुहमद एके होइ रहे ॥ 


| ३४५ ] 


वा वह रूप न जाइ बखानी। अगस अगोचर अकथ कहानी । 
छंदहि छंद भएच्र सा बंदा | छुन एक माहँ हँसी रोबंदा। 
बारे खेल तरुन वह सेवा | लडटी बूढ़ लेइ पुनि रोबा। 
से। सब रंग गोसाई केरा। भा निरमल कैलास बसेरा। 
से। परगट महं आइ भुलावै | शुप्‌ त में आपन द्रस देखावे। 
तुम अनु गुप्त मते तस सेऊ। ऐसन सेड न जाने केऊ। 
आप सर बिनु सरग न छुवा | आँधर कहहिं चाँद कहँ डउवा ! 


पानी महँ जस बुल्ला तस यह जग डउतिराइ | 
एकहि. आवत देखिए एक है ज्ञात बिलाइ॥ 


दीन्ह रतन बिधि चारि नैन बैत सरवन्न मुख | 
पूनि जब सेटदि सारि मुहमद तब पछिताब में ॥ 


[ ३६ | 


सा-साँसा जो लहि दिन चारी | ठाकुर से करि लेहु चिन्हारी । 
अंध न रहहु होहु डिठियारा | चीन्दि लेहु जो तोहि सँवारा। 
पहिले से जो ठाकुर कीजिय। ऐसे जियन मरन नरि छीजिय । 
'छाँड़हु घिड ओ मछरी माँसू। सूखे मोजन करहु गरासू। 
दूध माँसु घिड करू न अहारू | रोटी सानि करहु फरहाऊ। 
'एहि बिधि काम घटावहु काया। कास क्रोध तिस्ता सद साया। 
तब बेठहु. बजासन मारी । गहि सुखमना पिंगला नारी। 


प्रेत तंतु तस लाग रहु करद्दू ध्यान चित बाँघि । 
पारधि जैस अटहेर कह लाग रहे सर साधि ॥ 


अखरावट इ्् 


अपने कोतुक ल्ागि डउपजाएन्हि बहु भाँति के। 
चीन्दि लेहु सो जागि मुहमद सोइ न खोइए ॥ 
[२७ ] 

खा-खेलहु. खेलहु. ओहि भेंटा | प्‌नि का खेलहु खेल समेटा 
कठिन खेल आओ मारग सँकरा | बहुतम्ह खाइ फिरे सिर टकरा 
मरन खेल्लन देखा सा हंसा। होइ पतंग दीपक मह धंसा। 
तन पतंग के भिरिंग के नाई' | सिद्ध होइ से जुग जुग ताई' | 
बिनु जिहू दिए न पाओे कोई।जा मरजिया अमर भासोई। 
नीम जो जामे चंदन पासा। चंदन बेधि होइ तेहि बासा। 
पावन्‍दह जाइ बली सन टेका | जो लहि जिड तन तौ लहि भेका | 


अस जाने है सब महँ ओ सब भावहि सोइ | 

हों कोहाँ" कर माटी जो चाहे से होइ॥ 

सिद्ध पदारथ तीनि बुद्धि पाँव ओ सिर कया | 

प्‌ नि लेइडि सब छीनि महमद तब पछिताब में ॥ 

| शेप | 

सा-साहइस जाकर जग परी। से पावा वह अमत मूरी 
कही मंत्र जो आपनि पूँजी! खोलु केबारा तातज्ना कूँजी। 
साठि बरिस जो लपई भपई। छुन एक गुरुत्त जाप जो जपई | 
जानहु दुवोी बराबर सेवा। ऐसन चले मसुहमदी खेवा । 
करनी करें जो पूजे आसा | सँवर नावेंजो लेइ लेइ साँसा। 
काठी घंसत उठे जस आगी | दरसन देखि उठे तस जागी। 
जस सरवर महँ. पंकज देखा | हिय के आँखि दरस सब लेखा | 


जासु कया द्रपन के देखु आप मुंह आप। 

आपुइ आपु जाइ मिल जह नहिं पुन्नि न पाप ॥ 

मन॒ुवाँ चंचल ढाँप बरजे अहधिर ना रहै। 

पाल पेटारे साँप मुहमद्‌ तेहि बिधि राखिए ॥ 
| | 


हा-हिय ऐसन बरजे रहई। बूड़ि न जाइ बूढ़ अति अहई। 


६७० जायसो-अंधावली 


सोइ हिरदय के सीढ़ी चढ़ई। जिमि लोहार घन द्रपन गढई । 
'चिन्नगि जोति करसी तें भागे | परम तंतु परचावे॑ ल्ागे। 
पाँच भूत लोहा गति लावे | ठुहूँ साँस भाठी सुलगावे। 
कया ताइ केकरि दर (१?) करई। श्रेम के सँड़सी पोढ के घरईं। 
नि हथेव हिय दरपन साजे | छोलनी जाप लिहे तन माँजे । 
तिल तिल दिस्टि जोति सहूँ ठाने | साँस चढाइ के ऊपर आने। 


तो निरमल मुख देखे जोग द्वोइ तेहि ऊप। 
होइ डिठियार सो देखो अंधन के अधकूप ॥ 


जेकर पास अनवफाँस कहु हिय फिकिर सँभारि के | 
कहत रहे हर साँस मुहमद निरमल होइ तब ॥ 


[ ४० | 

 खा-खेलन ओ खेल पसारा | कठिन खेल ओ खेल्लनन हारा। 
आपुहि आपूहि चाह देखावा। आदम रूप भेस घरि आवा। 
अल्िफ एक अल्ला बड़ सोई। दाल दीन दुनिया सब कोई | 
'मीम मुहस्मद प्रीति पियारा। तिनि आखर यह अरथ (चारा | 
-मुख बिधि अपने हाथ एरेहा | दुइ जग साजि साँवारा देहा। 
के दरपन अस रचा बिसेखा।| आपन दरस आप महं देखा | 
जो यह खोज आप महू कीन्हा। तेइ आपूहि खोजा सब चीन्हा। 


भागि किया दुइ सारग पाप पन्नि दुइ ठाँव | 
दृहिने सो सुठि दाहिने बायें सो स॒ठि बाद ॥ 


भा अपूर सब ठावेँ गुड़िला मोम सँवारि के। 
राखा आदम नाव मुहमद सब आदस कहे । 


[४१ | 
ओ उन्‍्ह नावें सीखि जो पावा। अलख नाव लेइ सिद्ध कहावा | 
अनहृद्‌ ते भा आदम दूजा।आप नगर करवावे पूजा । 
'घट घट सह होइ निति सब ठाऊँ ।लाग पुकारे आपन नाऊँ | 
अनहद सुन्‍न रहे साँग लागे | कबहुँ न बिसरे साोए जागे | 
/लिखि पुरान महँ. कहा बिसेखी । मोहिं नहिं देखहु में तुम्ह देखी । 


अखराबट ६७९ 


तू तस साईं न मोहिं बिसारसि। तू सेवा जाते नहिं. हारसि। 
अस निरमल जस द्र॒पन आगे। निसि दिन तोरि दिस्टि मोहि ल्ागे। 


_पुहुप बास जस ह्रदय रहा नैन भरिपूरि। 
नियरे से सूठि नीयरे ओहट से सहठि दूरि॥ 


दुवों दिस्टि टक लाइ दरपन जौ देखा चहै। 
दर॒पन जाइ देखाइ मुहमद तो मुख देखिये ॥ 


[ ४२ | 


छा-छाँड्हु कल'क जेहि नाहीं। केहुन बराबरि तेहि परदछाहीं। 
सूरज तपे परे अति घामू। लागे गहन गश्तत होइ सामू । 
बा] के ध्छ ्ै 

ससि कलंक का पटतर दीन्हा।घट गे ओ गहने ह्ीन्हा। 
आगि बुकाइ जो पानी परई। पानि सूख माटी सब सरई। 
सब जाइहि जो जग महँ होई। सदा सरबदा अहथिर सोई। 
निहकलंक निरसल सब अंगा। अस नाहीं केहु रूप न रंगा। 
जो जाने सो भेद न कहई। मन महाँ जानि बूकि चुप रहई। 


मात ठाकुर के सुनि के कहे जो दिय ममियार | 
बहुरि नमत तासों करें ठाकुर दूजी बार॥ 


गगरी सहस पचास जो कोड पानी _भरि धरे। 
सुरु॥ दिपे अकास मुहमद्‌ सब महँ देखिए || 


[ ४३ ] 
ना-नारद तब रोइ प्‌कारा।एक जोलाहँ सी में हारा। 
प्रेम तंतु नित ताना तनई। जप तप साधि सेकरा भरई। 
दरब गरब सब देइ बिथारी। गनि साथी सब लेहि सँभारी। 
पाँच भूत मॉँड़ी गनि मलई। ओहि सो मोर न एको चलई। 
विधि कह सँवरि साज से साजे | लेइ ल्ेइ नावेँ कूँच सौं माँजे । 
मन मर्रो देंइ सब अंग मारे।तन सों बिनै दोड कर जाएे। 
सृत सूत से कया मँजाई। सीमा काम बिनत सिधि पाई। 


राडर आगे का कह जो सँवर मन लाइ | 
तेहि राजा निति खबरे पूछे धरम बोलाइ॥ 


६७२ जायसी-अंथावली 


तेहि मुख लावा लुक समुझाए समुमे नहीं। 
परे खरी तेहि चुक मुहमद जेइ जाना नहीं || 
क्‍ [ ४४ ] 

मन सों देइ कढ़नी दुई गाढ़ी | गाढ़े छीर रहै होइ साढ़ी | 
ना ओहि लेखे राति न दिना। करगह बेठि साट सो बिना। 
खरिका लाइ करे तन घीसू। नियर न होइ डर इबलीसू। 
भरे साँस जब नागे नरी।निसरे छूछी पेठे भरी। 
लाइ लाइ के नरी चढ़ाई | इलालिलाह के ढारि चल्ाई। 
चित डोले नहिं खुटी ढरई।पल पल पेखि आग अनुसरई | 
सीधे मार्ग पहुँचे जाई।जा एह्दि भाँति कर सिधि पाई । 

चले साँस तेहि मारग जेहि से तारन होइ | 

घरे पाँव तेहि सीढ़ी तुरते पहुँचे सेइ॥ 

दरपन बालक हाथ मुख देखे दूसर गए | 

तस भा दुइ एक साथ मुहमद एके जानिए | 

[४५ ] 

कहा मुहम्मद प्रेम कहानी । सुनि सो ग्योनी भए धियानी | 
चेले समुक्ति गुरू सा पूछा | देखहु निरखि भरा ओ छूछा | 
दुहूँँ रूप है एक अकेला। ओ अनबन परकार सों खेला । 
ओ भा चहै दुवों मिलि एका | को सिख देइ काहि को ठेका। 
केसे आपु बीच से मेटे | केसे आप देराइ सो मेंटे। 
जी लहि आपु न जीयत मरई | हंसे दूरि सों बात न करई। 
तेहि कर रूप बदन सब देखे | जहे घरी महँ भाँति बिसेखे। 


सो तो आए देरान है तन मन जीवन खोइ । 

चेला पूछे गुरू कहेँ तेहि कस अगरे होइ।। 

मन अहधिर के ठेकु दुूसर कहना छाँड़ि दे | 

आदि अंत जो एक सुहमद कहु दूसर कहाँ ॥| 
[४६ ] 


सुठ्ु चेला उत्तर गुरु कहई। एक होइ सो लाखन लहई। 


अखराबद ६७३ 


अहधथिर के जो पिंडा छॉड़ | ओ लेइ के धरती महेँ गाड़े | 
काह कहों जस तू परिद्वाहीं। जो पै किछ्ठु आपन बस नाहीं। 
जो बाहर सो अंत समाना। सो जाने जो ओहि पहिचाना | 
तू हेरे भीतर सो मिंता | सोइ करे जेहि लहै न चिंता । 
अस मन बूमि छॉड् को तोरा। होहु समान करहु मति मोरा। 
दुइ हुँत चले न राज न रेयत | तब बेइ सीख जो होइ मग औयत ! 


अस मन बुमहु अब तुम करता है सो एक | 
सोइ सूरत सोइ सूरत सुने गुरू सों ठेक॥ 


नवरस गुरु पह। भीज गुरु परसाद सो पिड मिले । 
जामि जठे सो बाज मुहमद सोई सहस बढ ॥ 


[ ४७ | 
माया जरि अस आपुष्टि खोई | रहै न पाप मैत्ति गई धोई! 
गौ दूसर भा सुन्नहि सुन्नू। कह कर पाप कहाँ कर पृन्न। 
आपहि गुरू आपु भा चेला | आपुष्ि सब ओ आपु अकेला | 
अहै सो जोगी अहै सो भोगी। अहै सो निरमल अहै सो रोगी | 
अहे सो कड॒ुआ अहे सो मीठा। अहै सो आमिल अहे सो सीठा | 
वे आपुदि कहूँ सब महँ मेज्ा | रहे सो सब मह खेले खेला। 
उहे दोड मिलि एके भएऊ। बात करत दूसर होइ गए! 


जो किछु है सो है सब ओहि बिनु नाहिन कोइ | 
जो मन चाहा सो किया जी चाहे सो होइ। 


एक से दूसर नाहिं बाहर भीतर बूकि ले। 
खाँड़ा दुइ न समाहिं मुहमद एक मियान महे ॥ 


[ ४८ | 
पूछों शुरू वात एक तोहीं। हिया सोच एक उजपजा सोहीं। 
तोहि अस कतहूँ न मो्दि अस कोई । जो किछु है से ठहरा सेई | 
तस देखा में यह संसारा। जस सब भाॉड़ा गढ़े कोहाँरा। 
काहू माँ खाँड भरि घरई ।काहू माँक जो गोबर भरई। 
वह सब किछु केसे के कहई। आपु बिचारि बूकि चुप रहई । 
४३ 


६७४७ जायसी-म्रंथावली 


मानुस तौ नीके सँग लागे। देखि घिनाइत डठि के भागे । 
सीभ चाम सब काहू भावा | देखि सरा सो नियर न आवा। 


पनि साई' सब जग रमें औनिरमल सब चाहि | 
जेहि न मैलि किछु लागे लावा जाइ न लाहि। 


जोगि डद्ासी दास तिन्ह॒हिं न दुख ओऔ सुख हिया। 
घर हीं माह उदास मुहमद सेोइ . सराहिए॥ 


[ ४६ ] 
सुठु चेला जल सब संसारू | ओदी भाँति तुम किया विचारू | 
जो जिड कया तौ दुख सों भीजा। पाप के ओठ पूुश्नि सब छीजा | 
जस सुरुज उञअ देख अकास। सब जग पुन्नि डहेँ परगास। 
भल ओ मंद जहाँ लगि होई | सब पर धूप रहे पुनि साई | 
मंदे पर वह दिस्टि जो परई |ताकर मेलि नैन सों ढरई। 
अस वह निरमल घर्रात अकासा | जैसे मिल्ली फूल महों बासा। 
सबै ठाॉँव ओ सब परकारा | ना वह मितल्ना न रहे निनारा। 


ओहि जोति परबछाहीं नवौ खंड डजियार। : 
सुरुण चाँद क॑ जोती डउदति अहै संसार | 


जेहि के जोति सरूप चाँद सुरुत तारा भए। 
तेहि कर रूप अनूप मुहमद बरनि न जाइ किछु ।। 


[ ४० | 
चेलै समुझि गुरु सो पूछा । घरती सरग बीच सब छूछा। 
कीन्ह न थूनी भीति न पाखा | केहि विधि ठेकि गगन यह राखा | 
कहाँ से आई मेघ बरिसाञै। सेत साम सब होइ के धानै | 
पानी भरे समुद्रहि जाई। जहाँ से उतरे बरसि विल्ाई। 
पानी माँक छठो बजरागी। कहाँ से लौकि बीजु भुईँ लागी । 
'कहवाँ सूर चंद ओ तारा। ज्ञागि अकास करहिं उजियारा | 
सूरुत॥ छगे बिहानहि आईं। पूनि से अथे कहाँ कह जाई । 


काहे.. चंद घटत है. काहे सूरज पूर। 
काहे होइ अमावस काहे लागे भर || 


अखराबद. इज 


जस किछ्ु माया मोह तेसे सेंघा पवन जल। 
बिजरी जेसे कोह मुहमद तहाँ समाइ यह ॥ 


[ ४१ | 


सुन चेत्ला एहि जग कर अबता | सब बाहर भीतर है पवना। 
सुनन्‍्न सहित बिधि पवनहि भरा। तहाँ आप होइ निरमल करा। 
पवनहि मह जो आप समाना। | सब भा बरन ज्यों आप समाना । 
जेसे डोलाए बेना  डोले। पवन सबद होइ किछहु न बोले । 
पवनहि मिला समेंघ जल भरई | पवनहि मिला बुद भुईं परई | 
पवनहि माह जो बुल्ला होई।पवनहि फुटे जाइ मिलि सेोई। 
पवनहि परन अंत होइ जाई। पवनहि तन कहाँ छार मिल्ताई | 


जिया जंतु जत सिरिजा सब महँ पवन सो पूरि। 
प्रनहि पवन जाइ मिलि आगि बाढ़ जल धूरि॥ 


लनिति जो आयसु होइ साई' जो अग्याँ करें। 
पवन परेवा सोइ मुहभद बिधि राखे हरी॥ 
| ४२ ] 

बड़ करतार जिवन कर राजा। पवन बिना किलछ करत न छाजा । 
तेहि पवन सां बिजुरी साजा।ओहि मेघ परंबत डउपराजा। 
रहै मेंघ सौ. निकरि देखाते। जहे माँक पूनि जाइ छपागे। 
उहे चलाने चहूँ दिसि सेई। जस जस पाव घर जो कोई। 
जहाँ. चलागे तह॒वाँ. चलई | जस जस नागे तस तस नवई । 
बहुरि न आवे छिटकत माँपे। तेहि मेघ सेंग खन खन काँपै। 
जस पिड सेवा चुके रूठे | परे गाज पुहुमी तपि कूठे। 


अगिनि पानि ओ माटी पवन फूल कर मूल । 
उहई सिरिजन कीन्हा मारि कीन्ह अस्थूल | 


देखु गुरू मन चीन्ह कहाँ जाइ खोजत रहे। 
जामि परी परबीन मुहमद तेहि सुधि पाइए।॥ 


| ४३ | 


चेज्ञा चरचत गुरु गुन गावा | खोजत पूछि परम रस पावा। 


. ६७६ जायसी-अंथाबल्ली 


गुरु बिचारि चेला जेहि चीन्हा।डत्तर कहत भरम लेइ लीन्हा। 
जगमग देख उहै डजियारा | तीनि लोक ल्हि किश्नि पसारा | 
ओहि ना बरन न जाति अजाती | चंदन सुरुज देवस ना रातो। 
कथा न अद्े अकथ भा रहई। बिना बिचार समुभति का परई। 
से5हं सोेडह बसि जो करई।जो बूमे से धीरज घरई। 
कहे असम के बरनि कहानी।जो बे से सिद्ध गियानी।! 


साटी कर तन भाँडा माटी महँ नव खंड । 
५ भा रच ० 4 
जे केहु खेले माटि महँ माटी प्रंस्म॒ प्रचंड || 


गलि सरि माटी होइ लिखने हारा बापूरा। 
जी न मिटाबै कोइ लिखा रहे बहुते दिना।॥ 


-परहक्ातकाकार पर्दा पीकर ५०+०+००»ल्>०्>तत "पदक मंबसंत 


परिशिष्ट 
श्री गोपालचंद्र सिंह की प्रति के पाठांतर 


छंद-संख्याएँ वर्गाकार कोष्ट्का में दी हुई है! । शेष संख्याएँ पंक्तियों और उनके 


अ्चों की है। अत्येक पंक्ति दो भ्र'शों में विभाजित है--बपूर्वार्ड और उत्त-द्ध' ; उसी के अनुसार 
पंक्ति-संख्या देने के अनंतर-१ तथा-२ की संख्याएँ दी हुई हैं । प्रत्येक अ्र'श में डछिखित 
पराठांतर क्रिस स्थान पर आता है, यद्द बताने के लिए यदि वह अ'श्व के प्रारभ से ही नहीं 
आता है, उतने शब्दों के लिए बिंदु दे दिए गए हैं जितने शब्द उसके पूर्व उक्त अंश में 
आते हैं। भौर यदि पाठ॑तर प्रार'भ में श्राता है, वे उक्त अ'श में उसके बाद आने वाले 
शब्दों की संख्या के अनुसार विंदु दिए गए हैं । क्‍ 

[ १] १,२ पंक्तियों में आने वाला दोहा नहीं है।. ३-२ दियें"। ५-१आापु । 
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हाँ सब कप ५-१ वर्धा ५ ५-१ भाँतिन्ह । ६-१०मिलि। ६-१*““कोन्छो । 
६-२ भर आयसु सवही नि चीन्दी। ७-१ तूंसाँचा"न। ७-२ करता इंर्ता*। 
८-६*“हुत।  ५९-१* अनौन (दिंदी मूल ) । १०-२ पिछ झुकतें धनि संकरे । 
११-२०७खिलार सों। १०,११ छंद ६ का सारठा श्स छंद में दिया हुआ ६ । 


५ ] २-१ जौद्दों (दिंदी मूल )। २-१“लीन्इ। २-२ जे सब अढ़वै कीन्देथ ४-१ 


व्यय . जायसी-अंथावली 


भा ०-१०“सँँवारहु । ५-२ और पाँचो भीतर वैठारहु। ६-२» को । 


ह 
७-१ नव दुवार खोलद्वि'।. ए-२“दोनह ।. प८+२०७बं।. ९-२'बिन | 
१०-१ हतेउ न*]॥१. १०-२ * जेडडुतत। १०,११ छंद ४ दा सारठा श्समें 
दिया हुआ है। 


[६ ] ३-२० तो | ४-१“दसि | ४-२ होहि । ५-१० नपाएसि | ०-२"*“न नाएसि। 
६-१ धरसिदि महँ घरि पापी" । ६-२ लाइ संघात पाप" ७-१ उठा नाम जि 
किया4 ७-२"वें संभारा। 5८-३१ आरादम बरजि जो आपन बरजें। ९-१ तहाँ 
हुतों पुनि.।.. १०,११ छंद ५ का सारठा इसमें दिया हुआ दे । 


[ ७ ] १-१ का करता चाहे*। १-२ असक्रै”*॥ २-२"आओ। ३-१“मलालन रोए। 
३-२० हुत देव विद्योप। ३ अ ( अतिरिक्त पंक्ति ) अस दूनो धरि मंदिल 
पियारे। पुरव पच्छिम हुवे निनारे। ६-१०“कर । ६-२"७ मसि। ७-१"* 
फल । ८-१ तिनहीं सिस्टि। १०,१९१ 'सारठा' शीषक है, किंतु उसकी 
पंक्तियाँ नहीं हैं । 

[८] १-१ “तस । २-१०सिरिजी। ४-१ माँधन- ७०-२"नसरीख। ७-?*“*नजार्म । 
७-२ सात सेत निकसे जस नामें । ९-२ हेरे श्ोइट न जाइ। ११-२ मुदमद 
नाउ न ठाउ जेहि । 


[ ९ ] १-१ गा गाँव सब संबर्दि बखानू । १-२ कहीं गियान सुनो दे कानू। २-२ 
निखरी भोहँन कर*। ३-२ सात लिलाट'व ४-२० तैडहि। ६-० *“कीन्द । ६०२ 
हँसी बीज हेवेंत डर छोहू । ७-१*बैठईि। ७-२ बर्से***।  ८-१** टेरदि । 
८-२ जैसें"१ ९-१*“जोौ पहुँची । ९-२ र्िखिरी मारनों“त १०-१* तरू कर | 
१०-२ नव बाते । ११-१तौपे । 


[१० ]१-१“नचादि बड़। २-१०“बड़। २-२"७*गार्ज।. २-१*«“पुन्नि। 
४०२ “मॉत । ६-१ तथा ६-२ परस्पर स्थानांतरित हैं। ७-भातरे चागे दसा 
घर। . ब-२ लिहैं*+ १०-३२ 'अंस । ११-१ खेतहु मेंड पिंडा पिछ । 


[ ११ ] १-१*“पाहन | २-१५ बुद मंद बेद । ३-२बरन | ३-२० कड़ा । ४७२ हँवोँ 
बहु। ६-१०'जस | ६-२*०कान । ७-१० "सा । ७-०“ जो रे बुलाने । ८-२०५ 
अंसे। ९-२ सह सेहें बोले । ९-२० बँस।. ११-१*लेद मिलाइ 
११-२* तो फर । 

| १२ ]) १-१०“"चाइसि। १-२““ब भेखा। २-२ अंस। ३०१००» जो । ३-२ अंस*«- 

प्र हि कक 3... का कर 
४-१ अस गियान दिये जई बूका । ४-२ तेहं घरि ध्यान भेन सब खूभा । 


७ पुतरिन्द्र मांक जो बिंदिका का रे । जगत चाहि वह बड़ विस्तार । 
६-१०ओइटि कस जाई।. ६-२ सरग आइ तेदि सादे । ७-१ पुलि जज 
समभु द जो || ण्जश्‌ जोहि ( ब्दिी मूल ) | ८-१ **लागे | ह (०० *% 


मिलि प्रिशि । 
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[ १३ ] १-१"“अस पिंड। १-२ उद्मे अनहृद कैबर कोपू। २-१ साबे चिंता*। २-२ 
बहई घट मिलि*। ३-२०>जीम | ४-१ परम अ'स तहेँ उत्तर | ४-२० अंस जो | 
७-१ तन सरवा मन" । ५-२ अंसछच ५२०न-हिया। ६-१" बढ़े । 
६-२ पानि अपानि वानि*न ८-१ कर ग'न्‍व ९-१ को बोले । १०-१*बेहदर वेहरन 


[ १४ ] २-२ एक हुरततें नहिं होश नियारा। ३-१ ममता" ३-२ सिरिजे'*व ४-१**९ 
भातन जेहि अंगा । ४-२ भा जोहि। ५ तन चारिउ छिउ धरति बिलाई। 
जिउ पाँचों सि्>ों सरग चलाई।.. ६-१ भूला"*। ६-१० ०कोई। ५-२ 
६-२“ चारि पुनि माटी दोई । ७ जस ये चारो धरति बिलाहीं । तस बे पाँचौ 
सरग समाष्ठीं। ८-१७है। . ५-१ परम अंस तेहि महँ।. १०-१ तन 
आरसि कर । १०-२**चइसि। . ११-१' ले तेद्रि।  ११-२*“न्तब । 


[ १५ ] >-१ रस अंस। २०२"'बिछुरी। ३-१"मिलमिल शअ्र'तरिख तैसे | ३-२'*** 
जैसे । ४-१“'कर दरसन लेखा।  ४-२“मुख तेैदि महँ। ५-१*“*काया | 
| हिर दै* द म्के * गं गा सा ! 
५-०२०* मन । ६-२ हिरदे"५ ७-२९ न जर सो। ९-१'मींचि। ९-२"'साो। 
१०-१ एक कदत दादि दोइ॥। १-२ हुतः*। ११-१ विच हुत*। 
११-०२" रहद । 


[ १६ ] १-१९ ना कर । १-१"ड़ कीन्दे । १-२० सब चीन्दे । २-१ जे हि महँ भोव 
रोग भी सैगू । ३-१ राज साज सुभ अस्सुभ करमा। ३-१ मौन बाक सुर 
आसुर सरमा | ५-१ चढ़त ऊँच । ६०१९ अंब्रित। ६-२*चलत सुठि। ७-२ 
अमर मूरि साई १ै। ८-१ तदाँ बटपरा नारद। ८-२९ कठिन। ९-१"““के 
पहठे ।. १०-२ पिय पाखंड'। ११-१"साँति के।. ११-र'बहु । 


[ १७ ] १-१६ नाॉँधि रुकहु। १-२"कहौो। ३-२'नाटिका। ३०२“बहु गंदर। 
४-१ ४पर५ ४-२" ताकर । ५-२'तर। ७-२ “अवासा। 5५-१--तालुका | 
ण-२ कद्िय*""। ९-२*बरियार। १०-२" हुत॥ ११-१५ ऋूठा यहद्द । 


[ (८ ] १-२ ताई। ३-१"'कर। ३-२ आपुन”"'।  ४-१-'पंशि बसेरी । 
४-१९ सीजा आपु अहेरो। ७४५-१*''खन फूला। ५-२'*'भूला। ६-२९ 
फर्‌। १०-१६* काउ न । १०-२''कहँ। १०-१*सत्र जग छाड़ि कै। 


[ १९ ] १-१ डा-डराश मन बिनवदि सेई । १-०२ पुनि*। ३-१ जो पै जग छाड़ब*+ 
३-२'''मोर | ५-१*रहई। ५-२ कीन्दर सताद जगत सव । ६-१'जो प्‌ छिदि 
में तोहि। ६-२ तेँ माहि कहाँ दहुँ कायुन । ७ कौन उतर पाउब निस्तारा । 
बैरी बोउव अपने द्वारा । ८-१“सकहु तो लेहु के। ९-२० क्रिया ।  १०-१ 
तब'**। १००२“ जिउ। ११-१ ' सा। ११-२“घट छाड़ि के । 


[ २० ] ३-१''सेत्रा जिंड। ३-र२ताकईँ ठाकुर*। ४-१०जग सो। ५ यह पंक्ति प्रति 
में नधीं हे । ६-१ वर*'*"५ ६-२ जरमा से जहँ नींद । ७-१"पा,। ७-२९ 


द्द०  ज्ञायसी-पंथावली 


विय दंठ न भेंट । ८-१ *आजु निधरि बीती सब | ९-१ जई गया निधर्ट 


होइ । ११-१० देखेन्हि । ११-:*'राती । 
[ २१ ] १-१'नासति जो आपुन । (१-३२ से बढ़ि मिलि एक छोइ गएऊ। 
२-२“ ओऔ जैस । ३-१ जो वहि रस कर लागू।. ३-5 'यह रस दिख । 


५०१ *'*संडारू | 
इस छ'द को पाँचवी पंक्ति से लेकर छद २४ को ९ दी प॑त्तितक का अंश प्रति में 
छ॒दा हुआ है। 
[ २४ ] १०-२ अँपरन्द धरा से दूर के । ११-१ जेईं टेक्रा जो ठावें। ११-२*तिन्ह । 
[ २५ ] ३-१न ३ देरत जौ जहँवाँ"। ३-२० तेद्ि तहाँ छपाबा । ४-२ जेद्ि चलि दुइँ 
जग पाव*। ६-२ बिरह के पैगढि घरभ के। ७-१ घुनत सास्तर"वच. ६-२" 
सब। ८5-१*जो पावा। 5-१'पहुँचा। ८-२ से लूशा वटपार । १०-२५ 
नयन जो देखों ओऔ सुनों । ११-१ “करों । ११-२'“ बारभा । 
| २६ ] १-१**पुनीौ। ४-१'करिया अस सेवक । २-३१ उतरा जाश तरीकत | ५-२९ 
. लेह । ६-१ दढ्वॉढे ब्हे लेश गजमाती। ७-१ ओह अस नाव चढ़ाव्हि । ७-२** 
महँ गहें तीर लश आवदईिं। ८-२*पहुँचा। . १०-०२ '"चला।  ११-१* 
निदान। ११-२“'जो। 
[२७ ] १-१ 'सुहसमद । २-२ कलपी नगर कीन्द अस्थानू । ४-१९ जग । ५-१“मइहरी | 
५-२९ सिष आयत बाँचा।।. ६-१"'जे । ४-१*जे। ८-१लेहाँ। ८-१ 
ला कह । ९-१ जाप जपत*"। ९-२९ झओडट भा। ११-१ हाइ पंतग'ः दीप । 


[ र८ ] १-१* फर मीठ गुरू ईत*। २ यह पंक्ति प्रति में नहीं है। ३-१ तन 
मन भर सँवारैश ४ जियत होश मर ओऔरन चारू।.. तन खरबरी करे ही 
डारू । ५ पाँच भूत आातमा नेजरे | गरब दरव करसी 
कै जरै।. ६-१ तन भाँटी टपकी।.. ६-२ जिमि। . ७-१ आपहि 
मेंरि श्री डारै। ७-२ तौ*'** ( 5दी मूल )।. ८-१ श्रस होश धरै 


जो सचि । ९-१ शुद्ध हुत खाँड खाँड हुत बहुरै । ११-२'*हेरिए । 


[ ३०५ ] १-१" तप अस सत्र । १-२“दहोइ तो सब । २-१ ससि जिंदिका जो पुतरिन्ह*। 
२-२ साई परम लात की छाशें। ४-१० आवां। ४-२*“'लखावा । 
. ५ मुकुतदि सांकर जब सँंचारा।. सेकरे सुकुत बदुत विस्तारा ।. ६ जईँ- 
वह नग जो तिदि कछु केरा। जहँव्दि जदँवाई्श भर सत्र फेशा।. ८-९ *हुन । 
९-१ बाउ हुते “। ९-२ सहज सुन्न करत १०-१“मढ पुश्चि । १०-२ इडे 
सब तप* । 
( ३० ] १-२ सुन्ञ हुते' सत किछू' । २-१“ फूल आओ पानी। २०१ सुप्न हुने!*** 
३-२* सा टीके सब खंडा । ४-श'महँ।. ५-२ उुन्न सात सब*॥ ६०१* 
बेट। ६-२''जस टेका। ७-१*समृद मईं।.. ७४-२रढ्ा सब धरति। 
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सातटथों पक्ति के दोनो अंश परस्पर स्थानांतरित हैं। ८-१ सुन्न माँ तस निर- 


खहु । ९-१ काठहि*'॥ 
३१ ) १-१ मा-मथनी जो'। 
मही महंडा करि तन छोवे । 
पंक्ति नहीं है, किंतु पंक्ति २ 
अवर्टि दृध दिय निरमल कोजै 
चाप डेढ़ दुश साँसहि फेर हु । 


११०२९ महा अर भ* | 
२-१ सारे। २-२: धरि जारी । ३ 
मन खैलनि तेहि घालि विलोवे। ४ यह 
शोर ४ के बीच में निम्नलिखित पंक्ति और हैं, 
। बचन इरू कर जावन दीजे । ५-१ 
५-२*“तस हिएँ । ६ यह पैक्ति प्रति में नहीं हे । 


£2+ 


१ सिराशं।. ९-१ सद्दीर पाप घोई के । ९-२"बहु।. १०-१"देख । 
११-३२" ती (इिंदीमुल ) । हु 

( ३२ | १-१" 'बास सा कहां । १-२ हिया कैँवल बहु संपुट जदाँ।.. ४-१ तहाँ 
उठे हुनि आउ हकारा । ५-१“ अरूप अमाती | ६-१०-*मँँमियारा | ७-१० 
टब तेल सत4 ७-२ स्वॉसा वाती सरवा दिया। ८+१जम। ८-२ भँवा'*" 
९-१“ जब । ९-२ लेत चलें तस* । 

[ १३ ] १-१-अस पिय के रंगा । १-९ जेहिं लागउ"**। २-१ अरघ ओ 
ऊरप दुए सुख।॥.. २-२** कहा । ३-१'*जग॥।. ३-२९ से आपन 
रूप देखाबेै। ४ एक से परगट भा जग कद ।. दूखर गुपुत जोति शअ्रति 
महा । ०७-१*' सुख । ५-२०“सिखा। ६-१ पाढ़ित पढ़त लेत जो नाऊ। 
७-१“ 'खीली।. ७-२ मे राजा और तासे ढीली । १०-१ कंत पियारा 
धूत।. १०-२ देखों।. ११-१ भणउो परस दुशईठ । ११-२५**: 
करत । 


4 
आपु त्रिंसारा। 


मधुरी धुनि दहे । 
लादि 
दोडि दुइ । 


( ३१५ ] २-१ जैसहि भेस और छ दद्ि छदा | 
खेले तरुने रोबै । लडटि बूढ़ द्ोश यहुरै ढोवे । 


सुट्धि देशा। ५-१ जो"*'व 
६-१ तू पुनि गुपुत भाँति । 
अंधहि काइ चाँद जेंड*। 
१००२" नासिक खबन । 

३2६ ] १-१ सान्सरत | १०२ 
ऋबतारी । 


उमा ्जु 


१४ |] १-१ 'लखाब साई लखि पावा। 
ज्ित लखा मन मारि से टरा। 
४-२ जागत सपना बराबरि जाना । 


भरि ले चीन्दि ओहि । 


१०१ जो वह करनी" 


२ पिउ सँबरा धनि 
२-१"“'क्रब अडारसि । 


१०२ जेई तेदढि | 


०५-१० पुनि साई सहे । ५-२*सवद 

६-१०कह जस । १०-१० मुण्सित । १०-२तोौ 
११-०१ जैसे रहे" । ११५०२** 

२०२“ ताहि नौ नंदा। ३ बाले 


४-२ से। निनार मिरमल 
५-२“राखत दरस लुकाई । 
७-शमुवै। एनर 

९-२ एके जादि बिलाइ । 


५-१ *“'भुलाई । 
४3. 
६०२ पु सन जे कह | 
८-१ कम बरबुर[ | 


२०२'* जेईं तोहि 
४-२ सुख भोजन 


से । १" “डिठियारी | 


घ्« 
३०२*जीउ भरे नाई । 


तक 
था 
4 


६८२- जायसी-मंथावली 


सब तजहु। ५-१ दूध भांत किछ्यु करहु५ ५-१ रोटी साग किच्छ फरदारू। 
६-१०“घटे पुनि । ७-१ तो (हिंदी मुल ) | ७-२ आनि घटदे घट 
सुखभना नारी । 5-१“लागहु। ५-१० अहै २।. ९-२ ताकि'*। 
१०-२ उपजे सब परकार द्ोइ । 

[ ३७ ] १-१“ खेलवार भेटे।.. १-२ बहुरि नखेलब खेल समेंठे ।. ३-१ दुख 
मंद जओोबसै।. ३-२० “घंसै। ५यह पंक्ति प्रति में यथा ३ हे। 
६-१“ आले । -२' होश बेघि । ७ जो लि अंतर तो लहि ठेके । 
पावत कहते होश मिलि एक । ८-१० हो । ७-२ औ्रौमा महं सब 
कोइ |. ९-१हो। ०-२* चाही । १०-२  बुधि पावसि 
साइस कहाँ । 

[ १८ | १-१०करु जिउ भरपूरी। . १-२ जे हे पावै रस अंब्रित4 २-२" तारी | 
३-१ सात वरिस जो पुकारों लिहें। ३२-'चदै।.. ४२“महदी कर । 
५०२ से | ६-२** सती अति । ७-१ जस संवरत प्रीतम चलि देखा । 
७-२ रूप के सातुख होश से पेखा । ४-१ साजु""।. ८-२ देखदु 
आपुददि शापु। ९ यदपक्ति प्रति में नहीं हैं। १८-१० लॉब।. ११-१ 

हर । 

[ ३९ ] १ हा-हिय काढ़ि न बरजै हाही। लोहे चाहि पेड सुद्धि आदी । , २-२ 
जेउ'" 4 ३-१ जाकर जोति करसी ते भोंगै। ४ दुई सांसन्द हाथी अस 
धोवे ।. पाँच भूत लोहार ख तोबे | ०-१०से गंदर |. ५-२* संडासी | 
६-१ मन दतौर हनि । ६-२“मुखारी । ७ ध्यान दिस्टि सा बुझा 
जानी । सिस्टि निहाई ऊपर भ्रानी । ८-२"'जोति। ९-२ अ्रंघियर मानु 
अलोधि ।._ १०-१ जिकर पास अनफास । १०-२१ कद्दत रहे सस जीव जी । 
११-१० तब । 


[ ४० ] १-१ खा-खट खेंस श्रौ खलनहारा।. १-२एक से जेई खेल पसारा। 
२-१ आपुद्दिचादसि भ्रपु"। ६-२ आपुन दरसन शापुडि*' । ४-१ अरे 
अस*४”। ७-२“ छुटिओऔर न चौन्दा । ८-१ यदि काया"। ८-२ परम । 
१०-१२ सिरिजा मीस “| 


[ ४१ ] शयद् पंक्ति प्रति में नहीं है । २ अदृद हुते' अद्ृमद भा दूजा। 
आपने लाग करे सव पुजा।. ३-१ *तस भा ठाँवदि ठाऊँ ४-१ * सबद 
रहे तत *।.. ५-१*०- से रेखू।._ ५-२ दौ' तोई देखा तूँ मोहि देखु । 
६ तूं' अमि सुरति जोश निद्ासि । तू सेवा जीतैमि तन मारेसि॥ 
४-२ » रहे दिस्टि मईँ ।. ८,९ जप तप नेम बरत गेंदों वो दो जेल। 
जौ लह्दि एक न रस निभे चखसो तो लौ उन पियदि मेल । 


[ ४३ ) १-१ अस वह किछु *४। .. १-१ कोइ न **।. १-२ सिलतढ़ि सेत जाए 
' आऔऑं सामू। ३-१ चाँद कलंकी का परतर दाजे | १०२ * बढ़े औ गहने 


परिशिष्ट ६५३ 


लीजे। ५०१ “ चित। ६-१ तहाँ कलंक **। ६-२ ना काहू के **। 
७-१ “* निरखि। ७-२ « बूमि चुप्प कै *। ९-१ » मतै न हँकारे । 
११५०२ *' घद | 

. ४३ ] १-१ ना-नारद सँँग **। २०१ परम *** | २-२ “* साँस सब केरा 
गुनईं। ३-२ गुरु साथी भल खेल *। & यह पंक्ति प्रति में नहीं है। 
७-१ “* काज सब। ५-२ **«* सब माँजें। ६ यह्द पंक्ति प्रति मेँ 
नहों है। ८ राव राँकजो काल दे जो सेवे चित लाइ।. ९-२ बात 
बनाई । १०-१ “ खावा । ११-१ घरी परी *। 


[ ४४ ] १-१ *» दीन मन गाँठा। १-२ पोढ़े राछद्ध पैम सों सॉँठा।. २-२९ 
सत्त। ३-१ खरिक लाइ कोंपा अब केसू। ४-१ '«* तेले।.. ५-१ 
लाइ लाह के ताढ़ [? ]। ५-२ « गदहि दाथ कुजी। . ६-१ चित न 
डोल जो गड़ी *। ६-२ ** जिय तें । ७-१ सिघ मारग वह *। 
७-२ ** करे सत।. ८-१ चला राह म शरीअ्त काहू किछु न बसाइ। 
९-२ “ जाइ। १०-२ “* गहे। ११-२ “जातु निज्।. १०,११ इस 
छंद में सोरठा अगले छ॑द का दे । 
[ ४५ ] १-१ कही **। २-२ “ को । ३-१ “ वोहि।. ३-२ श्रौ ताना 
पुरुखारथ खेला।. ४-२ “* कहाँ। १-१ केढि बिवि आपुद्ि विच हुत 
'मेंटे। ५-२ “' हैराएँ। ६-२ "* दूसर।. ७-१ ताकर बरन रूप सब 
देखे।. ७-२ वह पिरीत बहु *-। . ८-२ «जा बिन खोइ। . ९-२ 
पहुँचा आगर । १०,११ इस छंद में सारठा पववर्ती छंद का है। 
४६ ] २-१ शेस फिरे **।. ३ इस पंक्ति के दोनों अ'श परस्पर स्थानांतरित हें। 
४ गुनवंत से जो हिरदे ध्याना | मीत औ दारी दा हो' कहनता।. ५-१*८* 
सुनता। ५-२ “* जो वोहि बड़ चिता । ६-१ “'छाडु दिय जोरा। 
६-२ * कहे जग वौरा। ७ यह पंक्ति प्रति में नहीं है।. ८-१ “** आन 
तजि॥। ४-२ ' रहे। ८-१ “ के भीज।. ९-१“ जस | ९-२० 
आप जस सदस ग़ुन । 
[ ४७ ] १-१ भा आगर अस आपुद्दि खाएं। १-२ * मैत्न पाप के धोए। 
३ दीं दोशुरू सेाहें दी चेला। हों ही सब ओऔ हों ही अकेला ।' 
४-१ हीं दी से जोगीं हीं ही *। ५-२ हीं ही से निरमल हों ही * । 
५-१ हैं दी सा कडुवा हों ही *। ५-२ होंही से अमिल हों ही ** । 
६-१ हैं ही मांक सब भा दहुँ"।. ६-२ हां ही सब मुख खैर *। 
७-१ दीं तू” दोड मिलि ण्के भूणए।. ७-२ करत जो दूसर से मिटि गए । 
८ "० हों ही।. ८-२ मोहि ४**।.. ९-१ *' में। ९-२ अब जोः 
करो'। १०-२ “ तूं। ११-९१ खाँडे। ११-२ “ पुरयार। 
| अक ॥ कलर १ अस झो पुनि मोहों। २-१ " शोहि। २-२ जत किछु 


धरे जायसी-अंधथावली 


सब ठाई' *। ३-१ जब देखीं **। ४-२ “ श्रो।. ५-१ « ढाई 
केसे ।. ५-९ असे बिचारि अब बूका कहई। ६-१ * सैं। ६-३ * 
को ठाउ हियें वह मार्ग । ७-१ साध चर त तेहि तहाँ साव।.. ७-२० 
सरांध नियर नहिं । ८-१ वह तू गोसाई जग कर । १०-१ जो रे **। 
१०-२ ना होइ दुक्‍ख न सुख कछू । 

[ ४९ ] १-१ * अस । २-१ “ ग्यान दुद्ध सुख कहँ सजा । २-२ पेट परार 
न को दिन तजा । ३-२ * होश किरन परगास्‌ । ४-१ * जेत कि | 
४-२ '» पर देखां। . ५-१ * ऊपर । ५-२ ** न ऊभर भरई । 
७-२ “* हाइ निनारा। ७ प्रति में यथा ३ है। 5-१ देख बुहै। 
८-२ सुरुज चंद्र *। ९-१ “ परिछाहीं । ९-२ भां उजियर । १०-१ 
ताकर मेति रूप ।.. १०-२ **“ अहे । 

| ५० ] १९१ तहाँ नि ***।.. २-२ काहें सरग गगन विधि *। . ३-१ कहाँ हुत 
उपजि मेघ सब आत्रह्दि । ३-२ * कहँ हुत हाइ धावहि। ४-१ समंद्र 
समाहीं । ४०२ “* उतरहिं दरसि बिलाहीं । ५-२ “* सेइ । 
६-२ “ के है! अधिकारा। ७-१ *“ उश दिन भाई। ७-२ पुनि शअथवे 
निसि कहाँ सा जाई।. ९-१ * गहन गे दिन।. १०-३२ * मेद शरी। 
११ यह पंक्ति प्रति में न है । 

[ ५१ ] १-१ “जब आई अबना । २-१ * सहज। २-२ रहा आञापु होइ 
बौनिउ।. ३-१ पवन कीन्द अस **।.. ३-२ सब कहँ बरतै सबहि 
नियना। ४-१ लहाँ शोलाबे पौने दोला।. ४-२ “* सब किछु बोचा । 
५ यह पक्तिप्रति में नीं दे। . ६-१ * काहँ बुलबुला। ६-२ * हृत। 
७-१ ** सा । ७०२ * बिन तन ! ८०२ राखा *** | ९-१ देखु 
पवन बिनु नाहीं। 5,९५ परस्पर स्थानांतरित हैै। . १०-२ आपका 
आप अथर्में क.. । १०,११ परस्पर स्थानांतरित है । 

[ ०२ ] १-२ आलछ पवन बिन आगि। २-१ ताकईं ताजन *। २-२ “ विन हुत । 
३०१ परन मेघ होश जे जग छाई। . ६-३ *5 बिलाई । 2१ के 


दोनों अ'श परस्पर स्थानांतरित है 
इसके अनंतर प्रति खंडित है| गई 


जध्राखिरी कलाम 


हम 


पहिले नाव देड कर लीन्हा। जेइ जिड दीन्ह बोल मुख कीन्हा। 
दीन्हेसि सिरा सँवारे पागा। दीन्‍्देसि कया जो पहिरे बागा। 
दीन्हेसि नयन जोति डजियारा | दीन्देसि देखे का संसारा | 
दीन्दरेसि ख़बन बात जेहि सुने । दीन्हेसि बुधि गियान बहु गने | 
दीन्देसि नासिक लीणे बासा। दीन्हेंसि सुमन सुगंध बिरासा | 
दीन्देसि जीभ बैन रस भाखे | दीन्द्रेसि भुगुति साथ तेहि राखे । 
दीन्‍्हेसि दसन सुर|ग कपोला | दीन्दरेस अधर जो रची तबोला । 


दीन्ददेशि बदन सुरूप रंग दीन्हेसि साथे भाग । 
देखि दयाल मुहम्मद सीस नाइ पय लाग || 


[२] 


दीन्देसि कंठ बोल जेहि माहाँ। दीन्हेसि भुजाडंड बल बाहाँ। 
दीन्देसि हिया भोग जेहि जामा | दीम्हेसि पाँच भूत आतमा। 
दीन्हेसि बदन हीत (सीत!) ओ घामू | दीन्द्देसि सुक्ख नींद बिसराम्‌ । 
दीन्द्देसि हाथ चाह अस कीजै। दीन्हेसि कर परलौ पल्लव?) गहि लीजै। 
दीन्द्रेसि रहस कोड़ बहुतेरा। दीन्हेसि हरख हिया औ थोरा | 
दीन्देसि जैठकः आसन मारो | दीन्हेसि बूत जो डठौ सँभारों । 
दीन्दहेसि से सँपूरत काया। दीन्दरेसि दोइ चलने का पाया। 


क्ष्य्ण जायसी-म्ंथाव ली 


दीन्‍्हेसि नौ नो नाटका (फाटका?) दीन्हेसि दसवाँ दुवार । 
से अस दानि मुहम्मद तिनके हों बलिहार ॥ 


| ३ | 
मरस नेन कर अपर बूका | तेदि ब्रिय (बिन!) रे सुसार न समा । 
मरम स्वन कर बहिरो जाना । जो न सने किछु दीणै साना। 
मरम जीम के गूंगे पावा। साधहि मर पे निकर [न] नावाँ। 
मरम बाँह कर लूले चोन्हा। जेहि बिधि हाथन्ह पॉँगुर कीन्हा। 
मरस कया के कुस्टी भँटा । नित चिरकुट जो रहे लपेटा। 
मरम बैठ उठ तेहि पै गुना।जो रे मिरिंग कस्तूरी पहाँ। 
मरम पाव के तेहि पै दीठा । जो अपया भुईं चले बईठा। 


अति सुख दीन्ह विधाते ओ सब सेवक ताहि। 
आपन मरम  महम्मभद अबहूँ सम्ुुक कि नाहि ॥ 


[४] 


भा ओऔतार सोर नौ सदी। तीस बरिख ऊपर कबि वदी। 
आवत डघधतचार बढ़ ठाना। भा भूकेष जगत अकुलाना। 
धरती दीन्ह चक्र बिधि भाई' | फिरो अकास रहट के नाई । 
गिरि पहार भेदिनि तस द्वात्ा । जस चाला चलनी भल चाल्ा। 
मिरित लोक जेहि रचा हिंडोला । सरग पतान पवन घट (खट?) ड़ोला । 
गिरि पहार परवत ढहि गए | सात सझुंद्र कहच (कीच!?| मिलि भए | 
धरती छात फाटि भहरानी | पुनि भइ मया जो सिर्टि हठानी (द्ठानी?)। 


जो अस्त खंभहि पाइ के सहसजीब (जीभ?) गहिराइँ | 
से अस कीन्ह मुहम्मद तो अस बपुरे काई ॥| 
[४ ] 

सूरुज वाके अद्दे। आठौ पहर फिरत जो रहै। 
आयसु लिछ राति दिन धावे | सरग पताल उठुवौ फिरि आबै | 
दृगधि आग सह होइ अँगारा। तेहि के आँच धघिके सुसारा। 
से अस बपुरें गइहने  सीन्‍्द्रा । औ घरि बॉधि चॉडाले दीन्हा । 
गा अलोप होइ भा अँधियारा। दीखे दिनहि सरग माँ तारा। 


वि 
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उबते माँप्पि लीन्ह घुप चापे | लाग सरप (सरब?) जिड थर थर काँपे | 
जिड का परे कया (ग्यॉन?) सब छूटे | तब भा, मेख गहन जो छूटे । 


ताको अता. तरासे जो सेवक अस मिंत | 
अबहँ न डरसि मुहस्सद काह रहसि निहित || 


[दे] 


ताकरि अस्तुति कीन्हि न जाई | कोनो जीमि मैं करों बड़ाई। 
जग पताल जो संते कोई | लेखनी परखि समुद्र मसि होई। 
लागे लिखे सिरिट मिलि जाई। समुद्‌ घटे पै लिखि न सिराई ! 
साँचा से॥इ और सब मूठे | ठाव न कतहूँ ओन के रुठे। 
आयसु हूँ इबलीस . जौ टारै। नारद होइ नरक महँ पारे। 
सोदुइ कटक कइड लख घोरा | फरऊँ रौदि नोल भहोँं बोरा। 
जो सदाद बेकुठ सँवारा। पेठत पोरि बीच गहि मारा। 


जो ठाकुर अस द्ारुव सेबक तह निरदोख | 
माया कर मुहम्मद तो पे होइद्धि मोख ॥ 
[७ | 
रतन एक बिधने अवतारा। नावाँ मुहम्मद जग डजियारा ॥ 
चारि सीत चहूँ दिसि गजमोती | माँक दिपे मनि मानिक मोती | 
जेहि हत सिरिजा सात समु'दा। सातहु दीप भरे एक बुदा। 
ता पर चोद भुवन दसारे (!)। बिच बिच खंड बिखंड सेँवारे | 
धरती ओ ग्गरर मेरु पहारा। सरग चाँद सूरुज ओ तारा। 
5५२ 

सहस अठारह दुनिया सेरी (!)। आवत जाव जावरा फरी। 
जेइ नहिं तीन्ह जनम माँ नाऊ। तेहि कह कीन्ह नरक माँ ठाऊ। 

से अस देव न राखा जेहि कारन सब कीन्ह । 

दहुँ तुम काह मुहम्मद एहि ग्रिथिमी चित दीन्ह || 


[८ | 
बाबर साह छुत्रपति राजा। राज पाट उन का बिधि साजा | 
मुलुक सुलेमाँ का अस दन्हा | अदल दून (दुन्ीः) उस्मर जस कीन्हा | 
अल्ली केर जस' कीन्द्देसि खाँडा। लीन्ह्देंसि जगत सम द भा डॉडा | 
४४ 
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वल्न हमजा कर जेस सँभारा | जो बरियार उठा तेहि मसारा। 
पहलवान नाए सब आदी | रहा न कतहें बादि का बादी। 
बड़ परताप आप तप साथे। घरम के पंथ दई चित बाँवे। 
इरब जोरि सब काहूँ दिए। आपुत बिरह (?) आपु जस लिए | 
राजा होइ करें तब (तप) छाॉंड़ि जगत माँ राज | 
सव अस कहे मुहम्मद हो कीन्हा किलछु काज | 


80 
मानिक एक पाएडे इजियारा। सेयद असरफ पीर पियारा। 
जहाँगीर चिप्ती  निरमरा | कुल जग माँ दीपक बिधि धघरा। 


ओ निहंग द्रेया जलन मा्दाँ। बूडत कहेँ घरि काढदृत बाहाँ। 
समुद मंझ जो बोहित फिरई। लते नाव सहूँ होइ तरई। 
तिन घर हाँ मुरीद से पीरू। सेंवरत बिन गुन लावे' तीरू। 
कर गहि धरम पंथ देखराएड | गा झुलाइ तेहि सारग लाएड | 
जो अस पुरुसे मन चित लाए | इच्छा पूर्ज आस तुलाए | 


जी चालिस दिन सेवे बार बुहारे कोइ । 
द्रसन होइ मुहम्मद पाप जाई सब घोइ॥ 
[ १० |] 

जायस नगर मोर अस्थानू | नगर क नाब आदि उदयानू। 
तहाँ देवस दस पहुने आएडे | भा बैराग बहुत सुख पाएं । 
सुख सा सेच एक दुख मानों | ओहि बितु जिबन म रन के जानों | 
नेन रूप से गएड समाई। रहा पूरि भरि हिरदे छाई। 
जहँवे देखों तहँगे साई। और न आधे दिस्टि तर कोई | 
आपुन देखि देखि मन राखों | दूसर नाहिं से। कार्सों भाखों। 
सब जगत दरपन कर लेवा। आपुन दरसन आपुहि देखा। 

अपने कोंकुत कारन सीर पसारिन हाट | 

मलिक मुहम्म द्‌ मिनहीं हाइ निकसिन तेह्दि बाट || 


[ ११ |] 


घूत एक मारत घन शुन्ता | कपट रूप नारइ कर जना। 
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क 


नावें असाधु साधु कहवाठे। तहाँ लग चले जो गारी पाने । 
भाव गॉँठि अस झुख कर भाँजा | कारिख तेल घालि मुख साँजा | 
परत [हि] दीठि छरत मोंहि लेखे। दितहि माँक अँधियर मुख देखे | 
लॉन्हेँ चंग राति दिन रहई। परपेच कीन्ह लोगन माँ चहई। 
भा३ बंघधु साँ लाई लाठओे।बाप पूत माँ घटी करावे | 
सेहरी मछुस रैनिका अआेै।तरपड्‌ के पृरुख अन्हवान। 


नत मेले के ठग ठगे ठगी न पाएड काहु। 
वरजेड सबहिं मुहम्मद अस जिनि तुम पतियाहु ॥| 


[ १२ | 
अंग छुड़ा आओ सूरी भारा।जाइ कहो अति चंग अधारा। 
जौ काहू सों आनि न छूटे | सुन्‌हु मेर बिधि केसे छूटे। 
उहे नाव करता करे लेऊ। पढ़े. पत्ता धूबाँ  देऊ। 
जौ यह घुबाँ नासिक माँ लागे | मिनती . करै ओ डठि डठि भागे | 
बरि बाई! लट सीस भकोरे |करिया बरग - जो हाथ मरोरे। 
तवहि सकीच अधिक वे होते | छॉँड़ो छाँड़ो कहि के रोगे। 
धरि बाहीं ले थुवाँ उड़ाबै। तासों डरे जो अस छड़ावे | 


है नरकी ओ पापी ठटेढ़ बदन आओ आँखि। 
चीन्हत डद्टे मुहम्मद मूठ भरी सब साखि ॥ 


| १३ | 
नो से बरस छतीस जो भए। तब एहि कबिता आखर कहे । 
देखो जगत धुंध कल्ि साहाँ। झबत धूप घरि आवत छाहाँ। 
यह सँसार सपने कर खेंखा। माँगत बदन नेन भरि देखा। 
लाभ दिए बिनु भोग न पाउब | परें डॉड जहाँ [मूर!] गँबाज्ब । 
राति कर सपन जागि पल्चिताना | ना जानों कब होइ बिह्ाना | 
अस रून जानि वेसाहौ साई |मूर न घटदे लाभ जेहि होई। 
ना जानो बादृत दिन जाई। तिल तिल घटे आह नियराई। 


अस जिन जानेहु ओहट है दिन आवत नियरात | 


६६२ जायसी-अंथावलो 


| 


जबहिं अंत कर परलौ आई | घरमी लोग रहे ना पाई! 
जबहीं सिद्ध साधु गा तपा। तबहीं चले चोर और जपा। 
जाई मया माह सब केरा।मच्छ रूप के आई वबेरा। 
डठिहँ. पंडित बेद पुराना। दत्त सत्त दोड करिहिं पयाना। 
धूम बरन सूरुज होइ जाई। क्रिस्स बरन सिस्टिद्दि दिखाई । 
दो अद(?) पुरुष दिसि उइहे जहाँ। पनि किरि आई अथइहै तहाँ 
चढ़ि गद॒हा निकरससे दर जालू। हाथ खंड होईइ आए कालू। 


जोर मिले तेहि मारे फिरे फिरे आइ अकाज ! 
सबई मारि मुहस्धद्‌ भूंजि अद्तिया राज ॥ 


[१४ ] 
पूनि घरती का आयसु होई। डगिले दरब लोग सब के 
मेर मोर के उठिहेँ भारी। आप आप माँ करिहेँ मारी । 
अस न केड जाने मन माहाँ।जों यह सचा अहै से काहाँ। 
सेति सति लेइ लेइ घर भरहीं। रहस कोड़ अपने जि करहीं | 
खने डउतंग खने बर सखाँती। नितह्नि हुलंब डठे बहु भाँती। 
प॒नि एक अचरज संचरे आई | नावेँ सजारी भंबवा बिलाई | 
ओहि के संँघचे जिये न कोई।जो न मरे तेहि भक्खे साई | 


सब सुसार सिराइ ओ तेहि में केरी (१।घात | 
उनहूँ. कहें मुहम्मद बार न लागें जात ॥ 


१६ | 


नि मैकाइल आएसु पाए। अनवन भाँति मेघ बरसाए। 
पहिले लागे परे अंगारा | धरती सरग होइ डउजियारा। 
लागी सबे पिरिथिमी जरें।पाछे लागे पाथर . परे। 
सो सो मन के एक एक सिला ।चलै बिंद (पिंड?) घुटि आवे मिला | 
बजर गोट तस छूटे भारी । दूटे रूख बिरिख सब भारी। 
परत द्माग (धमाक?) घरति सब हालै। ओदरत उठे सरग ले साले। 
अधाधार बरसे बहु भाँती। लाग रहै चालिस दिन राती 


९ 
६70 
६ 
| 
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जिया जंतु सब सरि घटे जित सिरिजा सुसार। 
कोड न॒ रहै सुहम्मद होइ बीता . संघार॥ 


की 


जिबरईल पाइब फरमानू | आइ सिस्टि देखब मैदानू । 
जियत न रहा जगत केड ठाढ़ा | मारा झोरि कचरि सब गाढ़ा | 
मर गंधाईं साँस नहिं आबे। डठो बिगंध सड़ाइईंध आयचै। 
जाइ देश से करहु बिनाती।| कहब जाइ जस देखब भाँती | 
देखहु जाइ सिस्टि बेवहारू | जगत डजाड़ सून सु'सारू | 
अस्ट दिसा जजारि सब सारा | केाड न रहा नाव लेनिहारा | 
समरि साजरि पिरथिमी पाठी। परे प्रिद्धानि न दीखे माठटी। 


सन पिरथिमी होवे धरती दहूँ सब लीप। 
जेतनी सिस्टि मुहम्मद सबे भाइ जल दीप || 
| रैंप ] 
सकाईल पुनि कहब बुलाई। कूरसो मेघ पिरथिमी जाई। 
ओने मेध भरि डठिहं पानी | गरजि गरजि बरसे अति वानी । 
भरी ज्ञागि चालिस दिन राती।घरी न निमुसे एके भाँती। 
छूट पानि परलो के नाई । चढ़ा छापि सगरी दुनियाई'। 
बूड़हिं. परवबत मेरु पहारा | जलहल उमड़ि थले असरारा। 
जहँ लगि मरि माजरि जत होई | लेइ बहाई जाइहि भुई धोई। 
पुनि घटि नीर भँँडारें आई। जनों न बरसा तेस सुखाई। 
सून पिरथिसी होइहि बूके हँसे ठठाइ। 
एतनि जो सिर्टि मुहम्मद से कहें गएड दहेराइ॥ 
[ १६ | 
पुनि ईसराफील फरमाए | फ्के सब सुखसार। उड़ाए। 
दे मुख सूर भरे जो साँसा।डेले घरती लुपुत अकासा। 
भुवन चौद॒हों गिरि बन डेला | जानो घालि कुलाएसि हिंडेला। 
पहिले एक फूंक जो आई | ऊँच नीच एक सम होइ जाई। 
नदी मार सब जैहेँ पाटी। अस होइ मिले जो ठारे(१) बादी । 


६६७ - जायसी-अंथावली 


जे 


$ 


दूसर फूँक जो मेरु छड़ें हैं। परबत समुद एक होइ जैहें 
चाँद सुदथ तारा घट टूटे | परतहि खभ सेसहि घट फू 


तस रे बजर मयाज्ब अस भुइ लेब मयाई। 
परुष पहछि्  महम्मद एक रूप होइ जाइ।! 


५] 
अजराइल कहें बेंगि बुलाए।जीर जहाँ लगि सबै लिवाए 
पहिले जिड जिबरेल कटे लेई | लीटि जीड मेकाइल देई | 
पूनि जिड देई इसराफीलू | तीनिहुन का मारे अजराईल। 
काल फिरिस्तन केर जौ होई | कोइ न जागे निसि होइ सोई। 
पूनि पूंछत जम सब जिड लीन्हा | एको रहा वाच जिड दीन्हा। 
सुनि अजाराइल आगे होइ आडब । उत्तर देव सोस भुईं नाडब। 


के 


आयसु होइ करों अब साई | की हम की तुम और न कोई । 


पर, अ्क्ज नरक 
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जो जम आनि जिड लेत हैं संकर तिनहू कर जिड लेच | 
सो अवतरे महस्मद देखु तहूँ जिड देव ॥ 


का 
पुनि फुरमाए आप गोसाई' | तुमहँ देड जिवाइहिं नाहीं। 
सुनि आयसु पाछे का धाए। तिसरी पौरि नॉँघि नहिं पाए | 
परत कीन्ह जिए निसरन लागे | होई कर्ट घड़ी एक जागे। 
प्रात देत सँवरे मन माहाँ।डबत धूप घरि आवबत छाहाँ 
जस जिछ देत मोदिं दुख होई | ओसे दुखिया भा सब कोई | 
जो जनतेड जिड शअस दुख देता | तो जिड काह केर न लेता। 
लोटि काल तिनहूँ कर होगै।|आइ नींद निधरक होइ सेब | 
भंजन गढ़न सॉंवारन. जिन खेला सब खेल | 
सब का टारि मुहम्मद अब हूँ रहा अकेल्न | 
[२२]. 
चालिस बरिख जबहि होइ जैहेँ | डउठिहि मया पदछिले [सब] ओह । 


भया मोह के किरपा आए। आपुद्दधि कहें आपु फरमाए | 
में सुसार जो सिरिजा एता।मोर नाव कोझ नहिं लेता। 


आखिरी कल्नाम - ६६४ 


जेतने परे अब सबहि डठावों। पुल्न सिल्षवात के प*थ रेगाबां 
पाछे जिए पूछों रूब लेखा। नैन माद (माँ?) जेता हों देखा । 
जस वबाकर सरवन बिन सता | धरम पाप ग़ुन ओगुन गूना। 
के निरमल कोसर अन्हबाबों | पुनि जीवन बेकुठ पठावों। 


मरव ग जन घन होइ जस जस दुख देखत ल्लोग | 
तथ् सुख होइ भुहस्मद दिन दिन माने भोग | 


| २३ | 
पहिले सेवक चारि जियाजब | तिन्ह सब काजै काज पठ.ड्च। 
जिवरईल कौ. मैकाईलू | असराफीक्ष ओ अजरा/लू 


जिबरईल प्रिधिमी माँ. आए । जाइ मुहम्मद का गोहराए 
जिवरईल जग आइ प कारब | नाव स हम्सद लेत हँकारव। 
होइहें. जहाँ मसुहम्भद नाऊ | कइड लाख बोलिहँ एक ठाऊ | 
के न श्े ३ 
ठाढ़ि रहे कतहूँ ना पाते ।फिरि के जाइ मारि गोहरानै। 
पे गो हा 8 2 ' हज ला बोलें जौ कप बो्‌ नें 
कहे गासाइ कहाँ जे पावाों। लाखन बोलें जो र बोलावोी | 


५६ 


सब धरती फिरे आएक जहाँ नाव से लेडें। 


किन करें भर 
ज्ञाखन उठ. मुहम्मद केहि क उत्तर देड ॥ 


| रेप | 
जिवराइल पति आयसु पाए। सब जगत ठाँव से पाए। 
वास सुबास क्वीन हैं जाहाँ। नाव रसूल पकारसि ताहाँ। 
जिबरईल फिरि प्रिथिर्मी आए ।| सूं घत जगत ठांव सो पाए। 
उठहु मुहम्मद होहु बड़ नेगी। देन जुहार बोलाएँ बेगी। 
चेमि हँकारे उमत समेता। आवहु तुरंत साथ सब लेता। 
एतने बचन जबहि मख काढ़े। सुतत रसूल भणए जठि ठाढ़े। 
जहँ लगि जीड मोख सब पाए | अपने अपने पिंजरे आए। 


कइड जुगन के सेोबत छठे लोग मत जागि। 
अझस सब कहें मुहम्मद मेन पकक ना लागि |. 
पक ] 
उठत डमत कहेँ आलस लागे | नींद भरी सेबत ना जागे। 
पौदड़त बार न हम का भ्रएऑड | अबहीं अवधि आई कब गहँऊ। 


६६5 . जञायसी-अंथाव लो 


जिबरईल तब कहब पुकारी | अबहूँ नींद ना गई तुम्हारी | 
सोवत तुम्हें कइड जुग बीते | औसे तो तुम हो नहिं चीते। 
कइड करोरि बरस भुईं परे | उठहु न वेगि मुहम्मद खरे। 
सुनि के जगत उठी सब भारी | जेतना सिरजा पुरुख आओ नारी। 
नंगा नॉग उठिहे संसारू | नैना होइहेँ सब के तारू। 


कोड न कतहूँ पुनि बेरे ? दिस्टि सरग सब केरि | 
ऐसे जतन मुहम्मद सिस्टि चले सब घेरि | 


| 


पुनि रसूल जहई होइ आगे | उम्त चले सब पाछे लागे। 
अध गियान होइ सब केरा | ऊँच नीच जहँ होइ अभरा! 
सबहीं जियत चहे सुसारा | नेनन नोर चले असरारा। 
से दिन सँवरि उमत सब रोबे। ना जानों आगे कस होबे। 
जो न रहै तेहि का यह संगा | मुख सूखे तेहिं पर यह दंगा। 
जेहि दिन का नित करत डरावा | सेइ देवस अब आगे आवा। 
जो पे हमसे लेखा लेबा | का हम कहब उतर का देबा। 


एत सब सँवरि के मन माँ चहेँ जाइ से भलि | 
पैगे पैग. मुहम्मद चित्त रहे सब मूलि | 


| 


पुल सिलवात पुनि होइ अभेरा। लेखा लेब अंब (डमत?) सब केरा | 
एक दिसि बेठि मुहम्मद रोइहेँ। जिबरइल दूसर दिसि होहइहैँ। 
वार पार किछु सूकत नाहीं।दूसर नाहि को टेके बादी। 
तीस सहस्नर कोस के बाटा | अस साँकर जेहि चले न चाँटा । 
बारहु ते पतरा अस भीनी | खड़ग घार से अधिकौ पेनी | 
दोड दिसि नरक कुंड के भरे | खोज न पाज्ब तेहि माँ परे । 
देखत कॉपे लागे जाँघा।साो पै्थ केसे जैहे नाँघा। 


_ तहाँ चलत सब परखब को रे पूर को ऊन। 
अबहूँ को जाने मुहम्मद भरें पाप औ पून॥ 


आखिरो कलाम |. ६६७ 


[ र८ ॥ 
जो धरमी होइहि संसारा | चमक्ति बीजु गहब जौ पारा। 
बहुतक जानु तुरंग भल घेहेँ|बहुतक जान परखेरु छड़ेहैं। 
बहुतक चाल चले जहें | धहुतक मरि मरि पाव उठ हैं| 
बहुतक जानु पखेर. छड़ हैं। पवन कि नाई जिय माँ ज हैं। 
बहुतक जानों रंगों. चाँटी | बहुतक रहैँ दाँत धरि मादी। 
बहुतक नरक कुंड माँ पड़िहीं। बहुतक रकत पी माँ पड़िहीं। 
जेहि के जाँच भरोस न होई।सो पंथी निभरोसी रोई। 


परे तराप से। नाँघत को रे बार को पार | 
कोड तरि रहा मुहम्मद कोड बूड़ा ममघार | 
[ २६ | 

लोटि हँकारबव यह जब भानू। तपे कहें होइहि फुरमानू। 
प छब कटक जहाँ ते आबा | को सेवक को बेठे खावा। 
जेहि जस आहि जियन मैं दीन्दा ) तेहि तस संमर चहों में लीन्हा । 
अब लगि राज देस कर भ जा। अब दिन आइ लिखा कर पूजा ! 
छः मास कर दिन करों आजू। आड् क लेडें औ देखों साजू। 


से चोराहा बैठे आवे। एकएक जनौ का पूँछि पकरावे | 
नीर खीर हुँत काढ्ब छानी। करब निनार दूध आ पानी। 


घरम पाप फरियाडब गुन ओगुन सब दोख | 
दुखी न होहु सुहम्मद जोखि लेबर धरि जोख || 


[ ३० | 
पुनि कस होइहि दिवस छ मासू | सूरुत आइ तपहिं होइ बॉस। 
के सडजहे नियरे रबि हॉके।|तेहि के आँच गूद सिर पाके। 
बजरागिनि अस लागे तेसे। [बि] लखें क्ोग पियासन बेसे | 
उसने अगिनि अस बरसे घाम | भज़ि देह जरि जाए चाम | 
जेइ किछु धरम कोन्ह जग माहाँ। तेहि सिर पर किछ्ु आवे छाहाँ। 
घरमिदि आनि पियाजत्र पानी | पापी बपुरहि छाहँ न पानी | 
चोरा जपा से काज न आवे | इहाँ का दीन्ह जहाँ से पागे। 


श्ध्द जायसी-मंथावली 


जो लखपती कहाओे लहे न कोड़ी आधि। 
चोदह घजा मुहम्सद ठाढ़ करहिं सब बाँधि ॥ 


[३१ | 

सवा लाख पैगम्बर जेते | अपने अपने पाए तेते। 
एक रसल न बेठहिं बाहाँ। सबही धूप लेहिं सिर मसाहाँ। 
घामे उमत इुखी जेहि केरो |साो का माने सुख अवसेरी। 
दुखी बमत तौ पुनि मैं दुखी | तेहि सुख होइ तौ पनि में सुखी। 
पनि करता के आयसु होई | हइसत इँकारु लेखा मोहिं देई। 

ने रसल कि आयसु पावा | पहिले सब घरमी ले आबों। 
होइ उतर तिन्‍्ह ही ना चाहाँ। पापी घालि नरक महँ पाहों( बाहों ! 


पाप पन्नि केते खरे होइ चह्ृत है पोच। 
अस सन जा नि मुहम्मद हिरदे मानेड सोच | 
| ३२ ] 

पनि जैहेँ आदइम केरे पासा। पिता तुम्दारि बहुत माहिं आसा । 
उमत मोरि गाढ़े है परी।मभा न दान दोखा का घरी। 
दुखिया पूत होत जो अहे |सब दुख पे बापे से कहे। 
बाप बाप के जो कछु खाँगें। तुमहि छाँड़ि कासों चित बाँधे | 
तुम जठेर पुति सबदहीं केरा। अहे संवति मुख तुम्दर हेरा। 
जेठ जठ र॒जो करिहें मिनती | ठाकुर जबहीं सनिद्दें मिनती। 
जाइ देश से बिनवोी रोई। सुख दयाल दाहिन तहि हाई। 

कहहु जाइ जस दंखे जेहि होवे उद्घाट। 

वहु दुख दुखी सुहम्मद बिधि संकर तेहि काट ॥ 


[ हे३े | 


सुनौ पूत्त आपन दुख कहझऊँ। हों अपने दख बाइर रहऊ 
होइ बेकुठ जो आयसु ठलों'ठेल्लेठ॥ दूत के कहे मुख गोहँ मेलों (मेलरे)। 
दुखिया पेट ज्ञागि संग धावा। काढ़ि तब्रिहिस्त से मेज ओढ़ावा ! 
परले जाइ मंडल सुसारा। नैन न सू्े निसि आँधियारा 
सकल [ज]गत में फिरि फिरि रोवा | जीएई जान बाँघि के खोया 


आखिरी कलाम ६६६ 


भएँ डजियार पिरथिरमी जइहों। ओ गोसाहं के अस्तुति कहिहे। 
लोटि मिले जौ हैावैे आई।तो जिए कहाँ धीरज भा जाई। 


तेहि हुते लाजि डउठो जिड भुदँ न सकों दरसाइ | 
से मुहँ लाइ मुदम्मद बात कहाँ का जाइ।॥ 


क्‍ [ ३७ |] 
पुनि जैहेँ मसे केर दोहाई। ऐ बंधू मोहिं उपगरे आई। 
तुम का बिघिनं आयसु दीन्हा। तुम नेरे होइ बाते कीन्हा। 
उम्मत मोरि बहुत दुख देल्ा।भा निदान माँगत है लेखा। 
अब जो भाई मोर तुम अहेझ | एक बात सोहि कारन कहेऊ। 
तुम अस तुहसे बात का केाई | साई कहेश बात जेहि होई। 
गाहे मीत कहों का काहू | कहौ जाइ जेहि होइ निबाह।! 
तुम सँवारि के जानो बाता। मकु सुत्नि माया करे बिधाता | 


सिनती किहेड मोर हुते सीस नाइ कर जोरि!। 
है है करें सुहस्मर उमत दुखी है मोरि। 


[ दे/ | 
सुनह॒ रसूल बात का कहों। हैं। अपने दुख बात्र रहों। 
के के देखेड बहुत ढिठाई। मुँह कड़ ढाना खात मिठाई। 
पहिले मो कहँ आयसु दीन्हा। फरऊ से में कगरा कीन्‍्हा। 
रोद नील के डावसि चाला | फुर भा मूठ मूठ भा] मला। 
पूनि देखे बेकुठ पठाएड | एकौ दिसि करे पंथ न पाएड ! 
प्‌ नि जो मो कहो दरसन भएऊ । कोह तूर रावट होइ गएऊ। 
भा अनेक में फिर फिर जाँवी। हर दान के लीन्हेसि चापी । 


निरखि सेन में देखों कतहूँ पर नहिं सूकमि। 
रहा लजाइ मुहन्मद बात कही का बूमि॥ 
| ३६ | 
दौरि दौरि सबही पा जैहेँ | उतर दिहें सब फिर बहिरेहं। 
ईरी कहिन कि कस नहि कहतेड । जो किल्लु कहे क उत्तर बेठेज (?) । 
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में मुए मानुस बहुत जियावा | ओ बहुते जिड दान दिवावा | 
इब्राहिम कहा कस ना कहतेउ । बात कहे बिन में ना रहतेडे । 
मोसों खेल हिंदू जो खेला। सर रचि बाँघि अगिनि माँ मेला । 
तहाँ अगिनि हब (हुत),भइ फुलवारी | अपडर डरों न बिरह सँसारी | 
नूह कहिन जब परली आवा। सब जग बूड़ रहेड चरि चढ़ि?)नावा | 


केड कहे काहु से सब जढ़ाडब भार। 
जस के बने मुहस्मद करू आपन निस्तार ॥ 


[ ३७ ] 


सब भार अस मेलि डजड़ाज्ब | फिर फिर कहब उतर ना पाजब | 
प्‌नि रसूल जेहे दरबारा। पेग मारि झुईं करब प कारा। 
ते! सब जानसि एक गोसाई' | कोड न आब मोरी उमत के ताई" 
जेइ से कहों सो चप होइ रहई | उ्मत लाइ केड बात न कहई | 
मेरि चॉँड़ केऊ नहिं चाँड़ा | देखा दुख सबहीं मोहिं छाड़ा। 
माहिं अस तुहीं लाग करतारा | तुहि होई भल सोइ निस्तारा | 
जो दुख चहरि उमत का दीन्हा। से सब में अपने सिर लीन्हा। 


लेखि जोरि. कहियावन -?) मरन गँजन दुख दाह । 
से। सब सभे (सह!) मुहम्मद दुखी करो जनि काहु ॥ 


| शे८ । 


पूनि रिसाइ के कहे गोसाई | फातिम कहूँ ढेढ़्हु दुनियाई' | 
का मोसों डन भंगरि विसारा। हसन हुसैन कहो को सारा। 
ढूढ़े जगत कतहूँ ना पेहे' | फिरि के जाइ मारि गोह रंहे' | 
दूढि जगत दुनिया सब आएड । फातिम खोज कतहूँ ना पाए | 
आयसु होइ अहेँ पनि ताहाँ। छठे नाथ हैं घरती माहाँ। 
मंदे नयन सकल्ल सुसारा | बीबी उठ करे निस्तारा | 
जो कोउ आब देखे नैत डघारी। तेहि कद छाह करों घरि जारो । 


आयसु होइ देड कर नैन रहे सब माँपि 
एक ओर डरे मुहम्मद उमंत मरे डर काँपि 
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| रे६ | 


उट्टचिन बीबी तब रिस किहें।| हसन हुसेन दुवौं संग लिहेँ 

ते' करता हरता सब जानसि। मरूँठौ फुरों नीक पहिचानसि। 
हसन हुसेन दुबों मेर बारो | दुनहु यजीद कौने गन मार । 
पहिले मोर नियाव निबारू | तेहि पाछे जेतना सुसारू ! 
समुझ जीड आगि महू दहक | देहु दादि तो चुप के रह । 
नाहि, त देडँ सराप रिसाई। मारों आहि असे जहिर जाई! 


बहु संताप उठ जिया कतहूं समुक्ति न जाइ। 
बरजहु मोहि मुहम्मद अधिक ज्ठ दुख दाइ॥। 


[ ४० | 


पुनि रसल कहूँ आयसु होई | फातिमा कहँ समुझावहु सोई। 
मार आहि अस जरि जाई। तेहि पाछे आपहि पछिताई।! 
जो नहिं' बात क करे ब्रिबादू । जानो माहि दीन्ह परसादू । 
जो बीबी छाँड्हि यह दोखू।तों में करों उमत की मेखू। 
नाहि' तौ घालि नरक महँ जारों । लौटि जियाइ आए पर मारों। 
अगिनि खंभ देखहु जस आगे | हिरकत छार होइ तेहि लागे। 
चहूँ दिसि फेरि सरग लै लावों। मँगरिन मारों लोब(लोह?)चटाबो । 


तेहि पाछे धरि सारों घालि नरक के कॉँट । 
बीबी कहूँ समुझावे जो रे उमत के चाँट ।! 


| ४१ | 


पनि रसल तलफत तहाँ जेहेँ। बीबी आई बार समुमेंहें 

बीबी कहब घाम कत सहों। कस ना बेठि छाहँ माँ रहौ। 
सब पेगंबर बेठे छाहाँ। तुम कस तपी बजर अस साहाँ। 
कहब॒ रसूल छाहूँ का बैठों। मत लागि धूपहु नहि जैठों। 
तेईं सब बाँधि घाम महँ मेले। का भा मोरे छाई अकेले । 
तुम्हर कोह सबहि जो मरे । समुमहु जीड तबे निस्तरे | 
जो मोहि' चहो निवारहु कोह | तब बिधि करे डमत पर छोहू । 


कवर. जायसी-पंथावल्त। 


बहु दुख देखि पिता कर बीबो समुका जीड। 
जाइ मुहम्मद जिनया ठाढ़ पाक (पाग) के गीड || 
| 00] 

तब रसल [के] कहें भमइ साया | जिन चिंता मानो भाई दाया। 
जौ बीबी अबहूँ रिसियाई |सबहि डमत सिर आति विसाई 
अब फातिमा का बेगि बोलावों | देड दाद तो डउसत छोड़ावों। 
'फातिसा आई के पार लगावा। धरि यजीद माँ गोवा [ आवा ?] | 
अंत कहा घरि जान से सारो। जिऊ देइ देइ पुनि लौटि पछारे । 
तस मारव जेहि भुई गड्ि जाई | खनन खन मारे क्लोटि जियाई | 
बजर अगिनि जारब के छारा। लौटि घोवे (दृहै!)जस घोबे (द्दे) लोहा रा | 


सारि जारि घिसियावों घरि दोजख माँ देव । 
जेतनी सिस्टि मुहम्मद सबहि पढकारे लेबर । 


[ ४३ |] 


पृनि सब उ्स्‍्मत लेब बुलाई। हरू गरू लागब बहिरा 

निरखि रहौती कारब (गारब)छानी | करब निवार दूध श्री पानी। 
बाप पूत ना पूर्त बापू।पाप पृन्नि ला पुन्न पापू। 
आप [हि] आप आइ के परी। क्वाड न क्वाड क घरहरि करी | 
कागज काढ़ि लेब सब छोखा | दुख सुख जो पिरथिमी महँ देखा । 
पोल पियाला लेखा माँगब | उतर देत उन पानी खाँसब | 
नैन का देखा संवन का सुत्ता। कहब करब ओगुन आओ गुना ! 


हाथ पाँव मुख काया स्रन सीस अ आँखि। 
पाप न छपे मुहस्मद अते भरें सब साँखि ॥ 


[ ४४ | 
देह का रोबाँ बेरी होइहें।बजर बिया एहि जीड के बोइहें | 
पाप पन्नि निरमज्ञ के धोडब | राखब पश्चि पाप सब खोड़ब | 
'पूनि कौसर पडब अन्हबाए | जहाँ कया समिरमल सब पाए। 
घुड़की देव देंह सुख लागी। पलुद्दव उठि सेबत अस जाभी। 
| 


४३३ 


खोरि नहाइ घोइहें सब डुंदू। होइ निकरहि' प्‌ निवा के 
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सब के सरीर सुबास बसाई | चंदन के अस खानी आई। 
मूठे सबहि आप प्‌ निसाँचे।सबहि नबी के पाछे बाँचे। 


सत्री छाॉड़ि सब होई बरह बरिस के राह । 
सब अस जानो महम्मद होइ बरिस के राह॥ 


[४५ ] 
पुृनि रसूल नेवतब जेवनारा | बहुत भाँति होई परकार।। 
ना अस देखा ना अस सुना ।|जोौं सरहों तो है दस गुना। 
पुनि अनेक बिस्तर जहाँ डासब | बास सुबास कपर से बासब | 
हं।इ आएसु जौ पेग(बेगि))बोलाडव । औ सब उमत खाथ खेइ आडब । 
भिबरईल आगे होइ जहहेँ।प्ग डारे का आयसु दोहइहें। 
चलब्र रसूल उमत ले साथा। परग परग पर नाबत माथा। 
आाबे भीतर बेंगि बोलाडब | बिस्तर जहाँ तहाँ बेठाडब | 


झारि उसमन सब बेठे जोरि के एके पाँति। 
सब के मॉँम मुहम्मद जानो दुल॒ह बराति॥ 


| ४६ | 
पुन जेंबव का आवन लागे। सब [के] आगे घरत न खाँगे। 
भाँति साँति के देखब थारा। जानव ना दहूँ कोन प्रकारा | 
पुनि फुरमाडब आधपु गुलाई । बहुते दुख देखी (देखेड!)दुनियाई 
हाथन से जेंबनार मुख डारब | जीम पसारत दाँत जघारब | 
कंचत खात बहुत दुख पाबों | तहँ ऐसे जेवनार जेंबायो 
अब जिनि लौटि करट जिड करों | सुख संवाद ओऔ इंद्री भरो। 
पाँच भूत आतमा सेराई।| बंठि अघाइ ओर ना भाई। 


अल करब पहुनाई तब होई संतोख । 
दुखी न हाव मुहम्मद पोखि लेहु घरि पोख | 
दि. 


हाथन्ह से केड कौर न लेई। सेइ जाइ सुख. पेठे जोई.। 
दाँत जीम मुख किल्लु न डोलाइब | जस जस रुची तस तस खाब्ब । 
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जैस अन्न बिनु कूंचे रूचे।तेस सिठाइ जौ कोऊ कूचे। 
एक एक परकार जा आए | सत्तर सत्तर स्वाद जो पाए । 
जहँ जहाँ जाइ के परे जुड़ाई ।इछा पूजे खाइ अघाई | 
अन चाखे बाते (?) फिर चाखा | सब अस लेब अपरस रस राखा ! 
जनम जनम के भूख बुकाई । भोजन केरे साथे जाई। 


जेंवन अँचवन होइ पुनि प्‌नि होई खिलवान | 
अमृत भरा कटोरा षियौ मुहम्मद पानि।॥ 


[ ४८ | 


एक अमृत ओ बास कपूरा। तेहि कहँ कहा शराब न थूरा | 
लागब भरि. भरि देह कटोरा । प्‌ रुब ग्याँन अस फर महोरा। 
ओहि के मिठाइ भाति एक दाऊ। जनम न मानब दोइ अब काहूँ ! 
सचु मतवार रहब होइ सदाँ | रहस [ओ] कोइ सदा सरबदाँ। 
कबहुँ न खोबे जनम खुमारो | जनो बिहान उठो भरि मारी। 
ततखन बासि [बासि] जनु घाला | घरी घरी जस लेब पियाल्ा | 
सबहि क भा मन से मधु पिया। तब ओऔतार भवा ओऔ जिया । 


फिरे तँबोल माया से कहब आपुन लेइ खाड | 
भा परसाद मुहम्मद जउठि बिहिस्त माँ जाड।। 


| ४६ | 


कहब रसल बिहिस्त ना जाऊँ | जब ले दरस न तुम्हार न पाऊ | 
डउघर न नेंन तुमहिं बिनु देखे | सबहि अँबिरथा मोरे लेखे। 
तो ले केड बेकुंठ न जाई |जौ ली तुम्हरा दरस न पाई। 
करू दीदार देखों मैं तोहीं। तो पे जीड जाइ सुख मोहीं। 
देखे दरस नेंन भरि ल्ेऊँ | सीस नाइ पे भुईँ कहे देऊ। 
जनम मार लागा सब यारा। पलुद्दे जीड जो गीड डभारा | 
होइ दयाल करू दिस्टि फिराबा। तोहि छाँड़ि मेहिं और न भावा । 


सीस पाइ भुई ल्ञावों जो देखो' तोहि आँखि। 
. द्रसन देखि मुहम्मद हिये भरों तोरि साँखि || 
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| ४० ] 

सुनो रखूल होत फुरमानू | बोल तुम्हार कीन्द परमानू। 

| हुतेड जहाँ हुतेडन ठाऊ | पहिलले रचेज मुहम्मद नाऊँ | 
तुम विनु अबहूँ न परगट कीन्‍्हेडें। सहस अठारह का जिड दीन्हेऊ | 
चोदह खंड उतर क राखेड़े | नॉँद चलाइ भेद बहु भाखेडें। 
चार फिरिस्ते बड़े ओतारेड |सात खाँड बेकुठ संवारेड | 
सवा लाख पेगंबर सिरिजेडे | कहि करतूति उन्‍्हृदि थे बंधेज | 
ओरन्ह का आगे निति लेखा | जेतना सिरजा के ओहि देखा! 


तुम तन एता सिरिजा आइ के अंतर हेत। 
देखहु दरस मुहम्मद आपनि डसत समेत || 


| ४१ | 


सुनि फुरमान हरख जिड बाढ़े | एक पाव से भए डउठिदठाढ़े। 
भारि ज्सत ज्ञागी तब नारी(तारी?) जवा सिरिजा पस्ख » नारी । 
लागें सब से दरसन होई। ओहि बिनु देखे रहै नकोई। 
एक चमकार होइ डजियारा | छपे बीजु तेहि के चमकारा। 
चाँद सुरुज छपिहें बहु जोती। रतन पदारथ मानिकः सेाती। 
से मन दिपे' जो कीन्द्र थिराई | छए से रंग घात पर आई ! 
ओहु रूप निर्मल होइ जाई | ओर रूप ओहि रूप समा | 
ना अस कबहूँ देखा न केझ ओहि भाँति। 
द्रसन देखि सुहमस्भद मेहि परे बहु भाँति। 


| ४२ | 

दुइ दिन लहि कोड सुधि न सँभारे | बिलु सुधि रहे ना नेन ज्घारे। 
तिसरे दिन जिबरेल जो आए | सब मधु माते आनि जगाए | 
जेहिं. भेदियहि सुदरसन राते। पड़े पड़ें लोट जस माते। 
सब अस्तुति के करे ब्रिसेखा | असा रूप हम कतहूँ न देखा 

अब सब गएड जनम दुख धोई।जो चाहिय हठि पावा सोईं। 
अब निह्चित जीड बिधि कीन्हा | जो पिय आपन दरसन दीन्‍न्हा! 
मन के जेति आस सब पूजी | रहे न कोड ओ आस गति दूजी | 
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मरत गॉजन ओ परिहँस दुख दलिद्र सब भाग। 
सब सुख देखि मुहम्मद रहस कोाड़ जिया लाग | 


[ ४३ | 


जिवराई व कहूँ आयसु होई। अछरिन्ह आइ आगे पथ जोई। 
उसमत रखूल केर बहिराडब | के असवार बिहिस्त पहुँचाउब | 
सात बिहिस्त बिघिने औतारा।ओ आठएं सदाद सँवारा। 
सो सब देव उमत का बांदी।| एक बराबरि सब का आऑटी। 
एक एक का दीन देव:स्‌। जगत लोक बिरसे केलासू। 
चालिस चालिस हूरें सोई | ओ सँग लागि बतियाही ज्ोई | 
ओऔ सेवा का अछरिन केरी | एक एक जनि का सो सौ चेरी।| 


असे जतन बियाहेँ जस साजै बरियात | 
दूलहू जतन मुहम्मद बिहिस्त चले बिहँसात ॥ 


[ ४४ | 


जिबराईल तात कहूँ धाउब | जोलहि आनि डमत पहिनाड्व | 
पहिरहु दगल सुरँग रंग राते | करहु सेहाग जनहु मद माते। 
ताज कुलाह सिर मुहमद सेहै | चंदन बदन ओ को कब(कोकिल?)मो है । 
न्हाइ स््रोरि जस बनी बराता | नबी तंबोल खात मुख राता। 
तुम्हरे. रुचे उसत सब आनब । ओ सँवारि बहु भाँति बखानब | 
खड़े गिरत उघमाते ओहेँ।चढ़ि के घोड़न का छुद्रेंहें। 
जिन भरिं जनम बहुत हिय जारा | बैठइ पाँएड दुइ जन पारा । 


जैसे नबी संवारे तेसे नबी प्‌नि साज | 
दूलह जतन मुहम्मद बिहिस्त करे सुख राज ॥ 


[ ४४ ] 
तानब छंत्र मुहम्मद माथे | ओ पहिरे फूलन्ह बिल्ु गाँधे। 
दूलह जतन होब असवारा | लिए वरात जेैहेँ ससारा। 
रचि रचि अछरिन्ह कीन्द सिंगारा | बास सुबास छठे महकारा | 
आज रसूल बियाहन आझहेँ। सब दूलह दुलहिनि सो नैहैं। 
आरति, करि सब आगे अहें। नंद सरोद पुनि सब मिलि गैहैं। 


आाखिरी कलाम ' ७०७ 


मंदिलन्ह होइहि सेज बिछावन | आजु सबहि के मिलिहँँ रावन | 
बाजन बाजे बिहिस्त दुवारा | मीतर गीत छठे मऋनकारा। 


बनि बनि बेठीं अछरी बैठि जोहेँ केलास। 
वेगई आड मुहस्मद पूजे मन के आस ॥ 


[ ४६ | 


जिबरइंल पहिले से जेहेँ।जाइ रसूल विहिस्त नियरैहें। 
खुलिद्दें आठो पंवरि दुवारा ।ओ पेठे लागे असबारा। 
सकल लोग जब भीतर जेहेँ। पाछले होब रसूल सीधरे(सिधेहें?) | 
मिलि हरे नेबछावरि करिहँ। सबके बदन फूल रस भरिहेँ। 
रहसि रहसि तिन करब किरीरा | अगर कुमकुमा जो भरि सरीरा। 
बहुत भाँति कर नंद सरोदृ |बास झुबास छठे परमोदू। 


अगर कपूर बेना कस्तूरी। मेंदिल सुबास रह भरपूरी। 


सेवन आजु जो चाहै साजन मरदन होइ। 
दीन सोद्दाग मुहम्मद सुख बिरसे सब कोइ ॥ 
| ४७ | 
पैठि बिहिस्त जो नी निधि पैहूँ | अपने अपने मंदिल (सीधरेंसिधे हैं?) | 
एक एक मंदिल सात दुवारा। अगर चन्दन के ल्ाग केवारा | 
दरे हरे बहु खंड संवारे। बहु [त] भाँति दइ आपु संबारे। 
सोने रूपे घालि उडउँचावा। निर्मल कुहुकुहु ज्ञाग गिल्लावा। 
हीरा रतन वदारथ जरें। तेहिक जोति दीपक जस बरे। 
नदी दूध के अँतरिख के बहेँ ।|मानिक मोति परे भुइ रहें । 
को परि गा अब छाहं सोहाई | एक एक खंड चहा दुनियाई | 
तात न जूड़ न ग़ुनगुन दिवस राति नहिं दुक्ख। 
नींद न भूख मुहम्मद सब बिरसें अति सुक्ख ॥ 


[ ४८ | 
देखत अछरिन केरि निकाई | रूप ते सोहि रहत झुरभाई। 
लाली करत मुख जोहत बासा | कीन्द् चाहें किछु भोग बिलासा। 
हैं आगे बिनठों सब रानी।ओर हम सब चेरिन्न की रानी। 
यहि सब आर मोरे निवासा | तुम आगे तो अपनि कैलासा ॥ 


ज्प्प जआझायसी-अंथावली 


जहाँ अस रूप पाट परधानी | ओ सबहिन्ह चेरिन के रानी। 
बदन जोति मनि माथे भागू।ओ बिधि आगर दीन्ह सोहागू। 
साहस करें सिंगार संवारी | रूप सुरूप पदुमिनी नारी। 


प्राट बठि बेठीं जो हिये' हँस जारे माँस | 
दीन दयाल मुहम्मद सानोी भोग विलास || 
| ४६ | 

सुनि अस रूप बिहसी बहु भाँती। इनहिं चाहि जो हैं रुपवाँती 
सातों पर्व रि नखत मन भेखत (पेंखब?) | साती आयसु कोकुत देखब | 
चके जाब आगे तेहि आसा | जाइ परब भीतर केलासा | 
तखत बेठि सब देखब रानी । जीबहि सब चाहि पाट बरु मानी । 
दरसन जोति छठे चमकारा | सकल बिहिस्त होइ डजियारा। 
बारह बानी सरि हो सुबरना। तेद्दि का चाहि रूप अति ल्ोना। 
निरमल बदन चंदन के जोती। सबके सरीर दिपे जस मोती। 


बास सुबास तस छूवे बेधि भंवर कहि जात | 
बर सो देखि मुहग्मद हिरदैसाँ न समात॥ 
[ ६० | 

पेग पेग जस जस नियराडब | अधिक सवाद मिले कर पाडब | 
नेंन समाइ रहे चुप लागे।सब के आई छेइहेँ होइ आगे। 
बिरसहु दुललहिनि जोबनबारी | पाएड. दुलहिलि राजकुमारी 
एहि माँ सो कर गहि के जेहेँ | आधे तखत पर ले बेठे हैं। 
सब अछूत तुम का भरि राखे। यहै सवाद जोरे जौ चाखे । 
निति पिरीति नित नव नव नेहू। निति डठि चोगुन जोरे सनेहू । 
नित्त अनित्त जो बारि बियाहै। बीसो बीस अधिक ओटहि चाहे। 


तहाँ न मीचु न नींदु दुख रह न देह माँ रोग। 
सदा अनंद मुहम्मद सब सुख मातें (माने ?) भोग || 


गम 
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[१ |] 
सुनो बिनति में क्रिरति बखानों समहरा जस महराई रे। 
गयेड केवट को नाव चलावै को लागेड गहराई रे॥ 
कोइ गुन लाइ पंथ सिर घुनहु चला डोर गन खींचइ रे | 
तीर नीर जथले' भे सोई गहिरएें तो फल पाँचइ रे। 
कोइ तरवार सूति अस कहताँ भाव भीर सन माने रे। 
काहू. फंद तिरिस्ता देखा परा जाल अरुकाने रे॥ 
काहू समुँद माँह बुड़कावा ढंढि सिस्ट ले आने रे। 
कोइ टकटोरि छू छ होइ बहुरा द्ाथ छार पछतानेड रे॥! 
कोई ओघट हारिगा बहुरत रहा बीच होइ ढाढ़ों रे | 
कोइ अवगाद्दट परा गदिरे में सो मल आदहि जो काढ़ो रे 
कोइ ले थाह उठा पानी सों तीर तीर बहि लागें रे । 
कोइ सत छोड़ि दिसउ गहिरे पुनि गा हर दिसि चह्द खाएँ रे ॥। 
कहे मुहम्मद रहो सम्हारे पाव पानि में घाक्ते रे। 
टोइ टोइ भुदईँ पाँव उठाओ नाहिं तो परिद्ये खाते रे | 


. [२] 

बार भए जो पंथ ठिद्दारे अदै पार जेदि जाता रे। 
चढ़ेड जो नाव पार से उतरेश नाहि' तो मन पछिताना रे ॥ 
ऊुभि बाँह के ठाढ पुकारे केवट बेगिन पावसि रे। 
लहे लोक बहु मूरल आया पे पुनिकह चढे बतावसि रे॥ 
दूरि गौन साँभर जहाँ ताई' तू बुड़द्द ()) भा डोलै रे 

चेति चलावे सोइ न कोई केवट गरब न बोले रे | 
जेदि अस वूक सूक मारग के गाँठि सोधि के आवारे। 
माँगत दान दीन्द्र जेहि पहिले तेहि धरि बाँह चढ़ावा रे | 
आर अस्तुती पाँव परि विनवे बिनती किए न माने रे। 
रचहु रहा न कीन्ह चिन्द्वारी अब केसे पहिचान रे 
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इ वंधु औ मीत सँघाती से न मिले जेहि चाहे रे। 


दरब हुते मन कुरवे अकेला केाई तेहि निरबाहै रे॥ 
कहै मुहम्मद पंथ न भूलड आगे स॒उतारा रे। 
से| के चलहु पार जेहि उतरहु नत बूड॒हू मँझघारा रे 


5] 


चढ़ि के लाव भरम जेहि मारी जौ लगि पार न लागे रे | 
मार मंछ जाइ भरि भांका माझधार होइ खा रे || 
बहुत पाट भइ भादों नदिया गरू वृक्ति जनि बूभहु रे । 
फेलब कहाँ कहाँ होइ लागे यहु मन सोच न सोचहु रे 

उठहि पवन ओ समुद हिलोर परत बात खट डोले रे 

देखि वार जिड जिन खिन कंपे कोन भरोसे बोलैेर | 
कछू ओ सूस चहूँ दिसि डउठटीं सगरगोह. घरियारा रे 

होइ मंझधार डरावन लगे केसे डउतरब पारा रे 

करिया पोढ़ करहु जिनि डोले सिअर डाड़ तेहि लाइहि रे । 
केवट हीं गह लाइ चित्त कहुँ गन गहि तीर लगाइहि रे ॥ 
ऊँच करार चढत दुख होइहि धाइ तोर जनु खाइहि रे। 
जेहि खन तीर ले [?] लाइहि णैठि पेट जिए आइहि रे ॥ 
कहे भुहम्मद धंघ सवाई सुनो मृढ़बुधि अइसें रे । 
छाड॒हु मोह एक चित बाँधहु पार डतारं जइसें रे।॥ 


[४ |] 
धीमे चलहु धीर मन कीन्हें जस बक नाडे डचारी रे। 
धरम कर' लीले से काठ का ओहि जाहि न दारी रे 
जो ज्गि राति नींद नहि' साथे दिन नहि' करहि रहतरा रे | 
तो लगि मछरी वार पार नहिं' लागे जो कीजे से। पहरा रे || 
मेलि सिस्टि चारहि चित बाँधहु रहे! द्स्टि मन लाएँरे। 
जस दुलख् देखि रहँट बहु ऊ.र तस सुख दहोइहि बाएँ रे ॥ 
जो खुटकार बेगि ना लागे हिएँ निवारहु काहू रे। 
 गादू डोर ढील के खींचहु तो पा पावह रोह रे॥ 
नाहिं तो घोर रूप ले मेंटेड नदी भई जहाँ सते रे | 
कहूँ कीओ सवार सब नगरी पावहु खेत किमि मृते रे | 


महरी बाईसी ७१३ 


कहे सुहम्मद यह समकोता समभु मूरूख अब ताई' रे । 
चेन नाहीं आए ढिगा बासों ते बेठो सुस्ताई रे ॥ 


| ४ | 


जेहि अस साध होइ गहि की ओ चाहे जो राखा रे। 
चढ़्ृहि तुरंगे तो बोराई लीन्‍्हें हाथ बचाखा (() रे॥ 
कोड़िया लोभ मरत मछरी के अमर जाल घरि घाला रे | 
बहुत पसार सकति वहि भंवरी परा जीड कर लाला रे ॥ 
महरहिं भत्ती खेल यहु चाँचरि जेइ रे खेल अस खेला रे । 
मछरी डारि मेलि पाले (पानी?) में देखे चरत अकेला रे ॥ 
ले लोक़ा रे जाल पसारे रहे खंड खंड ताना रे। 
लावे फंद द्वार तस मेरबे तिरवारी ओर छातना रे॥ 
ले एक चाज्न मेलि बाने पानी ?) में तस घरि हाथ फिराबै रे। 
पढ़िना परा जाइ जत्न तजि के सत के जाइ फदावे रे ॥ 
चा (?) भेद रूप लाइ भुईं डॉड़ा सकति हाँक ले आवे रे। 
जो पुनि माँछ जाइ के छूटे सव जिड जाइ गंँबाबे रे ॥ 
' कहे भुहम्मर काल अहेरी वहि सों काड न बाँचो रे । 
सबहीं तारि रहा थिर अपुना सोंह बोल बहु साँचो रे ॥ 


[६ | 
जेइ रे टोह महछरी बड़ि पाई सो तीरे ज्ञाग छनावे रे। 
गुरू घेरि तीनहि लें जो रे हिलि के कतहूँ खसावे रे ॥ 
गरुवे ताप लाइ भुईं जो रे [?] संग ओ मुकरी रे। 
घालि हाथ ढदृहु रों जेहि के नाथ छहंदह अँगुरी रे॥ 
वार पार ले लावहि भोरा जोट बड़े सब वोठे रे। 
खिन एक देखि चले खुटकारी पुनि सब घालि समेटे रे ॥ 
पलना अड़े पाल चलि आगे तीर तीर कस टोवसि रे | 
रलले रहसि बरिस जिन घर बिनु मंत हाथ भुकि घोरसि रे ॥ 
गहे गहाई तीर ले लाएसि लाग लोग सब बीने रे। 
जे पावा तेहि तहाँ छपावा बरनि न पावे छोने रे ॥ 
जे संजुत अगुमन के राखा फिरा मंध् ले दहरी रे। 
जेंहि के हाथ पाँव कछु नाहीं लाग धरे सो सहरी रे ॥ 
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कहै मुहम्मद तहाँ न पारे जहाँ न लहरि बुडाई रे । 
जहाँ मान आपन नहिं देखे लाखन छाँड़ पराई रे ॥ 
[७ |] 
है कापर माँगर अरुकाना सकहूँत चलहु छोडाई रे । 
एक राह जो गुरू बताई साथ पाँच समुद्दाई रे ॥ 
६ 35 4 (३४ 

बरजत रहहु होइ जनि करकच करहँड कौन भौंकार रे | 
री] कक के # कक जरंट 
रे 


मन॒वहिं गही रहिआ मन मारे खीमहु खीमि न बोलिशओ रे | 
मनुबा मीत मिलाइ न छोड़े कार्मो!?,काहूँ न खोलिअ रे || 
भोगहिं मूलि भुगुति नहिं भूलहु जोग जुगुति पुनि सा्थहु रे । 
जो एहि भाँति करहु मतवारे तो मद सों चित बाँवहु रे । 
नाहिं तो ठाकुर है अति दारुन करहु चार कोइ चारी रे। 
मारहु बाँधि डॉड के लेह निसरहि सब मतवारी रे ॥ 
जबहिं सॉटिया आइ तुलाइहि सांति परद् पर टूटिह्ि रे । 
भाइ बंधु ठादृहिं सब देखे काहू के कह्दे न छूटिद्दि रे ॥ 
ले घिसियाइ चल राज्र कहँ उतर देत मुँह मारिद्दि रे | 
कुड्बा लोग कहा नहिं लागे कहे न को डर पारिहि रे ॥ 
कहे मुहम्मर से मतवारा जो पिछ के मदमाते रे। 
ताकर पिया नीक मोहिं ल्ागे नाहीं तो मूठे नाते रे ॥ 
[८ ] 

हुडू क काँक सब बाजत आबहिं ओ घेरा सब नाचे रे। 
चढ़ि के दूलह व्याहन आवबे दुलहिनि बहु रंग राचे रे ॥ 
रहस कोड सब महरी गावहिं सब कर अइस बियाहू रे । 
दर छाँड़ि चलब अब सोहरें समुभ्ति परे नहिं काह रे |! 
बात सुनहु तुम्ह सखी सह्देलीं सत -लों तुम आगे रे। 
सँवरि सेज मन पियके डरपों रहे खुरुक जिम लागे रे ॥ 
गीत बाद मोहि कछू न भावे हों तेहि संग सगाई रे | 
कुंव बाँह घरि पूंछे बेना कद्दा कहब तेहि ठाई' रे ॥ 


* यह पैक्ति प्रति में नहीं है । 
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इहाँ खेलि लेहु जो खेलन जहाँ खेल कस होई रे। 
सास ननँद देइहँ उलहाना लाज रहब मुह गोई रे ॥ 
देवर जेठ केर सुनतहद्दि सनका निसरि होब तहीं ठाढ़ी रे | 
गुनवर ससुर देखि कस बोलब निसि दिन घूंघट काढ़ी रे ॥ 
कहे मुहम्मद सोइ खुहागिनि जो अइसे पिड राबै रे। 
नेहर केर होइ गुनवंती तब सझुरें सुख पाबै रे॥ 


बी 
सखी सहेली सुनहु सेहागिनि सब केड अइसि बियाही रे । 
नेहर दिवस चारि ले रहना ससुरोें ओर निबारी रे | 
जन्मत« दुइ बटवा होइ जाहीं अस चरित्र बिधि खेला रे । 
दुइ हुई लाइ जगत सब जोरा आपुन रहा अकेला रे॥ 
सरग लाइ धरती सां जोर। चंद सूर दुइ कीन्‍्हे रे। 
दिन ओ राति मोर ओ साँफ्ा सेत स्याम दुइ चीन्हे रे ॥ 
भे इस्तिरी पुरुख दुइ हों लो ईसर गौरा सानेड रे। 
जहाँ सबद एक सुना ख्रवन दुईइ जब दुइ मथवा बाजेड रे |! 
चले लखपती होइ दुइ भारा भारदुख सुख कर लीन्हा रे । 
जो नहि' होत बरन तुइ प्रगटे कहा कहिअ तो कीन्हा रे | 
हिंदू तुरुक दोड पर देखों जो बारा से ब्याहा रे। 
बूफमि बिचारि देखु मन अपने भए जनम कर लाहा रे॥ 
कहे मुहम्मद दुइ जग वारे लीन्हे पिड कर आएस रे। 
जेहि जेहि' पथ चल,बे सजना दृठि हठि मारग जाएसु रे ॥ 
। १० ] 
सुनि. रे अयाने होइ हुसियाल गरू ग्यांन मति लीन्‍्हे रे। 
चलि पनिंहारी परग सँभारी पानि भरन जब दीन्‍्हे रे ॥| 
होइ सेंग साथी घाले माथै' रहसि अतुर भइ नागरि रे । 
मारग आवत बाँह डोलाबत चित सों टरे न गागरि रे ॥ 
बात सखी से मन गागरि सो तेहि बिघि चित्तन डोले रे । 
जो जब छूटे गागरि फूटो पानी जाइ पिड बोले रे | 
गपुत रहहु तस लखे न काई रनि चार दिन साहू रे। 
करनी के खेत न होइ बरक्कत हसद न दीजै काहू रे ॥ 
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मन महँ चहिअहि करे संत यह करि खिन काहू पुछे रे। 
भरी जो ढारी सकति अधारी भरे बहुत दुक्‍्ख छूछे रे | 
भई जनावन सुनि पिय रावन बूमहि मतह बिचारी रे। 
हिरदे' राखहु सब रस चाखहु होहू सेहागिनि नारी रे ॥ 


[200 | 
देखहु पिय खेवक जेहि सह सेवक बदे न काहू घेरा रे। 
तो पिड पाइअ जो मन लाइअ रहिये निस॒ दिन सोरा रे ॥ 
जिन जग वाहै सब मुख चाहै भेंटे दे के निबाहै रे । 
जो विस्तारें पार उतारे नत बूड़ो अबगहे रे॥ 
केाइ एक टेझे अइस आइके अपने रँग कर राजा (रात रे । 
जीड आहि अस राज रजाएसु तेहि सिंगार सब छाजा रे | 
सब सिगार पुनि करब करब जनु अधिक भएड हो आगे रे | 
टार साहागिनि करे दोहागिनि अंग दुक्ख नहिं लागे रे ॥ 
कहे मुहम्मद बेगि करहु सुधि सुनहु न बचन हमारा रे। 
पंग पग तेरे आधे देरी वंगि करहु सिंगारा रे ॥ 


[2] 
साजहु माँग मारि दुइ पाटी चतुरि न चीर संवारहु रे | 
बेनी गूथहु ईगुर लावहु रचि रचि सेंदुर सारहु रे ॥ 
अंजन तैस करहु दुइ नेना खंजन डपमा पूजै रे। 
केहरि लंक बनी छुट्रावलि केजर सिंघ से गूजैरे।॥ 
दुइ भौंहनि सारँग अस्थापहु ढुई कर करन कलाई रे। 
निहकलंक ससि तिलक संवारहु चहुँदिसि नखत तराई रे || 
दुइ कानन कुडल पहिरहु ओ लाइ बिज्जु चमकारा रे 
भीतर नाक दिपे गज मोती सोहै सोहिल तारारे। 
केाकिल कंठ सँपूरन अभरन हदिरदे हार बिसाला रे 
दोड कुच बीच बनी रोमावलि चंप कुसुम के माला रे। 
खुइ पायन पायल ओ चूरा अस के कीन्ह सिंगारा रे 
काया साजि मॉजि के दरपन देखे सबहि सितारा रे। 
कहे मुहम्सद कौन सुने दुइ दुइ जग से सब जातेड रे | 


। 
। 
। 
। 
! 
| 
दाहिन बाबँँ वृक्ति के होइ रहु तो आपुष्धि पहिचानेड रे ॥ 


महरी बाईसी 
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साजहु साजहु होड चहूँ दिस गे बरात निशञआराई हो। 
सुनि पिय केर गहगठहे बाजन घिक घिकर जीड चुराई हो ।। 
खिन खिंन अंसुवा ढुरि ढुरि आवहिं लै चल मँदिर गोस।ई रे | 
बिछुरहि' बाप भाई सहतारी समुझ्ोि न रहे रोवाई रे | 
लाग बराती भीतर पेठे अब मिलि लेहु सह्देली रे। 
तुम ठाढ़ें सब घूृघट देखहु हों धनि देब अकेली रे ॥ 
चाहिआ चित्र भोग मत विसरहु बार होइ जिड जाई रे। 
हसि हँसि कंत बात जो पूंछहि रोइ रोइ जत्तर पाई रे॥ 


हक 


तासों ड्रीति पेट भरि. करिही जो ओहि के मन भाई रे | 


पिय कर खेल मरन धनिआ कर बोले कछु न बसाई रे ॥ 


जा तिस नगर ठोर है मुहमद मनुर्वाँ सो निति जूक रे। 

सारे मर न मान मनोरथ बाइर कभी न पूजैरे। 
[७४ | 

निचिंत रहिए जानि नहि पाइड आए खटोलिनहारा रे। 

ठारवेहि' ठावें रहा सब अस पुनि सुनि पिय केर कहाँरा रे | 


समदि तू लोक के मीत भाइ बंघु ते [न] नियर ठहरावे रे।' 


अब नेहर तजि भई पराई चला लोग पहुँचावे रे || 


ये ही पर दिन दस परहेल्ञी रही पीड आचघचारी रे। 
अस्थिर ठाड तहाँ. अब गोना जहाँ जाइ जम बारी रे॥ 


डॉड़ी फाँदि बेसि तहँ आनी चलहु चलहु॒ सब॒आखे रे। 
ले चढ़ाइ पिड चला सूख रस घटहि जो कित केाड राखे रे ॥ 
 करवत देइ बहुरि नहि पारे साँकर होइ खटोला रे। 


बोलि न सके सजन जन गोहने घूघट जाइ न खोला रे ॥ 


कहै मुहम्मद सुदिन साँचारहु घरी न जो बिसराहू रे। 


से के चलहु पार जो जतरहु न त पाछें पछिताहू रे । 


[ १४५ | 


खेत जाइ आगे भा घेरा जस आगे वहि सूरमे रे। 


अगुवा कहे करे से पिछुवा आगू कहे से। पंदछे रे।! 


& 


ऊशप जायसी-मंथा वल्ी 


गहि लगि दहिने भ्रुईं ठेको बूड़ा पा उठावहु रे। 
अंधा रे मन के है जागें से तेद्ि लाभदि पावहु रे ।। 
डपर घाम तर भूभुर होइहि छाँह न कतहूँ पाई रे। 
लगते भकोला अखिल दुख बाजा सेंट ना पुनि महतारी रे ॥ 
कस अस जानि पसीजहु कल्लु कस ना छतरी जहाँ वाई रे । 
धूम बरन घुँधरा सब दीखे से रे सजन कर गाऊँ रे ॥ 
तहवाँ जात नीक सोहि' लागे जो निबहत तेहि ठाऊँरे। 
'त्रिस्सा नगर नाँधघत दुख होई पैग पेग बिसँभारी रे ॥ 
कहै मुहम्मद भार न लीजे खिन अपने गरुवाई रे। 
चलत बाद फुनि दूभर होई समुभ्ति परे तेहि ठाई रे॥ 


[ १६ ] 


आइहि सुतार जो सत्त बना है नेहर में लरिकाई रे । 
बारि बैसि के खाट गह्दे लिहदे' अब तस करब गोसाई' रे ॥ 
जो समुमहि ना तू मन बहुता तब के गरब तो लाए रे । 
कहा न सुनते ओइ फिर दहते कछु न होइ पदछिताए रे ॥ 
कहन न ओता रिस का बूमा रिंस अरे रॉड़ की लहुराई रे । 
जैन लरे जो देखन पोदहि(१) यह कस दोसरि साई रे | 
भूजत तेरें डर मा हेरे' राखहि सीर () गोसाई' रे । 
महरी गावत हुडुक बजावत रात करब सब आई रे॥। 
'खिन खिन काँपें औ मुख मरोप तहाँ न आपन केई रे। 
चहुँ दिसि बूके कहूँ न सूमे तेहि दुक्ख हों रोई रे॥ 
कृत पियारा हो कनहारा हों घनि निरखन दवारी रे | 
जे। हँसि बेठे सब दुख मेटे तो पे कुसल हमारी रे॥ 
कहै मुहम्मद पिड सद सातेंड कद्दो मोर कछ नाहीं रे । 
भार जे। लादहु से सत छाँडहु पुनि पाछे' पहिताहीं रे || 


[ १७ ] 
सबहीं सेवा दुख मा जीवाँ कारों कहीौं के! साखी रे। 
घरी जस दवाई लाग तप्त,..#फिरि नहिं धंधा राखी रे ॥ 


#प्रति में यह शब्द छूटा हुआ है । 


महरी बाईसी . ७१६ 


भयेड नियान तहाँ सति(?, मंडप महँ सकति आनि हिय केरी रे | 
पूजा पाती देवस न राती सब मारने चहूँ फेरी रे॥ 


क'त निबाहै दुलहिनि चाहे पहिले तस वहि पासा रे। 
संग सहेली रहों अकेली तो पजै मन आसा रे। 
अवधू अथिरे बृड़हू सतरे जो लहि हो भिनुसारा रे। 
पुनि हम आडब आनि डठाउब ले जाडब घर बारा रे॥ 
अस कहि केई रात दरोबे (?) देखे बच्र किवारा रे। 
मंडप सहँ में फिरब सकाना नगर आव अँधियारा रे ॥ 
कहे मुहम्मद सँवरहु ओददी जो वहि भार बहु खाँचे रे । 
मृवसि न जोलहि मरा न तो लहि जो मरि जिश् सो नाँचे रे । 


| श्८ | 
आए जन दोइ देखत हों जोइ आईइ रहे भोरे द्वार रे। 
धरि हथिवारतन आवहि' सारन पूछन पिश्व के सिवार रे ॥ 
कत तुम्हारे के कहु नाऊँ बसे तोर जिड काहे रे। 
का गुन॒गहती गहि जत दृहती अपने नेहर साहे रे ॥ 
कहूँ सँग खेली कस दिन पेली हास जो बारी भोरी रे। 
के संजुत अब चलहु बहुत पे चहूँ पिड लाबे खारी रे | 
के तोर आग आग तोर पछुवा के आहै दिसि तोरी रे। 
कोन पेम जो कुसल खेम आए अन्दवारा जोरी रे॥ 
हिय बहु मान केवट पुनि जाभे जहाँ चाह सब काहू रे। 
जो मे।हि' परसे सब सुख विरसे कहा गोन जिमि ब्याहू रे ॥ 
पूछों हों अब उत्तर देइत मेख मुकुति नहि' देऊँरे। 
नातर एक कला छत ताहीं सारि मारि जिड के रे॥ 
कहै महम्मद्‌ समुभहु मूरुख से बेदन से पोरा रे। 
सेइ सम्दारहु आपुद्धि' तारहु गन गह्धि ल्ावडु तीरा रे ॥ 
कि. 


अस फिरि घाव अँगइत पावा मूद सँंवारहि ठाऊ रे। 
से सँवरत खिन बठहि अगति मन जेंहि खेले पिय नाऊँ रे ॥ 
पिय मार महरा गन मोर गहरा जिज मसोहि दीन्द् गोसाई' रे 
एक जो कहेज ओर नहि' चीन्हहूँ दीन्ह कस दोस रिसाई रे 


७छ२० जायसी-ग्रंथावली 


बेठहु पुरुष के नियहुर पच्छिम उत्तर देखिन भी सेई रे 
आन] आप, के कं हूँ 
यहि बिधि जिंता रहती निंता सदा इहे दुख रोहक्‍ 


अग॒वा खेवक पिड के सेवक सूध मारग ले आनेड रे 
गरू जो पढाइऊ नाड चढ्ाइउ तीर घाट में पाइज रे 
अस रंग राती तहाँन जाती सुने जहाँ काड बोल 
आ पग परिया विनती करिया कबहूँ नाँव नहि' डोले रे।॥! 
गहे महम्मद वृक्ति करहु सुधि नेहि चित आँखिन्ह बाँघे रे । 
सवति न दूसर बाबुल ओसर अस के पिड अवराधे' रे || 
[२० | 

भा भिनुसार अधिकारा होतहि' [%] पाछिल पहिरा रे | 
दूलह बोलावहु चोक पुरावहु ओ हँसि बोला महरा रे ॥ 
हुडुक तबला झाँक मँजीरा महुबर बाँसुरि बाज रे॥ 
सबद सोह्ावा मेहरिन गावा घर घर महरी साजै रे | 
पूजा पाते दुलहिनि राती दुलह भा असवारा रे। 
बाजन वाजे कियेड सब साजे भा सब तत्त पसारा रे | 
मंगलचारा भा चहकारा चले गरब सब केली रे 


न्‍ 
|इईरे। 
| 
। 
| 


ँ 


| 
| 
सुदरि ले ले महरो दही दही राती सबहीं डोली रे। 
महा सत भीनेड भोला तीनो (?) जस फागुन के होली रे ॥ 
कहे महम्मद मोइ से। रहह जो दिन आगे आबदे रे | 
है एके लग झुदरी सब जग दीन्ह सेाहाग के पावे रे | 


900. 
जोग चढ़ाइ काँप तब जोरे जो मुख दीपक बारें रे। 
कहा सो नारी खेल्लनवारा प्रेम प्रीति जजियारें रे॥ 
नाजें ओइ सारा दुबवा सम्हारा पूरा सोहार सो बारी रे | 
जस भादों होइ नदिया भारी पुरुख जिता धन हारी रे 
सो धनि वारी है कलवारी सँवरि बेल अस चाखतरे रे। 
जेड जेड कलियाँ औ रस रलियाँ सेज साजि घनि राखी रे |! 


#प्रति में यहाँ शब्द छूटा हुआ है । 
+ प्रति में यह पंक्ति छटी हुई है 


महरी गाईसी 
कान्ह चले तजि सब गयेड भागी को बजागि [करे ?] बासा रे | 


गोकुल छाॉँड़ा छाए मधुबन 
कहे मुहस्मद नारि होइ रा[ती ?] 
अधिक बादि()के रहे भक्ख दे 


५६ 


दीन्ह बसेरा गाडें अस पावा 
बेघा भवर बास रस भूला 
विधि का चरित देइ नहि जो गति 
तरवर डारि देहि ले बेरे 
जोग सेवक आपुन के जाने 
कहता पंडित दुक्ख द्रद भमहेँ 
खंदन जहाँ नाग तहाँ बदि के 
सधु जह॒वाँ किन माखी तहवाँ 
करि कुबेर तिरसूल कीन्ह धरि 


किए कुब्जा घर बासा रे | 
कंत द्स्टि जो बहुरे रे। 
आनि निवाजे चेरे रे | 


भत्ते भई जस धामे रे। 
चहूँ दिसि कंटवा जामे रे ॥ 
जस भरि तस न बिदार रे | 
बैरे दीन्‍्ह को भंडार रे ॥| 
तेहि धरि भीख मेँगावे रे ! 
मुरुख राज बड़ जावे रे ॥ 
जहाँ फूल तहाँ काँटा रे । 
गुर जहवाँ तमँ चाँटा रे ॥ 
समु द खार किय पानी रे । 


छपद छचाख अकेला कीए मेटिका राबत गहि मानी रे (१) 
कहे मुहम्मद जो रे भलों बड़ धनी गरब धरि घूरा रे। 


निहकलंक बस आपु गोसाई 


बारह बानी पूरा रे॥ 


दर 


